(477 77677 78 #छ87टार एड) 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना--- 


हरिप्रसाद भगिरथजी 
»" 'देवी रोहू, रामवाडी-मुंचई- 
कोड, सकल, 
४ झुँबई. 
५६ आल ५ ह॒ 


वजॉक्त धगपे एऐप्ोआ३:०व ७७ फेब्माओ कर, 8 
0७० (00867 
एफछछ8 ८रएज़ छथस्र कप. कलफटयाइपच धर ५ घर 58 5, हा 
88850 0॥] 8प्रातांजहड, 07०७, 67६, 20एछ5७६५. हु 


। हे 


च्‌नन्‍वद्रकानन्‍नत 
' बेदान्तज्ञानका मुखग्रन्थ 
ततीय भ्रवाह-अच्युतपदारोहण 


झुजराती भाषास मसलल्‍ूसन्‍्थ कतार: 
इच्छारासम रखथेरास देखाई-. 
संपादक-- गुजराती ? 


( हिन्दी आहत्ति ) 
द्वितीय भाग 


८“ जुजराती ” प्रिन्टिंग भेसंमे मणिछाल इच्छा 
छापकर प्रसिद्ध किया- * वि 
सासून बिल्डिंग्स, स्केल कोट मुंबई. 


५ १4 ]॒ (्‌ कर 
* विक्रमाचद १९७७ गत १९२ 


न्ननाडसोज->-स-स- 


सझूहय रू. छेट८-०? 


सववे इकः प्रकाशकने स्वाधीन रक्खा है. 


विवेक 


€ अथमाछुत्ति ) 

संघिकाल ( प्रात: और संघ्यासमय ) का “प्रकाश” सदा विचित्रतासे भरपूर 
होता है और इस “प्रकाश? की अभामें अनेक रंग हिलोरें लेते जान पड़ते हैं । 
उन्नीसवीं कौर वीसवीं शताब्दी ( सदी ) के मिलन समय (संधिकाल ) में औँखेंकि 
समीप विलूक्षणताही ऊपर नीचे हो रही हैः-सबर्मे व्यात चैतन्य आत्माका विवेचन 
सिर्फ जड़नूमिकाह्दीकी भाषामें उपमा रहित की जाती दे और अदभुत जहैत दर्शन 
जो विश्वके विश्वका वेद है, प्रेमकी एंकताका सूढ़ मंत्र डे और जिसके सहदाससे 
नई दिव्य दृष्टि दही पेदा ध्ोती है, जिस स्वरूपके देखनेसे विश्वको विश्व पैदा कर- 
ऊंकी शक्ति श्रात हे सकती हैं, उस अद्वितीय दर्शनको जड़वादी, प्रेमके तंत्र 
( दिकसत ) को न जाननेवा्लोने अरुचिकर, जड़, आनन्दरद्ठित नीरख बना डाछा 
है। बद्ठैत दर्शनके अधिकारी-लोग, जो हुरुपयोग कर छलछिद्र ( प्रतारणा ) और 
पापकीही बढ़ती करते हैं, वह सिर्फ उस कुततकका फल है जो सिर्फ शब्दोंके अमसे 
फेदा होती है। इस कुतर्कने मनध्यके जीवनको उदार (€ पारमार्यिक ) स्थलसे भ्रष्ट 
कर कैसी दशहमार्म ला पठका है, इसके लिये शब्द नही हैं । अद्वितीय ब्रह्म, प्रेम 
ऋक्षका स्पर्श करो, स्पर्श मात्रसे विपुल विश्वैक्ष्य अनुभवर्म आवेगा-- जगदूबंबु ? 
के बैमवसे नहीं | चेतनको जानो, कर्तव्यमें नई स्फूर्ति आबेगी ॥ शब्दोंका झूठा 
व्यापार त्यायो, नये जीवनकी स्थितिममें उतरोगे---स्त्रार्थके साथ परमार्थ ( उपकार ) 
का कैसा समीपी संबंध है, यह जानोगे | यह सनातन है. कि अमेदके प्रकाशमें 
दयाका जाननेवालूही सेदके श्रमके पारको पहुँच पाता है | अलंब्य ( जो पार न 
किया जा सके-) प्रेमके पारको पानेकों पानेवालाही अद्वितीय प्रेमके सच्चे स्वरूपका 
दर्शन पा सकता दे | इस अंयका उद्देश अंत रहित मेंदकी अमेदता बतलाना 
है ।--मेदकी माससी ( आयना ) में असेंदका दर्शन कराना है | 

विश्वका प्रेम सी अमेदतासे एकता (योग) का ज्ञान कराता है | यदि बारीक 
नजस्से चारों तरफ या एक तरफ बुद्धिमचासे देखोगे तो दीख पड़ेगा कि राज्य या 
व्यवहार, धर्म या कर्म सर्वोर्मे अद्वितीय ( एक ) परब्ह्म दिखाई देंता-है! परन्तु 
ूइसका भेद जाननेयवात्य भी नहीं जान सकता, तो अजानकी क्या सामर्थ्य १ परन्ठ 


है] 


च् | विधेक 


यह सत्य है | जो सादा और किसी भी टीमटाम बिना है, उसको जाननेके लिये 
आजकलूकी प्रद्धत्ति-प्रकृति समर्थ नहीं | वह तो किसी नई नई त्तरंगेर्मि दी हिल्रें 
लेती है. । वह राग द्वेपमें भव्कती है । वह संसारमें जो कुछ नया और -सत्य 
देखती है--विश्वमं उससे जुदाही द्वे । उसके छिये पुराण झूठे दुनिया- 
दारीमें कुशल लोग दैवी संपतके किये निर्माण हुई उत्कए  अभिलापा, 
पारमार्थिक उदार और उत्कर्षकारक- बातोंको तुच्छ और आराम करनेंके समयकी 
गण्पोर्मे डाल देते हैं। ऐसी शेखीसे भरी हुई -चठराई शायद ब्यवद्दार्म ठीक 
मानी जाय; परूठ वह हानि - करनेवाली और सोनेकी थालीमें लोदेकी मेखके 
समान है | व्यवहार कुशक मनुष्य कनक ( सोना ) कान्‍्ता (सत्री) और कीर्ति 
( यश ) को मलेह्दी भर्जें, अनेक घठाठोपकर बादशादी भले भोग परन्ठ ईशवरमे 
ल्‍ूीन “परम .रहस्योंके जाननेवाेका आननन्‍्दमय संसार उसीका दै। उसीमें वह्द 
आननन्‍्दकी हिलोरें छेता है। ऐसे आनन्दकी तरंगोमें लीन हुए जीचके लिये 
चाहे संसार जछ जाय, मरजाय, घर जाय, ऊसकी उसे परवां नहीं, उसके और 
जो अमका शुद्ध स्वरूप समझता है उसके लिये इस दैतमें अद्वेतरूप दीखता डा 
तीसरा प्रवाह है। यह प्रवाह अभेदंताके बहुत बड़े और इंद्रियोसे न जाने जानेवाले “.. 
स्थानमें. बद गया दे | ठुम मेरे साथ आओ वहां € कहां १ ज्ह्मघाममें ) तुमको 
भणिमाणिक्यमय, अमर सुन्दर किनारा दीख पड़ेगा, स्वाभाविक आनन्दका सागर 
दीखेगा, पंचतत््योंका बना विश्व दिखेगा | वहां छुनेसे तेज रूगनेवाले रक्त नहीं, 
उनपर तो- क्षणभर भी बैठा- नहीं जा सकता--बैठतेही ताप ( जून ) होती । : 
परंतु वहां वे रोके आसन जो सबसे कोमछः ओर सबसे अधिक . सुख देनेवाले 
हैं, दिखेंगे । एकतासे अनेकताका छयं होते दिखेगा | मेरे जैसे होओ, वहां ठमको 
नित्यकी सुखद सारंगी सुनाई देंगी | वासनासे छमानेवाली नहीं परन्तु विश्वैक्यके 
विघुलू छृदयकारक गानंके संत्रकी अश्रान्य (जो कभी न॑ खुनी गई हो ) ध्वनि 
चुनानेवाली अप्सरायें दिखेंगी | वहां: मैं तुम्ध नतांऊंगा कि जो आनंद इस विश्वर्मे 
है बह आनंद वहां नहीं है। यहांका आनन्द, प्रकाशसे झिलक्िल्यता है और नित्य 
है-आँखोंको दुःख नहीं परन्ठ सुख देता'दै। जिस आनन्दंस व्यवहारचतुर 
. आनन्द मानता दै वह थोड़े समयंका है। परमार्यचत॒स्को आनन्द अद्वितीय और 
, नित्य है ! प्रवाहके परेका आनन्द चिरस्थिर है, युवा या जरा -( इद्धापन ) से 
रदिते है---मन और .दारीरके परेका -अमर ( परमेश्वर ) ओअसमव -है। अभेदमें 
- विज्ञय पानेसे जो शान्तिमय आनन्द ग्लास होता- है वह, प्रेम---जीवन और सत्ताकेः . 


विवेक ७ 


- परम फलका देनेवाला है |] वह फल इच्छाओंके नाश होनेसे प्रास होता है.वासना- 
रहित होनाही मोक्ष-दिन्य असी बननाहीं मोक्ष-जन्म मरण रहित होनाही मोक्ष 
ओर वहीं अह्म । यह ब्रह्म वहां है १ इच्छाओंको साशकर. जन्ममरणको पारकर, 
परक्क्षका स्वरूप देखनेके किये धन्वन्तरिंके कहे हुए दिव्य नेत्र ववाओ। ठर्म्हे 
बताऊंगा कि वह ब्रह्म यहीं है- | के  « 

ऐसे असेदपनका मार्ग बतानेवाला यह अंथ है | रचना सेरी नवीन की 
हुईं मालम होगी | अद्वैतवादियोंको शंका होगी परंतु गूढ़तार्में सतत (सदा ) 
अभ्यासकां प्रकाश जाननेसे साधकको “सत्य? तत्त्वका दर्शन होगा ) ऐसा 
होते भी मैं जानता हूँ कि इस- दर्शनकी अपनी इतिमें मैंने कहाँ ठोकर खाई 
है। मैं जानता हूँ कि कहां कमी रही है, में जानता हूँ कि मेरी रक्षा नहीं है। 
अमेद ही नित्य है, तो भी ऐसे अमेदको मैंने मेंदवाल्य बताकर अभेंदपनेका अब- 
लम्बन ल्या है | और यह भी जानता हूँ कि भेदसे अमेदका-अनंत- छीछामय 
अमेदका ही दर्शन-करानेका मैंने प्रयास भी- किया है | इस प्रयास ( परिश्रम ) का 
प्रकाश करनेके लिये विवेचककी जरूरत द्वै। जहां मुझसे बना है वहां में स्वयम्‌ 
विवेचक बना हूँ । परंतु अंथ विस्तारके मयसे>और ऐसे विस्तार्वाले विवेचनके प्रैति- 
वाचक जिज्ञास़ुका भाव वराबर हो या न हो, इस शंकासे मैंने बहुतसा छोड़ दिया 
है। तो भी यदि हजारमें एक भी जिज्ञासुका इस पर प्रेम होगा, ल्ा्लोमेंसे एका- 
घिककी भी गंभीर विचार कर सकने तककी बात' प्रात्त होगी तो समझूंशा कि मैंने 
' छुछ किर्या-है और यही मेरा संतोष, यही आनंद और यही पुरुषायथेका फल है | 

शुजराती चन्द्रकान्तके पहले भागको प्रकाशित हुए आज दशबर्ष होते हैं । 
यूरा करनेकी बड़ी इच्छा आओ परंठ कार्यवशात्‌ बहुत समयतक उसपर ध्यान«नहीं 


+ स्वर्गके वैद्यराज धन्वन्तरि, इस लोकमें भायुर्वेदका . अचार होनेके लिये, काशीके 
राजाके यहाँ जन्म ले, ऐश्वर्य क्लोर सुखको प्राप्त कर, वनवासी हुए । उनके साथ बहुतसे 
शिष्य थे । उनको आदुर्वेदका संपूर्ण ज्लान हुआ । इसके बाद एक समय सब शिष्योंने 
पूछा, “ है देव ! आपने हम लोगोंको वनस्पति आदिके गुण दोष बताये, शरीरमें 
रहनेवाली दिराये कहां कहां रहती हैं, वे स्थान भी बताये, किन किन जगदहदोंसे रोय 
पैदा होते हैं वे जगदई भी चताईं, वायुका स्थान, छूफका स्थान, पित्तका स्थान बताया, 

, परंतु जिस जीव॑के दारा यह सारा शरीर सव काम कर सकता है, उसका स्थान नहीं 
चताया। ” यद झुन ऋषि देच बोले ““ वह स्थान देखनेके लिये दिव्य चक्ष ( आंखें 9 
चाहिये । थे छाओ, में तुमको चढ़ स्थान बताऊंगा । ”? 


< विवेक 


दिया जा सका | थोड़ा लिखकर, प्रेसमे दिया, फिर विन्न आपड़ा और इससे किसी - 
किसी स्थानंम दोष रह गये हँ--खेदप्रद दोष हैं । उनके लिये पाठंक क्षमा कंरेंगे। 
तो भी दीर्घ समयमें भी यह अद्वैत दर्शन प्रकट होता है । इस विषयर्स मेरी इत- 
नीही प्राथना है कि ईश्वर्की भक्तिसे शल्य और संसारके कामोर्मे मस्त जिन्होंने 
प्रेमियों, प्रेम, मछुता और सर्वमयतासे ऋरानोर ( छद॒बद ) 'अभेद--अद्दैत प्रेमको 
मीरस गांठ जैसा बना डाला है वे-इस प्रेमके रहस्यको. समझे तो मेरा परिश्रम 
सफल द्वी हैं । शान्ति 


“देवशर्यनी एकादशी - 22.5, 5 २ 
संवत्‌ १९५७ इच्छाराम खूर्यराम देखाई. 


शपणय 
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आचीन परमार्थवीर शानी सदात्माओंने शाखवचन, गशुंब्के आदेश और अपने 
अभनुभवसे जिस परम भावनाका दर्शन कराया है, उसमें व्यवद्यर और परमसार्थ, 
सेसार और मोक्षके तत्वोंका दशन करा, परम सत्य अद्दैत आत्मदर्शन के अनि- 
चचनीय ( जो बचनों से कह्े न जा सर्के ) भव्य प्रकाशर्म जगतंके जीवोंको छा 
रखा दे और उसके सामर्थ्यमें मोद्दित हो, मोक्ष, स्रक्ति, परमघाम, निर्वाण कैवल्य, 
ऐसे भिन्न मिन्न नामोंसे कहे जानेवाले पदको पानेकी . आदुरतामे ग्रोहित डुण 
जीवोंको डालछा है इसे परमपद कहो या सत्यज्ञानं कहो, उसका स्वरूप बहुत सादे- 
पनसे और सीमारहित दिखाया है [ धर्मकी आजकलूकी अ्रचल्धित प्रवृत्ति स्पष्टतासे 
दिखलाती है कि इस जगतके जीवॉको कल्याणकी परम इच्छा है। जीवन क्षणभं-- 
झुर है । कबतक डिकनेवाला है, | कोई नहीं जानता । जीवऩ ऐसा क्षणिक है कि 
क्षणमात्रम यह देह निल्तेज हो जायगी परंतु फिर वह तेज कहाँ जायगा है और 
वहां क्‍या गति होगी, यह सच अंधकार ( अज्ञात) में है तो भी उसको जाननेके लिये 
प्राणीमान्न आठुर हैं-इनर्मे प्रत्येक प्राणी अगांघ प्रदधत्तिमान प्राणी भी जन्ममरण के 
जंजाल्से छूट मुक्तिही आस करनेको आदर रहता है;:-फोई सामीप्य म॒क्तिका तो 
कोई सायुज्य म॒ुक्तिका, कोई सालोक्य मुक्तिका तो कोई सारूप्य म॒ुक्तिका अभिराषी 
है। इस तरह प्रभुसेवनर्म ही आसक्ति बतलाता है-इस लिये कि यद्यपि प्राणीमा- 
ऋ्र्मे संसारकी प्रदृत्ति दुःखदायी नहीं मानी, परंतु जो अगोचर ( इंद्रियोंसे परे )- 
अदृश्य होने पर भी सत्ताधारी है उसी में सुख माना है । 


* जीवको कोई बतछाता है कि यंही 'सुख सत्य है। परंठ यह खुख पकांन्त 
बनकी पर्णकुटीमें रहनेसे भी नहीं मिल सकता, पर्वतकी एकान्त कन्दराओंमें- 
जहां चन्द्र सूये या ताराभोंका प्रकाश नहीं जा सकता-समाधि लमानेंसे भी नहीं 
मिलता अथवा मंदिर मंदिर फिरकर घंठानाद बजा, पापका 'परिताप कर अपने 
गाल पर तमाचा मार नाक दाबनेसे भी नहीं मिलता, परंठु समष्टिर्प-परम- 
रूपसे खींचा जाकर जो जीव ईश्वस्में- कामना रहित प्रेम करता है वही उसको पाता 
है-..जो फलकी आशा रहित हो भजता है-वासना रहित हो भजता है, उसको दी 
उसका फल समयानुसार मिलता है | यह फल उप्लैत मंत्रसे मिलता है, परम प्रेमसे 
'आ्रस होता है-विद्युद्ध प्रेमसे अनुभवर्में. आता और वही परम झुखका 'स्थान है ।._ 


श्० अणपव 


यह स्थान कब्यित नहीं है, परंठ सत्य दै और उसको परम पुरुषार्थवा अभिमान 
रखनेवाला नहीं परंतु अपने आत्मतत्त्वका अनुभव कर प्रेमी ही भोगनेको माच्यशाली 
बनता है | 

ऐसा भाग्य भोगनेको अनेक जीव आदर हैं, यह इस मणिकी सेचासे समझ्षर्से 
आता है | अनेक जीवोंकी आठुरवा पूर्ण, होने जीवन और.- प्रेमकां ऐक्च अपसोक्ष 
भोगनेके लिये भाग्यशाली बननेका सत्य इस अँथमे बतलाया दे, आत्मा मात्रकी 
एक़ता परमात्मार्मं अनुभवित होनेसे यह कार्य सफल होता है । अहंप्रत्यवका 
नाशही इस सब सुखप्राप्तिका मूल है । निष्काम अनन्य भक्तिहदी प्रशुका सामीप्य 
करती है | ऐसा छुल आस करनेको अनेक आणी तरसते दें | परंठ साधन रहित, 
प्रयक्तद्दीनोंको वह कैसे प्रास दो सके ? तो भी कुछ कुछ भ्यक्ष होने छगा है, यह 
आनन्दकी बात है। पस्मात्मामें पूर्ण प्रेम कर एकता करनाही सब साधनोंमें अछ- 
तम साधन है| ऐसा साधन इस अथर्मे 'बतलाया है, इसीसे उसके प्रत्ति छोगोंकी 


अच्छी भावना हो सकी है | उसके लिये उंसीको प्रणाम करो. जो सबको झुन्दर 
मतिका दाता है। 7 


मूल -( शुजराती ) अंथकी इस द्वितीयाइत्तिमें असाधारण फेरफार किया गया 
है । बहुत परिवर्धन किया गया है | बहुतोंकी ऐसी भी इच्छा माछम हुई हें कि 
इसपर संपूर्ण टीका हो तो बहुत उच्चित हो । इसके छिये अवकाश चाहिये | इस 
अंथके तीसरें भागका भारंभ किया गया है और उसको पूरा - क्रना है, इससे मेरी 
अपेक्षा कोई और ही व्यक्ति इस अंथपर टीका करें तो बहुत उचित हो और 
टीका अधिक ऊत्तम हो, ऐसी मेरी घारणा है।' दूसरा युंदय अधिक स्वतंच्रतासे 
टीका लिख सकता है-इसी लिये टीकाका काम मैंने छोड़ दिया है और जिंस 
कामको मैंने प्रारंभ किया है ऊसीकी पूर्णतामें छगा हूँ । | * 

इस अंथर्मे बतछाये हुए. कई सिद्धान्तोंके संबंधर्मे जो मतांघ्रतासे मुक्त नहीं हैं ऐसे 
कई खल्छोगोंने पत्रद्धारा आक्षेप किये हैं| ऐसे अमर पड़े हुए. आत्माओंकों मुझे चतलाना 
है कि दैची संपतको विजयबती दर्शानेमें स्वरूप अनुसंघानसे ही परम लाभ है और अम्लेद 
आनेंदकी तान बिना-परम प्रेस बिना-मुक्तिही नहीं, यह बतलानेमें ही मेरा आग्रह 
है। क्योंकि आत्माकी उन्नति ही प्रधान कारण है और उसे सिद्ध करनेंके लिये ही मैंने 
कई सिद्धान्त दशशाये हैं, कुछ सतमतान्तरवाले पर आक्षेप करनेके हेसुसेही नहीं-या 
कोई मतवादी ड़न्मागैगामी हो इतो अ्ठ ततो अंष्ट हो जाय उसके हेतुसे नहीं है।जो 
“» शक देवके ग्रेमका -सोगी होगा, परंत अमभेदानंदका भक्त न होगा ग्रेमका अनुभव 
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करनेवाला न होगा, जिसने अपने अनुभवसे प्रेमका अनुभव नहीं किया होगा ऐसे-- 
अमभेद पेमके रसको न जाननेवाले मुग्ध मनुष्यके लिये मेरा यह प्रयक्ष नहीं है, परंठ 
अयत्न तो उसके लिये है जो सर्वाकार, सर्वमय, प्यकरस, पस्मात्माके ऊंचे स्थानमें 
प्रेमका मोगी बना है और जिसने अनन्यताममे ही सब अर्पण किया है। श्रीमदू- 
भागवतमें कद्दा है कि *सर्वदेव-नमस्कार: केदशवं प्रति गच्छति? | उसी तरह किसीः 
भी देव, पंथ सत या-दर्शनके प्रति मेरा मेदभाव नहीं है। यह मेद केवल अज्ञान- 
मूलक है.। इससे, योग्य अधिकारी- उसमें नहीं पड़ते | सारे संसारके एक छोरसे 
दूसरे छोर तकके महात्माओंने जिस अनन्य भक्ति अमेदताको 'परम श्रेष्ठ माना है 
उसी भक्तिमें विलीन होनाही परम साधन है | जिसकी बृत्ति ऐसी न हुई हो और 
जो मेदमावका अनुभव करता हो, उससे मेरी बिनती है कि इस अंथके दोनों 
भागोंका अच्छी तरहसे अम्यास करें। जिससे उसकी “स्व! अभिमान-अंथि नष्ट 
हो जाय। श्री गीतार्मे भी 'बतराया है कि *स तया अ्रद्धया युक्तस्तस्याराघनमीहते | 
लमभते च ततः: कामान्मयैव विहिंतान्‌ दि तान्‌ श| इस तरह जो अन्य देवोंके उपासक हैं 
थे उन देंवोंकी उपासना करते हैं जिसका फल तो उन्हें मिलेगा, परंठ जैसे महा- 
शरझाजकी सभामें बैठनेवाले मँत्री अमात्य, सेनापति, पंडितनी आदि भिन्न मिन्न 
मनुष्योंकी सेचाका फलछ जुदा जुदा होता हैं, परंतु -राजाका फल उन सब. फंकोसे 
जेष्ठ होता है। उसी तरह इस विश्वके राजाकी सेवा भी सबसे उत्तम मुक्तिफल -' 
देनेवाली है| शिवगण पुष्पदंतनें भी कह्ा:है “उणासेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव : 
इव |? सारा जल जैसे एक समुद्रमेंही जाता है वैसे ही सारे मार्ग, पंथ, संप्रदाय 
आदिमें रहनेवाले जीवॉको अधिकार प्राप्त होनेपर साल्स होता है कि सारे मार्गोका 
उपास्य चूही प्यक 'दै-परमात्मा एकही है-दो प्रभ्ु॒ नहीं हैं । तो भी मेरी बातोंके 
संबंधमें किसीको किसी भी तरइकी- मेदइत्ति दिखे, ठीका करने योग्य दिखे, शंका 
योग्य भाछसे हो तो वैसे पंडिंतमस्थोंके लिये -महाकवि. .भवंभूतिके इस वंचनसे ही 
मैं सत्तोष सानूँगा कि “यथा स््रीणां तथा वाचां साघुत्वे दुंजनो जन; ? ॥ . - 


वशपनी .) .. इच्छाराम सूवेराम देखाई- 


बुद्धियोग 
( ठततीयाज्ञत्ति ) 


विनाशी अर्थात्‌ नाश होमेवाले मोह, साया, ममतासे मरे हुए. डु/खदायी टोने ' 
पर भी आदि ( आपातत: ) में स्मणीय छगनेवाले झंझट पूर्ण संसारसे उच्चतम 
दशा ले जानेवाले और जहां जानेके बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, ऐसे अक्षर 
घाम (नाश न होनेवाले स्थान ) की कामना करनेवाले अच्युतपुरके प्रवासियोंकि 
स्वरूपकी खोज करनेके- लिये से गये, गुजराती चन्द्रकान्तके दूसरे भागकी तीसरी 
आवुत्ति लोगोंके सामने रखते हुए. दो शब्द बोलना अनुचित न छोगा । जीवन 
एक यात्रा है और इस यात्रामं अनेक प्रकारकी प्रकृति ( ईखरकी इच्छा ) और 
विकृृति ( परिवर्तन) का अनुभव होता है । संसारमे छगे हुए; (.प्रद्त्तिमय ) 
जीवनको किसी वक्त किसी रुमय चलित स्थितर्में करते समय उच्चतर स्थितिकी 
अपेक्षा ( आशा ) हुए; विना _नहीं रहती, । ऐसे पुरुषकी जिशासा“€ जाननेकी 
इच्छा ) तृत करनेके लिये इस अथकी रचना की गई दे | जीवन मायिक (साफ, 
वाल्ग ) या झूठा है, ऐसा माननेका कोई खास कारण नहीं है, इसमें अनेत शक्तियां 
समाई इुई दें, परन्तु उनको जानने-विकसित करनेके लिये, साघारण मनुष्यकी घुद्धि 
नहीं पहुंच सकनेसे, उनके लिये यइ्द प्रयत्न किया गया दै और संतोषकी बात दे कि 
ऐसे जीव अपनी शक्तिके अनुसार इसे अहण कर सके हैं । 

तत्त्ववेत्ता ( जीव न्नह्मके जाननेवाले ) किसी भी व्यवहार, समाज या अमि- 
“प्रायकी परवा करनेवाले नहीं हैं '॥ वे बडी बडी पदवियां प्रास करनेक्री इच्छा 
रखनेवाले नहीं हैं. | समाज और भोजन मसंडली, आनन्द क्रीडा रंडियोंका नाच 
फराके लोगोंमें अच्छे जुरे कहलानेकी दौस रखनेवाछे नहीं हैं । दुनियाँ कितने घोड़ोंकी 
शक्तिसे कितनी आगे बढती है, उसकी परवा करनेवाले नहीं हैं. | परन्तु आत्मस्वरूपमें 
मस्त होकर उन्नत जीवन बितांते हैं |-भोर बड़े राजाके दरबारंके पंडितमन्योंकी 
कल्पनाशक्तिकी मेदता ( कमजोरी ) और जअल्पता (छूघुता ) विचार कर. उन्हें 
हँसी आती है । लोग ऐसे तस्ववेत्ताओंकी मसखरी . करते हैं परंतु जब ये 
तत्त्वेच्ा ढकोसछा ( आडम्बर ) पूर्ण संसारके व्यवहारकुशछ भनजुष्योंकी अम-. 
धूर्ण स्थूछ चतुंराईंको छेद मेदकर चूर्ण कर डालते हैं तो दुनियाँ चित्रेके समान 
स्थिर होकर टकटक देखा करती है ! यह अंथ, उन छोंग्रोंके -लिये नहीं ऐ, जो 
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संसास्के भौज मजामें डवे हुए, €ँ, परंतु उनके लिये हे जो मानवी जीवनको दैदी 
- लीवन बसानेकी-परमत्तत्य ( परमेश्वर ) की जिशासा रखनेवाले हैं | आंखॉर्मे रूगांये 
इुए काजलको जेसे आंखेनदीं देख सकतीं तैसेड्टी अशानियोकी अज्ञानसे ढँकी हुई 
चुद्धि जीवनके अंत कालिमा लयगानेवाली, परन्तु वर्तमान समयर्मे जगमसग दिखने- 
चाली चीजोंकोदी कल्याणकारी देखती हे-बद्ट काल्माकों -नदीीं देख सकती। 
भसायाके उपासक भछेड्दी उनका सेवन कर, अज्ञान, आलूस, जड़ता, प्रमाद, मूढता 
आदि तामस स॒श्िं निद्राल्की तरद् सुख मानें, परन्तु उनसे समय प्रासि बिना 
जायत नहीं शो सकेगी | इसमें कर्मोंकी परिपक्तता ( विपाक ) साधन दे शुद्ध कर्मददी 
शुरुपोकोीं जीवात्मा और परमततक्ष्चकका झोघक बनाते दें ओर इसल्बि भी यह ग्रंथ 
आदर करनेके योग्य माह हुआ है । 
इस संसारम दो प्रकारक्ी संपत्ति देँ | दैवी ओर आउछुरी | चाद्दे जैसा पंडित 
और वबृक्ष्मदर्शीं हो, परंठ आवरण रहित झुद्ध सत्तगुणी शुद्धि बिना देवी संपत्ति 
जाननेकी भाग्यशाली नद्टीं बनता । विश्लेप ( सनकी चंचल्ता ) जोर आवरणशक्ति 
( साथा ) बुद्धि प्रसारमें अहकी तरह रुकावट डालनेवाली डैं। इससे राजस और 
त्तामस, जीव देवी संपत्तिसे बिमुख्टदी रहता हे और ऐसे जीवॉको निद्त्ति (छुटकारा ) 
पानेक्े साधन नहीं दोते । देवी संपत्ति ग्राप्त करनेकों निबत किय्रे हुए यम, नियम, 
भक्ति, अपने स्वरूपका अनुभव, परमशान्ति और परमात्मार्मे दृढ़ निछा ( विश्वास ) 
डी शेप है | यही आनन्दकी प्राप्ति कराते हैं। जबतक मनुष्य ४ ममत्व ? का 
स्याग नहीं ऋरता तबतक वह विवेक---विज्ञनक्रा अधिकारी नहीं होता | 
इस लोकके जीव आमके इक्षका उपभोग करनेवालेके समान तीन तरहके हें । 
आमके बोनेवाले, उसके फरल्मेंकों वेचनेवाले और फल्‍लका रस लेनेवार्लोको जैसे 
मिन्न मिन्न फलकी प्राप्ति होती है, वैसेद्ी मिन्न भिन्न रुचिके ,जीवोंको मिन्न मित्न 
कल, तत्वशञानसे मिलता है। परन्‍्ठ जैसे आमके फलका रस लेनेवाल्य जीव 
'अच्छीतरह--सचा आर्नेद-सब्चा स्वाद चखने-भोगनेक्रो भाग्यशाली बनता है 
चैसेड्दी तत्त्यज्ञान सब्या आनंद भोगनेकों तो वहीं जीच माग्वशाली होता है जो 
: तत्वके सच्चे स्वरूपका मजा चखता है। 
इस अथकी पहिली आइच्ति प्रकठ दोनेपर कई मतवादियोंकी ओरसे शंका समा- 
घानके लिये कई ओरसे ऊद्दापोइके लिये और बहुतोंकी ओरसे विवादके लिये पत्र 
मिले थे | उनमेंसे 'जिज्ञासुओंका समाधान किया गया है और विवाद छुद्धिसे या 
नतान्थपनसे आये छुए; पत्रॉकी नमस्कारसे ही स्वागत किया है | लोग मित्र मिन्न 


श्ड बुद्धियोग 


ऋतिके होते हैं । किसीको ठंडा अच्छा छगता तो किसीको उष्ण ( गर्म ) परत 
अशबाधित तत्व तो एकद्दी स्वस्पमें रहता है | अल्यश जीव उसके स्वरूपसे अनान 
रहता है | ऐसे अशानी जीवोंको तत््वके स्वकूपका शान कराकर सदूगुणके रास्तेमें 
, छानेका काम महात्मा पुरुषोंका है । वह काम अल्पश् जीवका नहीं है | परंठ इस 
अथका जो कुछ भी विषय थोडेसे लछोगोंको आदरणीय हुआ है चद् मुझको कम 
आनंद देनेवाला नहीं है | 
शुजरातीकी तीसरी आइत्तिमे कई जगहोंमें विपयोंक्रा स्पष्टीकरण किया गया है, 
अश्ुकू दोष भी सुधारे गये हैं और . चन्द्रकान्तके उपासकोंकों- विशेष सरल होनेके 
लिये उसका उचित सुधार भी किया गया है | अस्थिर जीवन लोककस्याणकें 
लिय्रे जो कुछ अल्प सेवा मुक्षसे हो सकी है वह मैंने की है, अच्छे घुरेकी जांच 
ऋरनेका काम विद्वानोंका है । हि 
तेबां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम । 
दद्एमि छुद्धियोगं ते येन मासुपयांति ते # 
.._ भगवानके इस बचनके अनुसार जो परमात्मा सबकी छुद्धिका प्रेरक दे, उसके 
इच्छानुसार मनुष्य जातिको सदुगुणका मागे अहण करनेके लिये और उनके मनमें- 
ऊंचे विचारोंक्रा नीज बोनेके लिये मेंने यह प्रयज्ञ किया है | इसके सफछ करनेका 
काम तो उसी, भमुके हाथमें हे, जो भक्तजनोंकों बुद्धियोग-सुन्दर सतिका योग 
द्वेनेकी सत्ता सखनेवाला है| उस प्रभुको प्रेमपूर्वक प्रणाम है |. * 


बम्बई  देखाई 
संबत्‌ १९५६५ कार्तिक पूर्णिमा है| इच्छाराम सूर्येराम देखाई- 


अन्ुकृमणिका 
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हि 
' 
| है मंगर्ूं भगवान्विष्णुमंगर्ल गरुडघ्वजः ॥ 
संग पुंडरीकाक्षो मयलढायतनं हृरिः ॥ ९ हा . 
| * अधै---भ्रीभगवान्‌ विष्णु, गरुड्ध्वज, पुंडरीकाक्ष और ! 
हरि ये भगवान के मांगलिक नास मेयर करें। * 
शक्य यज्न विशेषतों निगदितुं प्रेम्णेव यब्विक्तित 
खद्दड्जीवदनेन्दुमण्डऊूमिव स्वान्ते विधत्ते सुदम्‌। 
अन्मुग्घानयनांतचेष्टितमिवाध्यक्षेदपि नो लक्षितं 
. तत्तेजो विनयाद्मन्द्ह्द॒यानन्दाय वन्दामहे ॥ २॥॥ 
वर्थै-जिस तेजका वर्णव किसी भी तरह विशेषतासे करना शक्तिसे परे कै 
_( जशक्‍य ) है, सुन्दरीके मुख रूपी चन्द्रमण्डलके हार प्रेमपूर्वक चिंतन 
करनेसे जो' तेज अन्वःकरणमें आनन्द देता है और समीप होते हुए भी ५ 
( मुग्धा स्तियोंके कठाक्षोंसे जो तेज जाना नहीं जाता, उस तेजको छुद॒यके 
( अपार आननन्‍्दके लिये विनयपूर्वक वंदन करता हूं 


ग्ु 


>/ 
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॥( 
0! | 
एै 
) मु 
( ध्यानाभ्यासवर्ञीकृतेन मनसा तज्निगुणं सिष्क्रियं 
है! ज्योति: किचन योगिनो यदि पर पह्यंति पद्यंतु ते । 
७ अस्मार्क तुसंदेव छोचनचमत्काराय भूयाचिरं 
0) कार्लिदीपुलिनेपु यत्किमपि तन्नीरुं महो धावति ॥ ह ॥ 


अथै-योगी ध्यानके अभ्याससे बश किये हुए; मनके द्वारा शुणरहित और 
क्रियारहित अनिर्बंचनीय तेजोमूर्ति परब्रह्मको देखता हो तो भछे ही देखे ! 
परंतु यमुनाके तट पर अनिर्वचनीय श्यामर॑यरूप जो तेज दौड़ा करता हैं वह 
तेज बहुत समये तक हमारे नेन्नोंको नित्य आनन्द दे । 
भ्रह्मानंद परमसुखद केवर्ल ज्ञानमू्ति 
छन्द्रातीतं गगनसद्॒श तत्वमस्यादिलक्ष्यम 
एके नित्य विमछमचर्ल स्वेधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरंहिंतं सदगुरुं त्वां नमामि ॥ धे ॥ 
अर्थ---परब्रक्षरूप, आनंदरूप, परम सुख देनेवाले, एक मूति, शान मूर्ति, 
सुख दुःख रहित, आकाशके समान निरुपाधिक “ तत्वमसि ? महावाक्यसे 
शानमें आनेवाले, एक, नित्य अर्थात्‌ नाशरहित, मलरहित, अचल, सबकी 
बुद्धिके साक्षीभूत्र, उत्तत्ति रहित, तीनों शुणोंसे रहित और सद्णुद जैसे तुमको 
मैं नमन करता हूं। ५ । 
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मृद्वीका रसिता सिता समसिता स्फीतं च पीते पयः 
स्वयोतेन सुधाउप्यधायि कतिधा रम्भाधर: खण्डित: । 
सत्य ब्रूह्े मदीयजीब भवता भूयों भव आम्यतों 
रष्णेत्यक्षरयोरय मधुरिमोद्वारः कचिहक्षित: ॥ ५ ॥ 
अथ्थ-दे जीव एथ्वी पर बारंबार भटकवे हुए, वूने बहुत समय तक द्वाक्षका 6 
स्वाद लिया है. शक्कर खाई, दूध पिया, स्वर्गमें जानेके बाद अमुतका स्वाद 
भी छिया है और रंमा नामकी अप्सराके अघरों (जोटों ) का पान भी ४ 


किया है परंतु सच बता तुझको किसी मी पदार्थम कृष्ण जैसे दो शब्दोंकी /? 
डकार आई है १ 


&-२डछल्‍- अत श् 


डे 
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॥// शान्ताकारं भुजगशयन पद्मनाभं सुरेश 
विश्वाधारं गगनसदश सेधवर्ण शुभांगम्‌ । 
लक्ष्मीकांते कमलछनयन योगिभिष्यांनगस्यं 
' बंदे विष्यां भवभयहरं स्वेकोकेकनाथम्‌ ॥ ६ ॥। 
(  अर्थ-शान्त आक्ृतवाछे, सर्पकी सेजपर सोनेवाले, नाभिमें कमलवाले, 


| व 


९ देवोकि देव, विश्वके आधारभूत, आकाशके समान अलित, मेघ जैसे श्याम- / 
रंगवाले, कल्याणरूप अंगवाले, लक्ष्मीके पति, कमंल जैसे- नेन्नवाले, ध्यानसे 
(; गोगियोंके ज्ञानमें आनेवाले, 'संसारके भयकों -बूर करनेवाले सबलोकोंके ! 
ही एक नाथ विष्णुकों मैं वंदन करता हूं. 
कि तीथे हरिपादपञमसजमन कि रत्नमच्छा मतिः #) 
कि शास्त्र अ्रवणेन यस्य गरूति द्वैवांघकारोदय: । 
कि मित्र सततोपकाररसिक तत्त्वाववोध; सखे $ 
कः शन्रुवेद खेददानकुशछो दुवोसनासब्ययः ॥ ७ । 
अथ-भीहरिके चरण कम्लोंका भजन ही दीर्थ है. निर्मल चुद्धि ही रन 
है, जिसके सुननेसे द्वैतरूप स्ंधकारका नाशहो वही शाज््र है, तत्वश्ञान ह्दी 


नित्य उपकार करनेमें प्रेमी मित्र है और दुःख देनेमें कुशछ दुए बासनाका ॥। 
समूह ही शज्रु है 


््ड 


के 
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प्रवेशिका. । 


५ 


चेद्स्याध्ययनं कृत परिचित शास्त्र पुराण श्रुतम्‌। 
सच ध्यर्थमिदं पदूं न कमछाकान्तस्य चेत्कीर्तितम्‌ ॥ 
जत्खातं सदशीक्षत विरचितस्सेको$स्भसा भ्रूयसा । 
खर्च निप्फलमालबालवबलूये क्षिरप्त न चीज़ यदि ॥ 
अर्थ-क्यारी खोदकर चारोंतरफसे एकसी मेड़ें ( वंधान ) बना घहुतसा 
जछ भरा जाय; किन्तु उसमें वीज न बोया जाय॑ तो सब व्यर्थ जाता है._ 
इसी प्रकार वेदोंका अध्ययन किया हो शाल्लोंको जानता हो- कौर पुरा- 
णोंको सुना दो किन्तु यदि कमलछाकान्त, रक्ष्मीपति परसेश्वरके चरणकम- 
छोंका शुणगान न किया हो तो यह सब वेदाध्ययत आदिका परिश्रम 
व्यथ ही जाता दे. 





अद्भुत बडुकदरीन- 


ि 78#-वछठक-+ 
कोई चार घड़ी चढ़ा था. बनमें पशु पक्षी अपने अपने काममें छग 
क्‍७७७७--... गये थे. आमकी डाडलियों पर छटकेहुए पके फल्ोंकां स्वाद 
चखनेके लिए वोते और कोयल मघुर शब्द करते हुए जहां तहां उड़बैठ रहे 
थे. छुन्दर और दूरतक फैले हुए सरोवरके स्वर्ण जैसे निमेछ जछमें विचित्र 
और सुगंधवाले कमरे फूल खिल रहे थे. विविध भांतिके फ़ूकेहुए फूछोंके 
खुर्गंधसे पूणे परागका रस छेनेके छिये श्याम अमर सर्वेत्र गुंजार करते फिर 
रहे थे. द्विमाछठयके ऊपरी भागमें त्रफेके पिघकनेसे निर्मेल सीरके. झरने 
झरझर दाव्द करते हुए बह रहे थे: सदा फरलफूछोंसे पूर्ण रहनेवाले अलौ- 
किक वक्ष अपनी सुन्द्रतासे दशेकॉके चित्त चुरा रहे थे. वनमें चंदनके 


दर चंद्रकान्त.' 


बरक्ष अधिक होनेसे पवन शीतल मंद सुगंध वह रहा था- मौसम गर्माका था 
किन्तु हिमाद्विके पास होनेसे प्रातःकालके सूर्यका प्रकाश बहुत दी भला 
छगता था... बस यद्यपि बहुत घना था तो भी उसके चुक्षोंकी रचना ऐसी 
थी मानो किसीने नाप नाप कर की हो... ऐसी स्वाभाविक रचना दोनेस 
उस घनमें त्रिचरना बहुत ही भरा छगता था« है 
इसी समय उत्तर दिद्वकी ओरसे कुछ प्रकाश दिखने छगा. धीरे 
धीरे बह प्रकाश दूस्से पास आतासा जान पड़ा» जर थोड़ी देरमें पास 
आ पहुँचा. पास आनेपर वह सिर्फ प्रफादश ही नहीं फिन्तु एक चहुत ही 
सुन्दर और तेजस्वी घालकसा साफ सार्म हुआ. इसकी दिव्यकान्तिका 
सचा वर्णन तो कोई समंथे कचीश्वर ही कर सकता दै- इस वालकफी उच- 
स्थाका अनुमान नहीं हो सकता था- क्योंकि उसके शरीरके सारे अंग ऐसे 
सुकोमल थे जैसे द्वालके पैदाहुए घालकके दोते हैं. किन्तु उसके शरीरकी 
डैचाई और जो चिह्न वह लिये था उनसे अनुमान धोसकता था कि वह 
प्राय: आठ वपषका होया घह लिफ फौपीन ( लंगोटी ) पहरे था... कमरफें 
मुंज मेखला पड़ी थी. उसके सहारे उसने हूुंगोटी खोंसी थी... इत्तनी 
,कठिन होनेपर भी झुजको उसकी कमर कैसे सह सकती थी यह्‌ जानना 
कठिन है... इसके वायें कंधे पर तीन रेखाओंसे मिला हुआ जनेऊ शोभा 
, देरद्दा था. यह उसकी नासीसे ऊपर था- मस्तकपर छुछ झुश्न कान्ति 
पड़ रद्दी थी और सुनहरी अलकें चारों ओर फैली हुई थीं. उनके चीचमें 
अनेक घार्लोंका एक जटाजूट चैंचा था. अत्यन्त भव्य और हूम्वे चौंड़े 
मस्तक, शंख समान कंठ, दोनों भुजाओं और छाती पर पवित्र यक्षभस्मका 
त्रिपुंड ( तिछक ) किये हुए था बायीं फांखमें वैंधा हुआ एक काछा स्ग- 
छाछा तथा वायें हाथमें गेंडेके सींगका वना एक कसंडछ लिये था. दाहिने 
हायमें एक पलछास ( छेवलेक्ा ) दंड छिये था जो कंधे पर पड़ा था. इसके 
सिधा केसर कुंकुम और दूसरी सुवासित चीजोंकी मिली हुईं गंधसे मस्तक 
पर सिछुक कर अक्षत ऊूगाये था: गलेमें विचित्र रीतिसे गुँथी हुईं बहुत 
सुन्दर फूलोंकी माछा पड़ी थी. जटाजूटमें चारोंतरफ सुन्दर फूछ खोंसे था- 
इन सब चिह्ोंसे जाने पड़ता था कि वह कोई ऋरषि-पुत्र दे और हालहीमें 
. अ्ह्मचयेकी दीक्षा ले प्राचीन परिपाटीके झतुसार शुरुके घर वेदाध्ययन कर- 
नेको जानेके लिये शीघ्रतासे निकल पड़ा है. उसके मुखकी कान्ति देख कर 
साल छोदा था कि अब उसे किसी विद्याकी आवंश्यकता नहीं है. अथीतत्‌ 


- अद्भुत बढ़कदर्रनं- ७ 


वह सर्वेबिद्या सम्पन्न दीखता था. उसके ओष्ठ बार वार नियमसे हिल रहे 

थे. इससे मालछ्म होता था कि वह भगवज्नामरूप किसी मंत्रका जप कर रहा दै. 

उसकी चालक स्वाभाविक तेज होनेसे ऐसी थी कि उससे यह्‌ प्रकट न होता 

' था कि वह उत्कंठासे कहीं जा रहा दे अभिप्राय यह कि, वह सबे इच्छा- 
ओंसे दीन रृष्टि स्वभावकें अनुसार विचर रहा था. इतनेमें एकाएक महा 

 भर्यकर सिंह गर्जना करते हुए झपाटेसे उसके आरो आपडहुँचा. किन्तु विस्म- 
यकी वात दै कि उसने ज्ञ तो जरा सी परवा की और न उसकी ओर दी को 
देखा ! सिंह सी इस बारूकको देखते ही एकाएक शान्‍्तञत्तिसे पूँछ छिलाता 
हुआ एक ओरको सुखमोड़ प्रणाम करके चला गया. _ बैसे ही बड़े बड़े मत- 
ववाले हाथी, बाघ, भार, सेड़िये, स्वानकुत्ते आदि दूसरे चन-पह्षु भी इसको 
देख अपना खूनीस्वभाव छोड़ दीन होकर फिर रहे थे. - यह भी उन्हींकी 
तरह निर्मीकतासे उनके झुण्डके बीच होकर आनंदसे जारहा था. इस 
प्रकार वह आगेके सघन इष्धोंकी ओटमें पहुँचते ही इप्टिसे बाहर होगया 
और फिर बहुत समय तक नहीं दिखा. 
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: ब्रेप्सुका इत्तान्त, 
राजपुत्नचत्‌ तच्चोपदेद 





पंथी ऋषियोंकी वातचीत, 


छिन्यछ/08४४-- 
लि ओरको यह अर्भुव वाकक अहृद्य होता हुआ जान पड़ा, उस ओर 
५७७७०--... दूर. तक देखनेसे अंतरिक्षमें कबूतरके रंग जैसा घधुएँका समूह 
दिखाई देता था. अधिक पास जानेसे इस घुएँवाली जगहमें वहुतसी प्वजा और 
 पताकाएँ फहरातीसी जान पड़ती थीं. यह दृश्य उस मार्गेसे होकर जानेवाले 
बटोहियोंके मनमें सहजही ऐसा प्रश्न उत्पंत्र करता था. कि “ बहां क्‍या होता 
होगा ” ९ छुछ देरमें उस रास्तेसे होकर पुण्यरूप ब्रह्म्ि जाते हुए जान पड़े 
. जो' अनेक पवित्र मनवारे और चादे जैसे दुष्ट हृदयवाके लोगोंको दशैनमा- 
ने सुमागमें चलनेकी इच्छा करानेवाले थे. उनकी गतिसे विद्ित दोता था 
कि वे उसी स्थानकी ओर, जारदे हैं जहां पहिले पवित्र घुआं दीखता था. 
वे आपसमें धमेसम्वन्धी, कर्मेसम्बन्धी, यज्ञादिसस्वन्धी और उनके द्वारा - 
होकर स्वगोदिक छोककोी प्राप्तिसस्वन्धी अनेक बातें करते जा रहे थे. उनकी 
बातचीतसे ऐसा जान पढ़ता था कि बहांसे कुछ ही दूरी पर कोई राजा भारी 
यज्ञ कर रहा था, वहीं ये सव उसके द्शीनको जा रहे थे. उस समय उनमेंसे 
एकने यह प्रश्न किया “ओष्ठ द्विजबरो! मैंने जो सुना है कि यह यज्ञ 
करनेवाला बरेप्सु राजा, इतना वड़ा यज्ञ जो अपार घन जौर सत्ता ( अधि- 
कार ) बिना नहीं होसकता, किसी विशेष दृढ़ कामनाके लिए ही करता 
हैं यह क्‍या सत्य है ? यदि ऐसा होतो उसकी कौनसी ऐसी.सबर कामत्ता 
है. क्या आप छोणगोंमेंसे किसीको माछम है ! ? यह सुच् कर उस ऋषि- 
मंडलीका एक चुद्ध'ऋषि नोछा; “ वत्स ! महात्मा पुरुषोंको शासत्रकी ऐसी 
जाज्ञा दे कि यज्ञादिक बड़े वड़े काम, कामना ( इच्छा ) रहित करके ईस्घ- 
रको अपेण करना चाहिए. उनको -करके फलकी आशा नहीं करनी 
चाहिए. यद्यपि ऐसे यज्ञका परिणाम ( अन्तफल ) बहुत ही ओेछ है, तो 


ब्रेप्छु राजर्ण कौन है ९ रु 


भी पहले कामना रहित कम करना प्रत्येक मनुष्यको अच्छा नहीं छगवा. 
फलछकी आशा न रख ऐसे ओछ कम करनेकी मनोद्क्ति तो किसी साम्य- 
जाली अधिकारी पुरुपको ही होती है इस संसारमें ऐसे तो विरके द्वी पुरुष 
हैं. ... मनुष्योंमें वहुतले छोग अपने सब काम फछकी आशाहीसे करनेवाले 
हैं और वैसे ही यह राजा भी यज्ञ करता है... उसके मनमें एक वलूवती 
इच्छा दै किन्तु वह कैसे पैदा हुई यह जाननेके छिये उसका सारा इतिहास 
जाननेकी आवश्यकता है, उसे तुम सुनो. में कभी कभी इस प्रसंगमें पड़ा 
हूँ इससे मैं राजाकी पहलेकी दशाका इतिहास जानता हूँ. 
चरेप्छु राजर्षिं कौन है ? 
इतना कहकर, छुछ देरमें वह इंद्ध ऋषि बोला, राजा वरेप्सु बचपनमें बहुत 
ही निहृष्ट (नीची ) स्थितिमें था. उसके माता पिता उसे बहुत छोटी उमरसें 
छोड़ कर स्वर्गंचासी हुए, इस लिए उसे वनमें बसनेवाले एक ऋषिके आअय 
€ आसरे ) में रहना पड़ा. जब उसकी उसर ग्यारह वर्षकी हुईं तो उसी 
, ऋषिने उसका उपवीतत ( जनेऊ ) संस्कार भी किया. इसके पीछे उसे शिक्षा 
देने छया.. ऋषि बहुत ही दयाछ था इस किए बरेप्सुको अपने पुत्रकी तरह 
ही मानता और उसके मनमें किसी तरह यह भाव उत्पन्न होने नहीं देता था 
कि उसके मातापिता मर गये हैं. ऋषिने अपने छड़कोंके साथ उसे भी 
छुछ ही समयमें वेद वेदाढ़ और उसके पुरुपार्थमं काम आनेवाली घलुविया 
सिखादी. फिर, ऋषिके घरमें औत अशिद्दोत्र होनेसे उस सम्बन्धकी ददी- 
पौणेमासादि इप्टि और दूसरी सारी क्रियाएँ भी वह पुणे रीतिसे स्वयम्‌ ही 
सीख गया. एक समय वह ऋषिके शिष्यों और पुत्रोके साथ वनमें दर्म 
समिधादिक छैनेक्ो गया था. वहां वहुतसे बालक जोंती हुई भूमिमें कगे 
हुए कोमल द्भ (कुश ) उखाड़ने छूगे- कोई कोई पीपल, खैर, यूछर, आक | 
इत्यादि बृक्षोंकी लंकड़ियां तोड़ कर वोझा बाँधने छगे और चनफछ लेनेके 
लिये पेड़ों पर चढ़ गये- वहुतसे लड़के चानाप्रकारके फूछ बिनने छंगे और कई 
एक पासके कटे हुए खेतोंसे घाल, जब आदि अनाजकी वालॉका सीछा करने 
' छगे. कुछ समयमें अपना अपना काम कर सव लड़के जमाक्ी हुई वस्तुओंको 
छेकर आअ्मकी ओर चलने छगे. दो पहरका समय था. एक तो भारी घूपृ 
पड़ रद्दी थी और दूसरे वनमें स्वादिष्ट फछ खानेसे कई वालकोंको प्यास 
लगी. आश्रम दूर था और नदी तो आश्रमसे भी दूर थी इससे जरहूकी 


३० चअंद्गफान्त- 


चाह करनेवाले चालक चहुत अछुछामे छूगे और एफ दूसरेसे जल्द चलनेफो 
कहने लगे. चलते चढते श्षत्रियपुत्र बरेप्छु, “जो प्याससे व्याकुछ शो 
रहा था. ? बोला, ५८ अहो ! ऐसे समयमें कोई हमें जल लाकर पिछाये तो 
उसे कितना पड़ा आशीर्वाद मिले ! ” यह सुन कर एक फरपि-पुत्र बोला, 
४ बाह ! कितनी बड़ी उल्दी वात है जोर संगतिका असर कितना बड़ा 
होता है! हम प्राह्मण सलो आद्योवोदकी बात फट्टे जौर “कोई पानी लाकर 
पिछावे, ” ऐसी वांछनावाढा वचन कहें. तो शोभा भी दे, परन्तु चद क्षत्रिय 
पुत्र भी ऐसा कहता हैं. यह्‌ बड़ा आश्वय है. घास्तवरम यह हमारी खेग- 
ततिका ही परिणाम है. यदि इसके अधिकारमे कोई छोटामोटा भी एक राज्य 
होगे तो दूसरे किसी पर जादा न रख, अपने घर और गुरुसेवाद्यारा प्राप्तकी 
हुईं वियाके बलसे यह मनचाही वस्तु प्राप्त करले. यह बात सच थी. फेबल 
चहुत समयके कारण दी बरेप्छुकी अपनी जातिका स्वभाव याद न रहा. ऋषि 
पुत्रके ये सब वचन सुनते ही उसको अपनी जातिका स्मरण हो आया और 
जैसे कोई सिंहका वधा जन्‍्मते दी पकड़कर भनुष्योक्री संगत्तिमं था जाता, 
सदा मलुष्योंके द्वारा पकाया हुआ मांस खाकर निर्चल अकूर ( सीधा ) सौर 
गाय जैसा शान्त बन जाता है, परन्तु एकाधिक यार सिंहनाद सुनता क्षथवा 
लू या कच्चा मांसादिकका स्वादलेता, दो चुरंत ही उसे मपनी जातिका 
स्मरण हो आता और चह एकद्स मद्दाभयंकर और क्रूर बन कर उसी समय 
सहुष्योंका संग छोड़ वनमें चछा जाता है, उसी तरह घरेप्सुफे संत्रेंथर्मं भी 
हुआ । उसके हृदयमें एकदम क्षात्रधर्सेका सथा असिमान पैदा हुआ, पाझ- 
णका सात्विक स्वभाव दूर हो कर उसमें एकदम राजसरी क्षात्र प्रकृतिते प्रवेश 
किया और गुरुकी ऋपासे प्राप्त हुई धनुर्विद्याका स्मरण कर चह चोछा ८ हे 
हिजपरो ! हे गुरुपुन्रो ! क्षमा करो धीरज रक्खो ! में अभीतक राजा नहीं 
हूँ किन्तु ऐसा आशीर्वाद देओ कि भविष्यतमें राजा हो जाऊं. मैं श्राह्म- 
णका चारूक » नहंएे हूं परन्तु क्षत्रिय बालक हूं, इसका सुझे आपने स्मरण 
कराया है तो जब मैं जाप सबकी सेवा करता हूं. क्‍या करूं ? इस समय 
मेरे पास कोई शखास्त्र नहीं है, नहीं तो आज शुरुचरण कृपासे मिली हुई 
विद्याका अचुभव करता. किन्तु चिन्ता चहीं; अस्चकी कोई जरूरत नह 
है? ऐसा कह कर तुरंत “उसने अपनी कांख (बगल) में दवाये हुए दर्य (छुश) 
से एक सींक जैंगड़ीमें दाव भेघात्र वाणका मंत्र पढ़ कर आकाशकी 
ओर फेंका. सब बालक एक दूसरेका मुँह देख विचार करने छरे, इलनेमें 


व्रेप्सु राजर्षि कौन है ? श्शे 


निर्मेछठ आकाश चहुँओरसे उमड़ती हुईं घटाओंसे घिर आया और उसी क्षण 
घोर गर्जनाके साथ मूसरूघार पानी वरसने लगा ! प्याससे व्याकुछ हुए सारे 
ऋषियालक आनन्द और आश्चर्यपूर्वक अमृत समाल जल पीकर झ्ान्त हुए 
और बरेप्सुको एक स्वरसे आशीवोद देने रूगे थकि “ तेरा कल्याण हो तेरी 
पढ़ी हुईं विद्या सफल हो, दूसरेके हाथमें गई हुईं तेरे मातापिवाकी राज्यस- 
मरद्धि सुझे फिर प्राप्त हो ! ” थोड़ी देरमें वर्षो चंद हुई और सब चालक घरे- 
फ्ुकी प्रशंसा और उसके कल्याणकी कामना करते हुए आश्रमकी ओर चले. 
फिर सच ऋषिपुनत्र अनेक प्रकारकी विद्या संबंधी वातें करने रूगे परन्तु 
इस समय बरेप्सुका सन दूसरी ही तरंगोंके समुद्रमें गोते खारदहा था. आ- 
जकी घड़ी तक उसका मन न्राह्मणोंके औत स्मातोंदिक कर्माछुछान, अनेक 
बअ्रत, नियम और तपश्थरण तथा अनेक शास्रों और विद्याओंकी उपासनामें 
लगता था. अब उसकी वह च॒त्ति बदक गई. वह चृत्ति अब राजसुखकी 
ओर जालगी. अब वह इस विचारमें मप्त हो गया है कि राज्य समृद्धि 
प्राप्त करनेकी उत्तावछली जैसे वने तैसे की जाय. थोड़ी देरमें आअम आ 
पहुँचा. सव अपनी अपनी लाई हुई वस्तु गुरुको निवेदन कर सिक्षाके किए 
गये. किन्तु बेरप्सु नहीं गया. अब उसे भिक्षा मांगना अच्छा नहीं छगा 
डसका शुरु जब वैश्वदेवकर यज्ञशालाके वाहर भूतवलि देंनेकी गया, तब 
वह यज्ञशार्में जाकर अग्रिहोन्रके कुण्डमें जलते हुए अभप्रिदेवको प्रणाम कर 
विनय करने छगा कि “हे यज्ञनारायण | तू सब देवोंका झुखेरूप और 
प्राणिमात्रके जठरमें निवास करनेवाल्तय होनेसे सबका साक्षी अन्तर्याम्री 
ईश्वर और कल्याण रूप है इस लिए ऐसी कृपा कर कि जिससे मेरे अन्तः- 
करणमें पैदा हुई तरंगें ( इच्छाएँ ) शीघ्र सत्य और सफल हों ! ?” इतना कह 
शुरुक आनेका समय ज्ञान कर वह बाहर चछा गया और भोजनकरनेके 
बाद पाठ्शालछामें आकर बैठ गया. वहां उसे अकेला और, विचारमें हवा 
हुआ देख कर शुरुने पूछा “वत्स वेरप्सु ! आज तू कुछ उदाससा क्यों दीखता 
है? क्‍या तुझे किसीने कुछ कहा है? अथवा कोई , दोष छगाया है. जोः 
हो सो बतादे. मैं उसका शीत्र द्वी उपाय करूँगा.” वारंबार पूछनेपर भी 
जब बरेप्सु मुँहसे कुछ न घोछ सका, तो गुरुने फिर पूछा “ बत्स [ तू अपने 
भनमें बहुत अकुलातासा जान पड़ता दे. क्‍या कोई कठिन पाठ ( सबक ) 
तेरे ध्यानमें नहीं वैठता * अथवा तेरे सातापिता ठुझे याद हो आए छे ? 
परंलु बैसा होना तो संभव नहीं, क्योंकि, जाजतक मैंने ऐसा कोईसी प्रसंग 


श्र चंद्रकान्त. 


आने नहीं दिया जिससे तुझे घुरा छगो और मातापिताकी थाद्‌ हो आवे- 
यह सी नहीं होसकता किये तुझे स्मरण ह्दो आते. क्‍योंकि वे तो तेरा प्यार 
ऋरनेके पहले ही स्वरगेवासी हो चुके थे. विश्वपुरमें शांतिसे राज्य करनेवाले 
तेरे मावापिताको छुष्ट विदेशी राजाने छड़ाईमें मार डाला... तब तेरी माता 
चुझे छेकर यहां आ रही. कुछ दिनोंमें वह भी झत्युको प्राप्त हुई, जिससे तू. 
अकेछा रह गया. परंतु ईश्वरक्ी कृपांसे यहीं तेरा अच्छी तरहसे पालन 
पोषण हुआ है. यद्यपि तेरी जातिका मैंने तुझे स्मरण भरी होने नहीं दिया तो 
सी प्रयन्न कर तुझे अच्छी तरहसे धलुर्विद्या इसी लिए सिखलछाई दे कि जिससे 
सविष्यतंमें वह तेरे काम आये और अपने मातापिताकी राज्य सम्रद्धि फिरसे 
आप्तकर तू उसकी रक्षा कर संके. अब तुझे और किसी विद्याकी जरूरत 
नहीं है फिर तू उमरमें भी योग्य हो गया है. इस लिए सेरा मन चाहता हे 
पके मैं तुझे अपनी सिखाई हुईं विद्याका सदुपयोग करते हुए देखे इससे हे 
पुत्र | तू घबरा मत और किस लिए उदास है वह झुझसे कह. ? 
शुरूकी ऐसी बातें खुनकर बरेप्सुने कई अंशोमें अपनी मनोकामना पूण हुई 
जानी. वह मनमें हर्षित होकर बोछा; “ पिताजी ! (वरेप्सुने ऋषिको 
पिताजी इस लिए कहा कि उसने उन्हें पिताके समान ही देखाथा. ) आप 
जो कहते हैं वही विचार मेरे मनमें भी दौड़ रहा छे- और इसीसें मुझे 
आअब किसी भी काममें था स्थानमें चैन नहीं पड़ता. मेरा मन इतना 
लतावरा दोगया द्वै कि उसके लिये आपके आज्ञादेने भरकी देर है” गुरुने 
कहा “ बहुत द्वी अच्छा दै. ऐसा हो तो मैं वहुत प्रसन्न हूं. परंतु चैसा होने 
के छिए तेरे पास अभी साधनोंकी कमी है. उसे पूरा करनेके लिए तुझे 
एक भारी उपाय करना पड़ेगा और में चाहता हूं कि इधर उसमें तेरी 
सहायता करे. ? हि हे 
यह छुन कर बरेप्सु पूछने छगा; ५“ अब मुझको किस उपायकी जरूरत 
ह्वै!» गुरुने कहा; “तू अकेछा है राजनीति भी नहीं जानता और आजतक 
चुझे किसीसे छड़ाई करनेका प्रसंग सी नहीं आया. इस किए उसके किए 
- छझे किसी राजा अथवा उसकी वहुतसी सेनाकी सहायताकी आवश्यकता दै 
इस लिए सकाम .देशका राजा मेरा स्नेद्दी दै, उसके पाससे तुझको सहायता 
मिलनेके लिए मैं प्रबंध करूंगा. ? वरेप्छु चोछा; “ पिताजी ! इतनी बड़ी 
खटपट करनेकी क्‍या आवश्यकता है ? मुझे सिफे आपके आशीवोदकी ही 
आवश्यकता दै और सब तो आपकी कऋृपासे सुझे प्राप्त ही है. आपकी 





बरेप्छु राजपि कोन है? श्डड 


सिखलाई हुई विद्या समय पर मेरे काम आचे, इतना ही वचहुत है!” गुरू 
वोला; “ घन्य है बत्स : तेरे ऐसे चढ़ सिमत्थयसे मुझे बड़ा ही संतोष होता है 
और सुझे भरोसा है कि तू अपनी इच्छाको अब॒ह्य पूरी करेगा. तेरी 
ऐसी योग्यता देख, मेरे पास, तेरे वलको सब तरहसे पूरा करनेको जो 
अमूल्य साथन हैं वे सुझको देनेके लिये में पछभर भी आगापीका नहीं करूंगा. 
इस छिए जा गंगामें नहाकर भरे हुए कपंडछ सहित जल्द जा. सें यज्ञ- 


शालर्में बैठता हूं. ०. ऐसा कह कर शुरूदेव उठ खड़े हुए और वरेप्छु उसी 
्ुण गंगातठसें स्नान करने को चला- 


थोड़ी देर में स्‍्नानसे शुद्ध, होकर वह फिर जाया. गुरु यज्ञशारामें 
काले सुगचमे पर जिराजे हुए थे. वैश्वदेवका होम किये वहुत देर न हुई थी, 
इस लिए अभिदेव भी, बिना राखके थघक रहे थे. भीतर जाते ही शुरु 
जीने बरेप्सुको अभ्रिदेवके सम्मुख पूवेकी ओर सुँह करके चैठनेकी आज्ञा 
दी. गुरुके आज्ञाछुसार एक दुभोसन पर बैठ कर वरेप्छुने छछाटादिक 
अंगोंमें यज्ञसस्मकां त्रिपुंद् ( तितक ) किया- फिर शुरुने कहा “ हे खुपुत्र ! 
आचसन प्राणायाम करके चित्तको स्थिरकर, दृष्टि एकाश्रकर और यज्षनारा- 
यणको प्रणाम दण्डबत कर, ओर से उनके प्रसाद रूपसे जो मंत्र वोह उसे 
अच्छी तरहसे घ्यानमें रख. ?? ऐसा कहकर ऋषिने अनेक ऐसे अल्न, जिनके 
प्रयोगका जाननेबाछा योधा, एक ही समयमसें सारी प्रथ्वीको भारी भयसे 
चचानेको समर्थ हो सके, मंत्र, ऋषि, 'छंद और देवता सहित उसे दिया. 
( सिखाया ) उसी तरहू उत्तर अस्मोंको छोड़कर फिर वापस मँगानेका 
प्रयोग ( विधि ) भी सिखलाया- फिर बैठे वैठे मंज्रादिकोंका वहीं जप कर 

ऋआपिने उसे वाणसे भरा हुआ एक भाथा ओर भारी बसे भी न इटने- 
चारछा एक धनुष तथा वञ॒की चरह शजुके शरीरको चूणेकर देनेवाली गदा 
और तीन आयुध देकर कहा; “ पुत्र ! सज जा, इस यवीतते हुए शुभ कल्या- 
णमय समयमें इन जआायुधोंको घारण करनेकी मुहते साघले. तेरा कल्याण 
हो और तू अपने बलसे अपनी ओर अपने अनुयायी वरेकी ( प्रजा तथा 
सेवक वगेक्नी ) र्याकरनेको समये हो. ? 

गुरुके आश्ीवेचल सुनकर वरेप्छु खड़ा हो गया और गुरुके चरणोंमें पड़ 
चल्लनारायणको वारंबार दंड्यत्‌ प्रणामकर केंघेमें भाथा और एक हावार्थमें 
घनुव तथा दूसरे में गदा घारणकर गुरुके आरों खड़ा रहा. उस समय बहू 
ऐसा शोमता था जैसे पिदाके वचनोंसे वनमें गये हुए ओर पंचवर्टीके आश्र-- 


जड़ ऐ चंद्रकान्त. | 
-ममें बलुष वाण घारण किये हुए रामचन्द्र हों. क्‍योंकि अवतक कषिके ः 
साथ रहनेसे उसके मस्तक पर भी ओऔरामकी तरह जठा मुकुट था और कम- 
रसें चीरवलते पहरे था. ऋषिने प्रेमले उसे हृदयमें छगाकर कहा; “हे चच्छ ! 
अब तेरा मुहूते सघ गया, इस लिए आयुधधों (श््रास्नों)को नीचे रख दे. और 
जब तेरी इच्छा हो तब कार्यके लिए रवाना द्ोना ” बरेप्सुने कहा; “ नहीं 
रपानाथ ! अब भल्ता आयुर्धोको नीचे क्‍यों रकक्‍्खं ? में तो आपके सुखकमलसे 
केवछ “ रवाना हो ” ये अक्षर ही निकलनेका भागे. देख रहा हूं. ” उसका 
'ऐसा उत्साह देख गुरु प्रसन्न होकर बोले; “ चाह ! ऐसा हो तो एक छण 
भी देर न कर. यह बीतती हुई घड़ी बहुत ही अच्छी दे. जा; इशरकी 
ऋपासे तू अपने काममें जय छाभ करेगा- 
गुरुके मुँहसे इतने वचन सुनते ही बरेप्छुने अगाघ फ्रेमसे उनके चरणों में 
सिर नवाया और फिर ऋषि पत्नीके पास जा प्रणामकर उनका आशीर्वाद 
क्ेकर वाहर आया. उसे कपड़ा छत्ता, पोथी पुस्तक अथवा दूसरी कोई भी 
चस्तु छेनेकी जरूरत न थी. उसे जो चाहिए सो सब पास ही घन्रप और 
भाथेमें था ! ज्यों द्वी वाहर जाया स्पों ही वह यज्ञजञाकछा, आअम, वहांके 
चुक्षादि और उस घुण्यमयी भूमिको प्रणामकरंके चलने छगा. समय बीत 
गया था तो भी उसे इस बड़ी भारी इच्छा ( महेच्छा )में भोजन करनेकी 
चयाद्‌ न रद्दी. गशुरुने पहले बातचीत क रते समय विश्वपुरीका मार्ग बता 
दिया था, इस लिए आअमसे बाहर निकलछते द्वी उसने सीधा मागे घर लिया 
ड्घर उघर आड़ा 'तिरछा मागगे देखे बिना ही वह झपाटेसे रास्ता पार करने 
“ छगा. विश्वपुरी वहांसे अनुमान दस कोस थी और रास्ता गंंगाके किनारे 
'किनारे जंगछसे होकर सीधा वहां तक गया था वरेप्सु उस सब मारको तय 
करके संध्याके पहिले ही वहां पहुँच गया. वूरहीसे उसने उस नगरीके 
चहुत ही ऊँते सुन्दर ढुर्ग और उनसे भी आकाझशमें ऊंत्वे गये हुए नगर 
चीचके राजमंद्रि ( राजमहरू ) पर फहराती हुईं ध्वजा पताकावाले शिखर 
डेखे- छुगे ( किला)के बंड़े दरवाजेके सचसे उँते छत पर नकारखानेसे, 
सकारे जौर तालके नाद्‌. सहित संध्या समयके अलुकूछ बहुत ऊँचे और. 
मनोहर स्वरसे गाती हुईं नौबत मानो अपने गंभीर गानसे विश्वपुरीके दर- 
बारकी रोवदार समंद्धि ( ऐश्वर्य ) और राज्य वछकी कीर्ति गा रही थी. 


१ बक्षकी छाल या दर्भ ( कुश ) का वना हुआ कपड़ा. 
कै 





वरेप्सु राजर्षि कौन है १ १७ 


उसके शब्द बरेप्छुके कानॉमें दूरसे पड़ कर हृदयको व्यथित करने छरो. इन 
गान छाच्दोंको सुनते दी उसके क्रोधाचेशमें ठुगुनी इद्धि छोगई.. बह अपने 
मनसें कहने रूगा कि “ देव और काल कितना वली है कि जिस जगह 
मेरा तीथरूप पिता इससे भी अधिक सुख भोगता था आज वह मेरे शत्रके 
द्वाथर्म है ! किन्तु दे ईश्वर ! जब में सपने पिताका अधिकार फिर स्वाधीन 
करूं तभी पृथ्वी पर मेरा जीवन दै नहीं तो में देहको घारण नहीं करूँगा. ? 
ऐसे संकल्प विकल्प करते हुए वीर बरेप्खु नगरके पास आ रहा है. उसकी 
चालकी धमकसले पृथ्वीको धमकते देखकर देखनेवा्लोफे मनमें अनेक प्रश्ष 
उठने छगे.. वे सोचने रे कि (अरे ! यह तेजस्वी जवान तो शायद कोई 
आऋपिपुत्र अथवा वेशाबधारी या तपसे भुछा हुआ तपस्वी होगा. पर इनमेंसे 
कौन है? क्योंकि इसके वेश परसे ऋषिपुनत्न कहें तो ऋषि कुमार धनुप वाणको 
शवारण नहीं करते, यदि शख्राक्लोपरसे राजपुत्र कहें तो वह ऐसे चीर जदा 
आदिको धारण नहीं करता. रास्ता चलनेवालॉके मनमें ऐसी शंका पैदा 
दोती है, किन्तु उसके तेजके आगे किसीकी हिस्मत नहीं होती कि 
उससे इस विपयपर कुछ पूछें ! 
- ऐसा करते हुए वह नगरके पास आ पहुँचा. समय होनेके पहले उसने 
गंगाके तटपर जाकर संध्या समयकी संघ्योपासना की. फिर बह्दांसे उठकर 
विचार करने गा कि “इस नगरके राजाकों अपने यहां आनेकी खबर देनेके 
लिए क्‍या उपाय करना चाहिए ! क्‍या उसे युद्धकरनेंका संदेशा कहका भेजूं , 
या उसपर एकदम शस्त्र प्रहार करूं? परंतु नहीं, शन्रुको सावधान किये 
बिना संकटमें डालना वीरोंका धमे नहीं. पहले हमें उसकी सावधान करना 
चाहिए ऐसा सोच कर पीपलछका पत्ता छेकर उसले उसंपर बाणकी अनी 
(नोक)से अपने आनेका समाचार छिसत्र उसकी, छड़िया बना कर और अपने . 
उसी बाणकी फणीके साथ बांघ घछुप खींचकर उसे राजाके पास मेजनेको 
छोड़ दिया- बच बाण घनुषसे छूटकर मंत्र वलसे उसी समय आकाशमार्गेमें जा 
कर राजसमामें पहुँचा और सब समाजको आश्चयेमें डाल कर सिंहासन पर 
जैठे हुए राजाकी आंखोंके आगे जा गिरा. संध्या द्ोजानेसे सभाके उठनेकी , 
द्ैयारी थी परन्तु अकस्मात्‌ आ कर पगिरनेवाले वाणकों देख सबके मनमें 


अनेक वरंगें उठने छगीं.. प्रधानने तुरंत ही राजाके हुक्‍्मसे बांणको दाथमें . 
छेकर पत्र छोरा और- खोलकर पढ़ने छगा. उसमें लिखा था; “ बीमारीकी 
अबस्थामें बिना कार्रंण मेरे प्रिताको मार कर तूने उनका राज्य अपने 


१६ चंद्रकान्त- 


अधीन किया है. उसे मेरे पास आ कर शीघ्र सॉप दे नहीं तो लड़ाई लेनेको 
तैयार हो- - लिखा विश्वपाल झुत चरेप्छु ? ' 
पत्रका यह समाचार सुनते दी सारी सभा सन्न रह गई. राजाके दृदयमें 
भी बड़ी धड़कन हुई. परंतु वह ऊपरी तौरसे बोला “अः इसमें क्या रक्खा ह्च 
राज्यके छोभमें तो ऐसे न जाने कितने चोट़े वदमाशी करते फिरते ४. परंतु 
राज्य क्या फहीं रास्तेमें पड़ा हुआ है १? इतना कह कर सभा विस जन फरनेकी 
आज्ञा देने छगा, इतनेमें सामने पड़ा हुआ बाण ऊपर उठ उठ कर नीचे 
गिरने छगा. यह, देख कर प्रथानने कद्दा, ४ राजाधिराज ! यद्द धाण पत्रका 
उत्तर माँगता है. इसे क्‍या कहते हैं ? ? यह्‌ सुन राजा एकदम उद्धतपनेसे 
चाणको ह्ा्थसे उठा कर दूसरे हाथसे मरोड़ तोड़नेका प्रयत्त करने छगा. 
इतनेमें चाण विजलीकी ्वमकके समान दाथसे ऐसे जोरसे छटका कि उसके 
घक्तेसे राजा छड़क पड़ा और बाणका पंख 'छगनेसे उसका मुकुठ जमीन पर 
जा पड़ा. इससे राजा अपने मनमें चड़ा छ्ित हुआ; परंतु प्रकट कुछ भी 
न वोछ कर सभा विसरजेन कर अन्‍्तःपुर ( रनिवास ) में चला गया. 
घरेप्सुका युरू. _ 
इधर परेप्छु समाचारकी वाट देखते खड़ा था, इतनेंमँ उसका भेजा 
हुआ बाण विना किसी समाचारके ज्योंका ल्‍यों छोट आया. अपने' 
, पत्रका अनादर होनेसे बरेप्छुको चड़ा क्रोध हुआ और बह सोचने छूगा कि 
अब क्या करना चाहिए. इतनेमें सगरसे किसीकी सचारी जाते जान 
पड़ी, दो घुड़सचार आगे दौड़कर “ हटो ह॒टो रास्ता छोड़ो, राजकुमारी 
आरहो हैं ? कद्दते हुए झागे आ पहुँचे... सवारी कुछ दूर थी उसी समय 
बरेप्सुको रास्ता चलनेवार्ोंसे पूछनेपर माल््म हुआ कि “पासके वगी- 
चेमें जगदंबाका मंदिर है, वहां दशैनोंके लिये अपनी सहदेलियॉंके साथ - 
राजपुत्री जाती हैं. अनायास सौका मिछा जानकर वरेप्सु अपने सनमें बहु- 
त्तदी खुद ईँआ और साथ ही वह भी घीरेसे भगवतीके मंद्रिकी ओर चला 
गया. राजकन्या देवीके संदिरके आगे जा कर पालकीसे शीघ्र उतर पड़ी फिर 
दो सखियोंको साथ ले कर “मंदिरिमें गई. वरेप्सुने तुरंत अपना काम भिका-- 
लनेका विचार किया किन्तु उसको स्मरण हो आया कि ८ अरे ! अभी मैं 
कक मेरा समावतेन ( शुरुके घर विद्या पढ़ कर अपने घर छौटनेका ) 
नहीं हुआ ऐसी अबस्थामें मैं राजुकन्याका-हरण कैसे कर सकता 
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हूँ !हरण करनेके छिए उसे छूना पंडेगा और छूनेसे तो मेरा नह्मचर्य त्त 
खंडित हो जायगा ? क्षत्रिय घमेके अनुसार जवदेत्ती कन्या-हरण किया 
जा सकता है. इस किए वरेप्सुकी शंका ठीक नहीं थी. वरेप्सु क्षत्रिय- 
पुत्न था किन्तु त्राह्मणोंमें पछनेके कारण ही उसे ऐसी शंका हुई थी तो.भी 
उसने सोचा कि “ यह बहुत अच्छा योग आकर उपस्थित छुआ है और 
कन्याको विना छुए में अपने अधीन करः सकता हूं- उसने छुरंत ही भड़ाभड़ 
मंद्रिका दरवाजा चंद कर दिया और अपनी रक्षा करनेके किए हाथमें 
गदा लेकर खड़ा हो गया. 


कन्याके साथवाले घुड़सचार एकाएक इस तृफानको देख हके बकेसे 
होकर दरवाजा खोछनेका प्रयत्न करने छगे. परंतु वीर वरेप्सुनें उन्हें एक 
ही दाथसे हटा दिया और अधिक घूमघाम मचानेवा्लोंको वहीं साफ भी कर 
दिया- छुछ सवार तुरंत नगरीकी ओर -दौडे उन्होंने राजासे जाकर कहा कि 
«& खसजकन्या देवीके दंशेनको. गई थी उसको वहां तपस्वी जैसे किसी युवा 
पुरुषने अकस्मात्‌ मंविरिहीमें वंदकर किवाड़ छग्ा दिये है और साथके 
_ -सेवकोंको भी खूब सारा है”? यह सुनते छी राजाको दिगुश्नम होगया. उसने 
उसी समय प्रधानको बुलांकर एक छोटी सेनाके साथ शीघ्र जाकर राज- 
कन्याको छुड़ा छानेकी आज्ञा दी. चुरंत रण तुरद्दी चजवाई, अनेक कार्मो्मे 
छूगे हुएं सैनिकोंके “मनमें घड़कन हुईं. शौख, नरखिंधाके घोर झाब्दोंकी 
सूचना झुनकर सेनिक छोग सब काम छोड अपने वाहन ( सवारी ) कपड़े 
और आयुध (शंस्ासत्र ) सजने छरे. फिर आपसमें घुसपुसकर पूछने रूमे कि 
मामछा क्या छे ? कहां जाना है ?- कौससी वला आई. ? सारे नगरमें भी 
भारी होहल्ा ( कोछाहल ) सच यया कि न जाने अकस्मात्‌ यह कौनसा 

तूफान आया है. 
' थहां मंदिरमें केद होनेसे राजकन्या अपनी दोः सखियोंके साथ खूब रोने 
छूगी. - उसीतरदह बाहरकी सखियां भी कोलाहछ मचाने छूगीं. उनको 
घीरज देकर राजकन्याको सस्वोधनकर वरेप्सु बोला; “ राजकुमारी ! तू मत 
घबरा. मुझको तेरा दरंण करना नहीं दै- क्‍योंकि अभी मैं त्रह्मचारी हूं. मेरा 
मतलब तो कुछ और दी है. बह पूरा होते ही मैं ठुझे तेरे पिताको सौंप दूंगा:” 
इस प्रकार वह स्थ्रियोंको वैये देरहा था कि, इतनेह्ीमें बड़ी चड़ी ससालोंके 

प्रकाशमें चह्ां राजसेना आ पहुँची. उसने भर्यकर रणवाजोंकी गर्जना सहित 
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मंद्रिको घेर छिया और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यह चोट्या कौन दे ९ 
क्यों सठाया दै ? पकड़ो, केद करो, मारो देखो भागने न पाचे- ऐसा 
चिछाते हुए वहुतसे चलीवीरों की एक डुकड़ी मसाल्नोंके साथ बरेप्छुकी ओर 
आने छगी. यंहां तो बरेप्सु रास्ता ही देखता खड़ा था. उसने कहा 
८ अच्छा आओ, चोट्टा नहीं; परंतु यहां तुम जैसे चोट्टोंको शिक्षा देने- 
बाछा खड़ा है. इस लिए संचेत होकर इष्ट देवका स्मरण करो ! ” 
ऐसा उत्तर देते छी- धनुपले घड़ा धड़ बाण छोड़ने छगा.. उसकी भीपण 
ऊऔर अचूक माससे सेनाके वीर आमश्वयें कारक रीतिसे जमीन पर उछछ 
उछलकर गिरने छगे. कुछ भी कर सकनेके पहिले सैनिक छोग अपने अनेक 
वीरोंको जमीन पर अचेत पड़े देख विड़र भागे और नगरमें आकर प्रधानसे 
कहा कि काम वड़ा कठिन है और वहुतसे वीर मारे गये हैं- प्रधान घब- 
राया. वह राजासे कहने छगा “* महाराज ! आपने यदि मेरां कहना मान- 
कर संध्यांके समय आये हुए पन्नका कुछ भी उत्तर दे दिया होता तो इस 
आँधेरी रातमें छड़ाईमें मरनेका समय तो न आता. ?” किन्तु राजाने सित्ता 
विचार किये ही उद्धत ( गैंनार ) पनेसे एकदम बड़ी सेना सजानेका हुक्म 
दे दिया. उसने हजारों मसारों सहित्त स्वयं प्रधानकों दी लड़ाईमें चढ़ाई 
करनेकी आज्ञा देकर कहा; “ एक उद्धव बारूकको, जिसके पास छुछ सेना 
नहीं है, पकड़ लेनेम॑ क्‍या देर छगना है ? प्रधान बड़ी साहसवाली सेना 
सहित आकर परेप्सु पर एकदम दृषट पड़ा और घमासान थुद्ध मचा 
दिया परंतु ऐसा न था कि जिससे शुरूकी पूणे कपाका प्रसाद पाया हुआ 
. वीर वरेप्सु किसी तरह भी जीता जाय. उसने चारों दिशाओंमें असंख्य 
बाणोंका चज्ञजके समान ऐसा जार चाँध दिया कि अपना सारा बल 
छगाकर वीर थक गये तो भरी उसपर किसी तरहका कलूंक नहीं - जाया 
फिर; जैसे बादलोंके हट जानेसे चन्द्र प्रकाशित होता- है. उस तरदद अपने 
आसपासका जाल ससेटकर वह महाभयंकर गजेना द्वारा योधाओंके हृद- 
यको दहलते हुए बड़ी सावधानीसे अपने - हाथकी सफाई दिखाने छगा | 
उसके तेजस्वी घतुषसे एक ही समय -बिजलीकी तरह अनेक चमकते हुए 
शारों ( बाणों )ने छूटकर सारी सेनामें खछबली मचा दी- बाणोंकी मारसे 
अनेक वीर प्रथ्वीपर घड़ाधड़ गिरने छरे. बहुतोंका सिर आकाझशमें उड़ने 
_ छगा । कईके शस्माख सहित हाथ, भुजाएँ, पैर और नाके, तथा. कान, शर- 
की झपाझप छगंती हुईं मारसे छिदकर गिरने छगे. बहुतसे घोड़े और दयाथी 
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पिस्घार चिर्घारकर मरने छगे.. इस प्रकार फौजमें भारी भंगदर पड़नेसे 
प्रधान जी लेकर भागा । 


राजकन्या ये सब काम मंदिरकी एक खिड़कीसे देखा करती थी. वह 
बरेप्छुके ऐसे पराक्रमसे बहुत चकित हुईं. उसने मनमें निश्थय किया कि 
यह पराक्रमी चीर तो अवश्य दी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होगा. यह यय्पि अमी 
शह्मचारी है परंतु अंतमें विवाह अवश्य ही करेगा. इस लिए इसके सिवा 
से ओरके साथ अपना विवाह नहीं करूंगी. यह विचार उसने अपनी सखि- 
योंसे जनाया, उन्होंने भी आनन्दित होकर उसमें अपनी संम्मति दी- 


प्रधानको प्राण लेकर नगरकी ओर भाग आया देखकर विषयसेन 
चहुत ही घवराया. नह गहरे विचारमें पड़ गया कि अब क्या करना 
चाहिए ! कोई पहरभर रात शेष थी इसी समय प्रधानके साथ बैठकर उसने 
मनसूचा बांधा कि “ रातमें छड़ाई करना अपने लिए विशेष हानि कारक है, 
आच रातभी थोड़ी है, इस किए दिन होते तक हमें छड़ाईमें नहीं जाना 
'चाहिए- सिर्फ बहां छिपकर यह देखना चाहिए कि कन्याको लेकर यह वीर 
सकेसी समय भाग स जाय. प्रधानने कहा “ यह वीर कुछ कन्या हरण कर- 
नेको थोड़े ही आया कि जिससे उसको लेकर भाग जायगा । छड़ाईका कारण 
सो आपने उंसके उस पंत्रसें ही जान लिया है. वह लड़ाई किये बिना नहीं 
रहेगा. इस लिए महाराज ! दूसरी सब सावधानी छोड़कर सिर्फ़ युद्धकी पूरी 
_सैयारी करनेकी हमें जरुरत है.?? उन्होंने नगरकी सारी सेनाको सूचित किया 
कि दिन मिकलनेके पहले ही सब वीर युद्धस्थलमें जानेको तैयार रहें. जैसे . 
तैसे सूर्योदय होने छगा भेरी बञी और शेष रही सारी सेना सजाकर राजा 
स्वयम्‌ रणांगणमें आ खड़ा हुआ और जब उसने मंदिरके दरवाजेके आगे 
आकर देखा तो बरेप्सु घनुपंके सहारे वहां तैयार खड़ा था. पहले दिन भोजन्‌ 
नहीं किया था, दृश कोस पेदुछ चलकर आया था ओर रातभर असीम परि* 
अम कर छड़ता रहा, तो सी वह जरा सी आराम न कर राजाके आनेकी वाट 
ही देखते खड़ा था. राजाको आया हुआ देखकर मभर्यंकर सिंहकी वरद्द वह ग- 
. जैना करते हुए चोछा, रे विषयांघ विषयसेन, असृतके समान और सब महात्मा- 
जनोंकी ईश्वरोपासनाके लिए ही नियत किया हुआ यह सबेरेका शुभ समय 
उिषयोंके सेवनमें ब्तानेवाद्य और उसके भीतर सिर्फ सूर्यको, अध्ये प्रदान 
ऋरनेकी भी सावधानी न रख झूठा क्षत्रिय नाम घरानेवाला तेरे संमान दूसरा 
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कौन मूर्ख होगा? यह तो ठीक है... कोई चिन्ता नहीं. सूर्योद्यको अभी 
चहुत देर है. अध्ये प्रदानका समय होते तक तो में उस सबेसाक्षी सविता 
देवको तेरे मस्तकरूप कमलपुष्ष और तेरे ही रक्तते भरी छुई अंजलिवालछा 
उत्तम अध्य देकेंगा. उठ सचेत हो और प्रश्ुको याद कर । ” यह सुनकर 
राजा विषयसेनके छुछ भी उत्तर देनेके पहले ही बरेप्सुने सारी सेनापर 
अख्य-वर्षों करदी. उसने कऋषणही भरमें सारे योद्धाओंकों घबरा दिया. यह 
देख योद्धाओंको धीरज देकर राजाने बरेप्सुको बांधनेके लिए नागफांसका 
प्रसोग किया. परन्तु इसके पहले ही उसने नागासत्र छोड़कर सारी सेनामें 
बड़े बड़े सुजंग ही भुजंग (सांप) कर दिये. ये झुजंग योद्धा और बाह- 
नोंके पेरोंमं छिपट लिपटकर काटने छगे इसे देख तुरंत ही राजाने गरुड़ाख- 
बाण छोड़ा देखते देखते असंख्य रगरुड आकर सर्पोंको नाश और .बरेप्सुको 
तंग करने छगे. पर वरेंप्सु चुपवाप खड़ा न था. उसके धनुपसे नाग्रास्त् 
बाण छूदते ही आकाशसे बड़ेबड़े लग ( पहाड़ ) आकर घड़ाघड़ गिरने रूगे 
जिससे तमाम गरुड़ोंके उड़ जानेपर पहाडोंने विषयसेनकी चहुतसी सेनाको 
घानीकी तरहं पीस डाछा. राजाकी अपार सेना चारों तरफ थोड़ीसी रह. 
गई. राजाका रथ भी हट गया- राजा दूसरे रथमें बैठा । परन्तु 
इस गड़्बड़में बरेप्सुने छलांगे सारकर राजाके रथका पाश (फांस ) खींच 
लिया और युद्ध करनेके पहले ही. उसे जलदीसे 'उसीके पाशसे वांधकर नये 
रथसे नीचे” गिरा दिया! राजा कैद होगया और वीर वरेप्सुकी जय हुई. 
बंदी राजासे वरेप्सुने कहा “हे अन्यायी ! मेरे पित्ताके प्राण यद्यपि तूने 
नाइक लिए थे, परन्तु मेरे आगे तू दीनतासे वँधा हुआ पड़ा है, यह देखकर 
छुझ्पर मुझे दया जाती है और तुझे में अपनी शरणमें पड़ा हुआ 'देखकर ही 


ज्षहीं मार सकता | ! ४ 
चरेप्छुको राज्यप्रापि. : - । 
इस तरह वह कही रहा था कि अपनी ओर. उसने दहावीश कऋषि 
अन्नोंकी टोडी आतेःदेखी. का छोग वरेप्छुके गुरुजीके पुत्र और शिष्य थे. 
ईन शिष्योंको शुरूनें वरेप्सुकी खबर छेनेको भेजा थां. पहले दिन वरेप्सु 
शुरूके यहां से विश्वपुसीकी ओर चल ' 'तिकछा था. उसके चले 'आंते 
पर्‌ सब झिष््य सिक्षा सांग कर, छोटे और आश्रममें वरेप्सुको न देंखेकर 
2: संस्कततमें नग, पर्वतको कहते हैं लि 





बरेप्सुको राज्यप्रात्ि. . २५ 


_ शुरुजीसे पूछने छगे कि वह कहां गया- गुरुजीने आदिसे अन्ततक सब 
चृत्तान्त कह सुनाया और - कहा, पुत्रो तुम्दारा, सहाध्यायी बरेप्सु, अब 
तक वचमें वसनेवाला एक विद्यार्थी था, किन्तु अब वह फिर राज्या- 
सिलापी होकर राज्य प्राप्त करनेको गया हैं और मुझे सितः्धय है कि 

- मैंने चल करके उसे जो अमूल्य विद्या सिखाई है उसके -चछसे चह् 
भविष्यतसें अवश्य ही राज्याधिकारी होगा परंतु उसने कभी भी युद्धका 
अनुभव नहीं किया. वह अभी चालरूक है. इस लिए तुमसेंसे कुछ छोग 
कछ सबेरे विश्वपुरीको जाओ और उसका सब समाचार जान और उसे 
देखकर सुझसे कहो. उसका राजयोग बहुत अच्छा है. इससे यदि उसको 
राज्य प्राप्त हुआ हो तो विना किसी देरके छुरंत राजर्सिहासनपर 
बैठा. देना और संघ्याको मुझे खबर देना. गुरुतीकी यह आज्ञा खुन- 
कर ऋषिपुत्र वड़े सबेरे उठ स्नानादि क्रियाकर विश्वपुरीकी ओर रवाना 
हुएऔर अलुसान डेढ़ पहर दिन चढ़ते वरेप्सुंके प्रियचंधु विश्वपुरीके चंगी- 
चेंमें आ पहुँचे. उन्हें किसीसे यह पूछने और इूंडुनेकी जरूरत नहीं 
पड़ी कि बरेप्सु कहां होगा. क्योंकि वीरोंकी हल्चछ और चाहनोंकी 

- चीसल्कार सुननेले थे स्वयम्‌ ही देवीके मंदिरकी ओर चके आये. मेंदि- 

' सके दस्वाजेके आगे पाझसे वैंघे अद्ृक्त छोकर पंडे हुए अपने. शन्रूके सामने 
ऋँधसे अंथा हुआ वरेप्छु भयंकर ज़िंहकी तरह खड़ा हुआ उन्हें देख पड़ा. 
उसके सुँहकी क्रोधाकृति; भाछेके समान-खड़े.हुए रोयें और झस्खोंके लगनेसे 
होने वाले घावोंके कारण रूह छद्दान हुआ खारा झारीर, फूले हुएः टेसूके 
समान दीखता थां.. उसी तरह क्रोघसे शिधिल और अति प्रचे्ठ उसका 
शरीर देखकर; उन्हें चहुत आख्ययय हुआ. वे चंड़े हमले “वीर बरेप्सुकी 
जअयहो ! ” की ग़जेंता-करते हुए समीप आ पहुँचे. * उन्हें देखकर बरेप्सुने 
नमस्कार किया और विस्मयसे पूछने छया * जाप सब यहां कहां थे ?? 

वे आपसमें बातें करते थे, इतनेमें * राजा मरा, राजा पड़ा ? ऐसी झूठी 
अफवादँ उड़ानेके लिए नगंरसे रासी और राजाके छुठुस्वी छोग रोते हुए 

« संमाम भूमिमें आपहुँचे किन्तु उसे जीता देखकर झान्त हुए. उस समय अपने 
मसमें राजा इतना छूब्तित हुआ कि सेटी पेसी दशा ज्ली और नौकर देखें 
इससे तो मैं आस्मघात फरउ&्ई यही अच्छा. मैं लड़ाईमें ही सायजाता तो मुझे 


१ साथका पढनेवाल्ण साथी- 


श्र - . चैंद्रकान्त- 


ऐसा अपमान तो सहन करना नहीं पड़ता. इस लिए वह प्रकट रूपसे 
बोछा; “ दे वीर ! मुझे तूने जीता क्यों छोड़ा है ? मेरी यह कमरकी तलवार 
निकाछकर सेरा शिर अछूय करदे. ” परंतु निर्वेठका, मारना वीरका धर्म 
नहीं, ऐसा प्रत्युत्तर मिलनेसे उसने प्रतिज्ञा की कि अब मैं जंगलमें तपत्थया 
करके ही उमर पूरी करूंगा ! * 

इस प्रकार विजय प्राप्त बरेप्सुको धरपि पुत्रोंने फिर कहा “ बन्धु ! अब 
देरकरनेका काम नहीं है... नगरमें चछो और. राज्यका. मुहूर्त साघलो- राज-. 
कन्याको तुरंत मंदिर्से बाहर कर उसके पिताको सोंपकर बरेप्सु ऋषिपुत्रोंके 
साथ नगरके बीचमें चने हुए राजमहरूफे सामने आया. उसको जाते हुए 
देखकर वहांके द्वारपाऊ नौकर आदि इधर उघर भागने छगे. उन्हें समझा मर: 
धीरज देकर पास घुछाया और उसके द्वारा सभाके मुख्य मुख्य अधिको: 
रियोंको छुल्वाकर उन्हींके सामने ऋषि पुत्नोंसे राजत्तितक करवाया -उसी 
समय भारी जय घोष सहित राज्यासनके राजदंडपर .बरेप्सुके नामका 
ध्वजा आरोपित किया गया और उसीके नामका जीतका वाजा ध्जवाकर 
नगर और राज्यमें उसकी आज्ञा फिरवाई -गई !  : ५ गे 


चरेप्सुने फिर रथ-म्याना आदि सवारी सहित बहुतसे अंधिकारियोंको 
बंधनसें पड़े हुए राजाको लानेके लिए भेजा. राजाने उन्हें उत्तर-दिया, कि 
# अब तो इस संसारमें जीनेके बदले म्रत्युको प्राप्त होऊँ सथवा नि्जेन 
स्थानसें जाकेर. प्रशुका आराक्षन.करूं यही में उत्तम समझता हूं. , अब तो 
मैं यहांसे जंगलमें जाऊँगा. परंतु अपनी यह रूड़की, जिसको व्याहके योग्य 
होनेसे साथमें छे जाना: उचित नहीं है तुम्हारे साथ इस लिए भेजता हूं कि 
चीर घरेप्सु इसको अपनी पत्नीवत्‌ स्वीकार करे. उसने पहले इसे हरण किया 
और क्षात्र धमेके अलुसार इस का्येमें चिजय प्राप्त होनेसे बह इस “कन्याका 
पति होनेको योग्य है. ” इतना कहनेसे वरेप्सुंके. नौकरोंने .चिपयसेन 
राजाको बंघनसे मुक्तकर दिया, उसी समय ज़्ह रानी सहित एक रथमें बैठ- 


कर जंगरूको चछा-गया.- 'नौकरोंने, नगरमें आकर बरेप्सुको यह समाचार 
सुनाया और राजकन्यां उसके अधीन, करदी. 25 छल था 


बरेप्सुने आजका दिन तो गशुरुपुन्नों सहित ऋ्रद्मभोजन, पुण्यदान आदि 
धर्मके कार्मोंमें बिताया. दूसरे दिन एक चड़ी सेना सजाकर अपने गुरुजीको 
नगरमें छानेके लिए उनके आशममें गया- गुरुजीने हर्षपू्वंक उसे हृदयसे:' 


अप्सरासमागम, २३ 


छगा लिया और कह्दा, “/ पुत्र ! अब अझे पूर्ण संतोष हुआ है. इस छिंए 
विपयसेनकी कन्याका विवाह कर परम खुख भोग; और नीतिसे प्रभाका 
पाछन॑ कर. यही मेरा आशीर्वाद है?” दूसरे- दिन राजपुत्रके बहुत प्राधना 
करनेपर गुरुजी अपने परिवार और शिष्य समूहके साथ विश्वपुरीको गये और 
चहूुं बहुत ,द्नोंवक रहकर, शुभ मूहवे आते ही राजकन्याके साथ 
ब्रेप्सुका ज्याह आरंभ किया तथा अनेक आशीवीाद देकर वहांसे फिर अपने 
आश्षमकों छौट आये.” - ८ 
मि अप्सराखसागस, 

इतनी कर्था कह थोड़ी देर शान्त रहकर वह चुद्ध ऋषि फिर बोला, 
८४ ह्विजबरों ! इस तरह बहुत कठिन अवस्थामें उत्पन्न और पाछा हुआ वरेप्सु 
सत्संग होने और पुरुषाथे करनेसे धीरे धीरे ओेछ्ट स्थितिमें आ पहुँचा. परंठ 
इतनेहीसे संतुष्ट न होकर उसने अपने पुरुषार्थ द्वारा अनेक देशोंको जीतकर 
राज्यकी सीमा बढ़ाई उसकी हुकूमत छम्बी चौड़ी भूमिमें चलने छगी. प्रजाके 
चहुत प्रसन्न होनेसे खब जगह उसकी प्रशंसा होने छगी और बालकसे बुद्धतक 
सबेरे उसके मंगछकारी नामका स्मरण करने रूगे. 

इस प्रकार राज्य, घन, धम और कीर्तिसे बड़ा सम्रद्ध शाल्रीः वरेप्सु 
राजा, एक समय अपने साथ बहुतसी सेना लेकर राज्यमें दोरा करनेको 
निकला. राज्यमें दौरा करनेसे राजाकों अपने राज्यके प्रत्येक स्थान, 
नगर और, गाँवमें रहनेवाली प्रजा सुखी है अथवा दुःखी, वह अपना 
निर्वाह किस तरह करती है, प्रत्येक स्थानमें कौन कौनसी बस्तुएँ पैदा 
होती हैं, उन उन स्थानॉमें नियत किये गये अधिकारी न्यायसे” बर्ताव 
करते हैं या नहीं, धर्मका पान होता या नहीं और अपनी सत्ता (अधिकार) 
प्रज्ञाको प्रिय है या नहीं, आदि बातें मादम होतीं हैं. वह अनेक वेश, 
नगर, गाँव वन और उपवर्नोंको देखते हुए अपने राज्यकी उत्तर सीमाके 
पासवाले दूरके त्रिविष्य नामके ऊँचे वन प्रदेशमें जा पहुँचा. यह प्रदेश 
'विलकुछ अलौकिक रचना और शोमावाके वन तथा सब स्वाभाविक रृष्टिकी 
सुन्दरतासे नित्य परिपूर्ण रहता है. अप्सराओंके सहित देवता भी अनेकबार 
स्व॒गका भंद्नवन छोड़कर यहां क्रीड़ा करने आते हैँ. ऐसे छुन्दर रमणीक 
चनको देखकर वरेप्सुको उसे अच्छी तरहसे देखनेकी इच्छा हुई... सैन्यका 
पड़ाब सीमा पर ही डालकर, अकेले घोड़ेपर सवार होकर चह् वनसमें चला- 


र्ड चंद्रकान्त- 


चनभूमि सुवर्ण जैसी थी... नये पत्तों, फूलों और फर्छोकि भारसे सदा झुके हुए 
घटादार चुक्ष चारों तरफ फैले हुए थे ! उनपर मनद्दर शब्दोंसि चिछास 
करते हुए अनेक सुन्दर पक्षी कल्लोल कररदे थे. खिले हुए विचित्र फमलके 
फूलोंले ढैंका हुआ निर्मेठ जलवाढ्ा ओर हँस, बतक, सारस, मोर आदि 
पक्षियोंसे घिरा हुआ सरोवर दिखाई देता था. -अनेक प्रकारके फूलोंसे 
निकलकर उत्तम सुर्गंबसे सना हुआ पवन बहरदा था. सूग आदि निर्दोष 
वन्य पशुओंकी दौड़ती हुई पांतें आंखोंको आनंद देंती थीं- ब्क्षोसि गिरे 
हुए विचित्र फूलॉसे ढैँकी हुई एथ्बी ऐसी लगती थी मानो किसी राजाने 
यज्ञ करनेके लिए पूजन करके उसे तुष्ट किया हो. यह्द सत्र देखकर बरेंप्स 
आनन्दमें इब गया. यह शोभा देखते हुए वह इतनी दूर निकल गया 
और समय भी इतना वीत गया कि उसका उसे स्मरण नहीं रहा. ठीक 
मध्याकह्त (तोसरा पहर ) हुआ, घोड़ा भी थकने छूगा, तो भी ज्ञक्षोंकी घटा 
इतनी घनी थी कि कहींसे आकाद खुछा हुआ न दिखनेसे सूर्यनारायणके 
दु्शन भी न दो सकते थे... ऐसी अल्शैकिक रचना देखते, पश्षियोंका कल- 
रब सुनते, जलके झरने देखते छुए परेप्सु अब भी आगे द्वी चढ़ते गया... चछते 
चलते यह एक सरोवर पर जा पहुँचा. सरोवरके जलपर सू्यका प्रकाश 
पड़नेसे उसे माल्म हुआ कि भध्याह् दोगया दे तो भी मैं झपने आहिक 
कर्मको क्‍यों भूल जाता हूँ ? वद तुरंत घोड़ेसे उतर पड़ा. घोड़ेको एक 
अशोक चुक्षकी जड़से बांधकर, फपड़े उत्तार सरोवरमें नहानेको उतरा. सरो- 
चरका जल अम्रतके समान सीठा और सोनेके समान स्वच्छ था. अत्यन्त 
गहरे जल भी उसकी तलही साफ दीखती थी. कीचड़का तो उसमें नाम भी 
नहीं था. स्नान करनेके बाद वरेप्छुने यथाविधि मध्याह्न संध्या, त्रह्मयज्ञ, तर्पण 
इस्यादि निस्यकम करके फिर कपड़े पहने. थोड़ी ढेर विश्रामक़र उसने 
फिर भी आगे वढ़नेका विचार किया. पहले तो इस अलौकिक वनकी 
शोभा देख कर ही मलुष्यकी भूख प्यास शान्त हो जाती और सारे दुःख 
आल जाते थे तो भी भूख प्यासको श्ान्त करनेके साधनों की यहां कुछ कमी भी 
नहीं थी. अनेक प्रकारके स्वादिष्ट और शुणकारी द्व्यफलछ, च्क्षोंपर और 
उनके नीचे सैयार पड़े थे. उनमेंसे मीठे और आरोग्य चर्धक फल वीमकर 
राजाने ईश्वरको अपैणे कर भक्षण किये. इससे उसे ऐसा संतोष-हुआ 
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५ ईश्वरको निवेदन करके इस लिए भध्षण किय। कि संसारकी सब चीजे ईश्वर 
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मानो पांचो पकाज्न खाया हो. फिर वह अशोक बृुक्षुके नीचे हेटकर 
- आनंदसें डूब गया. थोड़ी देरमें अत्यंत सुखद पवनकी रहरोंसे वह आनन्दु- 
 द्वायी नींदकी गोदमें सोगया- 

न तो चह गाड़ी नींदमें था न जागता ही था- इस प्रकार सोते हुए उसने 
एक चमत्कार देखा । उसको माल्मम हुआ कि कोई ऐसी झुन्द्र दिव्य ख्री 
जिसे उसने आजतक कमी सी नहीं देखा, पास आकर अपने हाथोंसे उसके 
वैरोंको दाव रही दै. वरेप्सुके शरीरको उसके अत्यन्त कोमल हाथोंका स्पशे 
दोरद्या दे वह मानों राजाको बहुत सुन्दर और तेजस्वी देखकर मोहित दोगई 
है और इसीसे उसके शरीरसे लिपट जानेको आतुर होरही है. परन्तु 
राजाकी अपेक्वा अपना पद उत्तम देखकर ऐसा करनेसे छल्जित होती और 
मनमें डरती है कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो कोई देख छेगा.. ऐसा मालूम 
छुआ कि वह कमलकी पँखुरीके समान बड़े कोमल तथा स्गके समान अपने 
सोकदार (ती&ण) सुन्दर नेन्नोंको फेरकर इधर उधर देख रही है. इतनेमें उस 
दिव्य ख््रींको ऐसा मात्यूम हुआ मानो किसीने उसे देख लिया है. इसे लिए 
बह एकदम खड़ी होगई और अपने द्वाथके वहुत दी सुन्दर फ़ूछोंको राजाकी 
छातीपर रखेकर वहांसे विजलीकी चमकके समान गायब होगई !! 

राजा एकद्म जाग उठा... वह विरहवेदना और आख्यसे वहुत घबरा 
गया. उसने खड़े होकर इधर उंघर चारों तरफ देखा किन्तु केहीं भी वह 
नवयौवना दिखाई न पड़ी तव द्वार कर “ अरे यह तो नींदमें व्यथे छी मुझे 
दिखी ? ऐसा मनमें कहकर वह फिर चैठ गया. परंतु उसका मन श्ान्त नहीं 
हुआ. बैठे हुए भी बह चारो तरफ देखरदा था, वह सोचरहा था कि उसको 
मैंने स्वप्न देखा या जागतेमें ? इतनेमें उसकी दृष्टि अपने शरीरपर पड़े हुए 

फूलों पर गई. फूर्छोंको देखकर उसके हृद्यकी छददर (तरंग) दूनी तेज हो गई. 
* उसको निश्चय हुआ कि, नहीं, यह स्वप्त अथवा घोखा नहीं है, किन्तु- 
खत्य है... क्‍योंकि जाते समय उस सुन्द्रीने चिह्लोंकी भांति झुझ पर जो 
पुष्प डाछे हैं वे येप्रलक्ष हैं. वरेप्सु अपने मनमें ऐसी उधेड़बुन कर 
ही रद्या था. कि इतनेमें उसे अपने सामनेकी दूरकी वक्ष छताओंमें कोई 
कपड़ा फहराता हुआ देख पड़ा- वह बहुत देरतक उसकी ओर देखता रहा- 
की हैं ओर उसीकी कृपासे हम मलुष्योंको मिली हैं. इस छिए अत्येक चस्तु पहले 
सद्भावसे ईश्वरको अर्पण्कर उसके प्रसाद रूपसे ही हमें उपयोगमें छानी चाहिए. 


- 
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उसी समय उसे कोई स्त्री जाती हुई देख पड़ी. चह तुरंत ही खड़ा दोगया 
और घोड़ेको वहीं छोड़कर जल्दीसे उसी दिशाकी ओर चढा. जब चह्द सघन 
चनके चीचमें पहुँचा तो वह जानेवाली स्त्री पीछे फिर फिर कर तिरछे 
नेन्नॉसे उसके हृवयको वेघती हुई देखने रगी. वह राज़ाको देखते ही 
चुक्षकी ओटमें छिपज्ञाती परंतु फिर थोड़ी देरमें अपनी मोहक इृष्टि उसकी 
ओर फेंकती हुई जल्द जल्द चलने छूंगती थी. ज्यों ज्यों राजा उसका सुन्दर 
मुँह देखता गया त्यों त्यों उसका मन और भी मोहित होता गया- वह ओर 
पास गया तो उसके दारीरका दिव्य और विचित्र रंगका बहुत ही मद्दीन 
कपड़ा, जिसमेंसे उसके सिरकी वेणी तथा दारीरके प्रत्येक अंग बिलकुल द्दी 
साफ दिखते थे, देखकर बविरहाकुछ वन गया. उसके परोंकी दिव्य झांझसे 
होनेवाली बहुत दी सुद्दाचनी धीमी झनकार, कपड़ों शरीर और बालेंमें रूगा 
हुआ मिन्न भित्च और सुगंधित द्रव्य और चायुके साथ उसका आलेवालछा 
बहुत द्वी मस्त परिमल, गौर शरीर होने परभी तपाये हुए सोनेके समान उसकी 
दिव्य फान्ति अथीत्‌ सुन्द्रतासे परिपूर्ण प्रतिमाके समान देखकर राजाकी एक 
भी मनोचूत्ति हाथमें नहीं रद्दी. जाग्रत ( उत्तेज्ञित ) होकर सब इन्द्रियोने 
उसे उन्मत्त बना दिया. राजाकी सदत्त्ति चली गई. . वह चैये खो बैठा 
और जल्‍्दीसे दौड़ा. छुछ समयमें उस दिव्यांगना ( प्रतिभा पृण स्त्री)के 
समीप जा पहुँचा. इस समय वह अपने पद्षित्र और मुख्य धर्मको भूल गया. 
व्यभिचारी पुरुषकी तरह उसके मनमें यहसी शंका न हुई “कि में किसी 
दूसरी स्लीकी अभिछाषा ( इच्छा ) करता हूँ. कामके वश होकर वह पास 
गया और अकस्मात्‌ दौड़कर उससे लिपट गया वह ज्योहीं उसे दोनों हाथोंसि 
पूरे प्रमके जोशमें आकर आलिंगन करने लगा स्योंही वह रमणी चिजलीकी 
चमककी तरह उसके दोनों हाथोंके बीचसे सड़ाकसे सट्रक गई और देखते 
देखते उसकी जआंखोंके आगेकी अति सुन्दर पछव घटामें छोप .होगई ! 
यह देख कर राजा *झ् हु; हुं: ह: हू: ? करके रोने छगाः मानो उसको 
भारी घाव लगा दो. विरह बाणसे विद्ध हुए हृदयकी महा पीड़ाके कारण 
धड़ामसे जमीन पर पछाड़ खानेसे चह्‌ उसी समय मूर्छित होगया. 
चह तरुणी स्वगैंकी एक अप्सरा थी. उस दिन वहुतसी अप्सराओंका 
समूह एक विमानमें चैठकर इस सुन्दर बनसें बिहार करनेको आया था. 
चह अप्सरा भी सबके साथ वनछीछा देखनेको आई थी. बनके एक चहुत्त 
ही स्मणीक स्थानमें विमान उत्तारा गया. फिर वहुतसी सखियां जल ऋड़ा 
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करनेको सरोवरमें पैठीं. कई एक किनारे पर खेलने लगीं भौर,बहुतसी वनकी 
शोभा देखते हुए चुक्षछताओंमें जहां तहां फिरती थीं. इनमेंसे यह्‌ अप्सरा, 
बनमें अकेली फिरते फिरते दूर निकल गई. वह फिरते फिरते वहाँ आ पहुँची 
जहां राजा सोता था. उसने राजाको एक पेड़के नीचे सोते देखा. राजा 
यद्यपि इसी भूतछका था तो भी उसके शरीरकी सुन्दरता, राजतेज और 
चल पराक्रम अलौकिक ( स्वर्गीय) था. इससे उस अप्सराका सन उसपर 
मोहित हो गया. . वह राजाके पैरोंके पास आकर खड़ी रही, और उसके 
जग्रानेके लिए पैरों पर हाथ फेरने लगी. परंतु ऐसा करते हुए मनसें भय 
करती थी कि ऐसा न हो कि कहीं मेरी कोई सखी देख ले और मेरा तिरस्कार 
कर यह वात देवराज इन्द्रसे कह दे तो मुझे भारी दण्ड मिले. इसी भयसे 
वह चसकती और चारों तरफ देखती थी- थोड़ी देरमें पासके बृुष्षोंमें 
हवाके झोकोंके छगनेसे कुछ खड़खड़ाहूट हुईं. उसको खुनते ही उसने सोचा 
फि सचमुच ही मेरी कोई सखी आगई है. इससे वह झटसे अछग होगई 
और अपने द्ाथोंके फूलोंको राजा पर छोड़कर वहांसे शीम्‌ चली गई. जब 
राजा उसके पीछे पड़ा तो बह भी उस समय कामके वश होगई, किन्ठु 
अपने - कीड़ा स्थालके पास पहुँच जानेसे * अरे यह क्‍या ? यह्द तो गजब 
हुआ. _अब तो सेरी वात सखियोंने जरूर ही जान ली होगी 2 इस भयसे वह 
राजाके हा्थोके वीचसे सटक गई और बड़ी जल्दीसे घड़कते हुए हृदयसे 
सखियोंके वीचमें जा पहुँची. उसकी धड़कती हुईं छाती और थरथराते अंग, 
तथा सांसभर दौड़ती आती देखकर कई सखियां पूछने लगीं, “ सखि तिलो- 
तसा यहद्द क्‍या है ! तू किस भयमें है ? सृत्युकोकमें हम.स्वगे वासियोंको और 
. क्‍या भय है ? कुछ संकठ हो तो बता, हम छोग उसे दूर करें. ” दूसरी कई 
सखियां हँसी करती हुई वोलीं, “अरे भय तो क्या किन्तु इसकी यह दौड़ 
कुछ और ही प्रकारकी जान पड़ती है- कोई नवयुवा रगीला मिला.होगा- यह 
छुनकर अप्सरा तिलोचमाने विचार किया कि मेरी वाच जब ये सब सख़ियां 
जान ही गई हैं तो मैं उसे प्रकट क्यों न कर दूँ. फिंरं धीरज घर मनको ,शांन्त- 
कर, तिछोत्तमा बोली; “ ठुमने जैसा कद्दा बेसाही है. में उक्षोंके समूहसें 
फिर रही थी, इतनेमें सुझे दूरसे देख कर एक सुन्दर पुरुष मेरे पीछे लगा है 
जिससे में सर॒पट दौड़ कर यहां जा रही हूँ.” यह खुनकर वे बोलीं; 
* वाह! यहां सलुष्य कहांसे ? ऐसा हो तो, हमें यहाँ अब अधिक समयतक 
ठहरना उचित नहीं; चलो... | ह॒ 
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सारी अप्सरायें उसी समय झट विमानपर जा वैठीं. विमान अनेक 
सरहके शब्द करता हुआ जड़ा और धीरे धीरे ऊँचे चढ़ गया. और फिर 
जोरसे गतिमें आगया. इस प्रकार वनकी शोभा देखते जाती हुई वे 
अप्सराएँ अपने रास्तेकी वनघटामें मूर्छित पड़े हुए एक तेजस्वी पुरुषको देख 
कर बढ़े विस्मयमें पड़ी. फिर सब एक साथ बोल उठी * अहाहा ! देखो, 
देखो वही पुरुष. वाह ! वाह ! फैसा सुन्दर रूप है. ? उसी समय काम 
वश हुईं बह अप्सरा वोली “ यही मेरे पीछे छगाथा और में सोचती हूँ कि 
मुझे पा न सकनेके कारण ही उसकी यह दशा हुई होगी. ” कई उसके पास 
जाकर देखनेकी आन्तरिक इच्छासे फिर बोलीं, “ अरे यह कघतक इस 
दुशामें पड़ा रहेगा ! न जाने कहांसे आया होगा और कहां जायगा ९ फिर 
जब हम छोगोंके लिये द्वी इसकी यह्‌ स्थिति हुई है, तो हमें इसको ऐसी 
दी दशामें छोड़ जाना योग्य नहीं. ” इस बातमें सबका मत एक होनेसे 
उन्होंने विमानको जल्दीसे नीचे उतारा. इन अप्सराओंमेंसे एक अप्सरानि 
जमीनपर आ राजाके आगे खड़ी द्ोकर कहा “दे चीर ! दे राजन! 
(इसके तेजको देखकर अप्सराने सोचा यह राजा द्वी होगा) छुझे क्‍या 
अपनी रानी और राज्यकी चिन्ता नहीं कि जिससे इस निर्जेन वनमें तू नि- 
अश्विन्त सोरहा है ? हे रूपसुन्दर ! युद्ध करते समय क्या किसी ममैस्थानमें 
चलवान्‌ योद्धाके वाणकी चोट छगी है, अथवा हममेंसे किसी रमणीके 
'कटाक्ष्‌ चाणसे तेरा ममैस्थान ( हृदय ) मिद्‌ गया है ? उठ, सावधान ह्दो 
और नगरकी ओर जा.” ऐसा कद्दू कर उसने तुरंत अपने पासके अमृत रससे 
उसके मुँह आंखों और गा्ोंको सींचा, इतनेमें बरेप्सु अँगड़ाई फेकर तुरंत 
उठ बैठा और ज्याइुछके समान “ हे झुन्दरी, छे रमणी, तू क्‍यों भाग गई ? 
हाय ! द्वे कुटिछ! क्‍या तुझको धिक्कार नहीं है कि तूने मुझको स्वयम्‌ 
छेड़ा और फिर छोड़कर चली गई ? ऐसे उद्गवारोंसहित निःश्वास 
छोड़ने छगा. जऔरजब थोड़ी देरमें आंखें खोल सावधानीसे देखने छूगा तो 
पहले देखी हुईं रमणीके समान उसे अनेक रमणियां दीख पड़ीं. उन्हें देखकर 
उसके आम्येकी सीमा न रही. उसी तरह ये सब अप्सराएं भी उसको- 
ऋन्ति और छठा देखकर मोहित हो गईं. वह चद्ध ऋषि सब न्राह्मय- 
णोंको सम्बोधनकर फिर कहने लगा, हे ह्िजबरो ! इसपरसे आप छोगोंको 
यह तो मात्यम ही हुआ होगा कि अप्सराजोने जिस 


० देखा स्‌ पुरुष॒को सूच्छित अब- 
* गा पढ़े हुए देखा था वह राजा बरेप्सु ही था. उसने उन अप्सराओँको 


अप्सराससागम, २९, 


. देखकर कह्य “ अहो पहले मैंने जैसी कभी नहीं देखी ऐसी कान्तिवाली, 
है युवतियों, ठुर कौन दो ? यह दिव्य विमाने भी जिसको मैंने आज 
पहले दी पहल देखा है, परन्तु वर्णन सुननेसे अनुमान कर सकता हूँ कि यह 
विमान ही है और स्वर्गकी वस्तु है, वह इस भूतरमें कैसे आया? ४? 
ऐसा पूछत्ते हुए उसने विमानमें उस अप्सराको वेठे देखा जिसे देख उसके 
पीछे दौड़कर मूर्छित हुआ था. उसको सम्योबन कर वह बोला “कअय 
निर्देय ! सेरी दुर्वस्थाकर इस प्रकार सख्योंमें क्‍यों दूर जाकर बैठी है ९? 
पहले प्रेमका चिह्ठ दिखाकर फिर इस तरह त्याग करना क्या तुझ जैसी को 
उचित है ? चांदे मेरे पास आ, नहीं तो मुझको अपने पास- लेजा और सुखी 
कर. दे सुन्दरी ! तेरी सुन्द्रताको देख कर तो इस भूमिका सौन्दर्यरूप यह 
अनुपम बन भी छज्जित होता है. ऐसे अरूुत शरीरसे क्‍या तू इस शोभामय 
स्थानकी शोभा और भी बढ़ा रही है ? क्‍या तेरे और तेरी इन सखियोंके 
रहनेका इससे भी बढ़कर कोई विशेष स्थान है ? है शोभाकी खान 
( छावण्यमयी ) अब मुझको दुःखी करना तुझे उचित नहीं है. तू मुझे 
त्याग देंगी तो मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ देंगे और इसका पाप तुझे छगेगा.? 

यह्‌ सुनकर वह अप्सरा बोली “हे बीर ! तू जो कहता हैं. सो सत्य 
है. तेरी सुन्दरता ऐसी है कि जिसको देखकर स्त्री जातिको स्वयम्‌ मोह 
उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता. मुझको भी बैसा ही दोनेसे मैं तुझको प्राप्त 
करनेको लछचाई, परन्तु वेसा होनेसे में धर्मंनीतिके मार्गगो पार कर 
जाती हूँ. मयोंदाको तोड़े डालती हूं. इतना ही नहीं किन्तु अपने नि- 
यंता ( राजा ) देवराज-इन्द्रकी समथे आज्ञा न माननेवाली होऊंगी और 
इससे न जाने मुझे कितना बड़ा दण्ड मिलेगा. ऐसा स्मरण द्वोनेसे मैंने 
बड़ी कठिनाईसे अपने सनको खींच लिया है... तथपि वह अभीतक पूरी 
तरहसे खींचा द्वी नहीं जासका है. हमारा -निवासस्थात इस भूलोकसे 
बहुत ही छठ, अपार सुखरूप और दिल्य है. वह स्वर्गके नामसे विदित 
( जाहिर ) है. हम जातकी अप्सराएँ हैं. . हमारा-क्तव्य गीत और 
' ज्ञाच द्वारा इन्द्रादिक देवोंको प्रसन्न करना है. यदि तेरा और अपना 
मन प्रसन्न करमेको अथोत तेरे प्रेम पाशमें बैंधकर में अपने अप्सरा पदक 
छोड़कर यहां रहूं तो पहलेके बड़े पुण्य समूहसे प्राप्त हुआ यह खझुखरा 


पद्‌ फिर सुझे न मिले. इतना ही नहीं किन्तु मुझे बड़ा भारी शांप भोगना 
पड़े. और ्ट यदि छुझे साथ लेकर खबर्गमें जाऊँ तो पहिले तो अंधिकार न 


ज्लै० चंद्रकान्त, 


होनेसे तू चहां प्रवेश ही करनेकी समय न हो सकेगा और यदि क्रिसी 
तरह प्रवेश सी करा दिया गया तो उसी समय वात प्रकट द्दोजायगी 
और तेरे तथा मेरे नाश होनेका अवसर उपस्थित होगा? 


यह सुनकर राजा वोछा; “अद्ो ! घुम्हारा स्वगैस्थान इतना उत्तम 
है. कि उसमें मुझको प्रवेश करनेका भी अधिकार नहीं दै; मुझको 
बताओ वहां किसको प्रवेश करनेका अधिकार है ? छुम स्वरगंवा सियोको 
छोड़कर क्‍या दूसरा कोई जधिकारी ही नहीं है ? ऐसा है तो तुम्हें हमारी 
भूमिपर आलेका क्‍या अधिकार है ९ 
बह अप्सरा बोली; “ हां, हमारा स्वर्गस्थान बहुत दी उत्तम है, वहां 
मनुष्यको जानेका अधिकार नहीं है.” परन्तु मनुष्योंमें भी जो तप सत्कर्म 
और योग शक्तिके बल्से देवरूप हुआ है, वह कि अपने चलसे मलुष्य 
देहसे भी वहां जा सकता है. फिर मलुष्योमें भी बहुत दी पुण्यचान्‌ प्राणी 
जो अपने वर्णोौश्रम घम्को अच्छीतरह पालन करते हुए दान, तप, अता- 
चरण, यजन, पूजन इत्यादि जनेक पुण्य कमे करता है, चह अपने मनुष्य 
शरीरको छोड़ने पर दिव्य देह धर कर वहां आता और अपार सुख भोगता * 
है. हमें तो तीनों छोकोंमें जानेका अविकार है स्वगैवासी जैसे सुख 
भोगनेमें ओेष्ठ हैं, चैसे दी मनुष्योंसे उनका मधिकार भी अप है... स्वनेसे 
छगाकर हमारे नीचेका भुवरोंक और उससे भी नीचे तुम मनुष्योंका यह 
आछोक तीनॉमें इन्द्रराजाकी राजसत्ता है, इस लिए जहां इन्द्रका अधिकार - 
है बहां हमें सब जगह फिरनेका अधिकार है 

यहखुनकर राजा बोला; “ऐसे पुण्यवान्‌ और अच्छे कार्मोंके योगसे दिव्य 
देह घरकर जानेवाले मलुष्य प्राणियोंकी संख्या तो स्॒नेमें आजकर थोड़ी ही 
होगी.” अप्सरा बोली; “नहीं, नहीं.” जितनी चाहिए उत्तनी है ! विचार 
कर देखो तो सारा स्वगेंछोक केचल पुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणियोंसे ही भरा है. 
स्वगेमें बसनेवाले तो क्या, किन्तु उन्पर अधिकार ( हुकूमत ) चलानेबाले 
देवता और उन-देबोंके अधिपति ( माछिक ) अथोत्‌ सारे स्वगेछोकके राजा 
इन्द्र भी पूवैजन्मके अपार धुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणी ही हैं. तेरी. दृष्टिके ' 
आगे खड़ी हुई हम और हमारी नाई तथा हमसे भी अधिक अधिकारवाली 


स्वर चसनेवाली _ दूसरी अप्सराएँ सी परवेज की घु 5 
अलुष्य अबलाएँ ही थीं. . उेजन्मकी कोई महापुण्यभागिनी , 
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बरेप्छु विस्मित होकर बोछा; “ अंहा ! त्तो क्या मनुष्योमेंसे ही स्वगी- . 
'घिकारी हो सकते हैं ? ” तव तो मैं सोचता हैं वह पद प्राप्त करमेके साथन 
भी नियत करके रक्खे गये होंगे-न ? 

. _# अप्सराने कहा; “ माता पिताकी सेवा करनेवाल् पुत्र, सब प्रेमसे 
पतिकी यथाथे सेवा करनेवाली पत्नी, अपनेको ससपेण कर स्वामीकी प्रीत्ति- 
पूर्वक सेवा करनेवाला सेवक, अपनेसे बड़े ओप-शुरूु-जनोंकी सेवा करने- 
चालछा छोटा आदमी, पुत्रके "संमान प्रजाकी रक्षा और पाकन करनेवाछा . 
राजा, अभ्िहोत्रादि क्रियामें छुगा रहनेवाछा ब्राह्मण क्षत्नी और चैश्य 
( द्विंज ), धम और .दूसरेकी भछाईके लिए प्राण देनेवाल्ा स्री वा पुरुष और 
धर्म युद्धमें पीठ न दिखाकर प्राण देनेवाल्या योद्धा इत्यादि मल॒ुष्य संसारमें 
श्रन्य हैं. - वे इस देहको छोड़नेके बाद स्वगके अधिकारी होते हैं.?* 

. 'इत्तना कहकर वह अप्परा चुप हो रही, परन्तु राजा वरेप्सुको सनन्‍्तोष 
हीं हुआ. इसमें तो इसके नामके दी समान गुण थे ( वर अर्थात ओश्च, 
इप्सु अथीत्त्‌ इच्छा रंखनेवाला इस लिए वरेप्छु ) उसने पूछा; “ हे दिव्य 
रमणी ! यह तो ठीक है.परन्तु स्वगैमें सबसे शेष्ठ जो इन्द्रका पद है, वह 
फकिस साधनसे मिल सकता है  ? 

यह प्रश्न सुन सब अप्सराएँ हँस कर योलीं; “वाह ! यह पद्‌ प्राप्त करनेको 
साधन तो इसके नामसे दी साफ समझमें आता है. मृत्युलोकर्मे जो मनुष्य 
एक सो अख्थमेघ यज्ञ करता, है उसे स्वयेमें इन्द्रपदका अधिकार प्राप्त द्ोता 
हैँ, ” इस 'लिए इन्द्रका नाम <शतक्रतु--सौ युज्ञ करनेवाला ? है. इसकी 
आअपार सत्ता है, इसका सुख अपार है. इसका अत्यन्त तेज है... इसका 
बल अप्रतिम ( अद्वित्तीय ) है... यह तीनों छोकका मालिक है, और हम 
सब स्वगवासी, सब देवता तथा सब छोकपाऊ - इसकी आज्ञा मानते हैं. 
इस छिए दे वीर ! इस प्रकार तू और में दोनों अनधिकारी और परत॒न्त्र 
- है इस लिए तू अपनी अमिछाषा छोड़ दे- और शान्त होकर अपने स्थानमें 
जा तथा स्वर प्राप्त करनेके लिए उत्तम पुण्य साथन कर ! * 

यह सुनकर वरेप्सु धड़े यंभीर विचार और नई तकेनाओंमें पड़ा... फिर 

उसके छुछ सी वोलछने या कह सकनेके पहले ह्वी सब्र अप्सराएँ विसानमें - 
सजकर बैठीं ओर राजाके देखते देखेते विमान मीठे मीठे वाजोंका हांच्द 
' करते हुए आकाशकी झोर उड़ गया.- रांजा ऊपर देखंता ही रहा और वह 
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जाता है ! वह जाता है! ऐसा कहते हुए विमान थोड़ी देरमें बहुत दूर 
निकल जानेसे दष्टिसे गायव हो गया- हर दि 
आशा निराशा और नई नई इच्छाओंकी बाढ़में गोते खाता हुआ वरेप्छु 
उदास सन जैसे वैसे वहांसे फिर आया- बह घीरे घीरे चछता हुआ अपने 
घोड़ेके पास आया बहुत देर तक अकेला रहनेसे घोड़ा भी अघीर हो उठा 
था. वह राजाको देखते दी प्रसन्नता प्रकट करने छगा- राजाने सोचा 
यदि यहां विलूस्ब करूंगा तो उदासीनता बढ़ती जायगी. इस लिए घोड़े 
पर सवार होकर वहांसे पीछे फिरा. रास्तेमें चलते हुए उसके भनमें अनेक 
तरंगें उत्पन्न हुई. विमान, अप्सराएँ, उनका रूप, उनके दिव्य कपडे आर 
गहने, उनकी अनोखी स्वगंकी सुख समृद्धि आदि बस्तुएँ एक पछमर भी उ- 
. सकी आंखेंके आगेसे नहीं हूटीं. उसने सोचा, मैं कोन सत्करम करूं जिससे 
ये बस्तुएँ प्राप्त कर सकू. इन वस्तुओंको प्राप्त करके अधीन रहकर सोग- 
भेमें क्‍या है? सारा खगे इन्द्रके अधीन है । सचमुच मुखकों भोगनेवाला 
तो वही है. उसका पद भी मलुष्य प्राप्त कर सकता है. तो उसके दी 
लिए किसी उद्योगका प्रारंभ क्‍यों न करूं? इन्द्रपद, सौ अमश्वमेघका फल है. 
मैं राजा हूँ गुरूकी कपासे बलवान हूँ. इस लिए मेरे लिये अश्वमेघ यज्ञ 
करना कठिन नही है... बस मैं सौ यज्ञ करूंगा. ” ऐसा निम्धय कर वरेप्खु 
अधीर द्वो उठा और संध्या समय होते होते अपनी सेनामें आ पहुँचा. 
हि अभश्वसेघ घज्षकी पूजा. हे 
वरेप्छुके राज्यका दौरा पूरा होगया था इस लिए उसने दूसरी किसी 
ज्गहसें अधिक समयतक पड़ाव नहीं किया. वह जैसे तेसे जल्दीसे विश्व- - 
पुरीमें आया. उसकी गेरहाजिरीमें जो राजकाज हुआ था उसे सँभालकर 
सबसे पहले अश्थभेषका काम हाथमें लिया. उसने निमंत्रण भेजकर रोज्यमें 
* अनेक ऋषियोंको छुलवाया और उनकी सभा कर विचार किया कि अश्वमेष 
यक्क कैसे और कब हो, तथा उसमें क्‍या क्या सामान चाहिए, इन सब बातोंका 
अनुभव प्राप्त किया. सबकी सलाहुसे एक ओर बहुत द्वी अच्छा सुहते 
ठीक कर, चिह्न शिल्पी और याक्षिकोंकी देखरेखमें यज्ञशाका घनवानेका 
' काम प्रारंभ किया: दूसरी तरफ देश देशान्तरोंसि सामान - एकत्र करनेमें 
छूगा अनेक स्थानोंसे खोजकर व्यामकर्ण घोड़ा छानेके लिये घोड़ोंके चतुर 


. _१ झ्यामकर्ण अध्ष-उसे कहते हैं जिसका सारा अंग सफेद पर दोनों कान ही केवल 
काऊे हों. ऐसा-दी. घोड़ा, जश्मेव॑ यशके काममें आता है- - ५३०२ 


अश्वमेघ यज्ञकी पूजा- झ््३ | 


पालनेदा्ॉको आता दी तथा सैनिकों और सेनापतिको आज्ञा दी कि 
प्रत्येक देश और नगरमें यज्ञके अश्वकी रक्षा फरनेके लिए उसके पीछे जाना 
होगा और मौका आनेपर भारी छड़ाई भी करनी पड़ेगी... इस लिए शर्त्रास्् 
सवारी और युद्धके सामानसे अच्छी तरद सजकर तैयार रहो-  खोजनेसे 
घयामकर्ण घोड़ा मिछा. सामान एकत्र हुआ. यज्ञद्माल्ता तैयार हुई. मुह- 
पैका दिन भी मापहूँचा. वरेप्सुने यज्ञ दीक्षा ली और घोड़ा फिरनेके 
लिए देश वेशान्तरोंको चला. येज्ञकी सब्र क्रियाओंम परम छुदल चरत्विजों 
( यज्ञके पुजारियों ) का वरणकर यज्ञका काम प्रारंभ किया. अभिके लिए 
अपार घी और दूसरे वहुत द्वन्‍्य ( यज्ञमें होम किये जानेका सामान ) होम 
ऋरके देवोंको लृप्त कर ऋत्विज (यज्ञ करानेवालों ) और दूसरे त्राह्मणोंको 
अपार दक्षिणा, भोजन तथा व्खालंकारादि ( कपड़े जेबर आदि ) से तृप्त 
कर, वरेप्सुने एक एक करके निनयानवे यज्ञ पूरे किये. उसका एक 
सोमयज्ञ बाकी है | अब वह इन्द्रके पदुका अधिकारी हुआ हैं. उस 
चरेप्सुके चल और विभवको घन्य है जिसने ऐसा बड़ा सुन्दर काम 
. ( सदलजुष्ठान ) पूर्णरीतिसे समाप्त किया. अब इस छोक (संसार ) में भी 
चह्‌ इन्द्रके दी समान है. 
ऐसा बड़ा कास और भारी धर्माहुछान, जिसमें अपोर धन, अम और 
बल सथा समय लगाना पड़ता है, शायद किसीका द्वी पूरा हो सकता है. 
3 अश्वमेध यशमें यद्द नियम मुख्य दे कि यज्ञ करनेवाले राजाकी त्तरफसे स्यामकर्ण 
घोड़ेको, अमूल्य साज और मणि साणिक्यके अलंकारोंसे सनकर विधिवत पूजनकरके यज्ञ- 
के लिए नियतकर देश रवतंन्नतासे छोड़ देते हैं. इस घोड़ेको कोई दौड़ाता या दाँकता 
. नहीं दै.. वह अपनी इच्छासे जद्दों चाहे जाय था खड़ा रहे. ऐसा द्वी उस सेनाको भी 
करना पढ़ता दै जो इसकी रक्षाके लिए साथ भेजी जाती दे इसके मस्तक € लल्छाट ) में 
सोनेका एक पत्र बांधदेंते दें उस पतन्नमें छिखा रद्दता दे कि “यज्ञ दीक्षित अमुक राजा 
सब राजाओंको सूचित करता दै कि इस घोड़ेको देख कर वे सभासदकी तरद्द झीघ्र मारे 
यदरमें उपस्थित हों नद्दी तो कछड़ाईके लिए तेयार हों. ” इस सूचनासे जो राजा कम- 
- - बलवान दोते हैं वे तो उसी समय “ कर ” भर देते हैं, परंठ कोई राजा बलवान हुआ 
तौ उस घोढ़ेको पकड़कर अपने यदां बाँध रखता दे तब उसको छुड़ानेके लिए रक्षक 
सेनाको छढ़ाई करनी पड़ती है. , उसमें यदि के संयोगसे सेना द्वार गई तो राजाका 
प्रारंभ किया हुआ यज्ञ वर्दी अटक जाता हैं. इस शरकार सर्वेत्र: विजयकर आय: बारह 
मद्दीने ( एक चर्ष ) में घोड़ा फिर आता है, तव उसके द्ारीरविभाग देवादिकॉंको बछि 
देकर यश पूर्ण किया जाता दैं- ५ कक ् 
है 





३४ चअंद्रकान्त, 


बरेप्सुने भी आजतक सामने आये हुए अनेक विन्नोंसे टक्कर लेकर यहांतक 
अपना मन चाहा काम पूरा किया. सोम-यज्ञ होनेसे उसमें अनेक विन्न 
आऔर चमत्कार होना सम्भव हैँ इस लिए उस समय चहुतसे श्रद्वर्पि राजर्थि- 
और देश देशके मनुण्योंके समूह दशन करनेको जाये होंगे. 
हे मुनिश्रेष्ठ ! देखो इस वनकी बरुक्ष घबटाओंमें अनेक चरहके परिमलछसे 
पूर्ण पवित्र छुआँ, हवाके कारण आकाझमें छा रद है: चारों ओरसे महुप्य 
जाते हुए दिखाईदेते हैं और श्राह्मणोंके वेद्मन्त्रोंका घोष ऐसा" मात्यम होता 
है मानों कमल्वनमें भौरे गुंजार रहे हों. मुझको मालूम होता है कि 
हम लोग यज्ञ स्थानके पास पहुँच गये दें. अभी दो पहर होनेको देर दे इस 
लिए जल्दी चलो तो मध्याहका ऋत्य करनेके लिए ऋरत्विजोंको अवकाश 
' दे कर यज्ञका काम बंद करनेके पहले हमलछोग यज्ञशाल्में पहुँचकर एकाधिक 
इष्टि ( यज्ञक्रिया ) देख सकें. 

' इतना कहकर बह चुद्ध ऋरि चुप हो रहा". सब लोग कुछ और आगे चले 
तो यज्ञमण्डप दीखने छगा.. फिर सच चऋरषि जल्दीसे चरूकर मण्डपके समीप 
जा पहुँचे. वहां राजाकी ओरसे विदेशसे आनेवाले मलुष्योंका सतकार 
करनेंके लिए जो अधिकारी नियुक्त किये गये थे उन्होंने उन सबोका उचित 
सत्कार किया और सच ऋषियोंके उत्तारनेको बनाये गये पविन्न स्थासमें 
इस ऋषि मण्डलको उतार दिया- 





_खात्मशोधन. 
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ब्रेप्सु राजाके प्रारस्म किये हुए यज्ञके मण्डपसे वड़ी रूस्‍्वी चौड़ी भूमि 
५. ५.५०७७०-० घिर गई थी. उसके एक ओर देशान्तरोंसे जाये हुए 
राजे टिकाये गये थे, एक वाजूमें अनेक जाश्च्मों और बनोंसे जाये हुए 
ऋषि अपने अमिद्दोत्र सद्दित विराजते थे- एक तरफ दूसरे देशके प्रतिप्तित 
सजञ्नोंका डेस था. दूसरी तरफ साधारण छोगोंको उतारनेका प्रच॒न्ध था. 
एक ओर इस आनेवालॉके भोजनके लिए भोजन सामग्री इकट्ठीकी गई थी- 
यक्ञद्ञाकाके चीचमें यज्ञका बड़ा भारी मण्डप वना था. उसकी शोभा देख- 
कर राजाके वैभवका पूरा ज्ञान होता था. मण्डपके चारों दिशाके आसपा- 
सकी भूमि, जहाँसे दोकर मण्डपमें जानेक्ो सागे था, अनेक प्रकारके चौ- 
कॉंसे पूरनेंके वाद सुगंध और फ़ूछोसि पूजित थी. मण्डपकी चारों तरफ 
अनेक प्रकारके फूर्लोंके इक्षोंकी क्‍्यारियाँ खिले हुए फूछोंसे वहुतद्दी शोभा- 
थमान दोरही थीं- सोने और चाँदी जैसी मूल्यवान्‌ धातुके खंभों (स्तस्मों ) 
से मण्डप बनाया गया था. मण्डपके गुम्बजपर हीरेसे जड़े हुए सोनेका शि- 
खर ( कलश ) जगमगा रद्दा था. प्रत्येक विक्पाल और आवादित ( निमन्नि- 
व ) म्रहादि देघोंके चिहृवाली जरीकी रंगविरंगी ध्वज्ा पताकाएँ चारों तरफ 
फहुरा रही थीं. मण्डप चारों तरफ आम, अशोक इत्यादिके पत्तोंसे छाया 
हुआ था. यज्ञ मण्डप फूलोंके गुच्छोंसे बनाये हुए तोरणोंसे सजाया गया था. 
चारों दिश्लांके चार दरवाजोंपर मणिमुक्ताफलके अमूल्य त्तोरण वैंघे थे. उन 
चारों दरवाजोंपर द्वाररक्षकफे समान नियुक्त किये गये चारों वेदोंके 
जाननेवाले ऋलिजोंकी आज्ञासे प्रवेशकर यज्ञ मण्डपमें जाना होता था- 
बहां यज्ञकी प्रत्येक क्रियाके लिए मित्र मिन् शालाएँ वनी थीं. एक तरक. 
यज्ञ कार्यके किए सभासद॒के समान लियुक्त हुए ऋणषियोंके आसन रक्खे थे. 
दूसरी “तरफ आये हुए ऋषि विराजमान थे. उनके पीछे ऋमसे राजे, 


532%883:5 420४ 
हब 


झ््छ चंद्रकान्त, 


ग्हस्थ और साधारण छोग बैठे थे- चारों दिशाओंर्मे बनी हुईं चेदियोंपर 
आवाहित ८ मन्त्रों द्वारा झुछाये गये ) देवोंके आसन बने थे. एक द्शिाकी 
ओर यज्ञके पश्ुओंके लिए अनेक खंसे बने थे. बीचमें बड़ा भारी यज्ञकुण्ड 
था. उसके आगे उचित आसनपर आचाये, होता, उद्बाता, अध्यर्यु और 
ऋमसे सब ऋत्विज बैठे थे. अध्वर्यु ( यज्ञ करानेवाला मुख्य ब्राह्मण ) मंत्र 
पढ़ता और उसके अनुसार आचाये छोग सावधानीसे प्रत्येक क्रिया करते 
तथा होता द्रब्यको होमता था. समय समय पर जब किसी किसी देवताके 
सूक्त ( वेदंके मन्त्रोंका समूह ) पढ़लेका प्रसंग आता तो चारों वेदके 
ऋत्विज अपनी अपनी वेदी और शाखाकी परिपाटीके अनुसार कऋमसे 
उन सूक्तोंको विधिवत्‌ पढ़ते थे. उसे देखकर सब सभा अरुत ईश्वरीभावसमें 
मपग्न हो जाती थी. फिर प्रत्येक इष्टि ( यज्ञ करनेकी क्रिया ) के प्रारंभमें' 
जब सामवेदी ऋत्विज सामंदेव्य नामका सामगान करता था उस समय सारी 
यज्ञशाक्ा मानो एक रसरूप बनकर आनन्दमें हिलोरें लेती थी. विशाल 
यज्ञकुण्डले धकथक कर जलती हुई अपिसे ज्वालाएँ निकल रही थीं- 
कऊूपरसे एक बड़ी लालीक समान अठूट घारासे घड़घड़ करता हुआ बहुतसा 
थी यज्ञकुण्डमें होमा जा रहा था. खैर, गूलर, पीपछ, बीजा, चंदन आदि 
समिध काप्ठले जरूती हुईं अप्निमें अपार पायसाज्न ( दूधपाक, क्षीर ) यव, 
तिल, शकर, द्वाध्वादिमेवा, पंचास्रत, अनेक सुगंधित पदाथे और शाख्रोंमें 
कह्दे हुए दूसरे सब हुतद्रत्य (होमसामसी) को ऋत्विज होमते थे. उस समय 
स्वाहा; स्वाह्य, शाव्दकी भारी गजेना दो रही थी... यज्ञ करनेवालोंकी 
पुरानी रीतिके अनुसार राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि यज्ञके समय भूखेको 
भोजन और मिक्षुकको उसकी इच्छाके अनुसार दान दिये बिना नहीं 
रहना चाहिए. इस लिए इस यज्ञमें मानेवार्कोको-तो ' क्‍या परंतु यज्ञशा- 
छाके पाससे होकर आने जाने वाले किसी भी प्राणीको भोजन पान कराये 
बिना जाने नहीं दिया जाता था. दूसरे आने जाने वार्ॉको खबर करनेके 
« लिए यज्षशालाकी चारों दिशाओंमें बनाए हुए ऊंचे देरवाजों पर धर्मकी बड़ी 
बड़ी थ्वजाएँ फहराती थीं और उत्तपर लिखा था “इस राहसे जानेवाले 


सब छोगोंको राजराजेन्द्र ( सम्राट ) वरेप्छुका पभार्थेना पूर्वक निमन्त्रण है, 
इस छिए कोई भी इच्छाभर भोजन किए बिता न जावे. ? फिर इन 5 
जापर गड़गड़कर वजते हुए नगारे और इरषेका जाकाप करनेवाली नौबत 
भी ऐसी घजञ्ञ रही थी मानो अपने ऊँ:चें शब्दोंसे दूरसे जानेबाले पथिकों 


वरेप्छुका सर्वस्वदान, हे ७ 


छौर विदेशियोंको यज्षमें आनेका न्‍यौता ( आसंत्रण ) दे रही हो. राज्य- 
स्थान विश्वपुरी और पासके दूसरे लगरोंसे अनेक प्रकारछी पूजाकी सेट 
( उपहार ) लेकर दुशेनको आलेवाले प्रजाके झुण्डसे यक्षशारामें भारी भीड़ 
हो गई थी. अमूल्य और विचित्र कपड़ों तथा जेवरसे सुशोशित सुन्दरियाँ 
समयके अनक़ूल सुन्दर स्घरसे महाराजा बरेप्सुफे निर्म यशवाले गीत गाती 
थीं; इससे सब जगह भारी आनन्द छा रद्दा था. इस यज्ञमें ढुंदुभी, ताल; 
वीणा, वेशु इत्यादि अनेक विचित्र वाजेंके साथ जय जय कारके शब्दोंसे 
सहा घोष (भारी दच्द ) दो रहा था. पृणोहुत्िकी तैयारी थी. उस 
समय राजा अनेक प्रकारके महादान करनेके लिए संकटरप किए जानेबाले 
जल्‍ूकी सोनेकी झारी सहित पूजा पानी और सामप्री छेकर बैठा था. बह्द 
एकके बाद एक मुनिको सम्मान (आदर ) और आग्रह पूर्वक्त सासनपर 
बैठाकर उसका पूजन करता था, और मणि, सोना, एथ्वी, ग्राय 
इत्यादिका मच चाहा ( इच्छित ) दान देता था. इतनेमें एक बढ़ा कौछुक 


( आश्चर्य ) हुआ. 
चरेप्छुका सर्वेस्वदान. 

वह अलौकिक दिन्यरूपवाढ़ला बालक, जो छुरंतकी यज्ञोपबीत दीक्षा 
लिया हुओ और शरीरकी फकोमलूतापरसे तुरंतका जन्मा जैसा जान पड़ता 
था और जिसके दशन पहले दम छोगोंने ज॑गरूसें किए थे, अकस्मात्‌ 
यक्षशालामं आता हुआ जान पड़ा. लोगोंकी भीड़से जब वह मुख्य 
द्वारसे द्ोकर भीतर आने लगा तब उसका रूप और तेज देखकर छोग आसे 
आप दूर हट कर रास्ता देने छगे. इतनी भारी भीड़ होलेपर भी किसीको 
विना छुए बह यज्ञ मंडपके पास, जद्दां राजा दान देनेको बैठा था, आ 
पहुँचा... इस महात्मा यढुकको किसी तरदके दान अथवा मासकी इच्छा न 
थी. चह चहां अनायास ही आ पहुँचाथा या आसत्मप्रेरणाके योगले किसी 
घड़े -कामके लिए आया था, यह - बतलछाना कठिन . और समयंके अलुरूपं 
नहीं है. उसको एकाएक आया देख कर राजा आदि सबको बड़ा विस्मय 
( कौतूहछ ) हुआ. उसकी दिव्यकान्तिनें एकह्दी समय सबकी चित्त दृन्तिको 
खींच लिया. सबको ऐसा माक्षम हुआ मानो यज्षकी समाप्तिके समय रो- 


४ १ इच्छित दान वह कहलाता है जो केनेवाकेकी इच्छाके भघुस्तार उसकी मनचाददी 
वस्तु देकर उसे तलृप्त किया जाय- रे 


ह्र्८ चअंद्रकान्त, 


जाको दर्शन देंनेके लिए साक्षात्‌ यज्ञनारायणप्रभु दी इस रूपसे यहाँ 
पधारे ( आये ) हों- 
फिर, राजाने पाद्य,-अध्ये आदिक पूजन उपचार ( सामान) से डस 
महात्मा चढुक ( अवसे हम इसको इसी नामसे पुकारेंगे ) का अच्छी तरहसे 
सत्कारकर सिर झुकाकर प्रणाम किया. राजाने बड़ा सतोप माना कि ऐसे 
समय ऐसा पवित्र श्रह्मचारी जा पहुँचा हे अतः में बढ़ा भाग्यशाली हूँ और 
इस महात्माको कोई उत्तम दान देकंर कृतायथे द्योरंगा. ऐसे विचारसे 
उससे उस बार घढुकको एक रत्नसे जड़े हुए उत्तम आसनपर चैठाया 
और हाथ जोड़कर चिनयकी कि “ दे चढुक ! आप भले पधारे, अपने 
नाम और गोन्नका उच्चारणकर आपको जो अच्छा छूगे वह दान माँरों. ? 
राजाके ऐसे बचन सुनकर वढ़क बोला; “ हे दीक्षित राजा! मैं यहां 
किसी चघीजका दान लेने नहीं जाया. मुझको किसी चीज्की जरूरत नहों 
है. परंतु तेरे विशेष कहने ( आम्ह ) से द्वी यदि में दान लेनेको तैयार होऊं 
तो मेरा मन चाहा ( इच्छित ) दान तू नहीं दे सकेगा. छुझको यदि स्वयम््‌ 
ही किसी चीजकी इच्छा हो तो बेडर दोकर माँग, में उसे पूणें करूंगा. !? 
आठ वषेके ब्राह्मण बाऊकके ऐसे अदझुुत वचन सुनकर सारा चरपिमंडल, 
सब राजे और प्रजासद्दित बरेप्सु भी भाश्थयैसे चकित दोगया. “ जो दान में 
माँगूं उसे तू नद्दीं दे सकेगा ! उसके ये वचन सुनकर वरेप्खु अपने मनमें 
रूज्जितसा छो गया. उसने सोचा “ में शतयांजी हुआ तो भी, क्‍या यह 
चालक कहता है उस तरह उसे.माँगा हुआ दान देनेको समये नहों हूँ? 
ऐसा द्ोतो मेरा यह शतयाजीपन झूठा समझना चाहिए. और मेरी कीर्ति 
आऔर इस सदूनुप्ठानकों बड़ा करंक छगना चाहिए. ऐसा इस बारूकको 
कया सांगना था ? यदि इसका माँगा हुआ दान मैं न दूँ तो अपनेको 
तो क्‍या अपने पृवके ससथे यज्ञ करनेबाछोंकी दान शीलताकी प्रथाको भी 
क्या में छब्जित नहीं करूंगा ? मेरे पास क्‍या नहीं है? में कौनसी वस्तु 
देनेको समथे नहीं हूं १ वह इस , शटीर अथवा प्राणको भी माँगेगा तो 
मैं दानके लिए देनेको तैयार. हूँ... इससे ज्यादा और -वह माँगेगा क्‍या 
यह वारछूक अपने छड़कपनकी आज्ञानताके कारण ऐसे विस्मयकी बात . 
चोरूता है ! किसी चीजकी इच्छो न रखकर इसके इस तरह बोलनेसे 
व 32202 की 5 2070 


९ सो यज्ञ करनेवाला. 





बरेप्सुका सर्वस्वदान, रु 


माल्स होता है कि यह सचमुच एक बहुत बड़ा पुरुष होगा. अस्तु, चाहे 
जो हो, परन्तु मैं अब इसे यहांसे जाने न दूँगा. ”. ऐसा विचार कर राजाने 
उस बालहकसे फिर भी हाथ जोड़कर विनयकी, कि “ हे ऋह्मदेव ! हे महा+ 
तेजस्वी किसी बातका विशेष बिचार न कर तुम्हारी जो इच्छा हो वह आज 
मुझसे अवश्य माँगो. ?” यह सुनकर वह दिव्य ब्रह्मचारी वोछा; राजा व्यर्थ 
आपम्ह क्‍यों करता है. माँगनेमें तो कुछ देर नहीं लगेगी.परंतु देना कठिन 
दोजायगा... इस तरह वारूकको घोलते हुए देखकर सव॒ने निः्धय- किया कि 
यह बारूक, वारूक नहीं किन्तु कोई कारण रूप अवतारी छुरुष है. राजाको 
. सके दानके अंधिकारी और पुरोहित भी समझाने छगे कि, महाराज ! 
आप दाल देनेके लिए विशेष जोर ( आग्रह ) न करें. आपका यह्‌ आखिरी 
यक्ष है और उसमें यह विचित्र बालक एकाएक जआगया है, यह अवश्य 
पिन्न करनेवारा मालूम होता है... पूवेकालमें बलिराजाको भी ऐसा ही हुआ 
था. बढिने बामन प्रसुके हाथमें तीन पेर प्रथ्वीके दानका संकंत्प किया, 
पंरन्तु .संकलपका जछू बलिके हाथमें पड़ते ही वामनजीका शारीर सह्दा प्रचण्ड 
, होगया और पलमरमें उससे दशो विशाएँ पूर्ण हो गई. परमास्माने सिफे 
को पैरोंसे तीनों लोक नाप लिए और तीसरे पैरके दिए स्थान माँगा. तब 
'निरुपाय होकर बलिने अपने शरीर रूपी भूमिपर .. तीसरे चैरको नापनेकों 
कहा इतनेमें वामनजीने वैसाही करके उसे पातारूमें दाब दिया, जो अब- 
तक वहीं रहता: है... मद्दाराज ! यह भी कोई ऐसा ही प्रसंग दीख पड़ता 
है.. इस लिए तू इस बढ़ुकको दान देनेका आग्रह न करें. ? 

_ मंत्रियोंके इन शब्दोंको सुनकर वरेप्सु बोछा; “ चाहे जो हो, चाहे जैसा 
इला करे, परंतु यज्ञ करनेवालेके जो नियम हैं वे यथाथे रीतिसे- पाले न 
ज्वायँ तो यज्ञका पूरा फछ नहीं मिलता: मनमें दान देनेका संकल्प कर 
फिर मैं कहूँ कि “न दूँगा ? तो मैं भारी अपराधी होऊेँ. _ चाहे जो होः 
कर्मका छिखा झूठा नहीं होता. भावी मिठती नहीं. कौन जानता है? 
शायद दान देनेसेही सुझे बड़ा छाम्र हो. यह बढधक जो माँगेगा उसके 
देनेमें में कसी भी आगा पीछा नहीं करुंगा? फिर राजा; बढुककी सम्बोधन 
कर बोला; “ ब्रह्मपुत्र | देर न करो; इच्छा हो सो माँगो. ?? यह सुनकर 
चढुक बोला; “ शान्ति ! शान्ति ! घन्‍्य ] धन्य ! हे राजन ! यदि तेरी 
ऐसी ही इच्छा है वो सचेत दोजा, मुझको देनेके लिए तुझे कहींसे कोई 





घ्न्स्व्चस्स्क् 


१० च्वंद्रकान्त-- 


चीज छामनी न पड़ेगी स उसके लिए परिश्रम करना पंड़ेगा. मेरी साँग 
(याचना ) यही है कि जो तेरा है सो मेरा हो- ? 

चूढुककी ऐसी विचत्र माँग सुनकर, राजा आदि सब सन्न रह गये. कोई 
धन माँगता, अन्न माँगता, कपड़े माँगता, घोड़ा, द्वाथी था रथ साँगता, 
गाँव माँगवा और बहुत करता तो देश माँगता, परन्तु इस तरह स्ेस्त साँग- 
नेका साहस कौन करता 

इस याचनासे बहुत दे्‌रतंक राजा चुप रहा किन्तु अन्तमें उसने अपनी 
उदार घुद्धिसे विचार किया कि; “४ अः यह कौन बड़ी बात है, इश्वरकी 
ऋऊपासे जब मेरा यह काम पूरा हुआ दे, तो अब सुझे राज्यादिकसे विशेष . 
सतलब क्या है ? में यह सब इसको अपैण करूंगा १” ऐसा विचार कर 
उसने कहा; “ ऋषियुत्र मेरा धन्य भाग्य दै कि आप जैसे याचक मेरे यहां: 
पधारे हैं. लीजिए, पहले मेरी यह घन घान्यरूप सब सम्पत्ति आपको 
अपैण है, मेरे हाथी, घोड़े, रथ और वीर योद्धाओँवाली सारी सेना 
आपको अपेण है. असंख्य देशोंमें फेडी हुई अपनी सब राज्यसत्ता भी 
मैं आपको अपेण करता हूं. यह सव आप झहण करें. ?? इत्तना कहकर 
सेकसप द्वारा राजा बढुकके हाथमें जल डालनेको तैंयार हुआ, तब बुक 
बोला “ ऐसा क्यों १ इस संसारमें ( जिससें तेरा अधिकार है ) क्‍या तेरा 
इतना ही है ९ क्षणभर विचार कर राजा बोछा; “अब तो मेरी दूसरी 
कुछ भी चीज नहीं दे ! किन्तु हां, मेरी यह रानी है, इसे भी मैं आपको 
अपेण करता हैँ. अब आप सनन्‍्तुष्ट हुए? ” ऋषिपुञजने कद्दा; “राजा! अभी 
सो तेरा चहुद छुछ वाकी छे-?” राजा फिर भी विचार करने छगा;- * 
“अरे ! अब क्या याकी है १९ इतनेमें उसकी नज्लर अपने हाथकी रल्ल जड़ित 
जयूठी और. पहुँची पर जा पड़ी. उसी क्षण उसने अंगूठी, पहुँची और शरी- 
रके कपड़े तथा अमूल्य गहने उतारकर चढुकके आंगे रख दिये और कहा; 
४ क्यों प्रभु । जब सनन्‍्तोष दै ? ? चढुकने कहा; “ नहीं, अभी चहुत बाकी 
है.” इस जबावसे राजा विस्मित होगया. बह विचार कर योलछा; “ अब 
क्‍या बाकी है ९ चह सेरा पहरा हुआ कपड़ा वाकी रहता हो तो इसे भी 
लीजिए; ऐसा कहकर उसने सिफेधोतीको रुख कर वाकी सब कपड़े देदिये 
आर कहा; £ अब संकल्प छीजिए. ” चढुक बोला; “ नहीं, असी : चहुत्सी 
चीजें कहाँ आई हैं ९ » बहुकका ऐसा उत्तर सुन रा ब दे 

* .. ले ' उत्तर छुन राजा विचार करने छगा; 
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४पनिश्चय ही यह बारुक किसी हठमें पढ़ा है, इसी लिए बाकी दै, अभी और 
बाकी है, ऐसा कद्द रद्य हैं. परंतु अब इसे कैसे सन्तुष्ट करूं. ” इस प्रकार 
राजाको व्याकुछ जानकर वढुक बोला; ४ राजन ! तेरे विचारसे इतनेमें 
सब चीजें आगई हों तो अब संकरप, कर ! ” शासत्की विधिके अनुसार 
संकल्प करते हुए राजा वोला; “ मैं बरेप्छु, इस ऋषि पुत्रकों यह सवेस्व 
दान अपैण कर. ” इतना वाक्य पूरा करनेके पहिले छ्वी वीचमें वढुक वबोल* 
उठा; “हाँ, हाँ, हाँ, राजा ! यह सब ठीक है, परंतु बरेप्छु कौन ? ? तब 
राजा कुछ घीरज छोड़ छातीमें हाथ ठोककर बोला; कौन ? यह स्त्रयम्‌ मैं !? 
बढुक चोला; नहीं, यह तो छाती और उसपर पड़ा हुआ हाथ और में 
बोलता है सो तो शरीरका एक भाग झुँद है ! इन तीनॉमेंसे वरेप्सु कौन 
है?” राजा बोला; “ किन्तु ये छाती हाथ और सुँद् मेरे ही हैं न ? ? यह 
खुन घड़क हँसकर घोछा; “ वाह ! तब तो तू सुझे ठगतासा जान पड़ता 
है. अभी तो तेरी कहंकानेवाल़ी तेरे पास- बहुतसी चीजें हैं. इस लिए में 
यह दान नहीं कछेता.' यदि देना-हो तो जितना तैरा हो सब विचार 
कर मुझको दे. ? * कि  स 
. राजा, फिर सन्न रह गया जोर शरोरके प्रत्येक अंगोंपर नजर डालकर 
विचार करने छगा कि * वेशक, इस बढुकफे केंद्दे अनुसार मेरे पास अभी 
बहुतसी चीजें बाकी हैं. छाती, झुँद, द्वाथ, पेट, पैर, सिर--यों तो सब 
शरीर मेरा दे इस लिए वे सबही उसे अपेण करना चाहिए. ? फिर राजा 
प्रकट रूपसे घोला; “ ऋषिदेव, क्षमा करो, मैं अज्ञानतासे नहीं जानसका 
परंतु अब यह शरीर आपको अपण है... इस लिए संकल्प लीजिए. ” ऐसा 
. कुकर हाथसे झारी द्वारा जल देने 'छगा.. तब बढुक बोला; राजा, अब 
इस हाथसे जछ कैसे दिया जा सकता है ? क्योंकि हार्थ आदि तेरा 
सादा शरीर तो दान दिये जाने की बस्तु है 7 ' 
राजा फिर विचार करने छगा; “अब क्या करूँ ? दान किस तरह दूं” 
इस प्रकार कई तरहसे विचार किया, किन्तु कोई भी उपाय सूझ न पड़ा तत्र 
घबरा कर बोला; -“ सहाराज, भैंने तो बहुत कुछ मनमें विचार कर देखा 
परन्तु छुछ भी सूझ नहीं पड़ता; इस लिए आप ही कृपा कर ३५३9 
क्या करूँ ९» थह्‌ सुनकर बढुक चोछा; “ अहो! अभी तो तेरे पास बड़ी स- 
सद्धि दीख पड़ती है उसको दिये बिना मैं कैसे.दाल छेलँ ! ” राजा बोला; 
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जप अपना शरीरतक,आपको अपेण कर दिया, अब मेरे पास क्‍या है ९ ? 
बहुकने कहा “ सावधान दोकर देख, अभी तने कहा दै कि; मैंने बहुत कुछ 
विचार कर देखा है, परन्तु मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, तो चह्‌ विचार तूने कि- 
सके साथ किया ९” राजाने उत्तर दिया, “अपने मनके साथ” चहुकने पूछा; 
# तब यह सन तो तू किसीका विना व्याज छाया छोगा १ ” राजाने कहद्दा, 
४ तहीं, नदीं, यह मन तो मेरा है, परन्तु उसे में आपको अपेण करनेको भूछ 
गया, पर यह मन तो दीखता नहीं तब अपैण कैसे करूंगा ? ” बढुकने 
सुख्कुराते हुए कह्ा,. / वत्स ! जबतक तूने अपना मन सुझे अपैण नहीं किया 
त्तवतक उसका उपयोग करनेके लिए छुझे पूरा अधिकार है, तू स्व॒तन्त्र है, 
इस किए शान्तहों और अच्छी तरह विचार कर देख. ?! 
राजा बहुत देर तक चुप रहकर फिर बोला; “अऋरषिपुत्र, अब तो यहुत 
हुआ, दृद हो गया, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा. यह तो बुद्धिकी परिसीमा 
(अंत ) हो गई. मैंने बहुतेरा. चिचार किया, मनन किया और तके दौड़ा 
कर भी देखा, परंतु छुछ सूझ नहीं पढ़ता, और अब तो जी घबराता है ! ? 
राजा यह बोल ही रहा था कि बढुक बोर उठा; “ अहो ! बड़े स्माश्थ- 
्की बात हैं. अभी जूने अपने पास कुछ छिपा रक्‍्खा है और वह सबसे 
ओष्ठ और अमूल्य रत्न है परन्तु दैवेच्छासे जब तूसे स्वयम्‌ ही प्रकट कर 
दिया है तो अब मैं उसे दानमें लिए विना तुझे छोड़नेवाछा नहीं हूँ.” 
*. दाजा घोछा; “ नहीं कृपानाथ ! मैं सत्य कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं 
फिपायाँहै. फेवछ जान न सकनेके कारण, अथौत्‌ मेरा मन वहांतक न पहुंच 
सकनेके कारण दी मेरे पास यदि छुछ रद्द गया हो तो में. नहीं जानता. 
इस रिए कृपाकर आपही मुझको बतलावें. में उसे पृणे भेमसे आपके 
53000 हल लगी ही दा हे हे कप रे 
बच कहा; “स्ष्य 4५ कहा है, कि, अब त॑ के 
स््झ नहीं पड़ता है और जीव अछुलाता है? तो वह जीव किसका है ९ हल 
राजा बोला; “ हा, हाँ, ऋषिदेव, जीव तो ठीक, मेरा हे परन्तु अब में 
आपसे विनय करता हैँ कि इसके सिवा, अभी मेरे पास और भी छुछ रह 
गया हो और उसे में न जानता होऊं तो ऋपाकर मुझे बतछाइए में उसका 
सी संकल्प करदूँ.? - पक 
' चहुक बोला; “ आब त्तेरे पास छुछ भी नहीं रहा, अब तो केवल तूह्दी 
शक सत्य शुद्ध हो रहा है, परन्तु जब तू अपनी यह्‌ सब सम्रद्धि मुझे वेदेगा 
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तभी !. तूने तो सिर्फ अभी जाना है कि तेरे पास इतनी बड़ी पूँजी दै ! 
परंठु अब यह सब मुझे शीज्न देदे, देर क्‍यों करता है १ ” राजा-यज्ञ आदि 
अनेक अच्छे अच्छे काम करके, महा पुण्यवान्‌ और पापहीच हुआ था अर्थात्‌ 
उसका अन्त:करण शुद्ध दोनेमें देर न थी. .बढुकके ये अंतिम बचन सुनकर 
मानो वह गहरी नींदसे जगा हो अथवा घने अंधेरेसे सूर्चके प्रकाशमें आया 
हो. वह सावधान होकर विचार करने छगा; “ जहो ! मेरे पास अभी इतनी 
चहुवसी चीजें थीं परन्तु अब मैं उन सबसे अछूग और जकेल्ा हूँ, तो मैं. 
- कौन हूँ, और में कैसा होऊंगा ९ ? मनमें ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसके 
समाघानके किए राजाने बंदुकराजसे हाथ जोड़ कर पूछा. “ देव ! मुझको 
बताओ कि मैं कोन हूँ ? ” तब बढुक बोला; “ तूने ठीक पूछा है, सुन, 
जिसको. महापुरुष अविनाशी, अविकारी, अव्यय, अनादि, अजन्मा, देवोंकेः 
देच, सर्वेश्धरं, 'निगुण, निरंजन, निराकार आदि अनेक विशेपषणोंसे जानते हैं,.. 
हो फेवछ एक, नित्य, सत्य ओष्ठ, चैतन्य; ज्ञान और आनन्द्रूप है, जो सबः 
* चराचर जगतका पैदा करनेवाछा, सच जीवोंका पिवा, पालन करनेवाला 
आदि और अन्‍न्तरूप है, फिर भी जो चसाचर जगतमें साक्षी रूपसे निवासः 
कर- रहा है, सबका गतिरूप है, से शक्तिमान है, अपार है, अनंत है, अथीत्त्‌ 
. यह दीखनेवाला और न दीखनेवाला सब उसीसे पेदा होने पर भी ज़ो पर- 
: मात्मा, परब्रह्म,- परमेश्वर इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध है, और जिसको जान लेने 
पर फिर और ं कुछ .जाननेको बाकी नही रहजाता, जिसकी प्राप्तिसे बढ़कर 
दूसरा कोई भी छाभ नहीं है और जिससे बढ़कर दूसरा सुख ही नहीं है, वही 
स्वयम्‌ तू है. ” यह सुनकर राजा बोला; “बञहो ! मैं ऐसा हूं ? नहीं, नहीं, 
यह त्तो मुझे असंभव लगता है. . क्योंकि आपने तो मुझे अपार शक्ति और 
अनुपम गुणवाक्ला परम-ईश्वर कद्दा. ” आपने यह भी कहा कि इस ज्ञानरूप 
परम-ईश्वरको जान कछेने पर फिर और कछुछ जाननेको थाकी नहीं 
रहता, तो जब मैं स्वयम्‌ दही वह हूँ तो यह कैसे दो सकता है कि मैं स्वयम्‌ 
. अपनेहीकी देख था जान न सर ? क्‍या अज्ञानता इतनी बड़ी है! 
घढुकने कहा, * हाँ, अज्ञानता इससे भी बड़ी है. तुझको तो अपने महत्पुण्य- 
कर्मोंके प्रतापसे इतना भी खुनने और जाननेका समय आया कि “में 
* स्वयम परमात्मा हूँ !” परन्तु दूसरे संस्कार दीन पापी प्राणी, जिनसे अच्छे 
कर्म तो दूररहें किन्ठ केवछ घुरे द्वी कर्म होते दें, इतने बड़े अज्ञानके 
अंधकारमें पड़े रहते हैं कि उन्हें अपने ही कल्याणकी छुछ खबर नहीं 
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रहती कि “हम कौन हैं, कहांसे आये हैं घोर कहां जाना है ? इसके किए 
कभी पछमर भी उन्तको विचार नहीं होता. वे तो केवल शिक्ष (मैथुल ) 
और पेटकी फिकर में उत्हींका इंमेशा विचार किया करते हूँ. तब 
राजाने पूछा; ४ हों, यह वात तो सत्य है, मुझको भी अभी तक ऐसा - ही 
था. परन्तु ऐसा होनेका कारण क्या दै १ ? बढ़ुकने कहा, “ हमें अपना 
स्वरूप जानने में बाधा देने चाछे तीन सब॒ल कारण होते दें, उच्को नाइा 
फरनेमें वह पुरुष अससये होता हे... एकतो अनेक जन्मोंके समेटे हुए पाप 
और पुण्यका समूह रूपी - मंछ, जिससे प्राणीका अन्तःकरण औैला रहता 


है, अर्थात्‌ उसे .यह मातम नहीं होता कि सत्य क्‍या हैं ? जैसे दषेण 


( आयना ) साफ हो तो उसमें देखनेसे मुँह उ्योंक्रा त्यों साफ और स्पष्ट 
दीखता है परंतु यदि किसी तरहका चिकना मैल जमकर कांच ढँँक गया 
हो तो उसमें किसी चीजका प्रतिविम्व नहीं पड़ता और कोई वस्तु दीख 
सी नहीं सकती. दूसरा कारण, मनकी चंचल्ता रूप विक्षेप शक्ति 
(अशान्ति ) है. इससे मन व्यप्न अथोत्त्‌ अस्थिर रह कर चारो ओर 
भटकता फिरता है और वह सत्य स्वरूपको नहीं देख सकता. पंरन्तु 
जब मन स्थिर हो तभी वह सत्य स्वरूप देखनेमे आता है. तीखरा 
कारण, उस स्वरूपके ऊपर आया हुआ आवरण जअथोत्‌ ढक्कन रूप जज्ञान 
६ अविद्या ) है. इसीसे सत्य स्वरूप नहीं ज्ञान पड़ता,” यह सुनकर 
राजा बोला. “४ कृपानाथ; तब तो मुझको मेरे स्वरूपका दुरन कराओ ! 
ये बाघा डालनेवाके कारण कया किसी तरदसे दूर नहीं हो सकते .? ” 
बढ़क वोछा; “ अधिकारी और मुमुछु पुरुष वेदोंमें कद्दे हुए साधनोंके द्वारा 
उन्हें दूर कर सकता है और तीनोंके लिए साधन भी 'सिन्न मिन्न तीन 
हैं. ” राजाने पूछा, “वे कौससे साधन है ९” बढुक चोछा; ४ मर 
समेटानेवाल्ा * कमे योग साथन, विक्लेप मिटानेवाछ्ा उपासना योग और 
आवरण दूर करनेवालछा ज्ञानयोय साथन है. ये तीनों परस्परं उपकार करने- 
चाहे हैं. ज्ञान उत्पन्न करनेको उपासना, साधन छामकारी है और उपा- 
सना सिद्ध करनेको चित्त शुद्ध करनेवाछा कमे साधन है. ” राजा बोछा; 
कर्मे उपासना और ज्ञान ये क्‍या हैं ९० घटुकने कहा; “ वर्णाअम घर्मेका पाछूत 
कर यज्ञादिक किया करना कम, संसारको पैदा करनेवाले परमात्माकी भक्ति 
करके मतको उसमें दृढ़तासे छगाना उपासना और प्रसमात्मा कैसा है, कहां 
इसको जच्छी त्रहसे जानना और निवासचिक ( संकल्प रहित ) बनकर 


वरेप्सुका सर्वस्वदान. प्‌ 


मह्मके साथ लीवकी एकता सानना ज्ञान है. ” ग़ाजाने कहा; “ अहो ! तब 
तो झुझको अपने स्वरूपके द्शन होनेकी अभी बहुत देर है, क्यों महाराज !” 
चड़क बोला; +“उत्तनी देर नहीं है जितनी तू सोच रहा है. क्योंकि तीनों सा- 
धनोंमें प्रारंभिक साथन जो कर्म है उसको तो तूने अच्छी तरहसे पूर्ण कर 
लिया हैं. उसमें सिफे थोड़ीसी कसर रहगई है. उसको दूर करना चा- 
हिए.” यह सुनकर राजा अपनी शंका मिटानेके लिए कुछ कहना ही चाहता 
था कि बहुक फिर बोल उठा; “ परन्तु विस्मयकी वात है, कि तुझको 
ज्ञो काम फरना है उसको छोड़कर तू कितने आगे निकल गया है! इस 
लिए इस विपय पर फिर वातचीत करूँगा. इस समय तू मुझे दान दे. ? 
५. है खुनकर राजा तुरंत अपनी जगहमें आकर विचार करने रूगा. #अह्दो ! 
मैं अपना सर्वस्त्र ऋषिपुत्रकों भर्पण करता हूँ और अब तक जिसे मैं अपना 
स्वरूप मानता था, वहद्द मेरा देह अन्तःकरण (मन, घुद्धि, अहंकार और 
चित) तथा जीवास्मा मैं स्वयम्‌ नहीं हूँ परन्तु ये सब मुझसे मिन्न हैं. इन्हें 
भी जब दासमें देना है, तो मैं अब दान किस तरह दूं ? में दान देनेवाला 
यदि अपने सत्य रवरूपको समझा दोता तो उसके द्वारा दान दे सकता. 
जितना मैं जानता हूँ वद्द तो सब मेरा है परन्तु में स्वयम्‌ अपना नहं।ं हूँ- 
यह भी आश्रय ही दे ! यद्यपि में स्वयम्‌ अपनेको नहीं देख सकता, त्तोभी 
इतना तो समझ सकता हूँ कि मेरा जीव, मन, आदि यद्यपि मेरे शरीरमें ही 
: थे और हैं, तो भी मैं उनको नद्दी जानता और नहीं देखता तथा मैं स्वयम 
भी इस शरीरके अधीन दो रहा हूँ और इस शरीरमें ही हूँ तो भी उन्हें नहीं 
* देखता ! मालछ्म दोता है कि इन सब चीजोंको दे देंमेपर जो कुछ घच रहेगा 
वह्दी में हैँ: इस लिए मैं इन सब वस्तुओंसे भरे हुए इस शरीर सहित ऋषि- 
पुत्रके आगे ज्ञा गिछँ, अर्थात ज्ञाता होनेसे ऋतषिपुत्र इसमेंसे मुझको अकेला 
रखकर बाकी सब चीजें के लेगा! ऐसा विचार कर राजा आसन परसे 
सीचे उतरा और “ लीजिए महाराज, मेरा यह सब आपको अर्पण है. ? 
ऐसा कहकर त्रक्मचारीके पैरों पर गिर पड़ा ! जो छोग यज्ञ और दर्शन 
करनेकी जाये थे तथा जो सच काम छोड़कर अब तक राजा और न्रह्मचा- 
रीकी ये विचित्र बातें सुतमेको एकाम्नचित्तसे बैठे हुए थे, इस त्तरह देखकर 
४ अद्वाद्म क्‍या माँग है... कैसा आख़ये ! _ धन्य है इसकी सूद्म बुद्धिको ! 
ऐसा कहकर सब्र भारी आख़येमें डव गए और अब फिर क्‍या होता ढ, यह: 
जाननेको उरकंठासे खड़े रहे- थे ४ 


डा चंद्रकान्त, 


इस प्रकार राजा अपना सर्वेस्व दान कर सब झगड़ोंसे मुक्त हुआ सही, 
परन्तु छुछ इतनेहीसे उसकी स्वाभाविक मनोचासना निर्मल ( नष्ट ) नहीं 
हुईं. इससे उसने तुरंत द्वी सोचा ( जैसा कि सांसारिक मलुष्य सात्रको 
स्वाभाविक रीतिसे विचार होता है ) कि (अब मैं क्‍या करूँगा? अरे! 
अब मेरा क्या होगा ? मैं तो अपना सब दे बैठा ! अरे क्या मैं अभागी नहीं 
हूँ! » परन्तु उसके मनकी अति गरभीर शुफार्मं जिस वातकी निर्भयता थी 
उसका संतोप था. इस लिए उसको तुरंत द्वी शान्ति मिली ! 
वरेप्सुका मरणचृत्त- 
उसके मनमें विचार हुआ; “अ: मेँ जो सब दे बैठा, उसका झुझको 
काम ही क्‍या था ? यह देहादिक और राज्यादिक तो मुझको व्यथथे ही 
न थे १ अब मैं अपने शत्ताश्वमेध ( सौ अश्वमेघ ) के अनुछानसे देवताओंका 
राजा इन्द्र होऊंगा. इस इन्द्रपदसे मेरा यहांका यह सब - छुछ अधिक न 
था. इतना दी नहीं, परन्तु इस पद्का अधिकार प्राप्त करेते समय मुझको 
चह्‌ राज्य और देह इत्यादि सबका स्वयमूही त्याग करना पड़ता. उन 
अप्सराओने मुझसे कहा था कि वहां ( स्वगेमें ) जानेके लिए तो प्राणीको 
दिव्य देह धारण करना पड़ता है. इन्द्र होनेवाले पुरुषको इतनी 
बड़ी सत्ता मिछती है कि उसके आगे यह मेरा राज्य तो क्या परंतु जि- - 
समें मेंरे जैसे असंख्य राज्य हैं. ऐसी सारी पृथ्वी और उसके सहित स्व 
तथा पात्ताछ मिलकर तीनों छोकका वह जधिपति ( ईश्वर ) होता है. इस 
प्रकार राजाने अपने मनको शान्त किया. परन्छु इसमें उसकी भारी भूल 
थी. बह भूछ अन्तयासी (हृदयक्ी वात जाननेवाले ) बढुकने हुरंतत 
ही जानकर उसे पुतछीके समान बैठे देखकर कहा “ राजा, उठ, तू यह 
क्‍या करता है ? तेरे जैसे दाता (दान करनेवाक्े ) को क्या ऐसी बंचना 
करना उचित है तू पड़ा पड़ा मनसे जो विचार कररहा है वह सुझसे छिपा 
नहीं है | जिस मनसे तू विचार करता है वह मन अब तेरा नहीं है' और 
उससे विचार करनेको तुझको अधिकार भी नहीं है... तेरा मन, आत्मा, देह, 
इन्द्रिय इत्यादि सब जब दूसरेके हैं तो उनके द्वारा दोनेवाले काम क्‍या दूस- 
रेके नहीं है ९ तूने राज्य दिया, इससे -राज्यकी प्रजा, पृथ्वी और राज्यका 
अधिकार इन सबका संकल्प दोगया. देह, सन आदिके साथ उनके घ्मे, 
अधिकार और कमे सभी दानमें दिए जा चुके, इस पर भी ते. नहीं समझता 


व्रेप्छुका मरणवृत्त कर 


हो वो मेरी माँगके अनुसार, जो तेरा था वह सब मेरा हुआ. बैसे ही उनके 
आअयमें रहकर तेरे किये हुए पाप पुण्य जादि भी सब मेरे हुए हैं अर्थात्‌ 
उनके कारण सुख दुःखादि जो फल छुझे भोगनेको थे वे सब अर्पण करनेसे 
अब भुझको भोगने पड़ेंगे. तो भी तू अभी सोचता है कि तुझे इन्द्रपद 
भोगना दै और इन्द्र होनेसे यू तीनों छोकोंका अधीश्वर होगा.” यह 
कितला उल्टा दै वत्स ! इस इन्द्रपए पर अब तेरा क्या अधिकार रहा? 
यह तो सभी मेरा होगया है! ? 

ऋषिपुत्रेके ये अंतिम झब्द सुनते ही वरेप्सु राजा वड़े दुःखसे एकाएक 
पछाड़ खाकर एथ्बीपर गिरप्ड़ा. वह तुरंत ही भमूछित हो गया. उसकी 
सबसे वड़ी तृष्णा और आशा इस समय निर्मूछ होकर उखड़ गई. उससे 
सोचा कि, जरे, सभी खो बैठा. - उसने जो कुछ किया था, जो बड़े वड़े कष्ट 
उठाए थे, जो अपार घन खर्च किया था और इन सबके द्वारा बहुत समयके 
अपार परिश्रमसे जो सौ अश्वमेघरूप बड़ा काम पूरा हुआ था वह सच प्राप्त 
न होनेवाले इन्द्रपद्के लिए ही था, वह सब व्यथें होगया वढ़कको राजा 
अपना जो सर्चेख़ अपेण कर वैठा था वह भी तो उस प्राप्त न होनेवाले 
( अछभ्य ) इन्द्रपदके लिए ही था. क्‍योंकि माँगा हुआ दान दिया जाय तभी 
यज्ञ पूरा दोता है और सौ यज्ञ परे दवों तो इन्द्रपएका अधिकार मिलता है. - 


* शाज्ञाकी ऐसी मूछित अवस्था होते ही सभांमंडपमें बैठे हुए सब छोगोंका 
जी उड़ गया. रानी, प्रधान, पुरोहित, और दूसरे सब सेवक विवश हो 
गए. यज्ञ क्रिया बंद द्ोगई. ब्राह्मण वेद पढ़नेसे रह गए. सुन्दरियोंका गीत 
रुक गया. वाजोंका नाद और नकारोंका घोर शब्द एकदम बंद हो गया-. 
राजाकी ऐसी दशा होनेके कारण सब क्रियाएँ बंद होनेसे सारे यज्ञस्थलमें 
हजारों और छाखों मनुष्योंकी भीड़ होनेपर भी सब चुपचाप थे. सबके 
अन्त:करण खेद और शोकसे छागये. “ अरे, एकदम क्या छोगया 
“हा, ऐसा निर्देय याचक ( माँगनेवा्ला ) और -कौन होगा ९? * अरे, यह 
बालक याचक- यहीं परन्तु कोई कारण रूप है.? “ करेंरे ! इसको जो 
चाहिए सो सब देनेको राजा सैयार था तो भी इसने उसकी ऐसी दु्ा 
क्यों करदी ? ” “ अरे, जम, जमाई आर जाचक इन तीनोंको दया नहीं 
होती ! ?. हाय, द्वाय, जब क्‍या होगा? ? आदि अनेक डुःखोद्दारों सहित 
सच उसाँसें लेने हो एक ओर शीघतासे अनेक उपायों द्वारा राजाकी 
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जुट ह॒ ैद्रकान्त, , 


संभाल होने छगी दूसरी ओर कोग इस शोचनीय उठुषेटनाके कारण 
अत्यंत: खेद करने - छगे. सब दर्शक वढुककी ओर क्रोधकी नजरसे 
देखने कगे. कई तो साफ साफ कहने छूगे कि “ रंगमें संग करनेवाद्ा और 
आलन्दर्में चञ्ञ गिरानेवाका यह बालक यहां काछरूप होकर आया होगा. ? 
, शाज्ञाको सचेत करनेके लिए लगातार कई उपाय किये गये. कई दुवाएँ 
दी गई और जन्मसे उसके आअयमें रहनेवाले घड़े धन्वन्तरिके समान 
राजबैद्यने उसको सचेत करनेके लिए अपार प्रयत्न किये, परन्तु सब व्यथ 
हुए. फिसीका कुछ भी न चलछा- सबने हाथ मछकर आझा छोड़ दी- 
सबकी आँखोंसे ऑसुओंकी धारा चहने छूगी. वहां पर जितना आनन्द 
और ञओ»ी सौभाग्य प्रकाशित हो रही थी उसके बदके एकाएक उतनाही 
शोक और उदासी छागई- सबके ऊुँह उतर गये. कंठ बैठ गये. कोई 
फिसीसे छुछ वोछ न सका. इस महा गंभीर शोकका कारण सिफे बढुक 
चाछक ही था. परन्तु उसके सुद्ँ पर शोक, खेद अथवा उदासीनता 
कोई चिह्ू न दीखता था. वह तो वैसाही था और उसी आजननन्‍्दमें बैठे 


हुए इश्वरका भजन कर रहा था तथा उसकी जीभ जरा भी उस कामसे-: 
विराम न लेती थी. 


रानी विषयबाला- 

. ऐसे गम्भीर समयमें किसीको कुछ भी न सूझता था कि अब क्या करना 
चाहिए, शोकके समुद्रमें डूबी हुई वरेप्सुकी रानी जो बड़ी पतिन्रता और 
चुद्धिमती थी, खड़ी होगई. उसका नाम विषयवाल्य था. उसने विनय॑पूर्वक इसः 
प्रकार घोछना प्रारम्भ किया कि जिससे सबलोग सुन सकें. उसने कहा, “ द्वे 
समर्थ पूज्य मद्दात्मा जनों और याज्ञिको तथा सुझ प्रजा जनो -! देखो कुछ- 
देर पहले क्‍या था और अब क्या होगया है ? ईश्वरी मायाका अरुत चम- 
स्कार आप सबले प्रत्यक्ष देखछिया. मैं देखती हैं. कि जांप छोग महा शोक 
और खेदमें- ड्ूब- गये हैं. मैं देखती हूं कि इस सबका, कारण इन ऋतषि- 
घछुत्रको समझकर बहुतसे छोग इन मह्दात्माको दोषी मानकर घिकार रहे हैं... 
परन्तु सनसे भी इन देवोंके देव, प्रभुके प्रश्मु महात्मा बढुक मुनिको ऐसा: 
अपमान करना मद्दा पाप है. ये ब्रह्मदेव इेशरके समान सच मनुष्योंके पूज- 
नीय हूँ इस लिए यदि मेरी प्रजा ऐसा-अनथ करेयी तो बह दोष" मेरा और 
मेरे स्वामीका ही कहा जायगा- _ ऊत एवं मेरी सबसे, प्रार्थना है कि ऐसा 


रानी विषुयंबाल ८ ड्दु 


न॑ करें. इस सब कऋषिमंडरसे मेरी. विनय. है कि आप सब समथे हो, 
सर्वेज्ञ हो, देवोके भी पूज्य हो और अपने अपने तपोबछ और थयोगबछसे 
ईंश्वरके समान सब तरह समये हो. इस लिए मुझको ऐसे शोक सागरसे 
पार करनेको. शक्तिमान्‌ हो. यज्ञकी पूर्णाहइुतिका समय बीता जाता है, सेरे 
पति ऐसी अचेत दुझ्यामें हैं और उनके प्राण शरीरको छोड़कर चले गयेहें ?. 
इतना कहते कहते उसकी आँखोंमें ऑँसू भर आये और कंठ गद गढ़ हो 
' गया. वह बैये धरकर फिर बोली “ अब आप सब बतलावें कि मुझे क्‍या 
करना उचित है. क्या सूर्यफे समान इस प्रतापी सुनिजनके समाजके 
चीचसे मेरे स्वामीका मद्दा पुण्यवान्‌ आत्मा योंही चला जायगा * क्‍या मेँ 
इतने बड़े पुण्यके अंन्तमें बिना कारण विधवा छोकर बैहँगी ? परन्तु मेरा 
दैव ही ऐसा “होगा तो किसे दोष दूँ १ “किन्तु यह इतिहास अनेक युरगों- 
- तक क्या बड़े बड़े तरद्मवेत्ता ( ईश्वरको जाननेवाले ) योगियोंकी कीर्तिको 
कर्ककित नहीं करेगा १? रानीका ऐसा गम्भीर और मर्म पूर्ण भाषण सुने- 
कर सब ऋषि मुनि परस्पर देखने छगे और इसे क्या उत्तर दें इस विचा- 
. -रकी विषमतामें पड़ यये- - इतनेंमें_एक बड़ा जटाधारी बुद्ध ऋषि, जो 
यज्ञमें ब्रह्मा अथवा द्ोताका पद घारण करके बैठा था, खड़ा द्वोकर रानीको 
संम्वोधन -करके कहने छया.._“ कल्याण ! कल्याण ! संगलछ ! मंगल ! दे 
राजमाता ! तेरे घुण्योंका अन्त नहीं है. अपने पुण्योंके प्रतापसे तू वरेप्सु 
जैसे धमधुरंधर भूपति ('राजा ) की पत्नी हुई है. अब तू बैये घर. 
रानी ! तू जरा भी सत घवरा ! तुझे स्मरण रखना चाहिए कि अच्छे कमे 
, ( सल्कमे ) करनेवालेकां अमंगल कभी नहीं छोता, तेरे पतिको घुरो- 
दितादिकोंने बहुत रोका तो भी उसने इस- महामुनि बढुकको दान देनेके 
लिए आम्रह फरनेंमें पीछे न देखा, उसीका यद्द परिण्याम दै- परन्तु इससे तू 
घबरा मत. तू अलन॒मानसे ही विचारकर देख कि जिसने इतने बड़े चक्रवर्ती 
राजाके सामने विना किसी शंकाके सिफे दोही शच्दोंमें इतना चड़ा दान 
माँग लिया है वह महद्यमप्रशुके सिवा और कौन दोसकता है १ यह बढ़क 
साधारण देखनेमें वाल बुद्धि माछ्म द्ोता है परंतु सूद्रम इष्टिसे देखनेपर 
- इसका अनुपम तेज वंतलांता हक कोई महाससर्थ आत्मा (० यह्‌ 
बालक परन्तु चद्धोंका सी चछ है. यह साधारण ब्राह्मणपुन्न नहा परन्धच 
बड़ा तह ऋषियोंव्स नि और देवोंका भी देव है... इसे सब, छठी और 
निरदेय याचक समझते हैं परन्तु झुझे तो ज्ञान इप्टिसे यह चढुक चेशधारी होते , 
है. ४ हि 


ण्० _चंद्रकान्त 


हुए भी सारे जैछोक्यकी समड्धिसे भी निस्प्ठद ( निरीह, बिना इच्छाका) 
दाताओंका सी दाता और द्याका भण्डार रूप .दीखता है. इस लिए, 
राजपल्नि ! जो ऐसा दुष्कर प्रसंग छाया है, वही बढ़ुक तेरे मतको समा- 
घान ( शान्त ) करनेको समयथे है. सवको छोड़कर तू उसीकी दरणमें जा- 
राजाने तुझे भी दानमें दे दिया है इस लिए तू भी उसीकी सम्पत्ति ह्ै.ह 
इतना कहकर ऋषि चुप दो रहा- उसके वचनोंको अमूल्य उपदेश मानकर 
रानीने हृदयमें घीरज धारण किया. चह तुरंतही चदुकको प्रणामकर घड़ी. 
“ज्म्नतांसे कहने छमी; ५ ऋषि पुत्र !" महात्मा ! यह तो में नहीं जानतीहूँ कि आप 
सचमुच कौन हैं परन्तु दे समथे ! मेरे पतिने मुझे आपको अपैण कर दिया है. 
इस किए मैं आपकी नम्र दासी हैँ, और आप मेरे तारनेवाले हो, इस लिए 
कठिनतासे पार होनेवाछले इस प्रसंगसे तरनेके लिए ( दुःखखे छूटनेको ) 
हैँ आपकी शरणमें आई हूँ, अब ऊृपाकर आप आज्ञा दें कि में क्‍या करूँ. ? 
चटहुंक बोला; “ देवि ! कल्याणि ! तू क्‍यों शोच करती है. यह्‌ संसार 
निरा झूठा - है और इसका संबंध भी झूठा दी है._ तू देख, कौन किसका 
संबंधी है. ९ तू राजाको अपना और राजा तुझको अपना. मानता था परन्तु.. 
वह संबंध कहाँ रहा ) समय आने पर सब अपने अपने रास्ते चले जाते 
हैं. जिसे तु अपना पति मानती है वह अकेला ही चंछा गया और तेरे 
सनका भाव भी नहीं पूँछा. अधिक तो क्‍या परंठु अपने माने हुए इस देहको 
भी छोड़कर वह परछोकको चला गया- इसी तरह इस संसारमें पैदा 
हुए प्राणी मात्रके संबंधमें समझना चाहिए. सुशीले ! उसके साथ अब 
तेरा क्‍या संबंध है ९ उसके लिए तू कल्पाम्त क्‍यों करती है? - वह तो 
अपने रास्ते गया. इस लिए अब तू शान्त होकर अपने आत्माक्ते कल्याणका 
प्रयत्न कर. ? यह सुनकर रानी फिर बोली “ क्रह्मपुत्र ! आप कह्दते हो 
वह सत्य है, परंतु यदि संसार सर्वथा झूठा हो तो उसमें किये हुए ज्यवहार 
भी क्‍या झूठे नहीं हैं १ यदि ऐसा हो तो कल्याणके लिए किये गये प्रयत्न 
भी केसे सचे दोसकते हैं. ९? चढुकने उत्तर दिया; “रानी! तत्वकी दृष्टिसे देख- 
नेपर सब परमाव्मासे दी पैदा होनेसे झठा छुछ भी नहीं है, परन्तु मेरे कहने 
का असलछ मतलब यह है कि यह संसार प्रवाही ( चहनेवाछा ) अर्थात्‌ 
पानीके प्रवाइकी भाँति बहता ही जाता है याने जो आज है वह कल नहीं. 
सच समय स्थिर रहनेवाछा छुछ भी नहीं है. _ सब अनित्य है. इस लिए 
जो नित्य, सव समय रहनेबाका कल्याण है उसे प्राप्त करनेके छिए ही जीवों 


पृ 


रानी विपयवाल्य १ 


' को प्रेम युक्त रहना चाहिए. संसारका संबंध सच्चा मानाजाय तो भी कच तक ९ 


ऋणका बंघन छूटा कि बस. फिर तो सत्र अपने अपने रास्ते चले ही जाते 
हैं ! ” रानी बोली “ महाराज ! यदि ऋणाजुबंध ( ऋणका बंधन.) पूणे 
होने तक संसारका संबंध सत्य है तो इसीको में कल्याणरूप मानती हूँ. 
संसारमें नर ( पुरुष ) देह कल्याणका सबसे अच्छा द्वार माना गया है. वह देह 
घारण किये हुए किसी अच्छे पुरुषके साथ ऋणानुवंधसे छ्वी संबंध जुड़ना 
कया अल्म्य नहीं है ? हम स््नी लोग वहुतसी वातोंमें अनधिकारिणी और 
पराघीना हैं. ऐसी दरशार्म यह ऋण संबंध ही हमारा कल्याणकारी न 
होता तो मेरे इस पतिके समान पुण्यवान्‌ पुरुषके साथ मेरा संबंध कैसे 
होता ? और मैं आपके समान महात्माका अल्म्य ( प्राप्त न छोनेवाला ) 
दर्शन फैसे कर पाती ? ऋणानुबंधन द्वारा, स्त्री पविन्न पुरुषकी: सदचा- 
रिणी (साथमें चलनेवाली ) होती है और सिर्फ उसीके पीछे चलनेसे, 
उसके किये हुए अच्छे कमोंकी भागिनी ( हिस्सेदार ) होती है. मेरे पति 
राजाके साथ - किसी ऋणानुबंधनहीसे संबंध भरे हो, परंतु इससे घढ़कर 
संसारमें मेरा छुछ भी नहीं है. इसकी गतिसे मेरी ग्रति और इसके कल्याणमें 
सेरा कल्याण समाया हुआ है. इस लिए ऋषिपुत्र | आपके चरणोंमें मेरी 
यह्द अंतिम प्राथैना दै कियदि किसी भी उपायसे मेरा स्वामी जीवित हो 
सके तो. सुझ्त॒ अवछापर दया करो और मेरे नाथको जीवन दान दो. नहीं 
तो म तुरंव उनके पीछे ज्ाऊँगी. उनके बिना मैं.क्षणभर भरी जीवित नहीं 
रह सकूँगी. पतित्रताका धर्म है कि पतिकी छायाके समान अर्थात्‌ उसके 
पीछे चलनेवाली हो- . उससे देह, मन, घन, अथवा सत्साघनोंसे क्षणभर 
भी अछग नहीं रहना चाहिए. ” राज़ीके ऐसे वचन सुन बुक कुछ हँस 
कर बोला; “ राजपंटिनि ! तेरा कल्याण .हो !* तेरे ऐसे पवित्र निम्बयसे 
सुझे बड़ा आनंद होता हैं. तेरा कल्याण हो. तेरे मचका दुःख दूर हो- 
तेरी जैसी सती ही संसारमें कल्याणरूपा हैं. सती! लू निर्मेब हो- - 


- राजाको सिर्फ अपने ही जज्ञानसे यह दुशा प्राप्त हुईं है और उसकी दृढ़ 


चासनासे ही उसका अमर आत्मा शरीर छोड़कर चछा गया है- क्योंकि उसको 
भारी चिन्ता थी- कि “ मेरा सबेस्व चकछा गया. ?” परन्तु अभी उसको इस 
संसारमें बहुत कुछ करना है, इस लिए शीघ्रह्ी छौटेगा. उसे इस अंतिम 
यज्ञका' फछ मिकना आवश्यक है.” पहले तू ऋत्विजों द्वारा यज्ञकी पूणो- 


छुति करा और फरछ उसके हाथमें अर्पण कर- ? 


् 


प्र हि चंद्रकान्त 


ब्रेप्सुका पुनजेन्स- 


ऋत्विजोंने चबहुककी आज्ञासे फिर यज्ञ आरंभ किया. ' शीघ्र पुर्णोहठति 
हुई, आचार्य जअनुष्ठानका अय (फल ) संकल्पित कर बह जछ राजाके 
सम्मुख छाया और बढुककी आश्ञासे, राजाके दाहिने ह्वाथमें डालते ही एुका- 
एक उसके शरीरमें चेतनता आई. कुछ दी समयमें सबको आख़येमें डालते 
हुए. राजा जमुहाई छेकर चैठ गया और मानो कछुछ नया ही दृश्य देखकर 
आया हो इस तरह “ अहो शुरुजी ! अहो परमगशुरु ! दे त्राता ! दे ज्ञाता ! 
दे शरण्य |! (शरण दाता ) हे दीन वेत्सछ ! छे संसारको पार' करनेवाले ! 
, ( सबच्छेदक ) दे दयाक ! क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपकी शरणमें हूँ ! 
' इंस्यादि कहते हुए उठ कर बढ़कके चरणोंमें जा पड़ा और उन पर सिर घर 
कर ऐसे प्रेमले पकड़ लिया कि उसके प्रेमाञुओंसे वढुकके दोनों कोमल चरण 
भींज गए. इस प्रकार सब छोमोंको बड़ा आम्ये हुआ कि अभी तक * 
तो राज़ा सरणावस्था भोगता था वह क्या है और यह एकद्म उठ कर शुरू गुरु 
कहता हुआ चडुकके चरणोंपर जा पड़ा यह क्‍या है ! ऋपषिपुत्रने जान लिया 
फि यह्‌ रहस्य जाननेके लिए सबकी उत्कंठा ( प्रबलेच्छा ) है इस लिए उन्हें” 
धीरज देकर राजाको हाथ पकड़ कर ज़ठाया और हृद्यसे छगाकर अनेक 
आशीवांद देकर कह्दा; “ वत्स ! निष्पाप ! चैये धर ! घबरा नहीं, शान्त हो. 
इतनी देर.,तक तू कहाँ फिरनेको गया था ? तेरी साँस इतनी क्‍यों चढ़ी है ९ 
क्या तू किसी भयमें आ पड़ा है ? इस संसारमें तो भय पाने योग्य अब 
कुंछ भी नहीं है. तू निर्मेय छोगया है. सदाफे लिए भयदहीन होगया 
है. तेरी वासना अब दूर हुई है. भवमेद ( संसारका भेद ) दूर दोगया है.- 
तृष्णा दूर हुई है. सुख समीप आया है और सेद्‌ मिट गया है. तो 
भीतू घबराया हुआ सा क्‍यों जान पड़ता है ? ? यह्‌ खुनकर राजा बोला; 
४ प्रश्चु ! गुरुदेब ! यह सब आपहीकी ऋकृपाका प्रताय है और आपके 
दया चरणोंके दशन होनेसे मेंने अछम्य ( जो प्राप्त न दो सके ) छाभ- पाया 
है! गुरुदेव ! आप तो सर्वज्ञ दो! परन्तु मेरे हृद्यमें जो आम्यये भरा हुआ 
है चह नहीं समाता. आप मुझसे पूछते हैं तो में जहाँ जहाँ: घूम आया हूँ. 
वहाँका सारा हाल निवेदन करता हूँ. ” ऐसा कह कर घरेप्सखु सब लोगोंके 
सामने अपने'मरण कारूका अद्भुत और जआश््ययेपूणे चत्तान्त कहने छगा- 


जन 


परलोकर्मे प्रवास: ध््ई 


-परलोकमों प्रवास- 

बरेप्सुट बोछा; “ शुरू देव ! आपने जब कहा कि “इस चक्ञसे 
दोनेवाला इन्द्रपद्‌ तो मेरा दै इसमें तेरा कुछ पलक नहींदै. त्तो 
आपके ये अंतिम वचन सुनते ही, मुझे अपार खेद हुआ कि “ अरे ! अचतो में 
अपना सब खो बैठा, तो मेरा क्‍या रहा ९ अपार अम,; द्रव्य और समयको 
लगाकर मैंने जो महाभारत यज्ञाुछ्ठान किया वह सिर्फ इन्द्र पदकी आशा 
हीसे किया है, परन्तु हाय ! मेरी यह आशा व्यये गई. इस भारी खेदसे में 
चहुतदी दुखित हुआ और उसकी ज्याकुछता सहन न कर सकनेसे मेरा जात्मा 
शरीरको तुरंत ही त्यागकर थोड़ी देरके लिए न जाने कहाँ गुम हो गया- बहुत 
दैरतक तो, मुझे कुछ भान द्वी न रहा कि “में कहाँ था और कहाँ हूँ अथवा 
मैं हूँ या नहीं. फिर जब चेत में आया तो मैंने अनेक दिव्य तेजस्वी पुरुषोंको 
अपनी ओर आते हुए देखा. उस्तमेंसे बहुतोंके पास अनेक प्रकारके बाजे 
ओ जिनके समान इस पथ्वी पर किसी भी स्थानमें मेरे देखने सुननेमें नहीं 
आये. उस सबके एक साथ होने पाले मनोहर स्वरसे सुझकों परम आनल्व्‌ 
“छुआ उनके.साथ मुकुट कुंडछादि दिव्य चस्धाभूषण धारण किए हुए दूसरे 
भी महात्मा पुरुषोके दर्शन हुए. वे किसी बड़े पदके अधिकारी मातम होते 
थे. वे अच्छी अच्छी सवारियोंमें बैठे हुए थे. उनमेंसे भी दो पुरुष सबके आगे, 
सबसे अच्छी सवारियोंमें बैठनेसे सबके मुखिया (प्रसुख) मातम द्वोते थे-फिर 
उन सबके आगे चार आदमी दिव्य पाछकी लिए हुए जा रहे थे. जिसमें 
कोई भी नहीं था. उसकी. शोभाका तो अन्त दी नढ्ढीं है. उसमें सुन्दर 
रत्न जड़ित और कोमछ बैठक, तकिया तथा मशरूका गोल गद्दा विछा हुआ 
... था. ऊपर मणिसुक्ताकी झालरवाल्छा दिज्य छत्र कया हुआ था. - ऐसा छत्र 

सो इतना बड़ा राजा होनेपर भी मैंने अपने जीचनमें कभी नहीं देखा था. 
सचेत होने पर सत्र झुझे प्रकाशमय मालछ्स दोने रूंगा अर्थात्‌ ञैं इस 
छौकिक साधारण प्रकाशकों छोड़कर किसी- दिव्य प्रकाशका अनुभव करने 
छगा. इतनेमें इससे सी अधिक प्रकाशबाले पहले कहें हुए दिव्य पुरुषोंका 
* समाज, विचित्र बाजों और जय जय शब्द॒के घोषके साथ मेरे आगे आ प- 
हुचा. उसने आते ही सुझपर दिव्य फूछोंकी बषी करके मुझे उठालिया और बड़े 
आवरसे उस खाछी पाछकीमें बैठाकर तथा दूसरीमें आप बैठकर बड़ी जब 
गर्जना सहित पीछे को फिरा- मेरी पाछकी आगे और वह सब समाज पीछे 


ण््छ ैद्रकान्त- 


चलता था. देखते देखते बहुत दी दूर परन्तु अति रमणीक माररामें आकर 
हम छोग एक बहुत दी सुशोसित नगरीके पास जा पहुँचे. .हम छोग उस 
नगरीके बड़े दरवाजेमें पेठनेक्नी तैयारीमें थे, इतनेमें चड़ी घूमधामसे एक 
सवारी हमारे सामने जाती हुई माकछम हुई... इस सवारीका मुखिया, मेरे 
साथके अधिकारियोंसे भी कोई वड़ा अधिकारी और उस नगरका स्वासी दी 
जैसा दीखता था. बह मेरा स्वागत करनेको आया था और मुझको देखते 
ही घड़े मानसे मेरा सत्कार कर जयनाद पूवेक मेरे साथ उस सवारी 
सहित पीछेको छैटा. हम सब बजाते गाते हुए नगरीमें गए. गुरुमह्वाराज ! 
सेरा-अरे भूछ गया, आपका यह विश्वपुर सारी प्ृथ्वीमें शोभाका स्थान है! 
- परन्तु यहः उस दिव्य नगरीकी शोभाके आगे गिनतीमें भी नहीं है. वह 
नगरी बहुत दी बड़ी थी. उसके बीचमें चने हुए अति सुशोमित भव्य 
मंदिरमें मुझे छे गए. मैं समझता हूँ चह राज मंदिर होगा. विस्तार 
( रूम्बाई चौड़ाई ) में वह अपनी घुथ्वीके एकाधिक बड़े नगर जैसा था- 
उसके बीचमें एक बहुत ही अच्छी -सर्भा थी. जिसमें उतार कर सुझे 
'एक महात्तेजस्दी रंस्तजड़ित आसन पर चैठायां. चहाँ मेरी आदरपूवेक 
पूजा करनेके पीछे मेरे साथ आनेवाका वह समथे अधिकारी पुरुष, अपने 
आखन पर बैठ गया. पालकी लेकर मुझे घुछानेको आनेवाले थे दोनों अधि- 
कारी छोग उसके दोनों वाजूके आसनों पर बैठ गये. एक एक करके अधि- 
कारी आने क़गे. क्षणभरमें सभा भर गई, यह देखकर मुझे निश्चय हुआ 
कि मुख्य आसन पर बैठनेवाला राजा और उसकी दोनों वाजुओंमें वेठने- 
वाले दो प्रधान हैं. इस सभामें बैठनेवाले महापुण्यवान्‌ और बुद्धिमान 
अधिका रियोंको मैं अच्छी तरहसे देख सका. इतनेमें दाहिनी बाजूमें बैठा 
हुआ प्रधान खड़ा हुआ. वह देवेश ( देवोंके देव इन्द्र ) से चोलछा; “ प्रञ्भ 
आपके आजश्ञानुसार नपेश्वर ( राजाओंके ईश्वर ) वरेप्सु महाराजका शुभाग- 

- मन यहाँ पर हुआ है, अब क्या आज्ञा दोती है ? ” राजाने बायीं वाजूमें बैठे 
हुए प्रधानकी ओर देखा, वह तुरंत ही खड़ा होकर कहने छंगा; “४ प्रमो ! 
भह्याराजा बरेप्सुने जन्मसे. केकर राज्य मिलने तक ऋषिके साथ रहकर 
केबछ सत्संग और वेदाध्ययनमें निष्पाप. और पविन्र जीवन ( आयुष्य ) 
बिताया है. राज्य प्राप्तिके लिए छड़ाईमें भी किसी तरहका अधघर्म नहीं 
किया और राज्य मिलने पर भी सर्वोत्तम. नीति और उत्करछ प्रेमसे प्रभाका 
* पाछत किया है. इसका राज्य धमराज्य है. राज्यका दौरा करते समय वनमे फि- 


् 


परछोकमें अवास,..* पर 


रते हुए अप्सराको देखकर कुद्ष्टि तो की परन्तु अघधम होने नहीं पाया: 
इन्द्रपदकी कामनासे हीन होकर एक एक करके सौ अश्वमेध यज्ञ किए. इसके 
पुण्य अपार हैं. और होम तथा वलिदानके लिए उपयोगमें छाये हुए 
पशु सम्बन्धी पाप सी बहुत हैं. महा समथे श्रह्मनिए्ठ ऋषिपुत्र बदुकको 
स्थी, राज्य देहादि सर्वस्व अपेण करनेसे महाराजाको जो पुण्यछास हुआ है 
उसकी गणना (गिनती) करतेको में असमर्थ हूँ. परन्तु वेसा करके पीछे 
उसके सनमें क्षोस हुआ क्रि “हाय हाय ! सेंने अपना सवेसर्व दे दिया इस 
लिए अब में क्‍या करूँगा १ ” इससे यह दात दूषित भी हुआ हे. फिर 
तो आपने इसको तुरंत ही यहाँ ले आनेकी भाज्ञा दी इतनेमें हम यहाँ 
ले आये हैं. यही मेरी याददास्त है. ? 

इतना कहकर प्रधान बैठ गया: फिर राजा खड़ा छोकर कहने छगा; 
# अद्दो !- जचसे मैंने अपने राज्यका अधिकार हाथमें लिया हैं तबसे 
आजतक इस नन्‍्यायके स्थानमें ऐसे प्रतापी राजर्पि थोड़े ही जाये 
हैं. इस महान्‌ राजर्यि बरेप्छुने राज्यपाछक और धघर्मरक्षककी तरह 


प्राप्त हुआ अपना अधिकार बहुत द्वी योग्य रीतिसे पूरा किया है. इस 


उमर तक इसके किये हुए पाप सुण्योकी यह सची याददास्त है. यही 
पचित्रगुप्तते अभी पढ़कर सुनायी है और जिसको हम सब अधिकारी तथा 
यह राजर्पि भी ज्ञानता है; इस परसे हम कद सकते हैं कि इस पुण्यवान्‌ 


- पुरुषकी योग्यता बड़ी भारी है और इसका न्याय करना हमारे अधि- 


कारके वाहर. है... क्‍योंकि भविष्यत ( आनेवाके समय ) में हम इस प्रतापी 
घुरुपको किसी समय पृज्यपाद महाराजा देवेन्द्रकी पदवीमें बिराजे हुए देखेंगे 
कदाचित्‌ यह राजर्थि उससे भी वड़ा पद्‌ भोगेगा. इस लिए में सोचता हूँ कि 
इसको अच शीघ्र अमरपुरीकी- ओर जाना चाहिए, परन्तु पहले तो: इसको 
इसके पापका फरछ मिलता चाहिए. ऋषिपुत्रकों दान दे-देनेपर शान्त होकर 
किसी बातका खेद न कर दानको दूपित न॑ करंता तो इसका कंछ भी न 
होता. हम छोय इस राजर्पिका दर्शन सी नहीं कर पाते, और न जाने 
इसको कौनसा पद मिला होता. परन्तु इसकी इच्छा-कामना-वासना बड़ी 


- प्रचछ होतेसे सब कार्मोंका विपाक ( घुरे कार्मोका चद॒छा ) इसे स्वयम्‌ आकर 


प्राप्त हुआ है. 
बरेप्सु चदुकको संचोधन कर वोला; “ इससे में यह अच्छी तरह समझ 


च् 


चर चंद्रकान्त- 


सका हूँ कि पहले मैंने जो सुना था ककि सच प्राणियोंके अच्छे चुरे--पुण्य-पापके - 


कार्मोका न्याय करनेवाले धमेराज अथवा यमराज कहलाते हैं, वे यही 
अधिकारी हैं. वे दो प्रधान, चित्र और शुप्त हैं और यह्‌ नंगरी यमपुरी है. 
में उस छँतचे आसन पर बेठे बैठे मनमें निम्थय कर रहा था और इन सच 
कार्मोको देखकर विस्मित होरहा था इतनेंमें यमराज आदि सब सभा खड़ी 
हो गई. मानो वे मुझको किसी जगहमें सेज रहे हों, इस तरह सच 
चंडे आाद्रसे मेरे साथ सभाके बाहर आए. हम सब जब उस्र बड़े भारी 


मंद्रिकें दुरवाजेके आगे आए तो वहाँ कुछ अलौकिक वस्तु दीख पड़ी 


सूर्यके समान तेजस्वी और बहुत बड़ा एक विसान चहाँ ,खड़ा किया गया 
था. गुरुमद्वाराज ! में उस विमानकी झोभाका क्‍या बणेन करूँ ? यह 
सारा विमान दिव्य सुवर्ण ( सोना ) और दिव्य रव्नोंसे बना हुआ था. 
उसमें बैठनेके स्थान, सुन्दर आसन, कोमल ( सखमली ) शस्या (चारपाई )' 
और तुझता न हो सकने योग्य क्रीड़ा स्थान आदि देखकर, यमराजकी 
सभाकी सबसे बड़ी सम्रद्धि, जिसको देखकर मैं पहले बहुत पिंस्मित हुआ 


था; बिलकुल्ठ फीकी लगी. विमान पर बहुत ही मीठे स्वरसे घाजे वज रहे थे. - . 


अहुतसे तरुण, प्रतिभाशीर पुरुष छन्न चामर आदि सेवाके सामान लेकर 
खड़े थे. बहुतशी दिव्य सुन्दरियाँ मीठे शह्दोंमें गान करते हुए गंध, पुष्प, 
आदि दिव्य सामग्री लेकर खड़ी थीं. ऐसा अज्ञपम ( उपमा न दो सकने 
योग्य ) बिमान हमसे छुछद्दी दूर था, इतनेमें सैंने एक आजख्ये देखा- 
सेरा हृदय आनंद और सआआश्चर्येसे पू्णे था. परन्तु धमेराजके मे 
भरे हुए भाषणके लिए सुझे विचार हुआ करता था, कि उन्होंने मेरे. पापोंको 
* फिस्से याद किया और कहा कि इस पार्षोका विपाक प्राप्त हुआ है; परंतु वे 
सब तो आनंद्सय देखनेमें आते थे इससे जान पड़ता था कि मेरे आदरके लिए 
उन्होंने कदाचित्‌ उन पापोंको दूर कर दिया होगा. परंतु इतने में जोरसे हवा 
आगई. थोड़ी देस्में ऐसी भयंकर, घोर, गहरी घटा घिर आई कि च्चहुं 
ओर अंधकार ही अंधकांर हो गया आँखें चंद हो गई. यमराज तथा 
सभासदोंमेंसे में किसी को भी नहीं देख सका. मैं घबराया और विचार 
करने 28: कि दस * टिक हुआ. छइतने में . £ ९२४ 'घैंग छुछ कम हुआ. 
आऑख खोलकर देखा घेरे मेदानमें 
- आन बा मो तल हज के चोड़े अंधेरे मैदानमें खड़ा हुआ 


था. चहाँ चारो तरफ्से बंडी ही ढ: 
दैनेबाली चील्कार सुनाई देती थी. गुरुराज, इस छोक 2 के ह॒ 


परल्लेकर्मे प्रवास. ध््छ 


लिए मैंने बड़ी बड़ी भीपण छड़ाइयाँ छड़ीं और केवछ एक गजसासे अच्छे 
अच्छे वीरोंके हृदयको दहछ देता था पर इस भयंकर -स्थानमें बार बार 
सहादुखदायी चीत्कार सुननेसे मेरा कठिन हृदय फटने छगा. सझुझे इतसा 
सय हुआ कि, अरेरे ! इस जगहमें मेरी सहायता करनेवाल्म कोई नहीं है. 
ऐसा जानकर ,में खूब रोया और सहायताके लिए बड़ी चीत्कार करने 
लगा. इतनेंमें मुझको दूरसे ऐसा मालूम हुआ मानो मेरे सामने आगीके 
' गोरे आते हों. थोड़ी देरमें वह अभि पास आगई और एक घकधककरती 
हुई सत्रीका साकार दीख पड़ा. उसे देख कर में चिल्ला उठा. अप्िके समान 
घकधघकाती हुईं वह ल्ली द्वाथ फैछाकर मेरे चारो ओर फिरने छगी और बडे 
भीपण हाव्दोंमें मुझसे कहने छगी खड़ा रह, भागता कहाँ है ? चनमें तो उस 
 अप्सराके पीछे प्रेमले पागछ होकर विरद्दी वनकर दौड़ा' था और अंक क्‍या 
मैं अच्छी नहीं छगती ? आ आ मुझे छिपटने ( आ्लियन ) दे. * मैं छुझको 
जाने नहीं दूँगी.? शुरु सह्याराज ! इससे में बहुत घवराया और चिह्लाया,परंतु 
वहाँ कौन सहायता करता ? जैसे जैसे में दौड़ता और जिघर जिघर जाता 
- उघर ही उधर वह मेरे आगे आकर, द्ाथ फैलाकर मुझे बाँदमें भरलेनेके लिए 
सड़फती थी- उस समय में वहुत पछताया कि वनमें देखी हुई अप्सराकी इच्छा 
न करता तो मेरे लिए यह समय भी त आता. मैंने चिल्माकर कद्दा “झरे, 
मैं भूलगया. मैंसे बुरा किया. ? परंतु उससे क्या होता था ? दयाछ गुरुदेव ! 
इस भयसे में छूटा नहीं कि एक ओर कठिन प्रसंग, एक बड़ा भारी भय मुझ 
पर आकर हट पड़ा. मुझे सेकड़ों और हजारों भयंकर गजनाएँ सुनाई पड़ने 
छगीं और जान पड़ा मानो चारो ओरसे कोई दौड़ रहे हैं. जैसे कोई भारी 
सेना आती हो इस तरह घोर शब्द होने लया- देखते देखते वज्के समान बड़ी 
- चैनी डाढ़ोंवाले और भालेके समान तेज और बड़े सींगवाझे अखंख्य पश्ञु 
दशो दिशाओंसे मेरी ओरको दौड़ आए और. सुझे सारने रूगे- चहाँ में अकेला 
था और पशु असंख्य थे. मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था. मेरी घतु- 
विंद्या और ग़ुरुके सिखाए हुए दिव्य अखोंके प्रयोग वहाँ काम नहीं आये. - 
अरे रे! किसीने भी मेरी सहायता नहीं की ! अरे मेरे शरीरमें हजारों 
हाथियोंका चल था परंतु वहाँ में छुछ पराक्रम नहीं दिखछा सका. देव! 
आ हा दवा कितना ज्ास ! ( डर ) कितना दुःख ! दछुश्खका आंत दो 
गया- उस समय दयावाली चीत्कार करनेके सिवा मैं और छुछ नहीं कर सकता 
_ था. उस समय में विनय या प्रार्थना किससे करता ? क्षमा भी किससे 


पट | - चंद्रकान्त, 


मौंगता ? ये सारे पश्च॒ तो महाँ भयंकर और फाड़ू खानेवाले पशु दी 
थे. चिक्ा चिला कर में थक गया. गछा बैठ गया. आँखें पेठ गई. शरीर 
इंट गया- उस समय फिर अम्लिकी ज्वालाके समान वह भयंकर स्त्री 
इुष्तताकी अनेक भावसंगी करके, कहने छगी “क्यों ? अब क्यों, रोता है ९ 
इन्द्रपद्‌ क्‍या थोंहीं मिल जाता है ? यज्ञ करते समय इन्द्र चननेकी उमंगमें 
असंख्य पशुओंका बलिदान कर प्राण छेते समय क्‍या छुण भर भी पीछेकी 
ओर देखा था ? अरे दुछ कामी ! निर्दोष गरीब प्राणियोंको मारनेसे उनको 
अपार दुख द्ोता होगा, इसका कया कुछ भी विचार तू मनमें छाया था ? 
अरे । अरे | तुझे यहाँ क्‍यों छाए ! बता अब ये पश्ुु ठुझको फेसे छोड़ेंगे १ अरे 
सद्यायताके लिए किसको चिह्नाता है ? इन्द्र तू दो और सद्दायताको कौन 
आबे ? इन्द्र होने, की आशा पहले तो वढुकको दान दिया पीछे पछताया 
कि दान न देता तो अच्छा, तो छे अब अपना किया हुआ यह तूही भोग ! 
क्या जानता नहीं था कि यह महात्मा दान छेकर सब दुखोंसे मुक्त करदेगा. 
परंतु नहीं रे, तुझको तो इन्द्रासनका महा सुख भोगना है. अच उसे भछे 
“ही भोग !,पर पहले तो इन करार पशुओंके साथका इन्द्र पद भोगले, फिर 
दूसरी बाद होगी. परंतु राजा ! तू सुझको लिपट्ने कब देगा १ ऐसा कहकर 
चह अग्निज्वालाके समान क्रूर राक्षसी घार वार हाथ फैलाकर मुझे बाँदोंमें भ- 
रने छगी, तव वे पशु भी इकट्ठें होकर फुफकारकरके मुझपर दौड़े और वजके 
समान अपने पैने सींगोंसे मुझको मारने रूगे. अरे दैव.! अब में क्‍या करूँ 
कितना रोऊँ ! कितना चिछाऊँ ९ किसको याद करूँ ९ मेरा कोई 
उपाय नहीं रहा. परंतु शुरुराज ! हृदयमें तीरके समान चुमे हुए जरूती 
हुईं उस राक्षतीके उपदेशरूपी वचन भूले नहीं थे इस “किए मुझको - 
उसी समय विचार हुआ कि “ अरे ! दान वो मैंने वढुकको दिया थाम्नरन्तु 
पछताता नहीं तो अच्छा दोवा. सब दान देकर मैं बडुककी शरणमें पढ़ा 
छोता तो वे मुझको इन सब ुःखोले मुक्त करदेते. - मेरे मनमें इतला विचार 
आते दी बहाँ मेरी चारों तरफ़ अपार प्रकाश पड़ा हुआ दीख पड़ा और 
उसके बीच आपका यह मनोहर दिव्य स्वरूप सेरे आगे आकर खड़ा 
दिखा. सारे कूर पश्ु जाते रहे. वह दुष्ट रांक्रसी फछिप गई. चोर 
अंबकार भी मिट. गया और अत्ुपम उज्वरताका राज्य छा गया. मैने तुरंत 


आपको देखा और शुरुदेव ! अपार प्रेमसे घंडकते हुए हृदयसे मैंने ञा' 
अपाछ्ठ चरणोंकी शरणमें अपना सिर रख दिया: शा गे 


परल्लेकमें प्रवास ५९, 


.  ईंतना चृत्तान्त कहते ' कहते वरेप्सु राजाका हृदय प्रेमले उमड़ आया 
ओर उसकी उमंगमें वह फिर वढ़कके चरण चूमते हुए प्रेमले प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा. ऋरपिपुत्रने धीरल देकर फिर उठाया. तब वह फिर बोला, 
#द्ारण्य | शुरुराज ! इसके पहले सेंने आपका प्रभाव ही नहीं जाना था- सुझे 
आपकी जगम्य छीलाकी खबर ही नहीं थी. मैंने अज्ञानतावश आपको 
ठगा ओर इसीसे मुझको अपने किये हुए कर्मोंके फछ मोगनेका सर्यकर समय 
प्राप्त हुआ था,. ओर आपके इन*कृपाछ चरणोंके वित्ता उससे वचानेवाला 
दूसरा ' कोई भी नहीं था. ” बीचमें धढुक बोछ उठा “ अच्छा, राजा, इसके 
पीछे क्या हुआ सो बता. ” राजा अपने मरनेका हाऊछ कहने लछुगाः--- 

वह चोछा; “ ऋृपाछ ! जब मैं वहाँ आपके चरण कमलछॉमें पड़ा 
तब भारी परिअमसे थक जानेपर विश्राम करनेसे जैसे मीठी नींद आजादी 
है, उसी तरह इस भारी दुःखसे शान्त होकर मैं आपकी शरण आनेसे 
सुपुप्ति जैसे खुखमें लीन हो गया. मैं नहीं जानता इस अबस्थामें मैं कब- 
तक रहा इतसनेमें में फिर पहलेके वाजोंका मधुर शब्द झुनने 
- छगा. में सचेत होकर देखने छगा तो फिर मुझे आपके दशेन नहीं हुए, 
परंचु ऐसा मात्यम हुआ मानो पहलेका दिव्य विमान और धमैराज सहित 
उनका अधिकारी वर्ग मेरो रास्ता देखते खड़े हैं. उठी समय जय जय कार 
शब्द गूँज उठा और सुझको आद्रसे विमानपर बैठा कर तथा सिर झुको 
(लमन) कर सब खड़े रहे. फिर संगछ शब्द सहित विमान आकाशकी ओर 
उड़ा. परंतु महाराज ! इन धर्मोत्माओंने सुझसे इतना भी न पूछा कि तू इतनी' 
, देरतक कहाँ था और तुझे क्या क्‍या टुःख उठाने पड़े. उसी समय मुझको: 
निम्धय हुआ कि धमैराजका न्याय और दंड अचूक ओर अदल ( अनि* 
: बाय) - है. राजासे रंक तथा मलुष्यसेजैवतक सवके लिए वह समान है. 
शास्त्र और घड़े वड़े पुरुष जेसा कद्दते हें उस तरद किए हुए का्मोका' 
फल भोगे चिना किसीका भी छुटकारा नहीं है. प्रभु ! मुझको जो छुट- 
कारा मिला चह आप जैसे समथैकी शरणहीका कारंण हैं 
मेरा विमान फिर झपाटेसे चछा. पहले तो वह सीधा आकाशकी 
* ओर गया परन्तु फिर उत्तरकी ओर मुड़ते हुए जान पड़ा. 
छुछ समय॑में वह एक बहुत ही तेजस्वी भूमिके पास जा पहुँचा. वह 
' भूमि बहुत वड़ी थी और वहाँकी सब चीजें प्रकाशमय ( तेजोमय ) दीखती 


श्द्छ चैद्रकान्त- 


थीं. आकाशसे अधर ( निराधार ) उस भूमंडकफो देखनेफी मेरी बड़ी 
इच्छा थी. परन्तु विमान तो उसे पार (अतिक्रमण) करके आगे चला. तथ 
मैंने .विमानमें बैठे हुए सेवकॉस पूछा; “ यह कौनसी भूमि दे ? क्‍या सूर्च- 
'मंडल है उन्होंने उत्तर दिया; “ नहीं मद्दाराज, यददों सू्नेमंडड फहाँसे ! 
'चह तो चहुत दुर अंतरिक्ष (आकाश ) में हे. जिसको छोड़ आये बह तो 
आुवर्लोक दे. ” कुछ समयमें उससे भी अधिक तेजोमयी ( ध्रकाशवाली ) एक 
ओर भूमि दिखी. उसके पास पहुँचते दी विमानमें बैठे हुए सेबक छोय जय 
- जय झावदुकी गजेना करने लगे और मधुर स्वससे वाजे बचने रंगे. देखते देखते 
उस भूमि पर मेरे विमान जैसे दूसरे चबहुतसे विमान मेरे सामने उतरे और 
उनमें वेठे हुए दिव्य स्त्री पुरुष जय जयददठदकी ध्वनिसद्धित मुझ पर दिनय फू- 
लॉकी वो करने रूगे, थोड़ी देरमें मेरे साथ सब विमान आकाशमें दी स्थिर 
हो रहे. आनेवाले उन दिव्यजतनोंने नमन वंदवादिसे मेरा अच्छी तरहसे 
स्वागत किया. फिर वहाँसे सब पीछे फिरने लगे. थोडी देरमें एक अलौ- 
. (किक भूसि सामने आई. उसके एक चहुत द्वी सुन्दर नगरमें सच्च विमान * 
उतरे और एक बहुत ही भ्रव्य” और नैसर्मिक ( स्वर्गीय ) सम्द्धिवाले चंड़े 
अबन ( महारूय ) के आगे जाकर खड़े द्यो गए. 
जहा ! गुरुदेव ! वह दिव्य नगर, उसके भव्य ( ओछ ) दिज्य ( स्वर्गीय ) 
निवासस्थान, अलौकिक कोर, उनकी सवारी और भोगनेका सच सामान 
ज़था सुखके साधन आदिको देखकर मुझको जो आश्चयें हुआ, बह चिर- 
स्थायी ( निरवधि ) था. जहाँ देखो वहाँ सब त्ेजोमय ( भ्रकाशवाले ) और 
शोसावाले ही दीखते थे. दुःख, मलिनता अथवा जरा भी अन्धकार चहाँ 
नहीं दीखता था. विमानसे उतर कर हम एक मह॒छमें गये. उस महलरूमें एक 
. विचित्र सभास्थान था. में उसका क्‍्या-वर्णेन करूँ ? यमराजकी सभासे - 
कहीं हजार शुणी समा हो तो भी थोड़ी है. * वहाँ मुझे एक दिव्य आसन 
'पर बैठा कर दिव्य सासमानसे सभाके अध्यक्ष ( सभापति ) ने मेरा पूजन 
किया. मेरे सामने हीं उस सभापतिका सुन्दर आसन था. उसकी दोनों 
चाज्ञुओँमें सभाके चारों तरफ दूसरे अनेक आसन रक्खे थे. उन्त पर 
'बहुत ही सुन्दर शरीरवाके अधिकारी बैठे थे. उनके कानोंमें चमकते हुए 
सोनेके रन खतचित छंडल थे. खिरपर मुकुट, गलेमे मणिकी माला 
हाथों र॒त्नके कंकेण और. बाँहोंमें-बाजूबंद आदि गहने पड़े थे. एक 
ओर पवित्र आसनों पर बहुतसे दिल्य .शरीरबाले मह्दर्पि बैठे थे. दूसरी 
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ओर तलवार, पाश, शूल, शक्ति, परिघ, वाण और जनेक हथियार ( आयुध 3 
छिए हुए दिव्य सैनिक.वैठे थे. वीचके दृढ़ शासन पर बैठा हुआ समाध्यक्ष 
( सभापति ) असीम कान्तिमान्‌ , वलवान्‌, बड़े पराक्रमवाला, तेजस्वी और 
अपार खुखका भोग करनेवाछा था. सभाके अधिका रियोंकी नजर उसीकी ओर 
थी. थे सब यह देख रहे कि वह न. जाने अब क्या हुक्म देता है. 
इतनेसें अपार रूप और दिव्य अंगवाली कुई स्याँ, विचित्र कपड़े और 
गहनोंसे सवका म्रन खींचती हुई सभासें आ उसे सिर झुका ( चसन ) कर 
खड़ी रहीं. वे मनको पार करनेवाले ( मनोवोधक ) स्वरसे परम्रह्मकी 
एकताका- गान करने रूगीं. सातल्यम होता था यह गान मेरे आदरके लिए. 
किया गया था. उन गानेवालियोंमें कई तो वे ही अप्सराएँ थीं जिनकी कई: 
बप पहले मैंने वन ( अरण्य ) में देखा था. उनमेंसे कुछको मैंने देखा और 
उसपरसे भी मुझको लिश्चय हुआ कि अहो [ यही स्वगे और यह समाध्यक्ष 
ही इन्द्र है. अप्सराझोका हावभाव ( भावभंगी ) और गाना बड़ा आनन्दू- 
प्रद था. परन्तु मुझको उस आलल्‍्दुका जरा भी स्पर्श न हुआ. क्‍योंकि 
वनमें देखी हुईं अप्सराकी इच्छा मात्रसे यमराजके यहाँ मुझको जिस (जछती 
हुई राक्षतीवाले ) भारी संकटने घेर लिया था, वह में क्षणसर सी नहीं. 
. भूलता था. ऐसे गानसे भी मैं प्रसन्न नहीं हुआ, यह देखकर इन्द्र और समाके 
देवादि सब छोगोंको आश्चर्य हुआ और मुझको प्रसन्न करनेके लिए इन्द्रने. 
उससे भी अधिक नाचरंग करनेकी तैयारी आरमस्भकी, परन्तु इतनेमें आकर एक- 
भव्य पुरुषने सभामें प्रवेश किया. उसको देखते ही मैंने पहचान लिया और 
मेरे. छृदयमें धड़कन होने लगी. यह्‌ यमराज था. मुझको ऐसा- माल्यूम हुआ कि- 
अभी कुछ पाप वाकी रहयया होगा उसकी यह मुझको सजा देगा. परन्तु. 
वैसा न था. उसने आकर इन्द्र महाराजसे' चहुतसी विनयकी' और 
फिर अपने आसन पर बैठ गया. उसके लिए वहाँ पहलेद्दीसे एक ऊँचा आसन. 
तैयार रक्खा गया था. में सोचता हूँ यद्द डस सभामें नित्य बैठनेबालछा: 
होगा. यमराजके आसन पर बैठनेके वाद इन्द्र महाराज खड़े हुए ओर 
इस प्रकार कहने छगे.- 
- यह व्रेप्सु राजर्षि है, - जिसके लिए अभी कोई योग्य पदवी नियत ना 
करनेसे हम इसी नामसे घुकारेंगे, इस महात्माके पुण्योक्रा पार नहीं है. इसका” 


सारा जीवन ही पुण्यरूप है. इसने अपार दुक्षिणावाल्ा यज्ञ करके, यज्षना-- 
राग्रण देवको बहुत- प्रसन्न किया है और उससे; प्राप्त न होनेवाले ( अछम्य 2. 


चर * चंद्रका गन्त] 


इन्द्रपदको भविष्यतमें प्राप्त करनेका अधिकार संपादन किया है... समय 
आते ही इसको वह सत्ता ( अधिकार ) अपैण की जायगी. परंतु वह समय 
श्ेभी बहुत दूर है... क्‍योंकि ऐसे अधिकारी अभी बहुत हैँ जो इस सम्रद्ध 
अधिकारकी पदवी प्राप्त कर चुके हैँ और जिनके लिए इन्द्र पदके अधिकार 
प्राप्त करमेका समय भी स्थिर हो चुका है. वे सच एक एक कर जब अपना 
अधिकार भोग छेंगे तो उनके पीछे यह राजर्थि उस पद्‌ पर सुझोमित दोगा- 
- सवतक इसको रखनेके लिए कोई अच्छी जगह आवश्यक है. इस समय जग- 
इके लिए ही प्रबंध करना जरूरी हैं. परंतु भूछोक ( एथ्वी ) के न्याय 
शासन करनेवाले धमराजने अपनी विशेष याददास्तके जनुसार अभी 
मुझको वतलाया दै कि इस पुण्यात्मा पुरुपने अपना स्वैत्व एक महात्मा 
आह्यण पुत्रको दान कर दिया हैं और इससे इस पुरुषक्रा अधिकार इतना 
चड़ा भाना जाता है कि हमसे इसकी घछुलना नहीं हो सकती. तो फिर 
इस संचधरम प्रबंध करना हमसे फैले बनेगा ? यह काम हमारे अधिकारके 
चाहर है. इस किए सें सोचताहूं कि यह पुण्य पुरुष पितामहके दर्शनोंके 
किए भाग्य शाली हो !? - है - 
इन्द्रक। यहू भाषण पूरा होते ही सारी सभा जय जय .कारसे गज 

उठी और मुझपर फूछोंकी बे दोते द्वी इन्द्र सहित सब सभासद खड़े दो 
गये. मैं भी उठा. सेरे साथ सब महात्मा सभा स्थानके बाहर आये. वह्ौं पर 
शक बहुत द्वी अष्ठ, बड़ा, और शोसाका समूह विमान आकर खड़ा था. इन्द्र 
झुझको साथ छेकर उसमें बैठगया. उसने पूजाकी बहुतसी सामग्री साथमें 
लेछी जाज्ञा होते ही विमान आकाशकी ओर उड़ा सब देवता जयजय 
डाब्द करते वहीं रह गये. अहा! गुरु महाराज ! इस विमानका क्या ही वेग था 
आते संमय रास्पेमें बहुतसे दिव्य स्थान देखनेको मिलते थे. ज्यों ही में इन्द्रसे 
यह पूछनेको तैयार होता कि वे कोनसे स्थान हैं और वहाँ कौल छोग 
रहते हैं त्योंही दूसरे स्थान आजाते और ज्योंदीं दूसरेके विषयमें पूछने छगता 
स्पोंड्ी तीसरें आजाते. इसतरह एक एक कर ,अनेक स्थान और एक ही तरह 
- की चहुतसी जगह्ोंके अनेक समूहोंके आगेसे विमान ऊँस्चे ही ऊँचे चढ़ चछो.- 
ऐसा एक स्थान अथवा उनका समूह एक छोक कहलाता है. क्‍योंकि जब 
ऐसा एक समूह आया तो देवराज इंन्द्रने मुझसे कद्दा कि यह महल्लोंक है .- 
दूसरा आया कि जनलोक और उसके बाद्‌ तीसरा भूमि खंड साया त्तो 
उसका चाम क बतल्ाया. गुरुदेव ! ये सब स्थान और स्थानसमूह 


बक् . + 
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णुकसे एक बढ़कर और सवसे अधिक तेजस्वी थे. परंतु मैं जरा भी देख या 
जान न सका. कि उन स्थानों में क्या होगा, और वहाँ कैसे कैसे छोग रहते 
होरे ! इतनेमें सवसे अछ और छँचा सब लोकोंका मुकुटमणि मह्या दिव्य 
चौथा छोक आया. इन्द्रने मुझसे कहा <“राजर्पि ! यह सत्य छोक है. 
इसमें इस सारे संसारको चनानेवालें पितामह अर्थात्‌ ब्रह्मदेव विराजते हैं, 
इसको ब्द्मछोक भी कहते हैं.” 

हमारा, विमान उस छोकमें उतरा. वह त्रह्म सभाके आगे जा कर खड़ा हुआ. 
मेरे साथ देवराज विमानसे उतर कर जह्म सभामें गए. बहाॉँके तेज और 
सौभाग्यसे में बिलकुल विस्सित हो गया. अब सक मैंने ज्ञितता भी चमत्कार 
देखा था वह सब इस सभा स्थानके आँगे कुछ भी न था. पहलेकी सारी 
पदिज्य र्वृष्टि मुझे इस ब्रह्म सभाके आगे तुच्छ (न कुछ ) और फीकी छगी- 
सभास्थान अनेक दिज्य दशेकोंसे भरपूर था. बहुतसी दिव्य स्रियाँ और 
पुरुष, जिनके तेजको साधारण आदमी देख भी नहीं सकते थे, दाथ जोड़कर 
संसारको वनानेवाले ( जगत्पिता ) न्नद्मदेवकी स्तुति कर रदे थे. ये साघारण 


- देवदेवी नहीं परन्तु अनेक भूसंडक, अनेक्र दिव्य कोकोंके अधिकार भोगने- 


चाले थे. गुरुदेव ! जेसे आपका वर्णन सुनते दैं वैसे दी वहाँ वीणाधारी देवर्षि 
नार और उन्हींके समान दूसरे असंख्य देवर्षि भी विराजते थे. वहाँ पॉच 
चर्षके वाऊुकके समान ब्रह्माके चार पुत्र सनकादिक और दूसरे वहुतसे मह- 
र्पियोंका 'पुण्यरूप समूह भ्री विरांजमान्‌ था. चार वेद, उपचेद, सच छंद, 
और चाणीकी अधिछात्री अद्याज्ञक्ति सरस्वती भी वहाँ सुशोभित थीं. सूर्यादि 
सब अहमंडल और दूसरे सव भूमंडलके सुन्दर अंधिष्ठाता देव और उन मंडर्ों 
पर अधिकार भोगनेवारे अधिकारी आदिसे ससास्थान परिपूणे था. इन 
सबके वीचमें बहुत ही ओेछ आसन पर सूर्यके समान सबको प्रकाशित करने- 
बारे पितामह ज्ह्मदेव विराजमान थे. यहाँ पर इनको हमलोग चार झुँहवाला 
ज्ञानते हैं परन्तु ग़ुरुराज ! मैं तो उनको असंत्त मुहवारा कहूँ तो भी बह 
उपमा न्यून है ! क्‍योंकि इन स्वयमभू ( आप ही पैदा होनेवाके ) की अपार 
आक्तिसे सभास्थानमें बैठे हुए सवकी मिन्न भिन्न इच्छाओं और प्रा्थनाओंका 
समाधान एक साथ होता था- ऐसा परम अद्भुत स्वरूप देखकर मेरे आलंदुका * 
पठेकाना नहीं रहा- अपने साथ छाई हुई दिव्य सामझीसे इन्द्र उन प्रशुकी 
पूजा करने छा. . परन्तु मैं तो सच सामग्रीमें सिफे मैं ही था. मैं जय- 
ज्ञय करते हुए उसके चरणोंके आगे दुंडवज्लमस्कार करनेको गिर पड़ा. 


र 


च्ड चंद्रकान्त- * हर 


सारे भ्रह्माण्डके पिता स्वरूप ब्रह्मदेव मुझको देखते दी परम कृपा पूर्ण बच- 
नोसे इन्द्रसे कुछ चोले- वह सुनते दी इन्द्र दंडबत््‌ प्रंणाभ कर, भुझको ले कर 
पीछे फिर ! वह न्ह्मससाके बाहर आया. इससे में सोचने छगा कि, 
४ अहो ! इस स्थानमें आने अथवा प्रवेश करनेका क्या मेरा: अधिकार नहीं 
५ ९ परन्तु यदि ऐसा दोता तो इन्द्र मुझे यहाँ छाता ही क्यों १ परन्तु हाय, 
मैं भूछमया. मैंने तो जो अनुष्ठान किया है वह स्वर्गका राजा होनेकी इच्छासे 
किया है. उससे बढ़ कर कोई महदनुछ्ठान ( बड़ा अनुष्ठान ) कर इस ब्ह्म> 
छोकमें वसनेका मधिकार प्राप्त किया होता त्तोया द्टी अच्छा था ! सत्य- 
लोकके सामने वैसे हजारों स्व इकट्टे हों तो भी क्या ! इस तरह छु/खित 
(व्यप् ) चित्तसे मैं इन्द्रके साथ बाहर आया और खिल हृदयसे विमानसें 
बैठा गया. उसी समय वह विमान पीछे फिरा- सत्यलोकका सुन्दर चित्र हृद्‌- 
यमें दृढ़तासे बैठ जानेसे मेरी खिन्नता क्षण क्षण बढ़ती जा रही थी. में वड़ा 
दुखित होगया. शुरु सहाराज ! जीवका आदिसे ही विलक्षण स्वभाव है. 
जिस चीजका बह भोग करता है उससे विशेष उत्तम पदार्थे देखने या जान- 
नेसें आताहै तो उसका मन उस पदार्थको प्राप्त करनेके लिए खधीर दो उठता 
है. पहलेका पदाथ उसे'अच्छा ही नहीं छमता. उसी त्तरह जब तक वह 
उत्तम पदाथे उस जीवको नहीं मिलता तव तक वह कहीं जरा भी चैन नहीं 
पाता: इसी बर्‌ह में भी सत्यलोककी इच्छासे बहुत ही छुःखी होगया था- 
इतनेमें इन्द्रकी इच्छाके अनुखार चलनेवाला विमान भी देवेच्छासे या मेरे 
छुःखके कारण द्वी आकाशमें अटक गया. इन्द्रने बहुतसे उपाय किए, तो भी 
चह वहाँले जरा भी न डिगा. इससे इन्द्र भी बहुत चिल्तित हुआ... वह 
सोचने छगा कि इसका क्‍या कारण है? इतनेमें जाकाशरमे बहुत: दी 
मीठी ग्जेनाके साथ कुछ वाणी सुनाई पड़ी... इन्द्र सहित में बड़ी सावधानी 
और शान्त चित्तसे उस दिव्य वाणी (बोली ) को झुनने छगा. 

४ हे राजन ! दे बरेप्सु ! हे मनुष्य रत्न ! तू दुःखित न हो. तेरा पुण्य 
अपार है और उसमें भी तेरे यहाँ मिक्लुकके रूपमें आनेवाले महात्मा बढ़- 
कका मिलना ( समागम ) तुझको अपार पुण्यका देनेवाका है. उन्हींके 
मिलनेसे तू सत्यकोकके 


भाग्यशाली हुआ है. इतना ही नहीं 
परन्तु उन्हें स्ेस्व दान दे कर तू अपने संस्कारके सब तरहके पाप और पुण्य- 
रूप मलसे मुक्तहुआ है. तेरा अन्तःकरण शुद्ध हो यया है. तू इच्छा रहित 
हुआ है और सबके ईश्वर परमात्माके दशन करनेकी तुझमें योग्यता (सामथ्ये) 
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आई है. तू कई जन्मोंसे सबसे अच्छी वस्तुकी इच्छा करता आता है, और 
उसके छिए इश्वरकी प्राथेना करते हुए अच्छे अच्छे उपाय भी किए हैं. इससे 
उस दयाछने तुझपर दया कर बिना प्रयत्न किए तुझको वटुकरूप महात्मा 
शुरुका समागम ( सेल ) कराया है. सब शक्तिमान्‌ परमेश्वरने, शुरुरूप तत्व 
ही ऐसा चनाया है कि जिसकी श्ेछता ( महत्ता ) की तुलना किसीसे भी 
नहीं की जा. सकती. शुरू तत्वमें परमेश्वर स्वयम्‌ पूणण रूपसे विराजते 
हैं और उस (युरु ) के द्वारा जगतका कल्याण ( भल्ता ) करते हैं. तू विचार 
कर कि तेरे यज्ञमें मिक्षुकरूपसे आनेवाले तेरे शुरुने केसी चड़ी युक्तिसे सिर्फ 
एक ही वचनसे तेरे अगणित ( अनंत ) जन्‍्मोंके पुण्य ओर पापरूपी कठिन 
मलसे तुझे मुक्त और पवित्र कर दिया है ! तो भी बहुव प्रबल इच्छा होनेसे 
मायाने छुझे पीछे ढकेलनेका प्रयत्न किया ओर तेरे मनको इतने भारी अममें 
डाल दिया कि जिसके कारण तुझको मरनेकी दशा प्राप्त हुईं. यह प्रसंग देख 
कर इेश्वरकी प्रेरणासे तुझको स्वयम्‌ अपने मनको समझानेके लिए इस दिव्य 
लोकमें आना पड़ा है. परन्तु भूछोकमें अभी तेरा जीवन शेप है इस लिए चहाँ 
जा कर उस ग़ुरुकी कृपा प्राप्त कर अपनी ओछ इच्छा ( बरेच्छा ) पूणे कर. 


आत्माका अजुमव 


संतिम- शब्द पूरे होते ही अटका हुआ विभाव अचानक चलने रूगा- 
हम दोनों प्रसन्न हुए. थोड़ी देरमें हमें ऐसा मात्ठम हुआ मानो किसी बहुत 
ही बड़ी विपत्तिमें पड़ना चाहते हैं. ठीक रास्ता छोड़ कर.- विमान बड़ी ते- 
जीसे किसी दूसरे रास्तेमें ले जाते हुए जान पड़ा- थोड़ी देरमें तो सत्य छोक 
को भी न जाने किस दिश्ामें छोड़ मानो तेज हवाके कठिन परदेको फाड़कर 
विमान आगे बढ़ने गा... परंतु ऐसा करते हुए मानो विसानकी गति भंग हो 
गई हो इस तरह चह डोलने लगा और वातावरण ( वायुमंडल ) उसे टकर 
मारने छगा और इस सबवसे वड़ा भयंकर शब्द और हलंचल छ्ोने छगा- . में 
' तो घबराहटसे चिलकुछ विचलित दो गया. थोड़ी देंरमें सुझको' मानो किसी- 
ने उछालकर फेंक दिया हो इस तरह में विमानसे उछट कर उस घने वायुके 
पर्देसे परे ( उधर ) जा पड़ा ! इन्द्र भी मेरे समान द्वी अरक्षित हो गया होगा 
या नहीं श्रह और उसका विसान कहाँ गया होगा, उसकी क्या दशो हुई 
होगी, यह - में कुछ भी नहीं जानता. क्‍योंकि फिर उसका समागमः 


€ मेल ) सुझसे नहीं हुआ 


के 


६६ चेंद्रकान्त- 


नी 


इस पंदेँकी उस ओर तो सिफे प्रकाश ही प्रकाश था- इसे सत्यलोफ तक 
भी मैंने कहीं विलकुल ही नहीं देखा था और इससे में उसे महा प्रकाश नाम 
दूँ, महत तेज कहूँ, या अपार तेज कहूँ तो इनमेंसे एक भी उपमासे मेरे 
मनको झान्ति नहीं होती. वहाँ हजारों, छाल्रों, या करोड़ों सूर्य एक 
साथ उदय होते तो भी उसके एकत्र प्रकाशस थद्द प्रकाश अधिक था- 
लौकिक तेज ( अप्रि, सूर्य जादि ) का स्वभाव उप्ण ( गर्म ) छोता है पर 
यह प्रकाश तो उल्टा, उससे करोड़ों चन्द्रके प्रकाशक समान शीतल ( ठंडा ) 
और सुख देनेवाला था. ज्यों ही मैंने उस प्रकाशमें प्रवेश किया त्यों दी 
मुझे स्वाभाविक रीतिसे अपार आनन्द और सुख होने छगा. सत्यछोक 
तक मैंने अनेक दिव्य और सुन्द्र पदार्थ देखे थे और उनसे होनेवाले मसंख्य 
सुख भी अनुभव किए थे. परन्तु ऐसा सुख ऐसा अपार और अद्भुत सुख 
देख फर थे सब मुझे तुच्छ जान पड़े... हमें प्रत्येक सुख और आनन्द किसी 
पदार्थके उपमोगसे दोता हैं उसका अनुभव हम सिफ अपने सनके द्वारा फरते 
हैं, बह हमें आँखोंके सामने दिखलाई नहीं देता- परन्तु यह तो दीख पड़ने- 


* बार सूर्तिमान्‌ आनन्द था, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है. यह्‌ आनन्द, अतु- 


लछित (जो ठौछा न जा सके ) सुख, अर्धुत्त तेज, कहाँ तक और कितना 
था, में सोचता हूँ उसका किसीकों भी पार न मिलछा धदोगा. यदि ऐसा 
कहा जाय कि यहाँ सुख और आनन्दका सागर भरा था तो भी यह 
उपसा उसके आगे विलकुछ तुच्छ ऊगती दे और यदि यह कहूँ कि ऐसे 
सुख और आनन्दके समुद्र भरे थे तो वे समुद्र भिन्न मिन्न ोनेसे, यह 
जपमा, किसी भी तरहके विभाग बिना, अखंड एक रसरूपसे भरे हुए उस 
आजनन्द्के सम्बेन्धमें दूषित ठहरेगी. इस किए में सिर्फ इतना ही कह 


' सकता हूँ कि चह अपार सुख और आनन्द वर्णन करनेके योग्य नहीं था. 


उसमें में हिलोरें लेने छया और उसका भत्यक्ष अजुभव करने -रूगा: 
शुरु महाराज ! यहाँ मुझे अत्यन्त सुख दोने छगा इससे उस अतुरू तेजको 
आलन्‍्दकी उपम्ता देकर चर्णत करता हूँ, परन्तु यथाथ में वह क्‍या पदाये . 
होगा, यह जाननेके लिए मुझको बहुत कुछ विचार हुआ. . इन्द्रछोक, 
सत्यछोक, आदि स्थानोंमें मैंने जो कुछ जानन्द्‌ पाया, वह निर्दोष, परि- 
पूणे या स्वत्त्र नहीं था. क्योंकि वहाँ ऐसा सोच कर कि यहाँ मेरा 
अधिकार नहीं, वे पदार्थ मेरे निजके नहीं परन्तु दूसरेके हैं मेरा मन चीडे |; 
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इटता था. परन्तु इस अपार आनन्दके विययमें ऐसा ल था. इसमें 
तो अुझे परकीयपन (द्वैताभास) दीखता ही नहीं था. यह आनन्द तो 
खतन्‍न और अपना ही माद्म हुआ. इससे अपने जीवात्मा तक सब 
चीजोंका आपको द्ान-दे चुकने पर जैसी प्रचक इच्छा ( उत्कण्ठा ) मुझको 
हुई थी कि दान देनेवाला बाकी रहा मैं कौन हूँ और कसा हैं, वेसी ही 
उल्कण्ठा उस समय उसके जाननेकी हुई और यह बात भी मुझे आप ही 
-आप याद्‌ आई. उसी समय सद्दज ही मैंने अपनी ओर देखा तो क्या 
कहूँ ! अहा ! शुरु महाराज ! वहाँ प्रकाशित होनेवाल्ा प्रकाश और में एक 
ही जान पढ़ा उससे में जरा भी मिन्न नहीं था. उसमें और मुझसें 
अरा भी भेद नहीं था! में भी वही आनन्द रूप! दिव्य ! तेजोमय! 
मआनन्दमय ! कैवल्वरूप ! मरे में तो अतुछित सुख और मह्भुत तेजोमय 
ही जान पड़ा. में मपनी और उसकी ओर बारवार देखते हुए थक गया. 
परन्ठु सुझ्ममें और उसमें कोई सी सेद माछ्स नहीं हुआ. जहा ! मेरा स्वरूप 
ऐसा ! यही मैं स्वथम्‌ ! ऐसा जान कर मेरे हृदयके सारे सन्देह दूर हो 
गये. मेसे सब हंकाएँ मिट गई. मेरी कोई भी आवश्यकता और इच्छा 
श्षेष नहीं रही. इतनेमें फिर भी मैंने उसमें एक बड़ा जाश्ये देखा ! 
, जैसे घिलछुछ साफ और एकसा जल भरा हुआ हो, और उसमें वर्फका 
णएक बड़ा डुकड़ां डालो, तो यद्यपि वह सन प्रकारसे साफ ही है, तो भी भरे 
हुए जलसे अलग, प्रकाशित और सफेद दीखता दै उसी तरह उस अपार 
सेजोमय आजननन्‍्दुर्में (मानों सारा त्तेज एकत्र हुआ दो और वह, उस 
खबसे अधिक प्रकाशित मातम हो ) वैसी बड़ी .प्रकाशवाछी एक विचित्र 
सूर्तिके दर्शन हुए... यह मूर्ति ऐसी दीखती थी जैसी अनुमान छः से आठ 
वर्षकी अवस्थावाले शिक्षुकी प्रभाव भरी होती है... इसके अंग्ंगकी कोमछवा 
आर सुन्दरताका मैं कह्तातक वर्णेन करूं! कैसा इसका दिव्य रसीछा रूप 
है ! कैसी इसके सुखकी ओ है! मूछोक (छथ्वी ) से छया कर सत्यछोक 
तक सारे दिश्व ( त्रह्माण्ड) की सब झुन्द्रता, इस आनन्दुमय चालकरुपी 
सुन्दर मूर्तिका एक अंश भी नहीं कही जायगी. इसके सुन्दर अंगॉपर 
ऋपडे और गइने भी आनन्‍्द्मय ही मातम हुए. -_ दो भी वे- अनेक (रंग 
किरंगी ) विचित्रतास़े भरे हुए दीखते थे. कमलके समान उसके सुन्दर 
विर्गी) ायनवाल पे है से ---++++८ 


4 पानीका जमा हुआ बर्फेक्रा गोल कैंकइ + 


ध्८ चैद्गकान्त- 


कोमछ पैरोमें सोनेके रनसे जड़े हुए अमूल्य नूपुर थे. वे भी वास्तवमें 
इस दिव्य त्तेजोमय या आनन्दसय जैसे ही थ्रे. कमरमें सुन्दर रेशमके 
कपड़ेका पीताम्बर भी आनन्दुमय दी था. उस पर करवन्के समान 
पड़ी हुई र्नजड़ित कटिमेखछा, द्वा्थोंकी उँगलियोंकी सुँदरियाँ, 
कलाइयों पर पड़ी हुई रत्न पहुँची, बांदोंके वाजूतबंद, छाती तक 
रूटकती हुईं और चहुत विचित्र छ्टकनवाली गलेकी आनन्वसुन्दर मणि- 
माला, कानों में चंचछ मछलीके आकारके रब्नकुण्डछ, विम्बफलके समान 
ओठों पर और स॒ुएकी चोंचके समान नोकवबाछी कोमछ नाकके सिरेसे 
छूटकती हुईं सुक्ताफलछकी वेसर, प्रकाश पूर्ण मस्तक पर विचित्र रच्नोंसे 
जड़ित और मयुरके पंखोंले बहुतद्दी शोभा पेनेवाला सुन्दर मुकुट यद्यपि 
छुछ विचित्र अवश्य दीखते थे, तो भी यथायैमें आनन्द्मय ही थे. आन- 
न्दके सिवा वहाँ और कुछ नहीं था. कमलके समान आँख मुँहवाले सुन्दरताफे 
समुद्ररूपी इस चालकको देखकर मुझे अत्यन्त भक्तिभाव उत्पन्न हुआ. उस 
समय सुझे ' स्व निश्चय हुआ कि इससे अधिक अच्छा, इससे अधिक 
सुन्दर और इससे चढ़- कर विशेष सुखमय, तेजोमय, पूर्ण और कुछ भी 
नहीं. है मैं भी सारे शरीरले आननन्‍्द्मय दी बन गया. इससे मुझे अपार 
भक्ति उत्पन्न हुईं और उस ख्लेहकी उमंगमें मैं उससे लिपटनेको दौड़ा. परन्छु 
क्षणभरमें तो उसके और मेरे वीचमें हजारों, छाखों और करोड़ों कोसका 
अंतर दो गया. . जैसे में पहलेके-घकेसे उस विमानसे उछछ पड़ा था वैसे 
दी फिर धकेसे मैं पहले जैसे तेज.वायुकेके घेरेमें आ पड़ा और इसके बाद 
मैरा कया हुआ और किस तरह मैं यहाँ आया, यह में नहीं जानता? 
* राजाका यह अद्भुत छत्तान्त-न्मनुभव सुनकर महात्मा चडुकको कुछ भी 
चूतनता माल्ठम नहीं हुई. परन्तु रानी, प्रधान, मादि सेवकों, ऋरुपियों, 
राजाओं और प्रजा आदि सब जनसमूह आनन्द सहित आख्वेमें द््ब 
गया. राज़ाकी शूृत्यु देखकर .जिन छोगोंने वढुक पर क्रोध किया था वे सब 
इस समय उसे साक्षात्‌ इश्वरके समान जानकर पूर्ण आदर और प्रेमभावसे 
देखने कम... सबके हृदयका आनन्द चेहरे पर झलकने छगा. सारे यज्ञ 
स्थानमें मंगर्ू, छागया-. ऐसा. देखकर आननन्‍्दुकी उ्ंगमें राजा « ज्य जय 
ओ गुरुदेव ! ” .शच्दुकी गर्लैना कर फिर बढुकके पैरों पर मिर 
और छोग भी चारंबार मंगलकारी जयं जय शब्दकी, ऊँची हल 
झ बज ' ऊँची ध्वनि करने छूगे 
जार यह ध्वनि सारे यज्ञस्थानस गूज़्कर आकाहा. तक पहुँच गई | सब जन: . 
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अक्तिभावसे उस न्नह्मचारीको हाथ जोड़ और सिर झुका कर प्रणाम 

फिर वढुक हँस कर बोला; “ अब तूने यह जाना कि तू कौन और 
कैसा है ! तेरा सन्‍्वेह दूर हुआ ९” राजाने कहा; “ गुरुदेव ! आपके 
: चरणोंकी कृपासे में अपने स्वरूपके लिए निःशंक हुआ. परन्छु उसके 
पहले मैंने जो छुछ देखा, उसमें मुझे बड़ी शंका है और उसको दूर 
फरनेके छिए मुझको बड़ी जिज्ञासा है. जैसा हम यहाँ सुनते हैं वैसा यमलो 
कमें यमराजका स्वरूप क्रूर या भर्यकर नहीं हैं. इन्द्रपुरीमें इन्द्रके मुंहसे मैंने 
सुना दे कि “यह वरेप्सु राजर्पि इन्द्रपदका अधिकारी हुआ है सही, परन्तु 
उसको वह स्मथिकार प्राप्त दोनेके लिए अभी बहुत समय चोहिए- क्योकि 
अभी उस अधिकार पर दूसरे बहुतसे अधिकारियोंको आना है. उनके 
बाद वरेप्छुकी बारी आयगी. ? प्रभु ! यदि इस अधिकार पर मेरे जैसे दूसरे 
'चहुतसे पुरुष दो तो फिर इस अधिकारकी क्‍या घड़ाई ( महत्ता ) है?” 

इन्द्रपदकी सहंत्ता- 

राजाके ये बचन सुनकर, वढ़क महात्माने कहा; “अरे ! महत्ता किसकी ? 
जो अविद्यार्मे डूबे हैं, सूर्ख हैं, उन्हें, यह पद और इससे भी बड़ा अधिकार 
महत्ताचाला छगता हैं, परन्तु इस साश दोनेवाले पदमें क्‍या ओछता, 
प्थिरता, सत्यता और आलनन्द दो सकते हैं १ सत्यछोकके अधिकारी 
ब्रह्मदेवके सबेरेंसे सन्‍्थ्या समय तक सिर्फ एक दिनसें ही इस इन्द्रपद पर एक 
एक कर चौंदह्‌ , इन्द्र बदल जाते हैं और उनमेंसे हर एकका अधिकार 
बनियत ससयमें पूरा ( नष्ट ) हो जानेकी उन्हें बड़ी चिन्ता रह्दती 
है. यमराजका स्वरूप जैसा- छुझे छगा, बैसा सबको नहीं छगता- चैसे दी 
झैसा मान वहाँ तुझको . मिका चैसा सबको नहीं मिलता. पुण्यवान्‌ 
प्राणीको यमराज शान्त स्वरूपसे दशेन देते हैं परन्तु पापी छोग उस धर्मे 
मूर्लिको बड़े सर्यकर रूपमें देखते हैं- ?” 

राजाने फिर. पूछा; “ महाराज ! ज़ब ब्रद्म॑देयके एक दिनमें चौदह 
इन्द्ोंका अधिकार झुगत जाता दै तो नकह्मदेवका दिन कितना बड़ा 
होता है १ ? कर 

ऋिपुत्र बोछा; “ श्ह्माके दिनमें तो बहुत वड़ा खमय बीव जाता दै. 
छम मलुंष्योंके समयके प्रमाणसे हिसाब छगाया जाय तो जंब हमारे सत्तरह 


छठ नैद्रकान्त, 


छाख अट्डाइस हजार (१७२८०००) वर्ष बीत जायेँ तो सत्यय्ुुग पूरा दोत्ता 
है. बारह छाख छान्वे इजार (१२९६००० ) व तक जेतायुग चलता है. 
साठ छाख चौंसठ हजार ( ८६४००० वर्षोंका द्वापरथुग कहलाता द्दै आऔर 
चार छाख बचीस हजार (४३२००० ) बर्षका ऋलियुगका प्रमाण दे. इस 
तरह एक एक कर अपना अधिकार भोगते हुए क्रमदाः जब चारों युग पूरे होते 
हैं तव उसको एक चौकड़ी कहते हें. श्रह्मको जाननेवाले उसे महाय़ुग कहते 
हैं इसके चर्षोंक्ती संख्या तेतालीस छाख वत्तीस हजार ( ४४६२० ००) 
वर्षेकी होती है ऐसे महायुग जब एक एक कर हजार वार बीत जायें तो 
बऋरद्मदेवका एक दिल पूरा होता है. इतने दिनमें अर्थात्त्‌ सब्रेरेसे संध्या तक 
स्वगेमें एक एक कर चौंदह इन्द्र, इन्द्रासन पर बैठते हैँ ओर उसी तरह 
पृथ्वी पर भी चौद॒ह समयके अधिकारी ( कारूसत्ताधीश ) होते हैं जो मनुके 
नामसे जाने जाते हैं. एक मनुसे दूसरे मनुके होते तक जो समय बीतता 
है उसको मन्वन्तर कहते हैं. स्वगेमें इंद्रओऔर छथ्बी पर महु, ये दोनों 
एक साथ बदलते हैं. ब्रह्मदेवके इस बीतनेवाले दिनमें ६ मन् और ६ इंद्र 
हो चुके. हैँ आजकल सातवें मनुका मन्वन्तर चलरदा है. हससे स्वरमें भी 
सातवां इन्द्र है... उसका नाम पुरंदर है. उसके अधिकारका प्रायः 
आधा समय बीत चुका है. उसके बाद बलि राजा इंद्र दोंगे, जो अपना 
अधिकार प्राप्त होने तक पाताढमें रहे हैं. बलिके बाद अर्ुुत, उसके पीछे 
शंसु फिर ऋमंसे वैधृति, चऋत्तथामा, दिवस्पति और शुचि महात्मा भी, 
जिनको आजकल अछग अछग स्थानोंमें बसाया है, इंद्रासन पर बैठेंगे, जब 
ये सव इन्द्र पदुके अधिकारी पूण्े रीतिसे अपना अपना अधिकार भोग 
चुकेंगे तब तेरे इंद्र होनेकी वारी आयेगी. परंतु उन सबका अधिकार 
दोने पर तो पितामह ध्रह्मदेवका दिन ही पूरा होजायगा, अथात्‌ सत्र प्रप॑च 
( स्वृष्टि व्यवहार ) छोड़कर वे महात्मा चहुत समय तक नींदके बशमें होजायेँ 
गे. अभी हमने ऋद्याके १००० दिनोंका जितना प्रणाम बतलाया है, उतनी ही 
चड़ी, ( एक हजार महायुगकी ) उनकी रात है, इससे एक हजार मद्दायुग 
' ( दिनों ) तक: अहादेव योगनिन्द्रा (समाधि ) में छीन रहेंगे. उस 
सभ्य इस रष्टि (संसार) की जो दक्ला होगी उसको महात्मा छोर . 
प्रकयके नामसे मानते. हैं. यह्‌ प्रतय-नित्य प्रठछय कहलाता है. .इस 
समय इस भूछोकसे लगाकर इंद्रलोक तककी र्ृष्टि जअलपें ड्च जञायगी 
और जले सित्रा और कुछ न रहेगा और उस समय सारे इंद्रलोकका 


डः 
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भी मंत हो जायगा तो फिर इंद्रपएके अधिकारकी क्‍या महत्ता, क्या 
ओे प्ता क्‍या नित्यता (स्थिरता ) और क्या सत्यता है? यद्यपि इस 
प्रल्यसे इंद्र द्वोनेवालोंका अधिक्रार नष्ट नहीं होता, उन्हें तो त्रह्मदेवके 
जागने पर जब नया कल्प आरंभ होगा तो ऋ्रमसे अपने कियेका फल 
मिलेगा ही, परंतु तव तक उनका भी लय ही रहता हैँ. ? 


यह सुनकर वरेप्सु बोला; “ गुरु महाराज ! तो क्या इस दिव्य ईंद- 
लोकका भी छय हो जाता है ? ” बढ़ुकने कहद्दा; हाँ इन्द्र छोकका तो क्‍या 
परंतु उससे ऊपर रहनेवाले मदर्लोक, जनलछोक, चपलछोक और सत्यकोकका 
भी समय आनेपर रूय (नाश ) हो जाता है. ब्ह्मदेवके एक दिन 
रातको ( रात और दिन दोनों मिलकर ) कल्प कहते हैं. ऐसे तीस 
कल्प हो तो उनका छक मह्दीना बैसे बारह भद्दीसोंका उत्तका एक वर्ष 
और ऐसे सौ वर्षोकी त्रह्मदेवकी पूरी आयु (उम्र) स्थिरकी गई है । 
उसमें पचास पचास व्पेके दो भागकर हरएकको पराथे कहते हैं 
पहुछा. पराथ और दूसरा पराथे. इनमेंसे ब्रह्मदेवका पहला पराधे तो 
वीत चुका है और यह दूसरा पराध चल रहा है. इसमें यह पहला बर्ष 
और पहला महीना चल रहा है. दूसरा पराथ पूरा होने पर त्रह्मदेव 
योग मायाके द्वारा अपने आत्माको खींच सब विश्वका आधार भूत- 
अपने देहका त्याग करेंगे और उस . समय सारे विश्वका भी रूय ( अंत) 
हो ज्ञायगा. जब यह महाप्रक्य होगा तन जड़ चेतन रूप सत्र जगत्‌ 
अरूरूप महाभूतमें मिल जायगा, जछ अशिरूप महाभूतमें छीन हो 
जायया, अग्नियासु॒मं और वायु आकाशमें मिल्क जायगा और फिर सबसे 
अंतर्मे महाभूत झत्य आकाझ ही रह जायगा ! ! ९ 
” इतनी बाल पूरी करते ही वरेप्सु बीचमें घोर उठा; “ मह्यराज ! त्तो 
समय आने पर क्‍या इस तरह सबका नाश ही होना दे, ! तो नाशन - 
होनेवाल्‍्ा अविनाझी क्‍या दै ? क्‍या नाझ न होनेवाछा छुछ भी नहीं है १४ 

बढुकने कहा; “ ऐसा कैसे दो सकता दे ? तू स्वथम्‌ अलुभव कर 
आया दे तो भी क्‍या याद नहीं रहा ९ सत्यकोकसे चलकर तेरा विमान घुझे 
कहाँ छेगया, और वहाँ तूने क्‍या देंखा ? जिसको को अभी ही 
कह्द सुनाया उसे फिर भूछ गया ? यही परमात्माका स्थान, यही अवि- 
नाशीस्थान, यही अच्छुतपद्‌ ( जिस स्थानसे पतन न हो ) यही सब- 


शक 
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से बंड़े खुखका स्थान, यही परभानन्दपुरी, यही सदा बना रहनेवाला 
शान्तिका स्थान है. जिस घने वायुके घेरेकी उस ओर तूने प्रकाशमय 
सुखका थोड़ासा अनुभव किया वह खुख कभी नाश नहीं होता 
डे. वहाँ जानेवाछा कभी नहीं लौटता. वहाँ चेद्र सूथें या अप्रिका 
प्रकाश नहीं है, परन्तु वह स्वयम्‌ द्वी प्रकाशमान या प्रकाशरूप है. इस 
प्रकाशरूपसे ही ये सूथे-अभि-विजली आदि स्थूछतेज प्रकाशित दो 
रहे हैं. इससे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं हे और इसको पाप्त 
कर छेने पर फिर ( यह्‌ स्वरूप हो जाने पर ) दूसरा कुछ भी बड़ा 
छाभ बाकी नहीं रहजाता. यही परत्रह्म, यही सशचिदानन्द प्रश्ु ! यही ७3० 
तत्‌ सत्‌ निर्देशसे जाना हुआ ब्रह्म दे. फिर वहाँ तूने जो ज्ञानमय, चैतन्य 
निराकार और बहुत ही विचित्र चालकरूप देखा, वह उस आनन्दरूप 
परमात्माका निराकार और साकार स्वरूप है. इस स्वरूपका तुझको 
थोड़ासा दशैन हुआ परन्तु यद्द पुरुषोत्तम तो चहाँ उसी तरह अपने सारे 
छोक रचकर आनन्दमय विराजवा है. ये छोक बहुत बड़े, सिर्फ 
आनन्दरूप और देश, काल तथा आकारसे रहित हैं. इस संसारको पार कर 
ईंश्वरकी भक्तिमं छग्रा हुआ परमज्ञानी भक्तजन ही ऐसे आतन्दरूप उस 
छोकमें परसेश्वरके समीप रहकर परमानंद तत्वका अनुभव करता है... वह 
भी परमेश्वर रूप दी है. उसीमे मिल गया है. तो भी उसकी सेवा करनेमें 
ही बड़प्पन मान कर सदा उसके सेवक-रूपसे आनन्द्मप्त रहता हे. वहाँ सिर्फ * 
ओजनदह्ादेव, उनके पुत्र सबकादिक और देवर्पि सारदकों छोड़कर और कोई 
नहीं जा सकता. तूने जो अज्ुभव किया वह्‌ अपने सौभाग्यसे, परंतु यह 
तू जानता दी है कि अधिकार विना वहाँ तू क्षणभर भी नहीं टिक्र सका; 
राजन ! महासमथे तपस्वीके समान पविन्न ऋषि, सिद्ध योगी, इंन्द्रादि देवतां * 
इस परमात्म स्वरूपके दशेन करनेको तरसते हैं. असंख्य साधक अनेक ' 
कस उसकी इच्छा करते हैं, 32 मं प्रेम पथ आग्यशाली भक्तिरूप 
गिर चहेा जा सकता, उसका दशेन करता और उसकी ु 
उसकी भक्ति मप्त दो जाता तथा उस परम धाममें अचछ उसकी भक्तिम मन दो जाता तथा उस परम धाममें आचछ निवास करता हे 


देश अर्थात्‌ स्थान, काल अथीत, समय, वस्तु अर्थात्‌ स्वछूप, देश वस्तु इन 
३४ भर « देशकाल ओर वस्तु इन 

त्ीनोंसे रहित, जो अक्षरधाम, नष्ट न हो; अष्ट नद्दो ऐसा घाम € स्थान ) है. सथीत्‌ यह 
ल्‍ लक आनन्द _सय जहाझूप है, इसमें स्थान, समय या स्वरूप कुछ भी 


बढ़ककी आज्ञा-जीवन मुक्त दशाका पारंभ, ७३ 


है. निष्पाप ! तू भी इस अच्युतपदके बनानेवांले ईश्वरका अनन्य 


भक्त होनेका अधिकारी हुआ दे. इस लिए दृढ़तासे मच तू अभयपद प्रांत 
फर्रनेका प्रयस्न कर. सत्यछोकसे रवानां होने पर भी आकाशवाणीसे 
तुजझ्कोी यही उपदेश हुआ था न 7? ; 

यह्‌ खुन वरेप्सु वोछा; “हाँ कृपानाथ ! आकाशवाणीसे सुझको ऐसा 
ही उपदेश हुआ था, उसमें मुख्य वात यह थी कि में गुरुकी शरणमें रह 
कर नाश न होनेवाले सर्वेच्वर परमात्माकी उपासना करूँ! प्रश्न ! मेरे 
परस्मपूज्य शुरू तो आप दी छो और में अब सत्र तरहसे आपकी ही 
शरणमें पढ़ा हूँ. मन, देह, स्त्री, घन भंडार, सेना, राज्य, परथ्वी और अँतमें 
मेरे अच्छे घुरे सब काम आदि आपके ही हैँ. इन सच पर आपका ही 
अधिकार दै और में सब वरह आपहीका हूँ. इससे अब सुझे स्वतंत्र 
रूपसे “में? कहने, मनमें विचार करने या संकरप करनेका भी 
अधिकार नही हैं. मेरे सब कुछ जाप दी हैं और आपकी आज्ञा मानना 
ही मेरा प्रवित्र कर्तव्य है. में तो सब झगड़ों और प्रयंचों ( सांसारिक 
कामों ) से मुक्त द्ोगया -_ हैँ. ?? 

इस तरंह कहकर वेरेप्सु उस ऋषि पुत्रके आगे हाथ जोड़े कर चुपचाप 
खड़ा रहा... बह एक अंक्षर भी नहीं वोछा.. उसकी नजर बढ़कके सुन्दर 
कोसलछ चरणोंसे पठंमर भी नहीं हटती थी. वह इकटक ( अनिर्मेप ) 
उन्हींको देखता रहा- 

बहुत देर तक चहू इसी तरह रहा. वह ऐसा जड़ हो यया मानों 
उसमें जीव ( चेतन्‍्य ) नहीं है. सूर्ति ही खड़ी की गई है! चैसे.दी 
मटल भजनमें छीन होनेसे बड़कके भी सिर्फ ओंठ ही हिलछतेथे. सब 


'लोॉंगोको फिर भी आमख्रय हुआ. इतलनेंमे सबके सनकी उत्कंठा जानंकर 


चढुक बोलां- 
बडुककी आज्ञा--जीवन ऊत्त दशाका प्रारंभ. 

« राजन्‌ ! तेरा विश्वास सत्य हैं. सब कुछ दान करनेसे दूं. 
मेरा दो गया है और अब मेरी आज्ञा द्वी तू अपना कतैव्य मानता 
हैं यह अनुचित नहीं है. पर अब इस तरह काम करनेको तैयार हो- 
इस यज्षकी पूर्णाहुति दोगई है. इससे सौ अश्वमेध रूप तेरा बड़ा भारी काम 
पूरा छोगया दे. इस कासमें किसी भी वातकी कमी नहीं रही. अब इस 


छ्ड चंद्रकान्त, 


यक्न कायेका विधिपूर्वक विसर्जन कर ऋत्विज और ऋष्यादिको संतुष्टकरके 
उनके स्थानमें पधरा और रक्षाफे लिए यह राज्यादि मैं तुझको फिर 
सौंपता हूँ, उसको नियमसे भोग... मुझको तूने जो चीजें दानकी हैं, उन्हें 
ऊँले परमात्माको अपैण कर दिया दै इससे तूने अपना सत्र छुछ मुझको - 
नहीं परल्तु मैरे द्वारा परमात्माको अर्पण किया है. सब्र श्रह्मापपण किया ८ 
है और बह भी तूने सब- इच्छाओंको व्यागकर बिल्कुक कामना रहित 
होकर नियमसे अपेण किया है, इस लिए यह्‌ ब्रह्म समर्पण हुआ है. तेरें 
अपैण किये हुए सब पदार्थेमिंसे जीबात्मा, मन, इंद्रियाँ, दे, सत्री और 
सेना भंडार. राज्यादि सब तरहसे पूर्ण और हरे भरे सारी पदा्े जबतक 
अपने स्वरूपमें वने रहकर अपना जीवन वितावें और जबतक इस छोकमे 
तेरे रहनेका समय नियत किया गया है तबतक में इन्हें रक्षा करनेके लिए 
छुझको दी सौंपताहूँ, तू ममता छोड़कर अर्थात्‌ मेरा है में हूँ आदि छोड़ कर, 
थे सब मेरे नहीं परन्तु परमात्माको ही अर्पंण किए हुए हैं. और उसकी 
पवित्र आज्षासे उसके सेबककी भाँति मुझको दोप रहित रूपसे उनकी 
रक्षा करना है 'ऐसा विचार रख कर तू रक्षा कर. जैसे किसी धनवान 
व्यापारीके व्यापारका काम काज उसकी तरफ्से मुकर्र किया हुआ 
चौकर करता है और उसको अपना दी ज्यापार समझकर बड़े प्रेमसे 
करता है परन्ठु मनमें जानता है कि इसमें मेरा छुछ भी स्वत्व नहीं हैं: 
इस सब पर सेठजीका ही अधिकार है व्यापारके कामकी जवाबदारी 
- और छाभ्र द्वानिके झगड़ोंसे में सदा अछग ही रहता हूँ और छाम दो तो 
सेठका है. और हानि हो तो भी सेठकी है मैं तो सिर्फ यहाँसे वहाँ चि- 
ट्वियाँ छे जाने और छानेका नौकर होनेसे जितना हो सकता है उत्तना काम 
करनेका अधिकारी हूँ. ऐसा सोचकर उसको छुछ भी चिन्ता नहीं 
होती उसी तरह तुझको इस प्रजाका पालन करना है. जैसे बह कर्म- 
चारी कभी  अन्यायसे ज्यवह्यर करवा या अपनी इच्छाके अनुसार कास 
करता है तो दुण्डपानेका भागी दोता है, उसी तरह रिष्पाप ! तू इसे 


- राज्य 28/5%88 मेरी आज्ञासे निरपेक्ष (छत्तस्थ) रूपसे पारून कर अरथातच्‌ 
इस सबको अपना न ज्ञान कर न्यायसे वताव कर अर्थात्त्‌ बंधमें 
फिसी 228 अनुराग न कर. 5 ०५ 2 पद हक 

चड़कको यह वात सुनकर, छोगोंमें आनन्द छाग्या कक 
रु बन + परन्तु राजाका मन 
इन सबसे उल्टी वाजू पर था. बढुकंकी यह जाज्ञा सुन कर उसके मनको 


बठुककी आज्ञा-जीवन मुक्त दशाका प्रारंभ- ज्ष्‌ 


चिन्ता होने रूगी कि, ' हरे! हरे ! इन सब प्रपंचोंसे जब में कठि- 
नाईसे छूटसका था तो फिर शुरुछी मेरे गढेमें यह. फाँसी क्‍यों डालते है ९ 
जरा भी अन्यायसे वर्ताव द्वो जाता है तो उससे कितने बड़े दण्डका भागी 
होला पड़ता है, इसका अनुभव उसे यमलोकमें हो चुका था और वह अनु- 
भव उसके हृदयसे पछमर भी नहीं विसरता था. इस लिए राजाने विचार 
किया कि, “ यह भन बड़े नीच स्वभावका है, जरा री इसको संसारका 
स्वाद्‌ मिलेगा तो उसमें पूर्ण अचछुराग और ममत्व (मेरा है ) कर 
जैंठेगगा और उससे स॒झे फिर अपराधी वनना पड़ेगा. परन्तु शुरुजी जो 
आज्ञा देंगे वह मासनी ही पड़ेगी. इस चंचछ मनको हर तरह अनुराग 
रहित बनाए रखनेके लिए उन्तकी कृपा ही सहायक हो. ? 

' इस तरह राजाने अपने मनको शान्त किया. संध्या होने छगी, 
इससे आचार्यादि ऋत्विज, श्रह्मर्पि, राजर्षि और दूसरे सब तीन वर्णके 
छोग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) संध्या समयकी संध्योपासना करनेके दिए 
गंगाके किनारे जाने को तैयार हुए, तब राजाने वढुकसे विनयकी 

2“ गुरुदेव ! समय दो जानेसे सब ऋत्विजादि अपने अपने आहिक 
( नित्यकर्म ) में प्रद्नति छ्ोने छग्रे दें । इस लिए आज्ञा हो वो यज्ञ 
विसर्ेनका काम दूसरे समयके किए रख दूँ.” आज्ञा होते ही राजा सुरु 
देवके नामकी जय ध्वनि सद्दित उन्हें प्रणाम करके खड़ा हो गया और सब 
छोग आहजंद्से जाने छगे। 


| आशा 89080 ४४४४४ ५४ ४ऑ१४४४४ “छः 
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मड़ल उपदेशाण्टक. 
भेदासेदी सपददि गछितौ पुण्यपापे विशीर्ण ९ 
मायामोही क्षयमुपगतों नष्टसंदेहवृत्ते: । 


|) शद्दातीत जिगुणरद्दितं प्राप्य तत्त्वाववोध ९ 


क्र 


बा 


सिस्लनैगुण्ये पथि विचरतंः को विधिःको निषेध:॥ १॥ 
अधथे-वेदोंस जो जाना न जाय और सत्व, रज, तम इन शुर्णोसे 

रहित तत्व ( ब्रह्म )का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, जिसकी संदेहबृत्ति नष्ट हो 
गई है ऐसे जीवका भेद और अभेदभाव तुरंत मिठ जाता है, पुण्य और 
पाप नाश हो जाते हैं साया और' मोह भी नष्ट हो जाते हैं | ऐसे सत्वादि 
गु्णोंसे रहित ( प्रेममूलि ) परबक्षर्म विहार करनेवाले जीवाक्त्माको क्या विधि 
( शास्घाज्ञ ) और क्या निपेध ( शास्त्रविर्दध कर्मका निषेध )है ! ॥ १ ॥ 

यद्दात्मानं सकलवपुषामेकमन्तबेहिस्प 

इष्ठू पूण खमिव संतर्त स्वेभाण्डस्थमेकम्‌ । 

नान्यत्कार्य किमपि च ततः कारंणाऊिन्नरूप 
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निम्लेगुण्ये पथि बिचरतः को विधिःको निषेघः ॥ २॥ 


0 अर्थ-जैसे सब पात्रों ( बर्तन ) में व्यात हुआ खारा आकाश एक़ ही 
९ » पैसे ही सब शरीरोंके बाइर और भीतर व्यास हुआ पूर्णरूप परमात्मा 
भी एक ही है ऐसा जानकर और उस कारण रूप परमात्मासे भिन्न दूसरा 
है कुछ भी कार्य नहीं, ऐसा जानकर सलत्वादि गुणोंसे रहित ( प्रेममूर्ति ) / 


परअछ्मस विहार करनेवाले जीवात्माको क्या विधि और क्या निषेध है? ॥२॥ ६ 












छेखः काये हुतवहगतं हेम एवेति यद्वत्‌ 
क्षीरे क्षीरं समरसतया तोयमेवाम्युमण्ये । 
पण्प्य सब समरसतवया स्वपंद्‌ तत्पदार्थ 


निमाबैगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेधः ॥ ३ | | 


अर्थ-सोनेके कड़े, कुंडल, छछा, ह#ुँदरी ( अंगूठी ) आदि जेवर आममें 
डालनेसे जैसे फिर सोना ही हो जाते हैं, दूघमें जैसे दूध मिलानेसे स्वाद और रूप 
एज़सा होनेसे दूधरूप ही हो जाता है, और पानीमें जैसे पानी मिलानेसे रसरूप 
समान होनेसे पानीरूप ही हो जाता है, इसी तरह स्व पदार्थप जीव समानरूप ९ 
होनेसे तत्पदार्थलूप ( प्रेमरूप ) परबहामें (-श्रीकृष्णादिक प्रभुकी तानमें मस्त /# 
हो जाता हैं ) मिल .जाता है, ऐसे सत्वादिक गुणोंसे रहित ( प्रेमरूप ) पर- 
ब्रह्ममें विहार करनेवाले जीवात्माको क्या विधि और क्या निषेध है १ ॥ ३ ॥ 
यस्मिन्विश्व॑ सकलूसुबर्न सामरस्यैकभूतं " | 
उर्बी ह्यापोडनलमनिछखं जीवमेव॑ ऋमेण ।” १] 
- यव्याराब्यौं समरसतया सैन्ध॑बैकत्वभूतं 
निम्चैगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेघः ॥ ४ ॥ 
अथै-पथ्वी, पानी, अमि, वायु, और आकाहरूप यह सब चौदद लोकरूपी 
अह्ाप्ड समानरूप होनेसे जैसे परब्रह्ममें एकरूप हो जाता है और सेंधव- 
नमककी डली.- जैसे. खारें समुद्र्में मिलनेसे समुद्वरूप - हो जाती है, उसी 
तरह जीवात्मा भी एकरूप होनेसे परमात्मासे मिलते ही वही रूप हो जाता 0) 
है उस तरद सल्वादिशुणोंसे रहित ८ प्रेममूर्ति ) परबह्ममें विहार करनेवाले 
जीवात्साको क्‍यों विधि और निषेघ है १ ॥ ४ ॥ 
यहनयोदधिसमरसौ सायरत्वं ह्मवाप्तो 
तद्॒ज्बीवाल्यपरिंगतों सामरस्थैकभूतों । 
सेदातीरत परिछयगर्त सश्विदानन्दरूप  - 
भमि््रेगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेध: ॥ ५ ॥| 
अ्थे-जैसे नदी और समुद्र दोनों समान रसरूप हैं और समुद्रर्म मिल्क 
- (: नेसे चेह समुद्रपलको म्रास करती है उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा ७ 
0) भी ससानरूप होनेसे एक साथ मिल जाने पर फिर भेदरह्ित परज्ह्म सच्चिदा- 


हे ॥ हे! 
अंक अत है 72707 के हक 5 अं 


9  ट 


& नन्‍्द रूपको थ्राप्त होता है, तो सत्वादिक गुर्णोंसे रहित ( प्रेममूति ) पर- 
है बह्में विहार करनेवाले जीवात्माको क्‍या विधि ओर क्या निषेध है १ ॥ ५ ॥ 
प््म्म्ट 
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इ्छा बेच परमथ पढे स्वात्मवोधस्वरूप 
घुदध्वात्सानं सकलवपुपामेकमन्तर्वहिस्थ । ४) 
भूल्वा नित्य सहुद्तितया स्वप्रकाशस्वरूप भ) 


निखैश॒ण्ये पथि विचरतः को विधः को निपेघः ॥ ६ ॥ . €( 
अथै--आत्मस्वरूपके बोधरूप और जानने योग्य परम पदको जानकर सब 2 
शरीरके भीतर और बाहर रहनेवाले एक पससात्माको देख और नित्व त्रिका- ४) 
छाबाध्य स्वयं प्रकाश पस्मात्म स्वरूप होकर सत्वादिशुणोंसे रहित € प्रेममू्ति ) हु 
परन्रह्ममें विह्र करनेवाले जीवात्माकों क्या विधि और क्या निपेघ दे १॥ ६ ॥ ४ 


३ 


है कार्यांकार्ये किमापि सतत नेव कदृत्वमस्ति 
हर जीवन्मुक्तस्थितिरवगतो दग्धवस्रावभास: । 
(/( एवं देद्दे प्रविकयगते तिषप्टमानों वियुक्तो 
0) निम्लैगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेध: ॥ ७ ए 
अयथे-जब आत्मतत्वका ज्ञान होजाता है तो कार्य और अकार्य कर्ता और 
अकर्तापन, कुछ भी नहीं रहता, परंतु जले हुए. कपडेके आभासकी तरह 
सिर्फ शरीर रहजाता है. ऐसी ही जीवन्म॒क्तकी दशा है... इस तरह अनन्त 
लयरूप हुए, शरीरमें रहते हुए. भी आत्म उससे-छुदा माना जाता है 
ऐसे सत्वादिक ग्रुणोंसे रहित तुरीयावस्था ( परजञ्मामाकी प्रेम तरंग ) में विहार 
करनेवाले जीवांत्माको क्या विधि और क्या निषेघ है १ | ७ ॥ 
कस्मारको5ह किमपि च सवान्कोड्यमन्न प्रंपच्च: 
है स्व स्व बेच गगनसदरशं पूरणेतत्वप्रकाशम्‌ ॥ 
है! आनन्दाख्यं समरसघने वाह्ममन्तर्विहीने प 
0) 'निसनैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेघः ॥ ८ ॥॥ 
९ अर्थ-यह विश्व किससे हुआ है? मैं कोन हूँ ? यह विश्व क्‍या है ? 
तू कौन है १ अहछायमें यह प्रपंच कौनसी वस्तु है १ ऐसा विचार करनेंके बाद 
९ जीवात्मा पूर्णे-तत्वको अकाश करनेवाले, आकाशके समान निराकार, आनं॑ंद- 
भूर्ति, स्वयेप्रकाश पसरमात्म- स्वरूपको आस होता है, और उसके -बाद सबके 
साथ सरसरूपसे समान होनेसे सघनरू्प और भीतर, बाहरके भेदसे रिक्त 
सत्वादिक गुण्णोसे रहित ( प्रेममूर्ति ) परज़छसे चिहार करनेवाले जीवात्माको 
( पैया विधि और क्या निषेध हैं १ अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ८ ॥ 
की 0+२०९०:२:६०६००::७६७-- ७ 
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वडुक्‌ उपदेश- 
अथवबा 
ब्रह्मलछ्सका पारस. 





विन्ड 
प्रथम लिस्डु 
' संसारखुख वंध्यापुञ्ञके समान है. 





' - आदाचन्ते च यज्ञास्ति वर्तमानेडपि तत्तथा 
_ 'बितयें: सदर: सन्‍्तो5वितथा इच रक्षिवाः ॥ | 
यह संसार आदियसें भी नहीं, अंतर्मे मी नहीं, और वर्तमानमें भी नहीं है, परन्छु 
मिथ्या होने घर मी सत्वके समान जान पड़ता है. 
४ ४ नजश्र्ड््- 
85 6-०-$-*कछडपभकन्गम्ड छा प्घ+5 + * 
सँव्या वंदनादि हो छुकने पर रातको राजाने वडुककों चज्लश्ालछाके एक 
ध०%नछाउऋग+.. सुन्दर स्थानमें निवास कराया और स्वचम्‌ आज्ञाकारी 
सेवककी तरह उसकी सेवामें खड़ा रहा. उसने ग़ुरुदेवसे भोजन .आदिके 
लिए बहुत आम्रह किया परंतु चडुकने थ्रोड़से फरोंके ,सिचा और कुछ 
भी नहीं खाया. वढुकके तेजरूप और विचित्र ज्ञानशक्तिसे छोगोंको 
अपार मोह हो जानेले उसकी ही खर्गीय सूर्ति सवक्ते सन बस गई थी. 
रातको भी उसके पास देशी विदेशी जिज्ञासु ( तत्वज्ञानके अभिल्यपी 3 
लोगोंकी एक मारी समा भरगई, जुड़े हुए अह्मर्पियों और राजर्पियॉ्मेसे 
कई परीक्षा केने-और कई जपनी ऑँकाएँ मिटानेके - लिए बढ़कसे अनेक 
विपय और शास्त्र संचेच्री प्रभ करने,छगे और उनके उत्तर सुनकर सबको 
चहुत- ही आानन्दऔर जाश्ये होने छया. वदुकके उत्तर देनेकी शक्ति ऐसी 


कक, 


<थर चंद्रकान्त, 


अरुत थी कि सिर एकही उदाहरणको सुनकर प्रश्न करनेवार्ोंके मनको 
-एक ही साथ समाधान हो जाता था और उनको फिर पूछनेकी जरूरत 
नहीं रहती थी... परमाओ और भ्रपेच (सांसारिक व्यवद्वार ) में उसकी 
अपार शक्ति थी. ऐसा देखकर आनन्द और माग्येमें छवे हुए सभासद 
परत्पर ये बातें करने छगे; “वाह ! इस बालककी कैसी छुद्धि है! इसका 
कैसा ज्ञान है. ! लौकिक और पारछोकिक दोनों वातोंका पूरा' अनुभव 
प्राप्त किया हुआ मानो यह साक्षात्‌ शुकदेव मुनिहै ” कई एक ऐसा 
भी कहते थे “ पूवे जन्मका कोई योगश्रट्ट होनेसे इसका पारमार्थिक ज्ञान 
लो शायद, इसमें उदय भी हो आया हो, परंतु इतनी छोटी उमरमें इसका 
आंसारिक ज्ञान प्रवीण होना विश्वासके योग्य नहीं है ! इस लिए छो न, 
अपने मनक्री इससे कोई एक बात पूछलें तो इसकी भी तुरन्त ही परीक्षा 
हो जाय-?? 
रातके चन्द्रकी शीतल किरणोंसे मनुष्योंका हृदय भी शीतल हो गया 
था... चारों ओर सिफ शान्ति ही शान्ति छा रही भरी. केचल पवित्र 
गंगाजलका ऋछ कल शब्द सुनाई देरहा था. ऐसी शञान्तिमें वढुकमुनि 
परनत्रह्मका दीन कररहा था. थोड़ी देर तक सब चुप रहे. फिर एक 
जिज्ञासुने पूछा; “ बल्मपुत्र ! देखते हैं कि आपके अमूल्य और अल्ञपम वच- 
नसे सबके सनको समाधान हो गया दे, इस लिए मुझको विश्वास होता है 
कि आपके द्वारा मेरे भी मन की एक अभिलापा पूर्ण होगी. मुझको बारंबार 
थह शंका होती है. कि इस असार संखारमें अनेक प्रकारके सुख हैं और ह 
सनुष्य अपने पुरुषाथ द्वारा उनको प्राप्त भी कर सकता है परन्तु इसे 
संसारमें सबसे वढ़ कर कौनसा सुख है कि जिसको प्राप्त करनसे मनुष्य 
धन्य और कृतक्ृत्य कहलाता है. ! ? 2 
यह्‌ सुन बढुक झुस्कुरा कर बोला; “ प्रश्न अच्छा है. परन्ठु कया कहूँ 
मुझको प्रश्नकत्तांकी इच्छाके विरुद्ध कहना पड़ेगा, क्‍योंकि सबसे अच्छा सुख 
किसको वतलाऊँ ९ जहाँ मूछ वस्तुद्दका अभाव दो वहाँ फिर सबसे छठ 
चस्तु किसकी दो सकती है १ इस विषयमें एक बाव कहता हूँ, उसे सुनो-.? 
एक धूते ( छही ) अपने साथ अपने द्वी जैसे कई चेले ( शिष्य ) बना 
कर स्वयम्‌ बड़ा सिद्ध बन गाँव गाँव और स्थान स्थानमें फिरा करता 
. और भोले भाले छोर्मोंको ठगने औरं घोखा- देनेके लिए अनेक मन्त्र जन्त्र 


> स्ंसारसुख वेध्यापुत्नके समान है. <रे्‌ 


करके अपनी सिद्धाई दिखाता था. वह किसीको पुत्र देने कहता, किसीको 
स्वी मिलादेने कहता और इस तरह पैसे छेवा, किसीको धन प्राप्त होनेका 
प्रयोग बता कर ठगता था. ऐसे चताए हुए प्रयोगोंसे जब छोगोंका सोचा 
हुआ काम पूरा नहीं होता था तो निराश हुए छोग उसके पास आकर रोने 
* छगते भे. उस समय वह उनको इस तरह समझांता था; “ अरे ! तुम्हारा 
काम कैसे सिद्ध हो ? तुमने अमुक आअमुक नियमोंका पाछन नहीं किया.और 


वतलाई हुईं चीजोंमेंसे तुम यह चीज नहीं छासके. आदि कह्दं और जन्‍्तमें . 


मायामें छिपटे हुए छोगोंको भुलावा दें कर कहता कि, अच्छा ' जाओ, 
जब तुम मेरे पीछे ही पड़े दो तो खरहेका सींग लेआओ, उसके मध्यके 
भागसे मैं तुमको ऐसी वशीकरण धूप बना दूँगा कि तुम जिसको यह 
घूप दोगे वह्दी तुम्द्ारी आँखोंसे देखेगा. ? अर्थात्त्‌ तुम्हारा ही हो जायगा- 


फिर दूसरोंसे कहता; “भाई यदि तुम अच्छी तरहसे खोज कर वन्ध्या-- 


पुत्रके सिरके वाक्क केआओगे तो अपना जन्म भरका छुःख गया समझो. है 
उसका एंकेंडोरा बना दूँगा उसे छुम अपनी ख््रीकी कमर में बाँधना, 
- उसको छुरन्त ही गये रहजायगा. परन्तु देखो वन्ध्याके किसी सपूतके 
दी केश (वाल ) छाना क्‍योंकि तुमको भी चैसा ही सपूत चाहिए है !! ? 
ऐसा उपदेश झुनकर वो भोले भाले स्त्री पुरुष, जिनके छड़के बचे नहीं 

थे, यात्रा करनेके वहाने वन्ष्याके सत्पुत्री खोज करनेको निकके- 
भोके और पापहीन दोनेसे ईश्वरने उत्तकों ऐसी सुमति दी कि वे 
उसकी खोज करनेके उद्देशसे प्रत्येक तीये स्थानमें फिरने छगे और इस 
बहानेसे उनसे अनायास अच्छे कमे होते गए- उनके पुण्यसे उन्हें एक 
तीर्थमें किसी सज्जन मद्दात्माके दुर्शन हुए. उसने सहज ही पुछा, 
# भाई | तुम इतने उदास और दीनके समान क्‍यों दीखते हो १ ” उन्त 
चुद्ध दुम्पत्तिने कहा, “ महाराज ] हम चुद्धावस्थाकों पहुँच गए तो भी अभी 
तक निस्सन्तान हैं. एक - सिद्धने हमें पुत्रप्राप्तिका उपाय बतलाया ह्ढै 
उसीकी खोज करते हैं परन्ठु आज वर्षों चीते और बहुत परिञ्रम भी किया 
तथापि अबतक किसी स्थानमें उसका पता नहीं छपता ज्जौर इस लिए हम 
अपने प्रारच्धके लिए चिन्तातुर हैं” उन भोले लोगोंकी ये वातें सुन॒ कर 
महात्मा" बोछा) “ क्‍या. मुझसे कहोगे कि चह्‌ कौनसा उपाय ड्ढै ९१ उन 

, झह्वीपुरुषोंने कहा; “दो हमें वन्ध्याके सत्पुन्नके केश ( बार ) चाद्विए हूँ इतना 


सुनते ही महात्मा विस्मित द्वोकर बोला, “ क्या ९ बन्ध्या और उसका सुपुन्न 


८ हु चंद्रकान्त, है 
और फिर उसके वाल ! ! यह कैसी विचिचन्रता है! ! बन्ध्या फिर वह सत्पुत्न- 
बती और उसके पुत्रके मस्तकके बारू यह सव कैसे हो सकते हैं ? ऐसी 
भँवरमें तुमको किसने . गोता खिलाया है ? हरे हरे ! संसारमें कैसे दुष्ट और 
धूते छोग बसते हैं. इन भोले पाप रहित मनुष्योंको उसने क्रितना भटकाया 
ओऔर कितना 'ठुःखी किया है. “ऐसा अमूल्य उपाय और अपनी 
सिद्धिकी प्रतिष्ठा बचछानेके छिए उसने इन भोले छोगोंसे वहुतसा 
धन भी ठेगा होगा और जो सेवा कराई होगी वह जुदी दी. भाई, पुत्र तो 
क्या, परन्तु जिसकी कोखसे किसी सी तरहकी सनन्‍्तत्ति न हुई द्वो उस स्री- 
को वन्ध्या (वॉझ ) कहते हैं, तो फिर उसके पुत्र कहाँसे हो ? और जिसके 
पुन्न द्वो वह. वनन्‍्ध्या ही क्‍यों कहलाए ९ वन्ध्याका पुत्र तो वास्तवमें कुछ 
वस्तु दी नहीं है तो फिर वन्ध्याके सत्पुत्न होता कितनी वड़ी झूठी वात 
है.? भोले भक्तो ! बह ठग इतनेसे दी नहीं रुका. उसने तो तुमसे 
वन्ध्याके सत्युञ्रके केश मँगाए हैं ! यह क्याहै ९ यदि लू अन्तःकरणसे 
इस घूत महात्माका कथन सत्य मानता हो तो अपनी वन्ध्यास्त्रीके सत्पुत्रके 
केश काद कर उसके पास क्‍यों नहीं ले जाता ? दूरी बन्ध्या स्नीके सत्पुञ्रके 
केश छानेके लिए इघर उधर धक्के क्‍यों खाता है ९ तुझे क्या इसमें स्पष्ट 
परस्पर विरोध सम्बन्ध नहीं दीखता ९ ? | 
इतना कह कर वह महात्मा फिर दम्पतिसे बोला, “ अरे निष्पाप 
मलुष्यो ! किसी बंड़े छलिएने तुमको छछा है और उसकी कह्दी 'हुईं बात 
पूरी न होनेसे तुम कहीं फिर उसके पास जाकर उत्तर न मँगो इस लिए 
उसने बहुत समयतकके लिए तुमको इस त्तरह भटकाया है. पुत्र या 
संतति पैदा करनेके छिए यद्यपि मनुष्य कारण है तो भी छोग जिसको 
दैव-प्रारव्ध-कर्मे कहते हैं वह सच्चा कारण बहुत ही गुप्त है. सल॒ुप्यको 
अपने पूव जन्मके किए हुए कमोंका फलरूप प्राररध भोगे बिना: छुटकारा 
नहीं है. इस किए संतत्ति होनेके लिए ऐसे व्यर्थ यत्न कर छुःखी होना 
अज्ञान है. शास्प्रोमें संतति होनेके लिए कई देवी उपाय वतढाये ह्व 
सही, परंतु थे बहुत कठिन हैं. और ऐसा भारी प्रयस्न करके यदि प्राप्त ही 
करना तो क्या सिर्फ एक नाझवंत पुत्र ? पुत्रसे क्‍या होता है. ? पुत्र, 
सुपुत्र निकला तो ठीक, परंतु कहीं कृपुत्र निकला तो सारे कुछको बोर देता 
है. ऐसे पुत्नसे क्या कल्याण होता है ? परंतु परमाथंको न जानंनेवाले अज्ञान 
, लोग घुब्रको.इस. लिए चाहते हैं कि उसके पैदा होनेके समयसे पालन पोषण 


संसारसुस्र॒वैध्यापुत्रके समान है. ,.. ८५ 


कर वड़ा होने तक प्यार करनेका छाभ मिलता और वह छुद्धावस्थामें 
हमारा पालन पोषण और सेवा करता तथा मरनेके पीछे अच्छी क्रिया करके 
मोक्ष दिलाता है. परंतु ईश्वरके चनाए हुए नियमसे यह विचार इंह- 
छोक और परलछोक -दोनों विगाड़नेवाछा है. संसारमें मनुष्यके 
जितने संबंधी होते हैं वे सच पूर्वके ऋणालुवंधते आकर मिलते हैं. 
उनका ऋण पूरा हुआ कि सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं 
कोई जीव पुत्र होकर जन्मलेता हैं, परन्तु यदि वह पुचैका बैरी हुआ तो पुत्र 
सावसे खुख अथवा आनंद देनेके बदले बैर साधता और अनेक प्रकारसे 
दुःखी करता है. यदि पूषं जन्मका चरण देनेवाला हुआ तो पुत्ररूपसे 
जनन्‍्मले, पिताकी सेवा करने और कमा कर खिलानेके बदले उल्टा घड़े ढुःखसे 
पैदाकी हुई पिताकी संपत्ति पर तागड़धिन्ना करता और सेवा करनेके 
बदले लछड्ट लगाता है... विवाह करने पर स््ली को लेकर जुदा हो रहता 
अथवा स्वतंत्रतासे, बर्ताव करता है. इस लिए भाई ! बुद्धावस्थामें 
कौन सेवा करनेवाला है ?, फिर जो यह माना जाता है कि 
« मरनेके पीछे पिण्ड प्रदानादि क्रिया करके पुत्र मोक्ष दिल्यता है. 
यह भी सत्य नहीं है. इस संसारसे उद्धार पाने, फठिनाईसे पार 
किये जानेवाले संसारके बंधनसे छटनेके लिए दूसरा कोई भी काम 
नहीं आता । जीव स्वयम्‌ अपना तारनेवाछा और स्वयम्‌ ही अपना डुवाने- 
वाला है अथौत्‌ संखारसे अपना मोक्ष होनेके लिए अपना ही पुरुषार्थे कास 
आता है. ओक्षण्णने भी अज्जुनको उपदेश देते हुए वतकाया है कि, 
५ आत्मा झ्ैवात्मनो वंघधुः ” । आत्मांवे रिपुरात्मन; * | इसमें पुत्र क्या 
मोक्ष दे सकता है? पुत्र यदि खुपुन्न निकछा लो उससे यह अवश्य 
हो सकता है कि पिताके मरनेके पीछे शास्क्षमें कही हुई उत्तम क्रियां कर, . 
मरते समय होनेबाली किसी दुचोसनाके कारण माता पिताको प्राप्त हुई 
अधोयतिसे मुक्त करे, किन्तु और बातें तो इधर उघर भठकानेवाली 
हैं. पिताको जो “ पुम्‌ ? नासके नर्कसे तारता है वह पुत्र कहलाता'है अथौत्त्‌ 
गृहस्थाक्रमको चलाते समय अपनेंसे -होनेवाले अनेक ऐसे पाप जिनके 
कारण मलुष्यको मरनेके बाद “ पुम्‌ ? लामके घोर, नर्केका कष्ट भोगना 
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पड़ता है, पुत्रके द्वारा विधि पूर्वककी जानेवाली मरणोत्तर क्रियासे नष्ट हो 
जाते हैं और इससे जीव घुरी गति पानेसे वचता और दूसरे जनन्‍्ममें अच्छे 
मागका अवलूंबन करता है. यही काम सत्पुत्नते पूरा होता हैं. परंतु वार 
वार होनेवाले जन्मसरण रूप भववंधनसे पुत्र मुक्त नहीं करा सकता. 
इस बंधनको छुड़ानेवाछा तो अविद्याका नाश और विद्याकी प्राप्ति है. पर- 
मास्मामें एकता--जगन्नियंता ( संसारको चलानेवाले )>के महामंगल नामका 
स्मरण और उसके चरणकमल्ोॉका ध्यान ही मुक्तिका स्थान है. इस 
लिए भसाविक मनुष्यों! तुम यह सच झूठा परिश्रम छोड़कर अपने घर 
जाओ. चित्तको दृढ़तासे स्थिरकर संसाशके वंधनसे छूटनेके लिए सारे 
दुःखोंको काटनेबाले और अधिनाशी सुखके देनेवाले औदहरिकी शरण जा 
कर निरंतर सेवन करो.? ४ 


इस बातको झुनकर वे दृम्पति अपनी भूलके अंधरेसे . जागृत होकर 
चहुत सन्तुष्ट हुए. थे उस माहास्माके पैसों पर गिर क़र अपने उद्धारका 
रास्‍क्ता जाननेके लिए विनय करने छंगे. उस महात्माने भी उनको 
अधिकारी जान कर भगवानके नामका उपदेश दिया और “ तुम्हारा 
कल्याण हो ? ऐसा आशीवौद दे कर विदा क्रिया. अपने गॉवमें आकर 
उन्होंने उस धूतेके कपटकायें प्रसिद्ध किये और सायामें फँसे हुए अनेक 
जीवॉको अंधे कुए्में पड़नेसे रोका और स्वयम्‌ एक चित्तसे उस महात्माके 
उपदेशके अनुसार ईश्धवरकी भक्ति कर अंतमें अच्छी गतिको प्राप्त किया, 


यह कथा सम्राप्त कर चढुकने पूछनेवाले जीवको सम्बोधन करके कहा; 
जैसे वंध्या कभी पुत्र था सत्पुत्रवती नहीं होती है वैसे ही इस संसारयें खुखकी 
अच्छी भावना करना भी सिफे मायाकी पघूत्तेता दे. मनुष्य समझतो 
हैं किइस जगतमें सुख तो होना ही चाहिए, परन्तु जगत तो. स्वयम्‌ मिथ्या 
है मिथ्यासे सत्य पदाथे कैसे प्राप्त हो सकता है ९? सत्यसे ही सत्य प्रकट 
'होता दे, असस्यसे सत्य प्रकट नहीं होता. 'गुंछावसे शुरूाबकी प्राप्ति 
दोती; परन्तु जो मलुष्य कौंचसे गुछाब प्राप्त करना चाहता है बढ सिर्फ 
अज्ञानका ही काम .है. जिसका प्रारंभ नहीं, सध्यम नहीं उसका अंत 
भी क्‍या द्वोगा ? इसी तरह सबको इस संसारके सुखके लिए ज्ञानना 
चाहिए. इस छोकमें. खुखनामकी, , कोई वस्तु ही नहीं है, परन्तु जन 
अन्तःकरणकी दत्ति पदार्येके रूपमें होती है तथ चह कुछ नवीनता 'दिख- 


संसारसुख्र वंध्यापुत्नके समान है. ८ 


छाती है और मोहको पैदाकरके भ्रममें डालती है. बह्दी इस कछोकमें सुख 
शब्दसे जाना जाता दहै। यह चार दिनोंकी चाँदनी डे... उसमें जरा मस्त 
हुए कि वद्दी दुःखरूप लगती है तब यह सुख कांहे का ? चिदामास 
(ईश्वरके प्रकाश ) द्वारा जो पदार्थ प्रकाशित द्ोता है, जो नित्य सत्य और 
प्रकांशरूप है वही सुख है और तो सब भ्रम छी समझो. तीनों कारें 
..प ७३ [२ >> 
एक रहनेवाका सत्य सुख तो इस लोकमें है ही नहीं तो में किसको 
बतलाऊँ कि इसका नाम 'खुख? है. 
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रुख कहाँ है ? 





न चेन्द्रस्य खुर्ख किचिन्न झुखे चक्तवर्तिनः । 
झुखमारस्ित विरक्तस्य झुनेरेकान्तजीविनः ॥ 


, इन्द्रको भी कुछ सुख नहीं, वैसे दी चक्रवर्तीको भी नहीं, परन्ठ एकान्तर्मे जीवन 
वितानेवाले विरक्त ( संसार त्यागी ) मुनिको ही खुख होता है । 


5 ना 8०9--+ 
घड़कने फिर कहा; ८ तुम सबके सनको एकसा समाधान होनेके छिए मैं- 
4 ७००-०.. फिर एक विस्तृत कथा कहता हूँ, उसको सुनो. संलए- 
रमें सुखनामका कोई पदार्थ ही नहीं है परंतु यह बात तुम्दारे मनमें नहीं 
चेठेगी, इस लिए जैसे तुमने प्रश्न किया दे वेसे ही एक क्षत्रिय पुत्रको भी 
सबसे अछ सुख जाननेकी इच्छा हुई थी, और उसने शारीरिक परि- 
अम कर खुखकी खोज की थी तथा उससे वह जो कुछ प्राप्त कर सका था, 
उसका इतिहास कहता हूँ उसे तुम सुनो. इस कथासे तुम्हारे संशयका नाश 
हो जायगा और इस छोकमें सुख हे या सिफे सुखका माभास है इसका 
समुप्त निश्चय कर सकोगे और यह सी ज्ञान सकोरो कि “ झुख ” फिसमें है 
इतना कह कर बढुकु नीचे लिखा इतिद्दास फहने छगा.- 
किसी समय शारीर * नामफे देशमें सनम्न्द्र | नामका बड़ा पराक्रमी मंत्री 
राज्यका कामकाज चलाता था. राज्यका स्वासी तो आत्मसेन | नोमका 
राजा था. परन्तु चह कुछ विलक्षण स्वभावका होनेसे मनश्वन्द्र मंत्नीने उसे 
. अपने चुद्धि बछसे ऐसा वश कर छिया था कि मंत्री जैसा नचाता वह पुत- 


न नम नल 2 25259 23200 20 0000 20290» 250 
* शारीर देश कर्यात्‌ शरीर संबंधी देश, अथवा शरीर रूसी जो देर, उंसका राज्य 
है सनव्न्द्र जुर्थात्‌ सन. हूं आत्मसेन अर्थात छद्ध जीवात्मा 


सुख कहाँ है. ट्द 
छींकी तरह बैसा ही नाचता था. राज्यका सारा कार्यभार मंन्नीकी इच्छाके 
अलुसार ही चछता था. मंत्री बुद्धिमान, साहसी और छोकप्रियः होते हुए 
सी स्वभावका बड़ा ही नीच, छिछोरा, स्वतंत्र, मिजाजी, घर्मंडी और-च॑ंचर्े 
था. इसने उसने अपने पुत्रका नाम विद्यसवमों * रक्खा था. - १ 
विछासवर्माको उसका पिता मनयख्॑ँद्र छुटपनमें बहुत ही छाड़ प्यार करता 
था. इससे वह जवान होते ही निरा विछासी और मनमौजी निकलछा' 
चह पिताकी आज्ञा पर पानी फेरने छूग्रा. “यथा वातस्वथा झुतः? 
“ज्ञेसा बाप बैसा बेटा.” इस कद्दावतकी तरह सनखन्द्रके समान उसमें भीं 
शुण प्रकट होने छगे और इसके कारण बह अनेक प्रकारके क्लेशकरके स्वयम्‌ 
'विडस्वना ( अड़चन )में पड़ता था और उनके द्वारा मनश्न्द्रको भी अनेक- 
वार दुःखमें डालता था. सनश्न्द्रने उसे बहुतेरा समझाया, उसे अच्छे 
मा्में छानेकी ' बहुतसी युक्तियाँ सी कीं. परंतु वे सब निष्फछ हुई. 
इंससे हैरान होकर उसने पुत्रको अपने रांज्यंसे देश निकाछा दिया और 
कहा, “ आजसे सुझको समझना-व्वाहिए किन तो तू मेरा पुत्र है और न सें 
तेरा पिता हूँ. ? |; | 
' पिंवाके भाराज होनेसे चिछासवर्मी एक सुन्दर घोड़े पर सवार होकर 
पिदेशको चछा. नगरके बाहर जाते ही उसने सोचा अब कहाँ .जाऊँ ९ 
उसको छुछ भी न सूझा. राज्यकी सीमां पर आकर बह एक ब॒क्षके नीचे घो- 
ड्को अटका कर विचार कंरने छगा कि अबे क्‍या करना चाहिए? इतनेसें 
सामनेसे एक युवा पुरुष निरे साढें परंन्तु स्वच्छ सुन्दर कपड़े और जेवर पंहरे 
हुए घोड़े पर सचार हुआ आते दिखलाई दिया. उसने उसी समय उसे देखा 
आर शर्मके मारे मुँह फेर घोड़ेको फिरा कर बद्दॉँसे खलक जानेका विचार 
: किया, परन्तु इतनेमें वह मनुष्य पास-आ पहुँचा और चढ़े मेमसे बोला - 
*& प्रिय बंघु “विछासवर्मा ! आज कहाँकी तैयारी है ? भाई, आज घुस 
अकेले और. उदास क्‍यों दीखते छो ? क्या मित्रोंमेंसे कोई साथ नहीं है ९ 
इस सरहद उस आलेवाले पुरुषने दो चार बातें पूछीं; परंतु उन सबके उत्तरमें 
पविछासवर्माने सिफी दोनों हाथ जोड़ कर चंदुना की और बिना कुछ बोले नीचे 
को देखने छगा:. वह सनमें कहने लगा, “ यहाँ यह पाप कहाँसे आगया ९ 


-« .च 
- क' मनेकापुन्र संकल्प और उसके जअज्ञानके कारण विषय भोगकी इच्छा द्वोती. है 
इस लिए मनअन्द्रका शुत्र॒विलासवर्मा कल्पना किया गया है- 





९७ चंद्रकान्त- 


जिससे में दूर रहना चाहता हूँ चह मुँहके पास ही आकर खड़ा रहता है. यह - 
दैबकी लीला है. यह अदृश्य दुःख कहाँसे आ पड़ा ? यह ऐसा ढीठ है 
कि किसी तरह यहाँले नहीं ट्छेगग और अपनी शेखी हांक कर ज्ञानकी 
बड़ी बड़ी वात करने छगेगा.. अब तो छुरी दक्षा हुईं- मैं यहाँ खड़े रह- 
नेके बदके एकद्म चछा गया होता तो अच्छा था. परंतु जब आँखसे आँख 
मिलही गई तो प्रणाम नमस्कार किए बिना कैसे चलता ? बंह -इस तरह 
विचार करही रहा था इतनेमें वह मनुष्य फिर बोछा; 'विलास भाई ] घब- 
राओ मत और भुझले शार्मांओ भी नहीं. शायद तुम्हारे मनमें में दूसरा 
छूगता होऊँगा, परंतु मेरे मनमें वैसा भाव नहीं है. में तो तुम्हें अपना 
प्रिय सहोदर ( भाई ) ही मानता हूँ. उसके किए अन्तयोमी आओहरि 
साक्षी हैं. भाई ! तुम्हारे मनमें जो छुछ दुःख संकट, उपाधि, आधि या 
व्याधि हो और जिसके कारण तुम्हें इतनी बड़ी उदासीनता हुई हो वह 
मुझे कारण सहित वत्तकाओ. किसी तरहकी शंका न करो. दिर 
खोल कर. कहो जिससे उसका उपाय शुरू किया जाय. जो प्रयत्न 
चनेगा मैं तुम्हारे हितेके लिए अवश्य करूँगा. और तुमको चाहे जेंसा भयक्कर 
संकट हो तो भी उससे मुक्त करूँगा. प्रजामेंसे तुमको कोई दुःख देही नहीं - 
सकता, परन्तु शायद पिताजीकी त्रफकी कोई अड़चन होगी तो इसको 
भी जहाँ तक बनेगा में दूर करूँगा. मेरे पिताने यद्यपि माके सहित 
मुझको छुटपनद्दीसे जुदा रक्खा है, परंतु होगा. यह तो उनके तरंगी 
स्वभावकी बात है, तो भी तुम जानते ही हो कि उनकी तरफसे मुझको 
राजगढ़में आने जानेकी कोई मनाई नहीं है- 


किसी किसी समय राजकाये और घरू कामोंमें सी उन्होंने मेरे प्रकट 
किए हुए विचारोंको मान दिया है. इस लिए तुम सारी शंकाको छोड़कर 
मुझसे अपनी उदासीनताका कारण बतछाओ. « पे 9 5 

यह्‌ भाषण सुनकर विलासवर्मा आखयैमें हब गया और अधिक छज्ित 
दोकरे विचार करने छगा, ““ अहा ! इस शान्तिसेनकी सज्जनताका मैंक्‍या 
चयान करूँ १ बिना कारण और बिना अपराधके मैंने इंसे सैकड़ों और हजारों 
वार भारी पीड़ा और, अड़चन ( विडम्बना ) में डालछ्य होगा. यह फैसा 
आजतुभाव है कि इस बातका विना विचार किए कि इससे मेरा कुछ भी देह 
संवंध है. या नहीं मैंने इसको कई चार असह्ाय कझुबचतन भी कहे होंगे 


सुख कहो है. ९१ 


अरे, मुझ दुछने इसको कई बार मार डालनेकी भी प्रतिज्ञा की होगी 
परंतु इसने आजतक मेरी ओरको जरा भी क्रोषकी नजस्से नहीं देखा- 
घॉल्कि इस समय आअुझको ऐसे दुःखसे घिराहुआ देख कर अनेक तरहसे सहा- 
यक बननेका वचन ओर धीरज देरदा है. सुझे भरोसा कि इसके आगे 
यदि में सच्ची सच्ची बातें बता दूँगा तो यह अवश्य ही मेरा सहायक होगा- 
परन्धु भाग्य ! मुझको विकार है कि सदाचारका व्यवहार करके में 
सत्संगमें नहीं जाता. ?? 
इतना विचार करने पर भी विलासवरमों छज्ञाके'मारे छुछ न बोल 
सका. उसके मुँह पर वंघुभाव और क्षमा माँगनेकी छाया दीख रही थी 
और आँखोंमें आँसू भर भाये श्रे ऐसा देख कर वह्‌ जवान पुरुष जिसकी 
बात चीतसे हम जान सके हैं कि वह चिछासवर्माका सौतेछा भाई होरा 
चभौर ज्ञिसका नाम अत्यंत ओछ स्वभावको शोभा देने काका शाम्तिसेन यी 
शान्तसेव था, दयाके वश होकर विल्यसके पास अपना घोड़ा लेगंया और 
आडरिट्षन करनेके समान उसके कंघोंमें- बॉँहें डाकू कर प्रमसे बोला; “ सेरे 
- ज्यारे भाई मत घबरा ! में बचन देता हूँ कि में तेरे सारे संकटमें तेरा सहायक 
होऊँगा और जी जातेतक परिश्रम करके तुझे उसमेंसे छुटड़ाऊँगा । तूने पहले 
सेरे प्रति जो व्यवह्म र किया दे उसके सववसे तुझको खेद होता होगा परन्तु 
उसमें क्‍या ? मेरे सनमें तो यह जात नहीं हैं. में इस तरहके किसी 
भी दोपको नहीं गिनता क्योंकि छोटा भाई होनेसे तेरे अनेक दोप सह 
कर भी तेरा कल्याण ही चाहना. मेरा सनातन घम है. आगे पीछेकी 
सब चातें भूठ जा जौर व्याकुछता त्याग कर जो हो सो आझसे बतलका 
तू निश्चय मान कि मैं ठुझको अपनेसे जरा भी दूसरा नहीं समझता- 
इससे जो चुझको दुःख दे वह मेरा डुग्ख दे उसके छिए सुझकी मेरे आगे 
बातें करनेमें जरा सी शंका नहीं करनी चादिए.?? 
झेसा सुनकर विल्यसवमों दीन स्वरसे वोछा; “ पूज्य बड़े भाई ! ( बह ऐसे 
मानसे उससे पहले कभी नहीं बोला था) क्या कहूँ ? अवसे मुझको इस ह॒व- 
यपुर या शारीरदेशकी सीमामें * भी रहनेकी आज्ञा नहीं है. मुझसे पिताजी 
बहुत द्वी नाराज हो गये हैं. उन्होंने मेरा सदाके लिए निष्काशन 
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२२ *चैद्र कान्त 


करदिया दे. इसमें में स्वयम्‌ अपराधी हूँ. हर तरहसे पिताजीको सतानेमें 
जैसे जरा भी कंसर नहीं की * परन्तु भाई, इस समय मैंने अच्छे वर्तावसे 
चलनेके लिए उनके' आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की तो भी उन्होंने मेरी एक.न 
सुनी और मुझको आज्ञा दी कि “तू सेरे राज्यमें न रह” उन्की' इस 
आज्ञाके अधीन हो कर में छुरंव ही चल पड़ा. में नगरले बाहर चला 
ज्यायोा सदी, परन्तु बृध्तों और मनुष्यों बिना जंगलका सूना रास्ता देख कर 
उसी समय -मेरे सनमें घड़कल होने रूगी. सुझको चिचार हुआ कि अब 
क्या करूँ और कहां जाऊँ ९ मुझे एक भी दिशा नहीं सूझी इतलनेमें तुम्हें 
आते देख लज्नित होकर ठहर गया और यहाँसे चले जानेका विचार 
किया. पंरन्ठु सौभाग्यसे बैसा न हो सकनेसे मुझे तुम्हारा साथ दो 
सका है। इस लिए बड़े भाई, अब में तुम्हारी शरणमें हूँ और चाहता हूँ कि 
ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझको छाभ दो.” यह झखुन कर शासन्तिसेन 
छुछ उत्तर देता ही था कि विकास फिर चोला; “ भाई तुम यह सोचते 
होगे कि पिताको इस विपयमें कुछ समझावें परन्तु ऐसा करनेकी कोई जरू- 
- रत नहीं दै.. में स्ववम्‌ ऐसी पराधीनतामें रहना नहीं चाहता- इस छिएः 


उनकी आज्ञा मानकर, उनकी सीमासे शीघ्र निकल जाला ही सुपुत्रको 
अधिक उचित है.” 


' उसका ऐसा निः्धय देख कर शान्तिसेनने कहा “ बिंछास भाई ! तू” 
सब चातोंमें चतुर विह्यन, और पराक्रमी है तो सी छोटी उमर होनेसे 
अब तू यदि स्वतंत्रतासे रहनेके बदले पिताजीके आश्रयमें रहता तो मुझको 
बहुत अच्छा छगता. परन्तु जब तू अन्तिम निः्थय ही करं चुका दे तो 
अंच्छा, कुछ चिन्ता नहीं, थोड़ी देर ठहर, में पहले अपनी सातुओआी और 
गरुदेवकी आज्ञा के आऊँ, फिर हम दोनों साथ्‌ ही निकलें.? 





* +* मतलब यदह्द कि दिलासने सनको बहुत बद्दकाया उप्त पर .बंढ़े बढ़े अधिकार 
जमाना -चाहे. परंतु सनका घम दै कि अधिक विलास--विषय भोगनेके पीछे उससे 
पिरक्ति---कुछ समयकी विरक्ति अलत्रत्ता होती द्वै तब वह विल्यसको धिकारता दै-- 
छोड़ता दे कौर झान्तिको गोदर्म छेता दै. विलछास-विषयसे जब मन विरक्त हो 
जाता है तभी वह उसके दूर करनेके जावेशमें आकर विचार करता है. शुद्ध मन 


विलास--विषय--भोगेच्छाको सदाके लिए स्याग करता है परन्तु क्षण विरागी सन 
पथको छोड़ता और फिर उसके णधीन दो जाता है. 


सुख कह्दों हैं. ५९३ 
इतना कह कर शान्तिसेन नगरमें सया और थोड़े दिनोंको गोंवरी ( गाँक 
जाने ) के लिए अपनी माता प्रज्ञा देवीकी* आज्ञा के कर फिर तुरंत ही आ 
पहुँचा. उसे शीघ्र छौट भाया देख कर विलास भाश्वयेसे बोछा; “* भाई | वाह 
इतनी देरमें मातुओ और गुरुदेचकी आज्ञा केकर आ सी गये.” शान्ति 
सेनने कहा; “ नहीं, सुरुदेवका आश्रम तो इस दिशाकी ओर जंगलरमें अपने 
रास्ते द्वी पर आयेगा, इस लिए जाते समय बहींसे हो कर चढेंगे. माताजी 
तो कहीं भी नगर छोड़कर जानेको साफ इनकार करती थीं. परन्तु जब 
मेंने तेरे विपयकी बातें निवेदनकी कि “ में राज्यकी सीमासे विछासको किसी 
'निर्भेय और उत्तम स्थानमें बाहर छोड़कर कुछ दिनोंमें लौट आऊँँगा. ? 
तो यह सुन कर तेरे विपयमें माजीने बहुत छुःख किया और छुछ भी जाना- 
कानी न कर मुझको आशज्षा देकर कहा कि * एकदम चिल्ाासको ऐसे क्यों 
स्याग दिया. अरे ! पुत्र तो छड़कपनके कारण शायद कुपुत्रपन करे भी 
परन्तु पिताको क्रोध कर ऐसा करते कभी' नहीं देखा. परन्तु होगा, 
जो हुआ सो हुआ. _* अब तू उसके साथ जा, वह छोटा है नगर छोड़कर 
- -आजतक कहीं गया भी नहीं, इस लिए घबवरायगा. तू उसमें और अपनेमे 
कुछ भेद न रखकर ऐसा करना जिससे वह सुखी हो. ऐसा कहते हुए 
* सनश्चन्द्रके दो विवाद्िता प्लियाँ थीं; अज्ञादेवी € ज्ञानबुद्धि > और इु्मति 
€ भोगतुष्णा ) मनख्न्द्र का स्वथाव चंचछ, निडर, कार्याकायकी बृत्ति न जाननेवाला 
था इससे वह पहले व्याद्दी हुई भ्न्ञादेवीके उत्तम आचरणसे प्रसन्न नहीं हुआ और अपनी 
चत्तिके अज्ुकूल इुर्मति देवीके, जो मोहक चैभवचिलासनी, अयोग्य आचरणवाली अ्रवृत्ति- 
सान ( साथामें शुलानेवाली ) और थेई येइकी तानमें रइनेवाली थी साथमें विवाद्द किया. 
चह राजाके स्वमावके अनुकूल थी,किसी किसी समय तो वद्द राजाकों बहुत बहँकाती थी. 
राजा उसका दास दोगया और श्ज्ञाको उसने छोड़ (त्याग ) दिया. जज्ञाकां- पुत्र 
शान्तिसेन और दुर्मतिका पुन्न विकास था. । 
इस कथामें यद्ट समझाना दै कि मनश्वन्द्र तो मन है और प्रशा सद्वुद्धि-ज्ञान बुद्धि है सन 
प्रशिकि अधीन हो तो शान्ति पाता दै, सत्संकल्प द्ोते हैं-उत्तम विचार आते हैं और उनके 
अनुसार काम करके अपने स्वामी जीवत्माका कल्याण कर सकते. हैं. परन्तु मनकी स्वासा- 
विक इच्छा तो मायिक असत्‌ बुद्धिकी आश्रयी और चंचल है. इससे उसको सदबुद्धि 
प्रिय नहीं रूगदी-ज्ञान नहीं माता. वह तुरंत अखत्‌ बुद्धिका दास वन जाता है-श्षीघ्र 
भोगतृष्णाका आश्रय श्रद्दण करता है अर्थात्‌ उससे असत्‌ संकल्परूपी विलास पुत्र 


जन्मता दै अर्थात्‌ वह भोग तृष्णामें पढ़ता है- 


शुछ चंद्रकान्त- 


मातुओकी आँखोंले आँसू गिरने छगे, तब मेरा भी हृदय भर आया इससे 
मैं अधिक समय तक न ठदृवरकर उनके वरदहस्त ( वर देनेवाछा दाथ ) को 
अपने घसिरपर घराकर और प्रणाम करके छौट आाया-? 

यह सुनकर विकास चोला; “ भाई ! इस संसारमें यथार्थमें दुछ्लोंका सि- 
रताज तो सिर्फ मैं ही हूँ सेरे लिए जो वे इतनी दुःखी हुई और अपने प्रिय 
पुत्न तुमको मेरी सहायताकों भेजा ऐसी दयाछ माताको भी तो अपनी दुष्ट 
माताके कहनेसे मैंने दुःख देनेमें छुछ कसर नहीं की हैं. तो भी मेरे प्रति 
उनका वात्सल्यमाव जरा भी नहीं घटा, यह कितना बन्दनीय है ९ ज्येए 
आता ! मैं तुम्हारा सदाका अपराधी हूँ. और उसके लिए हजारों बार 
तुमसे ध्मा माँगता हूँ. परन्तु अब कहो, क्या जाज्षा द्वे ! शान्तिसिन बोला; 
# चलो विल्म्घ क्‍या है ? गुरु महाराजका आश्रम आगे आता है, वहाँ 
उनको प्रणाम करके तुरन्त रास्ता लेंगे.” इस तरह बातें करते हुए वे दोनों 


चल पंडे. 
' विश्वारण्घका झुममतिगिरि. 

विलासवर्मों और शान्तिसेन जंगलकी ओर चले. अनुमान कोस भर 
गये होंगे इतनेंम एक सुन्दर अमराई आई. शान्तिसेनने विक्ासव्मोंको 
चतलाया, “ देखो वह मेरे गुरुदेवचका आअम है. ?” दोनों आशअमके पास 
जाकर पणेकछुटीमें गये. अत्यन्त सुन्दर फुलबाड़ीके बीचमें बनी हुईं एक 
पवित्र पणेशारमें गुरू मद्दात्मा बैठे थे. वे ऐसे दीखते थे कि सिर्फ 
उनके द्शेनसे द्वी अनेक दुःख दूर हो जाते थे. सामने जाते ही शान्ति- 
सेनने गुरुदेवके चरणकमलॉमें दंडवन्नमस्कार किया; देखादेखी विछासवर्माने 
भी वैसा ही किया. गुरुदेव आशीवेचन पूर्वक झान्तिसेनको सम्बोधन 
करके चोले; ४ चत्स ! आज इतनी देरमें केसे छौट आये ९ यह साथ 
में कौन है १-..शान्विसेनने विछासवर्माक्रा परिचय कराया और चविन- 
चअकी कि; “ ऋपध्नाथ ! इस सेरे छोटे साई विलासके लिए आप कोई 
ऐसा उत्तम स्थान बतायें जहाँ रहकर यह छुली रहे. ? यह सुन कर गुरुने 
कहा; “ भाई शान्तिसेन ! तू कया ' जानता नहीं है कि इस शारीर देशकी 
सीमाके मिलन स्थानमें ही विश्वारण्य ऋनामका पक बड़ा प्रदेश ग्थित है. 


+ विश्वारण्य अथवा संसार सागर ये दोनों एक दी हैं. विश्वब्सी मढा-चन होते हुए 
४ ग् न. 6 हुए 
भी उसमें क्या खुख और क्या शोभा है ? यथार्थमें विश्वद्पी महावन (आअरण्य ) में दुःख 


विश्वारण्यक्ा झुभम तिगिरि- हर 


शोभा और सुखके किए इस देशका जितना वर्णन किया जाय वह धोड़ा 
है. वहाँ सारी झोभाएँ, सतव चमस्कतियाँ, अनेक सुख और दुःख भी 
साथ ही रहते हैं और चह्द अपार विचित्रताले परिपृण है. उसमें अनेक 
राज्य और अपार देश जेगरछ और क्गर हैं जिसको जो चाहिए उसके 
भीतर वह सत्र हे. उसमें  शुभमति नामका एक बहुत ही चिस्तीर्ण पर्वत 
है, जिसके शिखरपर स्थित सुन्दर वनक्ती शोभा वर्णन करनेके योग्य 
नहीं हें. बहाँ अनेक चऋरषि, सिद्ध, तपस्त्री इत्यादिके आश्रम हैं. इसको 
किसी ऐसे ही पत्रित्र आशअ्मने रख आओ, परंतु वहाँ चिछासको सचेत 
होकर चलना पंडेगा. इसको उस पवर्तस कभी उतरना नहीं चाहिए क्योंकि 
वहाँ अनेक भूल मुलैयाँ हैं. ये भूल भुछैयाँ शोभामें यद्यपि शुद्ावरूप 
है, परन्तु चिलूकुछ कठिन काटोंसे परिपृण है. वहाँ दूध जितना सफेद दीखता 
है उसे उतना सफेद नहीं समझना चाहिए. आर किसीसे प्रीति भी नहीं 
करनी चाहिए. इसको तो वहाँ नाम पेदा करनेके किए रहकर फिर पिताके 
सामने मान पूर्वक आनेकी इच्छा रखनी चाहिए. 


इस प्रकार चहुतसी चिताचनी देकर गुरू चुप दो रद्दे. बाद ग़ुरुका 
आशीवोद लेकर दोनों राजपुत्र वहाँसे रवाना हुए. कई दिलोंमें वे झरीर 
देशकी सीमा संधिके विश्वारण्यमं प्रविष्टठ हुए. एक एक कर उसकी 
ब्रिचित्रताएँ देख देखकर विलछासवर्सो दंग रह गया. जझ्ान्तिसेनने उसको 
समझाया कि; “ भाई जब तू अभीसे ऐसा मोहित होरहा है, तो छुछ 
दिन यहाँ रहने पर तो न जाने केसा हो जायगा *? धीरज रख ओर 
धीरे घीरे विवेक सीख. यह विश्वारण्य है. इसमें बसे ही चमत्कार भरे 
हैं जेसे भुरुञीने कहा था. हमें इन सवसे कुछ प्रयोजन नहीं. हमें 
तो पहले शुभमतिगिरि पर जा कर एकाधिक महात्मा सुनीध्वरके आअमकी 
खोज करनी चाहिए- 





डी है परंतु जो चिद्याका उपासक दो कर चिवेकी होता है वद्दी उसको जानता है और इससे 
चद उसका त्याग , करता है और इस अरण्यमें जो शुभम्तिगिरि सद्‌ संदेविवेकल॒द्धि- 
चाल पर्वत हैं, उसपर-क्रठिनाईसें-सव इद्नियॉंको स्वाधीन रखनेवालय ह्वी चढ़ सकता हें 
विश्वर्मे जनेक चमत्कृतियोँ भी हैं यह प्रत्यक्ष दी हैं. झुममति पर झुमेच्छावाल्य द्वी रह 
सकता दै. इस झुममतिगिरि पर भी वहुतसी भुलभुलैयों! दे अयीत्‌ सतः ्राप्तिके 
अनेक रास्ते हैं. 


बछ चंद्रकान्त-, 


” इस तरह वात चीत करते हुए वे झुममतिगिरि पर गये. उसका प्रत्येक 
शिखर नये पत्तेवाले वन चश्लोंसि ढेँका हुआ था. जगह जगह पर तपस्वियोक्ति 
पुण्य आश्रम बने हुए थे. इनमेंसे क्रिसी भी एक आश्रमर्मे विलासको रखनेफे 
लिए शान्तिसेनका विचार था, परन्तु विछासको वे नहीं भाये. क्योंकि आाई- 
भसे ही उसका स्वभाव विछासी और इच्छानुसार आचरण कऋरनेवाला था. 
ऋषि मुनि तो नीति नियम और भक्तिके रास्तेमें चलनेवाले थे. इसको उनके 
साथमें रहना कैसे भावे * * सद्‌ बुद्धिके पास सदा शान्ति रहती 
है. पर इसने अपने रहनेके लिए एके स्वतंत्र आश्रम पसंद किया- 
शान्तिसेन उसकों वहाँ रखकर कुछ दिनोंमिं अपने देशको लौटनेके लिए 
तैयार हुआ. तव विछासका मन कद॒राया और वह आँखोंमें आँतू भर कर 
कहने छगा, भाई क्‍या इस जंगरमें मुझको अकेला छोड़कर तुम चले जाओगे? 
फिर यहाँ मेरा कौन सगा और कौन स्तेदी है मुझको कौन उत्तम 
मार्ग बतछाएगा. मैं किसके आगे अपने ढुःख सुखकी थातें. कहँगा 
तब शान्विसेनने धीरज दे कर कहा, “ भाई मैं क्‍या करूँ ९ तू जान- 
ता दी है कि माताजी घरमें अकेली हैं, उन्के कह्ठे हुए समयसे अधिक दिम 
बीत जानेसे, सेरे बिना उनको जरा भी चैन नहीं पड़ता होगा. वे सदा 
मेरा दी रास्ता देखती होंगी. फिर थुरु देवको भी मेरे बिना बहुत कुछ 
अड़चन होती होगी. इससे अब बिना गये तो मेरा छुटकारा ही नहीं है. 
परंतु मैं कभी कभी तेरे पास आकर तेरी खबर लेता रहूँगा. यहाँ तुझको 
किसी तरहका दुःख नहीं होगा. क्योंकि इन सब ऋषि, मुनियोके समूहके 

भीतर रहनेसे तू सदा निर्भेय हैं; इसपर भी तुझपर यदि कोई संकट आपडि 

तो सेरा स्मरण करना, मैं तेरे पास तुरंत आ जाईऊँगा. सुझको शुरू महा- 
राजकी कृपासे स्मरणगामीपनकी अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है. परंतु याद 
रखना कि जो नीचका साथ नहीं करता वह झुभमतिगिरि छोड़कर कहीं भी 
नहीं जाता- तू हमेशा अच्छा आचरण करेगा तो प्रभु ऋपा करेंगे. किसी समय 
पिताजीकी भी इच्छा तुझको घरसें घुलानेकी होगी- अच्छा, अब जय जय 
झुरुदेब. ” इतना “कहके उसे आशीर्वाद देकर शान्तिसेन बहाँसे प्रज्ञादेदीके 
घरकी ओर छौटा और विलासवर्मा, शुभमत्तिमिरि पर जकेछा रह गया. 
पल मन न नमक अब वप कक तक 02006 30720 


* जिसकी ज्त्ति, विपय-विछासमय बन गई है, उसको शान्ति कैसे रुच सकती है. 
चह नौति नियम का पालन कैसे कर सकता दै ? इन्द्रियोंको कैसे रोक सकता है. -... 


। 


सायाका दुःख, | र् 


पिलासतो विलछास ही है... “यथा नाम तथा ग़॒ुणः ? जन्मसे आजतक 
पिताके आश्रयमें रह कर वह सदा विछास और सुख ही भोगता रहा- 
इससे इस जंगलके दुःख उससे कैसे सद्दे जायें? घीरे धीरे वह अपने आस- 
पासके आश्रमोंमें जाने छगा और देखा कि वहाँ स्त्रियों और धुरुपोंको 
- पहरने ओढ़नेके छिए वलकल वस्त्र ( इक्षोंकी छाछके कपडे ), साथरीके 
लिए कछुशकी चटाइयाँ, खानेको कंद्मूल फल या वचन घान्य ( एक प्रकारके 
श्रान जो बिना वोये उपते हैं. ( पसई. ) और काम करनेको तप, अभिद्दोत्र 
चेदाध्ययनादि घधम काये और बोलनेको थोड़ा तथा सच्चा था. वह अपने 
सनसें कहने रूगा, “ अरे ! यह्‌ मैं कैसे सद्द सकूँगा ? यह तो महादुःख और 
जीते जी कारागार ( जेलखाना ) है ! मनको तो यहाँ जरा भी स्वतंत्रता नहीं 
मिलती. इस तप बफमें क्‍या रक्खा है ? इसमें कया छुख होगा ? ये सूर्ख 
लोग न जाने ऐसे ही दुःख दिन पूरे कर, किसी परछोकके--जिसको किसीने 
नें देखा भी नहीं कि, वहाँ सुख है या दुःख, और जो सुख सिर्फ शास्रके | 
पोथोंमें भरा है, उस अनिश्चित और कल्पनासे खड़े किए गये छुखको वहाँ 
, ज्ञाकर भोगनेके लिए, इस जगतके सुन्दर सुखका भोगना छोड़ कर व्यथे 
क्‍यों पचे मरते हैं. अरे ! सारे विश्वारण्यमें क्या ऐसा ही छुःख है ९ नहीं, 
नहीं. क्रिसी जगहमें भी खुख तो दोगा द्वी. इस लिए मैं तो वहां जाऊँगा 
जहाँ सुख होगा और इच्छाुसार मनको आनन्दमें फिरनेको मिलेगा. ? 
अलुसभच् पहला--मायाका छुधख्,, 
इस जगतमें चित्त-मनकी चंचल चत्तियाँ ही सब अर्थ, खुख आऔर 
ढुःखका हेतु हैं... चही अनेक तरहकी निर्दुयताके काम कराती हैं वही नई 
नई सृष्टि रचती हैं ओर वही उसका नाश देखकर दुखी होती हैं. इस 
लिए प्राज् ( चुद्धिमान्‌ ) छोगोंने चित्तको क्षीण ( कमजोर ) करनेके किए - 
कद्दा है... चित्त क्षीण हुआ कि सब क्षीण हुआ- मनको वशमें ल रखने- 
९८५ चाके जीवकी बड़ी हुर्गति द्वोती है. मनोनिम्रह् बिना चित्तकी शुद्धि 
नहीं दोती, उसके बिना जगतकी मोहनी ( मोहकता ) नहीं जाती और 
ब्रह्मआवका उदय नहीं छोता.. बिना त्रह्मसावनाके शान्ति नहीं मिलती, 
शान्ति चिना त्याग बत्ति नद्दीं होती और त्याग बिना दैराग्य नहीं 
_ होता, वैराग्य बिना संकल्प ( इच्छा ) नछ नहीं होते और इच्छाका नाश 
हुए बिना सोक्षकी प्राप्ति नहीं होती दे... परन्तु विलासका चित्त तो परद्- 


हर 


९८ 5 हि चअंद्रकान्त, 


' पैत्तमें ही लोटपोट (सना ) होरदा था. इससे वह नई नई इच्छाओं झोंके 


खारदा था. ऊपर लिखे अनुसार उसे विचार हुआ और उस विचारमें मन्न 
होकर वह एक दिन घूमते हुए उस गिरिके वनसे मिकछ कर उसकी 
सलेटी ( पहाड़के नीचेकी जगह ) में गया. वहाँ जाकर बहुत द्वी रमणीक 


- फू्लॉंके बागोंमें फिरने छया- चहुत समयक्रा थका हुआ था इससे वह एक 


पेड़के नीचे जरा विश्राम करनेको वेठा और वनकी शोभा देंखते हुए 
आनन्द सहित विचार करने छगा कि, “ अह्दा! ऐसी सुन्दर शोभा और 
इतना बड़ा आनंद होते हुए भी शान्तिसेन और गुरुजीने तलेटीके वनमें 
आनेसे क्‍यों रोका था ! चाहे कितना भी अच्छा हो परंतु है तो सौंतेला 
भाई ही ! जैसे हो में अक्रेला दुःखमें रो मरूँ, इसीमें तो उसको सजा है. 
परन्तु यह विद्यसभी तो ऐसा मूर्ख नहीं है कि किसीके श्लुलावेमें आजावे. 
अब तो मैं यहीं या इससे भी जो अच्छा स्थान होगा वहाँ जा कर रहूँगा 
और जहाँ तहाँ आनन्दमें फिरूगा. ” ऐसे विचारोंकी उघेड़बुनमें नींदरे 
उसकी आँखें तलमछाने रूगीं और वह वहीं लेट रहा, इतनेमें उसे मंजुल 
मंद और मीठा गान सुन पड़ा. गानके झाब्द इतने मोहक आर 
वित्ताकपेक थे कि उनकी तान विछासके कानॉमें पड़ते ही बह 
झट उठ बैठा और व्याकुछ के समान चारों तरफ देखने छूगा. परंतु 
कुछ भी उसे दिखिलछाई नहीं दिया. उसने चारों तरफ पचीस पचीस कदम 
फिरकर अच्छी तरहसे खोजा परन्तु उसकी समझें नहीं आसका कि 
ये मधुर शब्द किसके थे. इस मोहक मधुर गानके आहापसे व्याकुरू 
और पागल हुए विछासको यद्द जाननेकी बड़ी उस्केंठा हुई कि यह स्वर 
किसका है. यह स्वर जाननेके लिए उसने सारा दिन वहीं बिता दिया 
परंतु न तो उसको कोई गाते हुए मिला और न कोई दिखकाई ही दिया- 
सॉँझ होने पर दुःखित हृदयसे खेद करते हुए बह फिर अपने स्थानको 
छौटा, परंतु रात भर उसे चैन नहीं पड़ा. उसके हृदयमें यह सघुर स्वर 
भर गया था इससे दूसरे दिन सबेरेसे ही चह गिरिसे नीचे उतरा और, 
फुल्बा ड़ियोंमें चारो तरफ भटकते फिरा, परंतु वहाँ किसीको नदेख कर फिर 
पहलेके स्थान पर जा बैठा. देर बहुत हो गई थी. दोपहर वीवकर तीसरा 
पहर भी होनेकी आया; तब पहलछे दिसनका आप उसको फिर सुनाई 


दिया. उसी समय वह हे पूरक चहाँसे खड़ा हो गया और यह आलाप 
किस ओरसे आरहा है-यह निश्चय करके फिर उस ओरको बढ़ा. 


सायाका दुःख. ९९ 


. बह कुछ दूर गया था. वहाँ नये पत्तोंचाली एक अमराद छूगी हुई थी 
आर उसके बीचमें एक छोटा परंतु विचित्र कमछोंसे पूर्ण, सजछ और, 
खुल्दर सरोवर था. विछास बहुत भटका था परंतु दो दिनों तक यह 
स्थान उसे नहीं दिखा था. सरोवरके तटपर एक अशोकके नीचे कोई 
झुन्दर चाछा वैठी हुई थी. उसकी सखियाँ आसपासकी घुष्पछताओंमें 
फिर रही थीं उनको पास चुलानेके लिए वह आनंदमें जाकर जालाप 
कर रही थी. उसको देखते ही विलासवर्मा आख्यसे चित्रवत्‌ स्तव्घ 
(स्थिर ) दो राया. चह चेतमें आकर उससे घात चीत करनेके लिए 
पासमें जानेका विचार करने लगा इतनेमें उसको देखते ही वह वाला चौंक 
पड़ी और “ अरे ! यह कोन हैं १” कह कर सटक गई तथा फिर नहीं 
दिखी. विछास फिर जैसेका तैसा द्ोकर अपने भाग्यको दोप देते 
हुए बोलछा:---/“ अहा ! कहाँ पहले मेरे वनवासी और कहाँ यह सुक्त- 
सारी ! यह इतनी सुखी है. अरे ! जिसके सिफे दशनसे मेरी यह दशा 
होगई है वह स््री सेरेपास हो तो मैं कितना सुखी न दोजाऊँ ? इसका 
जब शरीर ऐसा सुकोमछ और उसपर पड़े हुए कपड़े तथा गदने ऐसे सुख 
देनेवाले हैं. तो उसके और सुख साघधनोंमें क्या कमी दोगी ९ बास्तवंमें इस 
पिश्वारण्य ( जगत ) में ऐसी सुन्दर सत्रीके पत्ति होनेसे वढ़कर दूसरा 
कोई भी बड़ा सुख नहीं है और में यदि ऐसे भाग्यसे सचम्रुचह्दी दीन हूँ, 
तो मेरा जीवन किस कासमका है ९ अब तो उस छुसमसतिगिरि पर 
कसी न रहूँगा. बस, अब तो यहीं मुकाम करूँगा. परन्तु चह सुकुमा- 
शवालछा कहाँ गई होगी ? चाद्दे जहाँ गई दो, कक तो फिर आयी ही 
क्योंकि यह तो उसके चिहारक्ा स्थान ( खेंलनेका स्थान ) साल्यम होता है. 
इस विश्वाससे विलासवर्भाने सारा दिन और सारी रात वहीं बितादी- 

दूसरे दिन सबेरेसे ही चह वालाकी वाट देखने छगा. आशा ही आशामें 
चह सारा दिन भी चीत गया परन्छु कोई नहीं आया. इससे उसकी अवस्था 
और भी छुखित हो गई- इसी तरह उसने दूसरी रात भरी बंडे कम हैः 
जचसे वह यहाँ खाया पीया भी नहीं था. खड 
आँखें बह यह गो वे चैठ गये और पेढमें वड़ा भारी गढा 
पड़ गया. त्तीसरा दिन हुआ परंतु उसकी आशा पूरी, नहीं हुई. 
छसने थककर विचार किया; “कौन जाने वह सुन्दरी यहाँ च आकर 
कहीं अन्यन्न खेलनेफ्ो चली गई हो ” अब सुझे उसकी खोज करनी 


३०० चंद्रकान्त- 


चाहिए. ऐसा विचार कर बह खड़ा हो गया; परंतु त्तीन दिनोंका भूखा 
होनेसे उसकी आाँखोंमें अंधेरा छा - गया. चारो तरफ हरा-पीछा दीखने 
लगा. परन्तु इससे क्‍या ? क्‍या उसकी बृत्ति जरा भी हिली ? वह तो 
पलपलमें उस सुकुमारीका स्मरण करनेसे अधिक चलवती हो रही थी ] 


राजाको सम्वोधन कर ऋषि पुत्र ( वहुक ) बोछा; “जहा ! बरेप्स ! 
सिफै पछ भर देखनेसे विलासवमोकी उस सुकुमारीका इतना ध्यान दो 
गया फि'इतना निदिध्यास ( सतत ध्यान ) वह यदि ओहरिके चरण- 
कमकछोंका करता तो उसको डस कपाछु प्रसुका अवश्य सम्मिलन होता; 
परन्तु बह कैसे हो? जगन्माता शक्ति जिन चरणकमर्छॉका 
निरंतर सेवन करती है और समर्थ सुनियण, योगी और शिव त्रह्मादि 
जिनका वारंबार ध्यान धरते हैं उन पवित्र चरणोंका स्मरण विलासके 
समान मायामें फँसे हुए जीवको केसे हो ! खैर, अब उसका क्या होता है 
सो सुनो. | ३ 
ज्यों त्यों कर विकास खड़ा हुआ और उस झुकुमारी सुन्दरीकी 
'खोजके किए छता घटामममे फिरने छगा । चलते चलते उसको ठोकरें, 
छगने रूगीं. वह तड़फड़ा कर इधर उधर गिरने छगा.. और कभी कभी 
गंढ़े टेकरी था घनी झाड़ियोंसे टकराने छगा | आसपासके चक्षोंसे सहजदी 
शब्द या खड़खड़ाहूट खुननेसे चह उसके पास दौड़ा जाता और कुछ न 
- देख कर निराश हो जाता था। इस तरह फिरते हुए आगे दीखनेवाले 
दूरके कुंजस उसे पहलेके जैसा मोहक-स्व॒र सुनाई दिया. इतना ही नहीं; 
परन्तु थोड़ी देरके वाद हवामें फहराते हुए उसे चित्र विचित्र कपड़े भी 
दिखलाईं दिए. उनको देखते ही मानों उसमें नया चैतन्य और घछ आ 
गया हो इस तरह बह विना रास्ता देखे ऊँची नजर किए हुए जल्दीसे उस 
-ओरको दौड़ा परन्तु आधी दूर जाने पर ही वह इतने जोर और 'विचित्र- 
तासे चिक्ाया सानो भारी भयमें पड़ गया हो और आँ ! मऑँ ! ऑ ! आऑँ! 
इन शब्दोंके सित्रा दूसरा कुछ भी बोलनेके पहले वह वहाँका वहाँ ही छुप्त 
( थायव ) होगया ! वहाँ उसकी सँमांल करनेवालछा कौन था ९ उसका क्या 
हुआ; वह कहाँ शुम दो गया और एकदम किस चबंड़े दुःखमें जा पड़ा, इसे 
कौन जाने ? कोई नहीं. किसीको भी उसका पता छगनेवाछा नहीं था- 
एक बड़ी गुफा जिसके आगे कद्ाचित्‌ एक चहुत बड़ा छुआ ही था, चारो 
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तरफ किनारे पर ऊयी हुईं झाड़ियों और छोटे छोटे झाड़ोंसे ढैँक गया था- 
उसके ढाल्ू और वनस्पतियोंसे ढँफे हुए किनारेसे दौड़ते समय बह उसीमें 
जा पड़ा. हरे ! हरे ! कया ही छुःखद दशा है. मायामें छब्ध हुए छोगोंकी 
यही दशा है. एक भक्तने कहा है.“ तजि माया सेइ्य परलोेका, मिट 
सकल भव संभव शोका. ? वह गा महा भयंकर था और योहीं बहुत 
दिलोंका पड़ा होनेसे सौंप चिच्छ आदि अंनेक विपाक्त जीचॉंका निवास 
स्थान बन गया था- दोपहरको उसमें पूरे सू्येका प्रकाश भी नहीं 
पड़ता था. कितना कष्ट ! कितना संताप! इसमें और यमराजके घरकी 
नरक यातनामें क्‍या अन्तर हैं ? स्लीकी सिर्फ अभिलायासे द्वी जब कुंभी- 
पाक नकेके समान ऐसा महा दुःख जआ पड़ा, तो स्रीको स्वीकार कर 
सदा उसका संगहो तो फिर कौन कष्ट वाकी रह सकता है ? परन्तु विपयी 
लोमोंको इतना बड़ा ज्ञान द्वीनें पर भी उससे उनकी आसक्ति नहीं हटत्ती 
ओऔर उनको वही मोठा लूगता है? ख्रीका मुँह, ओठ, चलन वलून यह्दी सब 
उन्हें. मीठे लगते हैं. बैसा दी विलासवर्मोी को भी हुआ. ऐसे स्यंकर 
-अंथे कुणमें गिरने पर भरी उसे उस सुकुमारीकी अभिलापाके लिए कुछ 
क्ुविचार नहीं हुआ वह उल्टा अपने भाग्यको घिक्कारने ऊूगा कि, 
४ हाय ! मेरे दुभोग्यमें क्या उस स्त्री रल्नका छाम्र नहीं लिखा है ? ? 
इतले में एक बड़ी विच्छू उसके कंघे पर गिरी, उसको द्वायसे उठा कर  फेंकते 
समय कंधे और द्वाथ दोनों स्थानों पर उसका जहरीलछा डंक छग गया- 
यह उसके कष्टका प्रारंभ था. छुएँमें गिरते समय सारा शरीर छिलछ गया था 
जौर जमीनसे पछाड़ खानेसे हृड्डियाँ चूर चूर दो गई थीं, उसमें फिर 
यह्‌ अति असह्य नई बेदना खड़ी होगई- थोड़ी देर तक उसको मूछा आगई.- 
परन्तु कुछ समयमें आप ही आप पीड़ा कम होनेले वह कुछ चेतमें आकर 
विछाप करने रूगा; “ अरे, पिताने मुझे त्याग दिया, तो भी मैंने शान्ति- 
सेनका कहना माना होता और शुभमतिगिरिसे शीघ्र न उतरता तो- मुझको 
ऐसा छुःख न सहना पड़ता. परन्तु मैं स्वयम्‌ ही छुष्ट हैँ. मेरा अब यहाँ 
कौन साथी है ! शान्तिसेनने वचन दिया था कि छुःखमें मैं तेरा सहा- 
यक होऊँगा. परंतु कौन किसका सहायक द्ोता है! कहाँ चह मौर कहाँ मैं ! 
शान्तिसेन ! मेरो रक्षाकर ! अब मेरी अन्य गति नहीं है. ” ऐसा अंतिम 
'निःश्वास छोड़ कर वह खूब रोने रूगा; इतनेंमें उसे तुरंत ही खुनाई दिया, 
८४ मत घबरा | सत घबरा ! भाई ! में आ पहुँचा और अभी तुझे बाहर 
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पसिकाछता हूँ.” ऐसा घबोलता हुआ कोई एक युवा पुरुष उस बड़े पुराने 
कुएँके किनारे पर आकर खड़ा होगया और अपने पासके अंकुशसे किनारेक्े 
झाड़ोंको खींच खींच कर तलवारसे काटने कूगा. थोड़ी देरमें किनारा 
साफ होगया क्ुएमें प्रकाश पड़ते ही बिलासने ऊपरको देखा, तो किनारे 
पर उसका वड़ा भाई शांतिसेन खड़ा हुआ दिखा. 


'विछासका सब दुःख दूर हो गया. झान्तिसेनने अपने घोड़के आये 
पीछेकी मोटी रस्सियों मिला कर छुए में डाीं और उनका दूसरा सिरा 
खूब जोरसे विलासको पकड़ा कर उसके द्वारा उसको बाहर निकाल 
किया. फिर उसको घीरज् देकर कहा; “ भाई ! यह सब किसके लिए 
छुआ ? मेरे और गुरु महाराजके कहने पर तुझको विश्वास नहीं हुआ- 
यह उसीका फल है. भाई ! इकवारगी यह दशा छतुझको कैसे प्राप्त होगई 
सो मुझसे कह. ? ४ 


पहले तो विलास ल्चाके मारे नीचेको 2 रहा. परंतु शांतिसेनके 
विज्लेष पूछने पर .ऊपरकी सब घटनाएँ कह - शान्तिसेनने कहा 
ऐसा क्यों हुआ ९ यह तो सब तूने खुखी होनेके लिए किया था; परंतु 
इसका फरछ क्‍या तुझको ऐसे खुखमें मिला-? भाई ! कह, इस जगतमें 
सबा खुख है ? वांधव ! जगतमें सुख है हो कहाँ जिसके प्राप्त करनेका 
तू प्रयस्‍न.. कररहा है ? जगत्तमें स्वेत्र दुःख दी है संसार रचते समय 
अद्यदेवने सुख पैदा ही नहीं किया. सर्वत्र दुःख ही दुःख है... जिन लिन 
उपायोंसे वह जितना कम हो सकता है उतनेको सुख मानते हैं. तो भरी 
अज्ञानसे घिरे हुए अज्ञ मनुष्य उसके दूर करनेको जो उपाय किया करते 
हैं वे दुःखको घटानेवाले नहीं परंतु उसको वढ़ानेवाले होते हैं. इस 
माया पूर्ण संखारमें सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करना ही पहले छुध्ख, - 
अरे सहा ,ढुःखोंका . वीजाँकर रूप है. इस वातकी सत्यताके किए पहले 
अपना उदाहरण देख जा तब ध्यानमें आजायगा. यद्यपि तुझे शुसमति- 
गिरि पर रहनेवाले ऋषि मुनियोंके समागममें छाकर मैंने रक्‍्खा था, 
परंतु उनके सादे और संतोष पूणें आचरण सुझको दुःखद छगे और 
देखनेमें भव्य परंतु परिणाममें कष्टदायी इस चढ़े सुखकी तूमे इच्छाकी. 
उस इच्छाको पूर्ण करनेके लिए तू बहाँसे नीचे उतरा और नीचे उतर. 
कर झुखकी छाल्सासें चारों तरफ सटकने छूगा. तभी वह मोहक-चित्तको 
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छमरानेवाछा-सत॒को आुछानेबाल्ला मोहकष्टमं फसानेचारा-मधुर शब्द तुझे 
सुनाई दिया । शब्द सुनते दी सूक्ष्मरूपमें रहनेवाले ढुःखने एकदम प्रचंड 
रूप धारण कर तुझे घेर छिया. जअस्तु ! ऐसा होने पर भी छसे 
उससे छूटनेका सच्चा उपाय नहीं सूझता. सझे ही किसको ? क्योंकि 
मायामें फस जाने पर ज्लान और उमर 'निकलछ जानेपर वचैराग्य कच 
फरूदायी होता है ? सायुके सपाटेमें एक वार भी आजाने पर फिर छूटना 
अशक्य है. मायामें छिपटने पर उससे छूटनेक्रे लिए जो उपाय किए 
जाते हैं वे उसमें मौर भी फसानेवाले होते जाते हैं. । पहलेले ही त्रिचार कर 
फसनेवाली भूमिमें पैर न रक्‍खा गया हो तो ठीक है, परंछु सूछ चूकसे 
भी, एक बार उसमें पेर रकखा गया कि उससे निकलसनेके लिए फिर ज्यों ज्यों 
अधिक प्रयत्न किए जाते हैं त्यों त्यों .फसनेवाला प्राणी अधिकाबिक नीचेकी 
ओरको घँँसता जाता है और अंतर्स यहाँ तक जेंस जाता हैं कि समय पर 
यदि कोई सहायक न मिले तो उसी दुरूदुछमें झत्युको प्राप्त करता है. तुझे 
भी इसी तरह्‌ इस दुःखसे छूटनेका उपाय नहीं सूझा । इतना दी नहीं 
परंतु चूने यह भी नहीं जाना कि यद्द्‌ छुःख है. तुझे तो वह और भी 
खुल ही मात्स हुआ और ऐसा मधुर शब्द किसने किया होगा, डस्ते 
में फिर कब सुनूँगा ऐसे इच्छारूप दुरूदुछमें तू और भी फसताही गया 
आऔर उन शब्दोंके सुननेकी इच्छा अथवा आतुरतारूप मायासरे उत्पन्न हुए 
छुःखके भाप्त करनेको ( अथोत्त्‌ वह इच्छा पूणे करनेको ) दूसरे दिच सारे 
वनमें अच्छी तरह भटका किया. तेरी इच्छा पूरी हुईं अर्थात्‌ बह मधुर 
झावइ तुझको फिर झुनाई दिया परंतु इतनेसे द्वी अंत नहीं हुआ- बकरा 
सिऊालते ऊँद् पैठा. पहलेके मोहक मधुरशव्द सुननेकी इच्छा-कामना पूर्ण 
होते दी तुझको शान्ति होनी चाहिए थी, परन्छु वह न हो कर फिर एक 
बहुत ही प्रचछ नई कामना पैदा हुईं कि, 'जब यह दाब्य इतना अधिक 
मघुर और सोहक है तो बह गानेवाका कैसा न होगा ( अरे, उसे तो देखना 
ही चाहिए- उसके लिए तू आगे बढ़ा, तेरी वह कामना भी पूर्ण हुई अर्थात्‌ 
तूने बहू मछुर आलरलाप करनेवाली सुकुमारी देखी और इससे तुझको 
कुछ सुख्च ( आनन्द ) हुआ. अब तुझे इतनेसे श्ान्त छोचा चाहिए: 
था ? परन्तु नहीं, इस छुखने भी फिर एक चहुंत बड़े कुःखकों पैदा 
किया, अंधांत तू उस झड़मारी पर मोहित हो गया और तेरी इच्छा उससे 
व्याद करनेको हुई- - होनेसे तू उस खुखेच्छारूप कीचमें विलकुछ 
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छातीतक डूव गया, उसके मोहसे तेरा अन्तःकरण तन्मय ( उसीमें छ्ूब 
जाना ) हो गया और चूने अन्न जल भी त्याय दिया. ऐसा होमेसे, 
जैसे छाती तक कीचर्म घँसे हुए मनुष्यका वाहूर निकलछना था वचना 
अशक्य है, अयीत्‌ वह स्वयम््‌ तो बाहर निकल ही नहीं सकता, परंतु दूरसे 
देखे हुए किसी मनुष्यकफो अपनी सहायत्ताके लिए घुलानेको हिले डुले तो 
और भी धैंसता दी जाता है वैसा तुझे सी हुआ झाड़ीमें कपड़ा फहरात्ते 
हुए देखकर तू. उस सुक्ुमारीको प्राप्त करनेकी आशासे उस ओरको 
दौड़ा. जहा! मोह ! परन्तु वैसा करनेसे तेरी क्‍या दशा हुई सो तू देख £ 
यह अंधक्ृषप आदि सब तेरी आँखोंके आगे ही होनेसे इनके फिर वर्णन 

करनेकी जरूरत नहीं है.” । 

दुःखका अवसर कस होना ही खुख है. . 

इतना कहू कर शान्तिसेन फिर भी बोला; “ भाई विछास ! इस -परसे 
तूने वेखलिया है कि इस विश्वारण्यमें ( संसारमें ) यथार्थमें देखा जाये तो 
जरा भी सुख नहीं, परंतु दुःख दही हे. इस छुःखकी तास्कालिक ( छ्- 
“ णिक्र) निद्नत्ति ( छुटकारा ) दी सुख माना जाता है. कोई मलुष्य दो 
मनका भार छेकर चला जाता हो और अधिक घोझ सहन न कर 
सकनेसे बहुत अकुछाता हो परंतु किसी विश्रामस्थानमें जल्दीसे उसको 
डालछ दे तो वह अपनेको सुखी हुआ मानता है, परंतु यथाथेमें तो 
जैसा वह भार ढोनेके पहले था, उससे अधिक सुखी नहीं हुआ उसका 
सिफे भाररूप दुःख दूर हो गया, और उसीका दूर होना सुख है. 
चैसी ही तेरी भी दशा है- 

“ हमें इससे भी अधिक इृढ़ और स्वाभाविक उदाहरण शझ़ुघातुर 
मलुष्यका लेना चाहिए. भूख प्राणी मात्रको स्वाभाविक दुःख छगा 
हुआ है. कोई सबक स्वस्थ सनुष्य दूसरोंके साथ आलनंदमें बातचीत 
कफररहा था; इतनेमें नित्यका समय होनेले उसको भूख छगी, परंतु 
उस समय किसी तरहकी अड़चन आपडनेसे उसे अन्न नहीं मिलता. ज्यों 
ज्यों समय बीतता गया स्यों त्यों उसे अधिकाथिक भूख सताने छूगी' 
जिससे वह इतना घबराया कि उसे किसी तरह चैन नहीं पड़ा. अधिक 
कहनेसे क्‍या है ९ भूखका दुःख कैसा होता है यह तू अबतक आनु-- 
भव कर रहा हैं. भरूखक्री भारी दाइसे आंतमें उसे मूछों आगई और 


दुःखका अवत्तर कम होना ही सुस्त है. श्०५्‌ 
आँखोंमें हरापीछा दीखने छगा.._ वह अचेत होकर जमीनपर गिर पड़ा, 
इतनेमें उसके किसी सुहृद मित्रकरों माछ्म हुआ और वह उसी समय उसके 
पास आया तथा उसको कुछ चेतमें छाक्र उसी समय स्वादिष्ट भोजन 
कराया. बहू पेठ भर खाकर जब तृप्त हुआ ( अघा गया ) तो उसके मुँहसे 
यह पद्य थुक्त वचन सिकरर पड़ा;+-- हि 
अहो ! घन्यो5सि में मित्र खु् पूर्ण ऋते त्वया । 
इसके उत्तरमें खिलानेत्रालेने शक्षोकका शेप चरण पूरा करते हुए कहा:--- 
न सुर्ख ऊृतचानस्मि तब छुश्ख गत मदत्‌ ॥ १ ॥ 
दोददा 
खानेवाला बोला:--- 
अदा ! मुझे कैसो सुखी, कीन्तयों मेरे मित्र:ः 
'खिलानेवालेने उत्तर दिया:--- 
“ुख मैं कुछ कीन्हों नहीं, पर दुःख गयो विचित्र; 
खानेवाढा बोला: 
“धअतिशय सुख मोको भयो, 'नहि? कद्द सो तुब भूल; 
खिलानेवालेने उत्तर दिया:--- 
“ुख तो होता दे नहीं, पर दुःख गयो अतूरू; 
खानेबाल्य बोला: 
पक्यों नर्हिं ! यह भोजन भरता दीन्द्थों भरि शुभ पान्न;? 
सिल्लानेवालेने उत्तर दिया: 
पर होती चहिं भूख तो, भावव नहिं तिल मसात्रः 
खानेवाल्य चोलाः 
न मेरा साने नहीं, खुख कीन्द्यों ते सत्य:? 
'खिलानेचालेते उत्तर दिया:--- 
पोसा हो तो और खा, भोजन मीठा अत्य.2? 
पुरुष पहले ही खूब अघा चुका था इस लिए उस दूसरे अन्न पात्र 
(भोजनके थार) को देखकर थरों उठा और खिलानेवालेका . सतलतब 
समझ गया. उसने सोचा ययार्थ इसमें सुझको वास्तविक नया सुख कछुछभी 
नहीं हुआ, परन्तु मेरा भूखरूपी डुःख दूर हो गया, इसीसे मुझको सुख 
' माद्म हुआ. उससे कहा: 


५०६ ैद्रकान्त, 


अब मुझको भावषे नहीं पचे न होवे रोग? 

हाँ हाँ, समइयो छुःख गयो, नहिं कछु सुख संजोग; 

इसी तरह सब दुःखोंके लिए समझना चाहिए;, 

यह दृष्टान्त पूर्ण होते ही विलासवर्मा, जिसकी 'चित्तन्रत्ति इस दुःखके ; 
अनुभव और शान्तिसेनके.प्रसंगसे उस सुछुमारीकी ओरसे कुछ पीछे फिरी 
थी, बोछा, “ घड़े भाई अब क्षमा करो. पायसाज्ञ ( दूधमें पक्रा हुआ 
भोजन ) या मिश्टान्न त्तो दूर रहा परन्तु तीन द्न हुए मैंने चनका एक फल 
भी नहीं चीखा.. इस लिए अब तो जी जाता है!” शान्तिसेनने कह्दा, 
४ भाई, हाथका किया हुआ ही हृद्यको पीड़ित करता है." जी जानेमें 
घाकी ही क्या था परन्तु प्रभुने छुछ कृपा कर दी इसीसे तेरी रक्षा हो 
गई. इस लिए अबसे दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि ऐसे नाशकारी खुखकी इच्छा 
कभी नहीं करूँगा ! ” ऐसा कह उसको एक चृक्षेके नीचे बैठा कर यह 
समीपके पेड़ोंसे पके हुए स्वादिष्ट फल के आया और दोनों जनोंने साथ , 
कैठ कर प्रभुको अपैण करके भोजन किया- े 
विछासमें चलछनेकी शक्ति नहीं थी, इस छिए शान्तिसेनने उसे उठा 

कर घोड़े पर चैठाया और दोनों जने बातें करते हुए शुभमतिगिरिकी ओर 
चले. आअममें पहुच कर शान्तिसेनने कहा ? “भाई विछास ! घुझको 
चहाँ अकेला छोड़ कर जाते हुए मुझको बड़ा दुःख होता है परन्तु क्या 
करूँ ! तेरे सिफे स्मरण करनेसे में साताजी और शुरुमसहाराजकी आज्ञा 
लिए बिना अकसमात्‌ यहाँ पर चला आया हूँ, इंस लिए में यहाँ रुक नहीं 
सकता परन्तु जानेके पहले में तुझको यह अन्तिम और आवश्यक बात 
कहे जाता हूँ कि अब तुझको इस गिरिसे नौोचे नहीं उतरना चाहिए. 
चदाँ पर कौनसी वस्तु नहीं हैं ? किसी तरहके छुःखमें न॑ पड़नेके लिए तो 
मेने तुझको इन ऋषियोंके साथमें छा रक्खा है नहीं तो नीचेके उस ८ भव- 
काम “॑ भ्रदेशमें जितने चाहिए उतने नगर, गाँव, जंगल, और उपबन हर; 
परंठु वे सब अंत दुःखरूप हैं. तूमे उनका दृष्टान्त भी अभी ही: 
भत्यक्ष अलुभव किया है. जिसमें तू फंसा था उससे आगे उससे 
भी दूसरी जनेक भूल्सुलैयोँ हैं और उनमें फँँसे बिना विरता ही कोई 


िड:ससस:सकसक लमक$कससप५ससतसटराौांरइफ शराक 2 परब तक सकक कस पा जता बह मद तक जल 
,._ भवकाम अथवा भवराद्‌ अर्थात्‌ भव जो संसार उसीकी कामनावाला देश अर्थात्‌, 
संसारका बासनामय देह, 


डुश्खका अवसर कम होना ही छल है. १०७ 


रहता हैँ. उस ऋषियोंकी स्थिति छुझको दुःखरूप छगीः और उसका 
बिलकुल सादा जीवन सुझको नहीं भाया परंतु इस सचका कारण यह है कि 
छुझमें सारासार विचार करनेकी झाक्ति नहीं हैँ. सारे विश्वारण्यमें 
इन्दीकी स्थिति सचसे ओेछ और दुःख रहित हैं और यही स्थित्ति अंत्तमें अमर 
छुखकी देनेवाली है. इसीसे इस छोक और परकोक दोसोॉका सारा सुख सिक् 
सकता हैं. फिर, इन ऋषि आदिके समागम करनेमें छुछ अम भी करना 
नहीं पड़ता. क्योंकि वे समर्थ होते हुए सी अहंकार, दंस, वड़प्पन, अत्या- 
चार निर्देयता, इत्यादि दुर्गुणोंसे रहित बड़े दयाक स्नेंद्ी और निर- 
मिसानी हैं, और उससे क्रोध लोस सोह इत्यादि दुर्शुण सदा दूर रहते हैं. 
शरणमें आनेवालेका वे सहज दी कल्याण करते हैं. इस लिए उन्हींके 
समागमसें समय विताना.._ अवकाश सिलने पर में तेरी खबर, छेता रहूँगा.? 
इतना कहकर; जब जय गुरुदेव ध्वति करते हुएं शान्तिलेन वहाँले विद्या हुआ. 
आपन्विसेनकें उपदेशले विछासको स्मशानबैरासग्थ उत्पन्न छुआ और 
खुखके लिए हाय हाय करना छोड कर उसमे वहीं पढ़े रहनेका निश्वय किया 
खचेरे वह गंगामें जाकर स्लान संध्या आादि लित्य कर्म कर आता, भूख 
लूगने पर बृछ्तोंसे इच्छाचुसार फछ लाकर खाता और फिरते हुए ध्षणमर 
किसी ऋषिके भी आअममें जा वेठता था. चदाँके आअममें जो जो 
सुनि रहते थे उत्तके पास विंद्यार्थी वेद पढ़ते और झास्योंका अध्ययन कर, 
आनल्दर्म समय चिताते थे. कई ब्रह्मवेत्ता ( इच्चरकों जाननेवाले ) महात्मा 
पूर्णे ( निर्विकल्प ) समाधिसे त्रह्मतत्वका मअपरोध्ष ( प्रत्यक्ष ) अजुभच करते 
“लॉर जिद्तेन्द्रिय तथा झाल्त मन होकर आअनादि अजिद्यासे पेदा हुए 
अंथकारको-अपने स्वरूपसे एकता देख कर नादह्ाय करते थे. वे छुद्ध 


>.प 
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सोनेके समान थें- वे रूत्व रल लौर तसरूप मलछका स्थाग किए हुए श्रे. 
छलछिद्ध आदिसे मुक्त होनेसे सबके शान्तिदाता परमात्माके स्वरूप-छुख- 
रूप  सत्यानंदके रससायरमें सिमन्न होते थे. वह इसी तरह हर 
जगह देखता था- परन्तु खुख क्या है और किसमें होगा, कहाँ दोया 
- इसकी उसको जरा भी खचर नहीं थी. जब वह्‌ अकेछा पड़ता तो उसे 
चह्‌ सुछमारी याद दो आती, परन्तु साथ दी उसे वह अंवा छुआ सी घुरंत 
ही याद हो खाता था जिससे जदाख होकर उसे यह विचार स्यागना 
पड़ता था. ऐसी आस्वस्थ दुच्मामें उसने चहुतसा समय विताचा- इतनेसें उसे 
पीछे फिर सुख खोजनेका एक और कारण मिल्य- 


५१०८ चन्द्रकान्त- 


अलुभव दूसरा--संखारमें रहनेसे क्या छाम है? , 
एक दिन विकास, भोज्नके लिए वनमें फल लेनेको गया- फिरते समय 
उसे रास्तेके एक आश्रमसे सत्री पुरुषोंका एक बढ़ा भारी दुछ निकल कर - 
कुछ दूर दिखनेवाले शिखरकी ओर जाते दीखलाई दिया. यह क्‍या है यह 
जाननेके लिए चिल्यास उसके पास गया. वहाँ उसके मन्कों भडुकानेवाला 
अकस्मात प्रसंग आकर उपस्थित हुआ. अर्थात्त्‌ पचरतेकी तलूहुटीकी चाटि- 
कामें उसने जो-चाछा देखी थी वही झुकुमार चाछा उसे वहाँ फिर दिखलाई 
दी. उस समय बह ज्ञान सका कि यह सुकुमारी कौन है ? आरोे पीछे . 
भीड़में हथियार लिए हुए. पुरुष चल रहे थे, उनके बीचमें कई साधारण 
स्व्रियोंसे घिरी हुईं एक प्रौढ़ा ( तरुणी ) स्रीके साथ यह बालछा चछ रही थी. 
इस प्रौढ़ा ख्रीको देख कर भी सहज ही अनुमान हो सकता था कि 
यह किसी राजाकी रानी होगी और ये स्त्रियाँ तथा पुरुप उसकी दास 
'दासियाँ होंगी विछासने सोचा; यह सुकुमारी राजाकी छड़की है और में 
राजाका पुत्र हूँ अथौत्त्‌ मेरा और इसका संवन्ध होना कुछ असंगत नहीं 
है. परन्तु देव! उसे मैं कैसे प्राप्त करूँ ९ उसका हरण करूँ तो 
अद्यपि यह यगांधर्वे विवाहकी प्रथा उचित है, परन्तु ऐसा, करनेसे तो 
छड्डाईंका अवसर भी असकता है ! मेरे पास सेना या रथादि कुछ 
भी सामान नहीं है तब कैसे बनेगा ९” ऐसा सोच कर वह किसी दूसरे 
«. जपायसे काम करनेके लिए विचार करने रूगा. विछास इस तरहकी युक्तियाँ 
. खोजनेमें स्वभावद्दीसे चतुरथा. उसको तुरंत ही एक उपाय सूझ गया. 
पहले उसने धीचके रास्ते से जा कर एक सेवकसे पूछ कर माकछूम कर छिया 
कि उन छोगोंका स्वामी संभवनामके किसी देशका राजा है. वह अपने 
राज्यमें दौरा करमेको निकलछा है और अतायास रास्तेमें प्राप्त हुए इस 
सत्सभागमका छात्र छेनेके छिए ऋषियोंके जाअमकी ओर जा रहा है. 
उससे अपने साथकी सेनाको पवतेकी तराईसें उतारा है और रानी तथा 
सुत्री सहित इस प्रथम शिविर ( राजाके पड़ाव ) में ठहरकर दिनरात ऋषि- 
योंका समागम कर रहा है. उसकी छड़की व्याहनेके योग्य हो गई है हस 
किए उसीके समान रूपगुण वाले राजपुत्रकी खोजकरनेके छिए चेह यहाँसे 
- जल्द जानेवाछा है. | 
बहुत दिनोंतक बनमें वसनेसे विछास बिलकुल वनवासी तपस्वी जैस 
हो दी रहाथा अतः सिरके बालकों जहा की तरह बाँध विभूति ( बा) 
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आदि घारण कर वह ऋषिपुत्र के समान बन गया और इसी बेशमें राजाके 
आगे जाकर उस पुत्रीको मौंगनेका विचार किया. राजा पड़ाव ( शिविर ) 
में चेठा था, उस समय चहू उसके आगे जाकर खड़ा हुआ. राजा उसे ऋषि 
खसुत्र समझ सस्मान पूवेक खड़ा होकर आसन देने छगा-  इंतनेमें वह बोला; 
४ राजन! मुझको यहाँ बैठना नहीं हे, मैं तो एक मतल्बसे आया हूँ. मेंने 
सुना दे तेरे यहाँ विवाह योग्य कन्या है, में राजर्पि पुत्र हूँ और ग॒रुफे पास 
विद्याभ्यास पू्णें कर अब पाणिम्रहण ( विवाह ) करनेकी इच्छा 
रखता हूँ. इस लिए तेरी कन्या ” विलासबर्माके ये अंतिम शब्द पूरे भी 
. नद्दो पाये कि राजा स्वयम्‌ ही वोछ उठा; “ धन्य भाग्य ! मुझको तो इसीकी 
जरूरत है. आप ही आप ऐसा अवसर ( प्रसंग ) आजानेसे में अपनेको 
भाग्यशाली समझता हूँ. मैं इस घातकी बड़ी चिल्तामें था और उसके लिए कछ 
रवानाही दोनेकी था. जाप भले पधारे. आप कौन और कहाँके रहने 
वाले हैं ! वचिछासने कद्दा; “मैं शारीरदेशके स्वामी मनश्न्द्रका पुत्र हैं, 
मेरा लाम विछासवमी है. यह झुन कर राजा और रानी प्रसन्न हुए और 
उन्होंने विछासको सन्मानपूर्वक अपने यहाँ रक्‍्खा. “ अच्छे कामके 
लिए ढीछ न करनी चाहिए 2? ऐसा विचार कर राजाने वनमें ही ऋषियों- 
को लिरंत्रण कर व्याहकी तैयारी करछी और विधिपूर्वक विल्यसचर्माकेः 
साथ राजकन्याका विवाह कर दिया- है 
इस विवादसे 'विछासकी सच इच्छाएँ पूर्ण हो गई, उसने सोचा अब 
में सचमुच सुखी हुमा. यह है भी सत्य क्‍योंकि बहुत समयसे जिसको 
जिस वस्तुकी चाद द्ोती है वह वस्तु अंतमें आनंदरूपहै या नहीं इस विपयके 
विचार करनेका कासतो छुद्धिमान्‌ और विवेकियोंका ही होता है. कई दिनों 
तक तो चिलछास अपने खझुर ( इस राजा )के साथददीमें रहा. उस सम- 
यके भीतर उसने नई व्याही अपनी स्जीके साथ जो खुखालुभच किया, उससे 
उसने शान्तिसेनके पहले उपदेशको बिलकुछ घिकार निकाछा. उसने 
शान्तिसनके इस कथनको तुच्छ और झूठा साना कि “ विश्वारण्यमें सुस्न ही 
नहीं है और सुखकी इच्छा करना ही ढुःख रूप है. ? है 
कुछ समयमें राजाने वहाँसे चलनेकी तैयारी की और राजकन्या विला- 
सवत्तीको विदासके अधीन कर अपने नगरकी ओर चला. परन्तु जाते 
समय उसने वहुतसी दास दासियाँ, घोड़े, ' हाथी, रथावि सस्द्धि और 
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बहुत कुछ धन देकर विलाससे कहा, “ जमाई जी अब तुम भी अपने देशमें 
जाकर सुखी होओ- ” राजा नहीं जानता था कि मनश्न्द्रने उसे देशसे 
बाहर निकाल दिया है ! है 
राजा विदा हुआ... विकास खतंत्रतासे अपनी प्रियाके साथ रख रंग 
प्रदत्त हुआ. उसने यह मनचाही वस्तु पा कर अपनेको चहुत द्वी सुखी 
माचा और सुखका अनुभव करने छगा. परन्तु अब उसको “यह सूझ 
पड़ा कि मेरे माथे कित्तला बड़ा बोझ आ पड़ा है. जब चह -अकेल्ा था 
५ सब उसे जीविकाकी तो छछ परवाह दी नहीं थी. जब भूख छगती त्व 
बनसे वनफलछ के आता और घोड़ेका पेट परणणेशालाफे आस पासके 
चारेसे भर जाता था. परन्तु अब बह एक बड़े कछुद्ठम्वका स्वामी 
< भत्ती ) हुआ था... द्वाथी, घोड़े, दासदासियाँ और बहुतसे शब्मरधारी 
< ह्याथियार वाले ) रक्षक आदिसे बने हुए एक छोटेसे राज्यके पोषण 
क्रनेका भार उसके ऊपर आ पड़ा. उसका तो वनफछसे चछ जाता था 
परन्तु राजकन्याके समान पत्नी और यह सव समूह वनफल पर कैसे रक्‍्खा 
जा सकता है ९ राजकुमारी तो नित्य मिठाई खानेवाली और रंगमहलूमें, . 
रहनेवाली थी, इससे वह पर्णेशाल्ममें नहीं रह सकती. वहुत दिनों तक 
दो बह राजाके दिए हुए तंडुओंमें ही रहा और डसीके दिए हुए घनसे 
धूमधाम भी कीया. परन्तु यह सब कब तक चलता ? काभमें छाया जाय 
तो ससमुद्रका पानी भी वढ़ा जाता है. छुछ दी समयमें ख्चेके छाले 
पड़ने छगे. अपने राजसी छुदुम्ब और नौकर चाकरोंके पोपणके लिए 
उसको घवड़ी चिन्ता पैदा हुईं. ओर जब विकासवतीने उसको स्वदेश जानेके 
लिए. कहा तो विछासने समझाया कि, “ मैं अपने पितासे नाराज होकर 
देशान्तर चला आया हूँ. इस लिए अभी वहाँ नहीं जादँँगा.” फिर निवा- 
हके लिए उसने हर तरहसे धन संग्रह ( इकट्ठा ) करनेका प्रयत्त आरम्भ 
किया. शुभसतिगिरिसे नीचे उत्रकर उसने तराईके उपवनसें पड़ाव 
डाला. क्योंकि किसी शहर वा देशमें जाकर रहे तो उसे उस देशके 
राजाकी प्रजा बनकर रहना पड़े और . स्वतेत्रतासे काम न किये जा 
सकें. इस किए उसने स्वतंत्र ही रहनेका निश्चय कर, वहाँ एक नगर 
वसासा आरंम्म किया. न्यायसे ही धन संग्रह करना ठीक है, परन्तु वह 
बहुत कठिन है... विछासने न्याय अन्यायका प्रश्न किनारे रख कर काम 


करना आरम्स कर दिया. बह राजाके दिए हुए रक्षक सवारोंका एक दुर 
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चनाकर निकल पड़ा और रास्तैंस आसे जानेवाछे यात्रियों, ज्यापारियों तथा 
छो सकता तो छोटे बड़े गाँचोंको भी छूट पाठ कर अपार धन छाने छुगा. यह्‌ 
घुरा कास करते समय स्नी वाछ्क आदि निरपराधियोंकी हिंसा भी होमाय 
तो उसकी चह जरा परवा नहीं करता था. ऐसे पापकमेसि उसने बहुतसा 
घन एकन्न किया औौर वहाँ एक सुन्दर महरछ बनाकर विलासबती सहित 
उसमें आनंद करने लगा. धीरे घीरे उसने अपनी सीड़मे दृथियार बंद 
मनु॒प्योंक्री च॒द्धि कर एक अच्छी सेना तेयार कर ली और उन्तके रहनेके 
लिए अपने ही पास घर बनाकर वहाँ नगरके समान एक वस्ती चसा ली: 
* वबिलासने अपनी स्थितिमें इतना फेरफार कर दिया सह्दी, परन्तु उसका 
मूलपाया घिफ्कार किए जानेवाली सिफे छूट फाँस थी. बहुतसे कुठ- 
स्वियोंको निराघार और जनन्‍्मदाता माता पिताओंको दुखी कर बहुतसे 
निरफ्राधियोंके प्राण लेकर तथा ऐसे ऐसे नाना अनथे करके बह धन प्राप्त 
करता था. इससे आस फासके सच छोटे चड़े राज्योंमें उसके लिए 
चहुत बड़ा द्वैपमाव उतपन् हुआ. चिछास जैसे निर्दुय, भयंकर छुटेरेके 
, प्रतिदिन बढ़ते हुए आससे उन सब राज्योंने एकत्र होकर सेल किया और 
अपने एकत्रबलसे इस- ठुष्टके पराजय ( मिम्रहठ ) करनेका निः्धय किया. 
नियत समय पर सब राज्यॉसे सेना समकर उस पर चढ़ आई और धोखेसे 
उसने विल्यसके सगरको घेर लिया. इस समय कई सवारों सहित विकास 
किसी जगह वहुतसा धन छटनेकी आशासे भाग्यवश्ध बाहर निकल गया 
था... इससे बह नहीं पकड़ा गया... तब निरूपाय होकर दूसरे राजाओंने 
चसकी जमा की हुई सारी समृद्धि सहित उसका मह॒छ और सारा शहर 
छूट लिया. दास दासियों और रक्षकोंको बाँध लिया और अंतमें विलास- 
चतीकी भी दुर्देशा कर उसे अकेली छोड़ कर ” सब छोग विलासकी खोज 
करनेको- निकेले. विछास किसी पासहीके गाँतरमें छूट फाँस कर रहा था 
अपने दूतोंसि. यह समाचार सुन कर वह जी लेकर भागा, तब 
ये सेनायें भी “उसके पीछे पड़ीं. वह बड़ी घबराहटमें पड़ा. हर एक 
राज्यका चोर होनेसे उसे कहीं भी जाकर रहने और किसीके यहाँ प्रश्य 


किट मिट अलग केक जमकर मन की 0 आम मिलन रद 3 आओ कक कम वेद का 3 वध 

+ थे छोग विर्सवतीको भी कैद कर लेते, परन्तु अकेली छोड़ देनेका कारण यही 
था कि. उसका, पिता सम्भवंदेदाका वढ़ा समये राजा था. इस किए उन्दोंने सोचा कि वह 
कहीं नारांज त्त-द्दो जाय. 
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पानेका स्थान नहीं दिखा. बह रात दिन भागते फिरा. अंँतमे पिताफे 
चरीर देशमें जा पहुँचा. वदाँ जानेफे लिए उसकी बड़ी अनिच्छा थी 
परन्तु क्या करे ? कोई उपाय न छोनेसे उसने चुप चाप ददय नगरमें प्रवेश 
किया और पिताको मात्म हुए बिना अन्तःपुर ( घरमें जहाँ स्प्रियाँ रदती 
हैं) में अपनी माता भोगतृप्णासे मिलकर उसके एकान्त महलूमें जाछिपा 
राजाओंकी पुकनत्न सेना-उसका पीछा न छोड़ उसके पीढेदी पीछे आ 
पहुँची और चारों ओरसे हृदय नगरको घेर लिया- 
विना कारण ऐसे शन्मुओंसे अकस्मात्‌ अपने नगरको घिरा हुआ देख कर 
मनश्न्द्र चचरा उठा. आये हुए संकटको दूर करनेके लिए उसे कोई भी 
ऊपाय नहीं सूझा..  संकटके समयमें दी मनुप्यकों अपने से सहायक 
सुहृद्‌ या स्नेहीकी यादआती डे और चाहे वह दृर शो और उसको 
सताया भी हो तो भी उसके लिए उसको बड़ा पछतावा दोता है. मनस्य- 
न्द्रने दू्तों ढ्वारा पुछवाया कि उनके ऐसा करनेका क्‍या कारण दे? 
उत्तर मिला कि विलासवर्मा नामका हमारा अपराधी छुटेरा हृदय नगरमें 
आ छिपा दे उसको हमारे अधीन करो, या छड़ाई लो. मनश्नन्द्र 
विस्मित हो सिर पर हाथ रख कर वोत्श, “ वित्यस तो मेरा पुन्न है ! 
अरे, इस दुष्टको मैंने इसके छुटिछ छेशमय स्वभावके कारण त्याग दिया त्तो 
भी इसको ज्ञान नहीं हुआ. मैंने इसे दूर कर दिया था फिर भी इसमे 
आकर मुझको संकटमें डारूदिया ! अब भ॑ क्‍या करूँ ९ कुछ नहीं, अब तो 
यह्‌ उसे अवध्यही भोगे. इस दुष्टके लिए थ्ुद्धकर में छाखां जीवोंका 
नाश नहीं करूँगा. निरंजन न जाने कहाँ छिपा होगा ? ऐसा विचार 
कर वह उसकी खोज कराने छया. परन्ठु कहीं भी पता न छगा. चहुत्त 
दिनों तक विछास हाथ नहीं आया. इससे शज्ञु और भी नाराज हुए 
और यह समझ कर कि उसका पिताही उसे ज्ञान वूझ्त कर छिपाता है 
वे एकदम शास्त्र चलाने छगे. मनश्चन्द्रको मिरुपाय होकर लड़ाई लेनी 
पड़ी, परन्तु बहुतसे शन्नुओँके एकत्र चछके आगे उसका क्‍या चले ? झत्ु 
एकदम दृट पड़े. थे मनश्न्द्रको कैद करनेकी तैयारीमें थे, इतनेमें अर 
चनसे फ्सा हुआ मनश्वन्द्र पछत्त ठंडी साँसें हद 
हरे ! झैंने कैसे अनथैका काम किया है विस दा ब्या 
जानता और छाड़ करता था, -उसके कुकमसे में आज ऐः 


पु से गम 
पड़ा हैँ और जो ऐसे अनेक संकटोंमें सिंहकी त्तरह सदायक दोनेबात्ा 


संसासमें रहनेसे क्‍या छाम है ? श्श्झ 


मेरा ज्ये्ट पुत्र था उसे मैंने बिता कारण नाराज कर राज्यसे वाहर निकारू 
दिया हे. परमात्मा ! अभी वह सुपूत्त होता तो इच शन्ुओंकी क्‍या झक्ति 
थी. इतना स्मरण करते ही स्मरणगामी दाल्तिसेन वहाँ सिंहकी तरह गजना 
करते हुए प्रकट हो गया और मनत्यन्द्रको धीरज दें कर अपने योद्धाओँको 
उत्तेजित करते हुए अपने युद्धकौशलूसे शान्नुकी सेनाको नाश ( पराभत्र ) 
फरने लगा. उसके दिव्य वाणोंसे शत्रु च्ाहि च्राहि कर भागने छगे. छन्नु 
पराजित हो हृदय-नगरको छोड़कर चले गए. 
किपा -हुआ बिकासवर्सो, जो अपने पिताको सुँह दिखिलछाना नहीं चाहता 
था इस चिन्तामें था कि उसकी स्ली और परिवारका क्‍या हुआ होगा. . 
उसने जब खुना कि शान्तिसेनके प्रवापसे दात्रु भाग गए तो बहाँसे 
रासतोरात छिप कर चलेजानेका विचार किया और बेदा बदुककर रातको 
हृदयपुर छोड़ दिया. चनमें जाते समय उसका एक दूत आ मिला. 
डसने समाचार दिया कि, “ विछासवती इस महादुःखसे म्तकसी होकर 
महरूमें रो रही है. शान्षुओंने उसे घेर रक्खा दे ओर महरके आस* 
पास शझाज्जञुके सैकड़ों हथियारवंद सवार फिरा करते हैं. ?? यह खुन भय- 
भीत हो कर विछासवर्मा जंगलफे तिरछे रास्तोंसे छिपंता छुआ अपने 
नगरके पास जा पहुँचा. परन्तु उसे जरा भी भीतर जानेका साहू 
नहीं हुआ. चहाँ उसने झाज्णुओंका पूर्ण अधिकार देखा. उसके पास कुछ 
सामान भी नहीं था. अब क्‍या करना चाहिए ? यह विचार कर वह 
छदास लो गया. दिन गशुलअर गया संध्या होनेको आई. रातको झाज्ु 
आदिका आकस्मिक भय न हो जाय, इस लिए वह एक ऊछैँचेसे पेड़पर चढ़ 
गया. वहाँसे उसका नगर दीखने छूगा. अपना वसाया हुआ यह सुन्दर नगर 
- आज झजन्नुमॉके हाथमें पड़नेसि उजड़ कर सुनसान हो गया है, यह देख 
कर उसको बहुत बड़ा दुःख हुआ और जब इस. विचारसे वह चारों तरफ 
देखने छूगा तो जहाँ तहाँ सारे नगरमें शञ्नु सवारोंके चमकते हुए भा्लोके 
सिवा दूसरा कुछ भी नजर नहीं आया. सब सनोहर मन्दिर और ऊँचे 
$ ऑ निर्जन पड़े हैं. दिनमें कौवे उड़ते- हैं. इन सबके घीचमें उसका जो 


सबसे कैचा और सुशोमित महरू हैं वह भी ऊजड़ पड़ा हुआ है. उससे 

ऐसा उल्टां द॒इय देखा नहीं गया-* वह अपनी नजर उस ओरसे हटाने- 

चाछाही था कि इतनेमें उसे उस ऊँचे महलूमें फिरती हुईं एक अबछा (स्त्री ) 

दिखतलाई दी पर इतनी दुरसे यह जाना नहीं जा सकता था कि चह 
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कौस है. वह स्त्री दीन थी. उसके शरीर पर एक दी बस्तर था; दोनों 
द्वाथमें सौभाग्यके चिह् कंकण चूड़ीके सिवा और छुछ भी जाभूषण . 
या अर्ूंकार नहीं थे. शरीर उसका 'बहुत गोरा होने पर भी मुखकमरू 
सूखा हुआ और आँखें भीतरको पैठी हुई थीं. निराश दोने पर उसकी 
आँखोंसे आँसू टपक रहे थे. थोड़ी देरतक इधर उधर फिरनेके पीछे उसने “” 
उस ओरको देखा जिस ओर विछास था. विलासने देखा कि यह मेरी, 
वही बिलासबती प्रिया है. जिसके लिए में प्राण देनेको तैयार हुआ था और 
जिसके कारण इतने बड़े संकटमें आ पड़ा हूँ. आँखोंके आगे अपनी प्यारी- 
की ऐसी दुर्गंति देख कर विछासको कैसे धीरज होता ? अपनी आँखोंसे 
सिकछते हुए औँसुओंकी धारा रोकनेके किए इस ससय उससे छुछ भी 
उपाय नहीं हो सका, इसी समय विछासवत्ती सिसक सिसक कर रोतीसी 
माछ्म हुई और अपने उद्धारके लिए पत्तिरूप सहायकारी नौकाके आ मिल- 
नेकी आशायुत्त ज्याकुछतासे चारों तरफ देखती हुईं जान पड़ी. इस तरद्द 
चारो ओर देख देख कर जब वह थक गई परन्तु चहुत दे्‌रतक कोई भी उसे ” 
* दिखाई नहीं दिया तव निराश होनेसे शोकके मारे उसे मूछो आ गई ._ 
और वह महछके ऊपर द्वी पछाड़ खाकर घड़ममसे ग्रिर पड़ी. बहुत 
देरतक वह उसी अवस्था्ें पड़ी रही, परन्तु उसका आश्वांसन करनेके लिए 
बहाँ दासदासी आदि कोई भी नहीं आए. +ा 
 - का नहि पावक जारि सके, का न समुद्र समाय | ह 
. का न करे अचला प्रवक्त, केद्दि जग फाऊू न खाय ॥ - 
विलछासतीकों पछाड़ खाते देख कर मानों गहरा घाव छगा हो इस तरह 
विलास भी घवरा उठा. चक्षुकी पकड़ी हुईं डाछ दूट जानेसे चह भी 
उसी समय घड़ड़ड़ कर जमीनसे आ छगा. राजाको सम्वोधन कर बढुक 
चोछा; बरेप्सु ! संसारमें सुखके छाभको देखा ? कहाँ मांता - पिता, कहाँ 
बंघु, कहाँ कुठुम्ब, कहाँ समृद्धि, कद्दों राजपाट, कद्दों अपनी अरधौगना और 
कहां स्वथम्‌ ! इस तरह सब अस्तव्यस्त हो जाने पर अपनी इतती 
डुदेशा होते हुए भी विकासको अभी संसार सुखसेः कुछ अरुचि नहीं हुई. 
उसे तो फिर किसी उपायसे इस भद्दादुःखसे छूट कर बड़ा सुख प्राप्त , 
करनेकी इच्छा थी. परन्तु किर भी वह उसमें कैसे फँसता दै सो सुत- 
“इतना कह कर सब सभाको सुनाते हुए ऋषिंपुत्नने विलासका छुत्ताल्त 
किर आरंभ किया. वह बोला * जब विलासवर्मा जमीन पर गिरपड़ा तो 


संसारमें रहनेसे क्या काभ है? श्श्५्‌ 


अपनी इच्छासे फिरता हुआ उसका एक जासूस वहाँ जा पहुँचा. वह देखता 
द्द तो इक्षसे और कोई नहीं परन्तु उसका स्वासी विलछासवर्सा दी गिरा 
है. पास जाकर उसने उसे सम्द्याला ओर उठा कर बहुत समयमें चेतमें 
छाया. तब अपनी आअवस्थाके लिए विछास-उससे वड़ा खेद करने लगा. 
परन्ठु शुमचरने उसको धीरज देकर कहा, “ महाराज ! यह घबरानेका 
समय नहीं है. धीरज रख कर छुःखसे छूटनेका कोई उपाय खोजना ही 
अपना कतैन्य दे. उठ कर बैठो. मुझको एक उपाय सूझा है. उचित 
जैंचे वो उसे काममें छाओ.- ”? जासूसकी यह बात सुन कर विकास 
छुछ झान्त हुआ और वह कौन उपाय है सो पूछने छगा. दूतने कहा, 
८ महाराज | आपके अ्श्छुरजी” घड़े समर्थ हैं, इस लिए उनके पाससे 
कुछ सेनाकी सहायंता समाँगी जाय तो अपना संकट सहजहीमें दूर हो 
जायगा. ” विछासको यह विचार उचित जँचा. सेनाकी सहायता माँगनेके 
लिए उसने तुरन्त अपने उसी दूतको अपने दूरदेशमें वसनेवाले श्रशुरके 


- पास भेजदिया- 


कुछ दिनोंमें वह दूत एक छोटी, परन्तु, बलवान्‌ सेना साथ के आया 
और फिर विलाससे मिला. समय आधीरांतका था, उसी समय वह अपने 
सगरमें महरूके आसपास रक््या करनेवाले शह्जुके सवारों पर एकादम हूटपड़ा 
और एकही सपाटेमें उन्हें पीस, डाछा तथा बहुत समयके वियोग दुःखसे 
छुःखी रहनेवाली विछासवतीको फिर अपने आश्रयमें ले किया. 
वह सोचने छगा कि अब मुझको यहाँ रहना चाहिए या नहीं- यदि रहूँ 
तो रक्षाके लिए क्‍या उपाय करूँ ? इतनेमें शत्नु राज्योंमें चारोत्ररफ खबर 
हो गई कि फिर हाज्ञ पृणेबछके साथ उनपर चढ़ आया दै. उनके 
एकन्न बछके आगे विछासका वरू छुछ भी नहीं था. उन्होंने एकाएक 
विलछासके सगरको घेर किया और विकास उससे छूटनेको सब्र त्तरह 
निरुपाय हो गया. बहू भाग भी नहीं सका. उसको सेनाने कुछ समय 
तक तो टक्कर. छिया, परंतु अंतमें शब्लुओंने महरूमें घुसकर विलास 
और उसकी रानी ( पत्नी ) दोनोंको पकड़कर बाँध लिया. इत- 
नाही नहीं परन्तु उन्हें, अच्छी चरहसे .खताया और मनभर पीटा भी: 
चहुतसे वीरोंकी तो ऐसी इच्छा थी कि इस छुछ्टको एकद्मद्दी भार 
डालो परंतु सेनापतिकी इच्छा न होनेसे वे उसे बाँध कर साथ छे चले. 


श्श्द | ँद्रकान्त- 


बरेप्सु! इस समय विछासके मनकी क्‍या अवस्था होगी इसका विचार कर; 
डसको जानकी थी. उसने विचार किया, * अब में इस कालके ऊुँहसे 
बचनेवाला नहीं?. परंतु हाय ! सेरी यह दशा होनेका क्‍या कारण-है 
क्या सेरे कुकर्म ही नहीं हैं ! भरे जब में अकेला था तब मेरे कोई 
भी शत्रु मित्र नहीं था. अपने सिवोहके लिए मुझको कुछ भी चिंता नहों 
थी. परन्तु, इस ख्लरीकी इच्छासे ही मैंने सारे संकद बटोर किए हैं. 
अब इन संकरेंसे सुझको कौन बचायगा ? झऊरे मैंने अपने द्वित्चितक शान्ति 
सेनका कहना नहीं माना, परंतु अब में किस मुँहसे उसकी सहायता माँगूँ 
प्रिंयचंधु ! अब तो तुझको में अपना मुँह भी दि्खिलानेंमें ऊब्वित होता हूँ. 
इस संसाररूप वनमें सब संकट, सब दुःख, सब अनिंष्ट करके इस छोकका 
विगाड़नेवात्ता और परलछोकसे गिरानेवाला काम है. अजरे जरे ! स्त्री 
सच कार्मोंकी जड़ है और सब अनिष्टोंका साक्षात स्वरूप है. * 
इस प्रकार विछास अपने मनसें संताप कर ही रहे था, इतनेमें शत्नुसेनाके 
चीचमें एक बड़ी भयंकर गजेना हुईं. उसी समय वहाँ एक घनुषधारी बलवान. 
पुरुष आ पहुँचा. उसके धनुपसे बिजडीके समान एक ही साथं छूटनेवाले 
असंख्य बाण शद्रु योदाओंके ममस्थानको छेदुने रंगे. सारा दृश्य क्षणभर्रमे 
चबुछ गया. भाग भाग और हाथ हायकी पुकार मच गहं, एकाएक 
ऐसी भगदर देख कर सेनापति घबरा उठा और सैनिक छोग जी छेकऋर : 
'भागने लगे, परन्तु इससे उनकी रक्षा होना संभव नहीं था. स्मरणगांसी 
शान्तिसेनके वाणोंके मारे वे पीछेही को हृटते जाते थे. चारों तरफ आतंक 
छा गया, घबराहट बढ़ गई, हाह्मकार सच गया समय देख कर शज्लुओंनि 
उसी समय विछासको शान्तिसेनके अधीन कर ह्वार मान ली और संघि- 
करनेकी विनय की. संधिकी शर्तोमें निम्नय हुआ कि सब राज्य मिलकर 
विछासको अमुक राज्यका भाग देओ और उसके काममें बाधा" मत दो. . 
इस त्तरह बिछास बंधन मुक्त हुआ, और अपने बंडे भाई शास्तिसेनके 
पैसें पर गिर पड़ा. फिर सी शाम्तिसेनने अनेक उदाहरणोंसे उसको. पहलेके 
समान चहुत कुछ समझा कर कहा कि, “ तुझसे कंहते कहते मेरी जीभ घिंस 
ग़ई कि इस > विश्वारण्यमें सद्या खुख नहीं है. सुखका आमासरूप सिंफे 
हे द्दी है, जैसे हक चाँदीका अम होता है, परंतु चह चॉँदी नहीं है 
ही संसारमें सुखकी आन्ति,होती हैं, पर है * 
नहीं समझता और ऐसे ऐसे प्राणान्त संकटोंमें भा 882 8. 


सायारूप संतति. ११७ 


तो छुछ विचार केर. आजतक जो हुआ सो हुआ, परंतु अबसे तेरे पास 
जो कुछ दे उसीमें संतुष्ट रह. विशेष खुखकी तृष्णा न कर. ऐसा कह 
कर शान्तिसेनने उसको राज्यारूदू किया और पिलास अपनी प्यारी पत्नी 
सहित फिर संसार सुखका अनुभव करने छगा.. 
लि हे सायारूप संतति- * 
. इस तरह विपयेसुख भोगते हुए बहुतसा समय बवीतजाने पर भी माद्म 
नहीं हुआ... बहुत दिनोंसे दाम्पत्य सुख भोगते रहनेसे उसके मधुर फलरूपसे 
विछासको एकाधिक पुत्रकी इच्छा हुई और देखते देखते वह भी थोड़ेही 
दिनोंमें पूर्ण होगई. उसके एक एक कर पाँच पुत्र पेदा हुए * थे जवान भी 
हुए. विलछास अपनेको धन्य मानने लगा. “ परन्तु वे छड़के उसके समान 
ही निकले ! वे बहुत उनन्‍्मत्त और घुरे कामके करनेवाले हुए और व्यमिचार, 
निर्देयता, राजद्रोह, /विश्रह ( लड़ाई ) आदि नीच कार्मोके द्वारा बिछासको 
सताने छगे. पहले तो उन्हें प्यार (छाड़) करके मुँद छगाया और अब यदि 
- छुछ कहता तो वे वरावरी करते थे और दण्ड देने पर वात्सल्यके कारण 
- ल्रिकासवती उनका पक्ष लेकर उसके सामसे होती थी. इससे दिनों दिन 
'पतिपत्नीके दास्पत्य प्रेममें अन्तर पड़ता गया, घरमें ढुःखने डेरा डाल 
दिया. राजपुत्र अपने पिता राजा विलछासवर्मों और परस्पर छड़ाई करने 
लगे और: राज्यमें ऊधम मचाने छगे: ऐसा करने पर उनको जब कभी वि- 
लास दवाता तो वे अपना अपना राज्य भाग बॉट देनेका दवात्र डाछते ये. 
<ंटा मिटानेके रिए विछासने बैसा करना निम्चय कर उनको उचित रीतिसे 
भाग करके दे भी दिया, परन्धु वह उनको न रुचनेसे उन्होंने अपने पिताको 
कैद कर या मार कर बीचसे जैंटकावके कॉटेको दूर करनेका प्रस्तांव किया. 
क्योंकि वे यह समझते थे कि पिताने राज्यका जड़ा भाग “अपने लिए : 
रख कर? बाकी हम छोगोंमें बॉट दिया दैं, और हम पर अंकुछा रखनेकी 
इच्छा रखता है... विद्यासको यह विचार माद्यम होते ही वह बेतरह घब- 
राया और जी बचानेका उपाय सोचने छगा. अपनी जिस री विछास- 
बत्तीके लिए उसने अपार कष्ट सह्दे थे उससे भी अनबन होगई थी, इससे 
उसको बातें करनेका भी सुभीता नहीं था. इस समय सकी स्त्री, 
लड़के, घन राज्य आदि सब सुख, शिवकंठमें रहने हे आदि सब सुख, हिवकंठमें रहने वाले हलाहछके 
ऋिछाससे बैदा होनेबाऊे पुत्र काम, क्रीष, लोम, मोह, ओर मत्सर हैं. .. " 


श्श्ट चंद्रकान्त- 


समान दो गए. और उनसे अपने शरीर और जात्माकी अब कैसे रक्षा 
करे यह उसके लिए बड़ा गस्भीर प्रश्न होगया. अन्त उसने सत्र छालूसा 
छोड़, छिप कर भाय जाना उचित समझा तथा कोई जान न जाय इस 
लिए जैसे अंग राजा अपने छड़के बेन और अपनी स्लीके दुःखसे भयभीत 
होकर शतको भाग निकला था वैसे द्वी चिछास भी एक रातको वहाँसे 
सदाके लिए भाग निकला. - ; 
रुखकी शोध- स्‍ 

नगर छोड़ कर चह एकान्त जंगलमें एक घने ब्क्षफे नीचे जाकर बवैठयया 
और बीतनेवाली दुषेटनाओँसे सूख वन कर आगे पीछेफे सब प्रसंगों 
तथा आए हुए दुःखोंको याद कर जोरसे रोने लगा. छुछ समयमें जब 
शान्त हुआ तो विचार करने छूगा, “जहो ! इस संसार ( विश्वारण्य ) में 
क्या कहीं पर सुख ही नहीं है १ कया शान्तिसेनका फहना ही सत्य होगा 
चाद्दे जो हो, परन्तु मुक्षको विश्वास कैसे हो ? ये हजारों और छाखों 
मनुष्य जो सुखमें निश्चिन्त डोछते फिरते हैं क्‍या सुखी नहीं है ९ परन्तु 
हाँ, इससे इतना तो अज्ञुभव करनेका हेतु मिछता है कि सुख शायद दैवां- 
धीन हो. तो अपने दैवको अलुकूछ करनेके लिए अब मुझे यत्न करना 
चाहिए. , ऐसा निः्धय करके उसने संसार खुख प्राप्तिके लिए एकान्त वनमें 
जा,झुखके अगाघ सिंधुरूप श्रीभगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके लिए उम्र तप 
आरंभ कर दिया. जब मनुष्य एक वस्तुसे हैरान हो जाता है तो दूसरी घस्तु 


पर एकाम्न चित्तसे ध्यान देता है. विलासवमो भी इस संसारमें अपछ सुख 


प्राप्त करनेके छिए अनेक खटपटें करके थक गया था. इस लिए बह एकाञ 


सनसे शंकरके भजनसें तल्लीन हो गया. पहले उसने बनफल खो कर 
एक महीने तक्त तप किया, फिर फूल और पत्र पर रहने लगा. इस तरह 
तीन महीने वीतने पर, सिर्फ जलके आहारसे और भी तीन महीने रहनेका 
संकल्प किया. ऐसे बड़े कष्टसे उसके आरीरमें सिर्फ रक्तमांस और सूखी 
ह॒ड्डियाँ रह गई.---बह--अस्थि पंजर मात्र रह गया. ऐसे उम्म तपसे भगवान 
चूत्तनाथ भसन हुए. उन्होंने अपने परिवार सहित प्रकट हो कर संसार 
सुखकी कामना करनेवाले विछासको दुशन दिए. विलासवर्सा भ्रतप्राय 
हो रहा-था. उसमें उठने, विनय करने या बोलने आदिकी भी शक्ति 


नहीं थी. शंकर भगवानने उस पर अपने जटाजूटका गंगाजल सींच 


खुखकी झोच, है ५११९ 


- कर सचेत किया और फिर कहा, “ भक्त ! मैं.सुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ, 


हः 


इस लिए तेरी जो इच्छा हो वह चर माँग2 उम्रापतिको देखकर विछास- 
व्मो हर्पित हुआ और खड़ा हो कर साष्टांग नमस्कार कर बोला, प्रभो ! 
देवोंके भी देव महादेव ! आज मैंने आपके दुशेन पाये इससे मुझ पापीके 
भाग्यका पार नहीं है. ईश्वर ! आप जंवर्यामी हैं इससे सबके मनकी 
जानते हैं, परन्तु आज्ञा करते हैं तो साँगता हूँ. देव ! इस जगतूमें 
सबको सुख देनेवाले आप हैं और मैं सुख पानेकी इच्छासे अनेक उपाय 
करके हार गया हूँ तो भी आपकी कृपा पिना सुख प्राप्त नहीं कर 
सका. इससे कृपा कर मुझे अब इस विश्वारंण्यका सर्वोत्तम सुख दो- 
ऐसे चचन-खुन॒ कर शंकर बोके, “ राजा ! धन, राज्य, समृद्धि, स्त्री, पुत्र, 


“मान, महत्ता, आयुष्य, विद्या, चल, इत्यादिमेंसे जो कुछ अच्छा छगे सो 


माँग, परन्ठु तू जो एक सर्वोत्तम सुख माँगता दै, वह में तुझे किस 
तरह दूँ! पैसा निराछा सुख तो संसारके बनानेवाले ( स्रष्टा ) ने 
इस संसारमें पैदा ही नहीं किया. तू जैसा सुख माँगता है बैसा सुख तो 


, इस संसारमें है ही नहीं परन्तु जो कुछ सुख माता जाता दै, वही सिफे मेंने 


ठुंझसे कहा है, और बह खुख घन राज्यादि सम्द्धियोंके अंग हैं. इस 
लिए सउनमेंसे सुझको कौनसा सुख दूँ सो फह. ? भगवान्‌ शंकंरके ऐसे बचन 
झुन कर राजा बोला; “ प्रभो, इन सवमें जो सर्वोत्तम सुख दे बह मुझे दो. ? 
शिवजीने कहा, “राजन ! इन्द्रियोंसे भोगे जानेवाके ये सब विपय सुख 
चरावर ही हैं, अथीत्‌ ये सुख असुभव करनेवालेको समान ही आलनन्द 
देते हैं, - परन्ठु तटस्थ देखनेवालेको ये छोटे घड़े या कम ज्यादा छगते 
हैं, इसका कारण सुखके भोगनेचालेकी छोटी बड़ी योग्यता ( स्थिति ) 
है.  राजाको रानीका और सुअरको सुअरीका संग बास्तवमें एकसा 
आनन्द देता है, परन्तु देखनेबालेकी नजरमें राजाका आलन्दं ओछ और 
खुअरका विछकुछ तुच्छ छगता है, बह सिर्फ राजा और सुअरकी ओछठ 
( उत्तम ) और कनिछ ( हीन ) स्थितिके कारण दै. इस लिए जगंतमें 


' ुझको जिसका जो सुख उत्तम छगता हो उसका जैसा समान झुख 


सके ही माँग छे. ? राजाने कहा, “क्ृपानाथ ! ऐसा उत्तम झुखी कोन 
होगा यह तो में जानता नहीं ! इस लिए आपकी आज्ञा हो तो में सबको 


- देख आऊँ और चतर उस जीवके सुख जैसा सुख माँग? * अस्ठ, हे 


इच्चछित सुखकी खोज कर तू फिर इस जगद्में आकर मेरी याद करना, 


१२० चंद्रकान्त, 


तुझको वर दूँगा.” ऐसा कह कर ओऔशंकर भगवान्‌ उसी समय व्दाँसे 
अंत्तर्घान होगये ! और राजा उन्हें प्रणाम कर, जगत्तमें सबसे ओए सुखकी * 
खोज करनेको चल्ला- * 

. अमेकालु भव- 


सृष्टि वनेकी गिनती करनेके समान विछास पहले भ्रत्येक् चर्णके सुख 
खोजने छगा... उसको सबसे ओछ चरपि सुनियोसि, जिनका अनुभव ड्से 
झुममति गिरि पर हुआ था संक्षेपमें ही निश्चय हुआ कि 'यह सुख अपने 
कामका नहीं है. इस विश्वारण्यमें श्रह्मवेत्ता मुनिगण सबसे ओछ आर पचित्र 
कहलाते हैं, परन्तु उनके समान छुःखी कोई भी नहीं दे. सुखका तो डेनके 
पास सास भी नहीं है. सुखकी बातें तो दूर रहीं, उनको शान्तिसे खाने 
पीने बैठने सोने या बातचीत करनेका भी अन्रकाश नहीं मिलता. 
वे नित्य अपने कर्म उपासना वेदाध्ययन, जप, तप और, यज्ञयागाविकोंमें 
छरे रहते हैं. उनकी री और छूड़कों आदि की भी यही ददा दे- अपनेको 
वे चाहे जितना सुखी मानते हो या इसके बाद परछोक आदियमें पैसे 
सुंखी होनेकी आशा रखते हों, परन्तु सुझको यह सुख नहीं चाहिए: 
हमारे ध्त्रिय वर्णका सुख कैसा है, इस विपयका विचार करनेसे मालूम 
: होता है कि छत्निय राजा धाह्षणोंको छोड़ कर बाकी सब वर्णोसे ओछ दे. 
इतना ही नहीं परन्ठु चह सब प्रजा पर राजसत्ता चलानेबाला है. धन, 
घान्य, सम्पत्ति, सेनादि, दास दासियाँ, इन सब सुखके साधनोंका स्वामी 
है. परन्तु कया उसका जैसा सुख में माँगू? छि:! छिः ! से भी 
तो राजा ही था न? हमारे क्षत्रिय वर्णेके राजा जो खुख भोगते हैं, 
चे खुख साधन सभी मेरे पास थे, उस दुशामें भी में राज़ सुखकी झककके 
सिवा अधिक सुख नहीं प्राप्त कर सका. जरे * इसमें तो सुखका आभास्त 
भात्र परन्तु दुःखका अपार सागर भरा है ! प्रजाका पालन करने, उनको 
राजी रखने, शत्रुओं और चोर आदि अनेक उपद्रवोंसे उत्तकी रक्षा करने 
और उनके पाससे कर ( छगान ) आदिके छेनेमें अनेक दुःख हैं. फिर - 
इन छुःखोंसे प्राप्त दोनेवाछा राज्य भी तो अकेले खुखपूर्यक्‌ भोगा नहीं 


जा सकता. उसके लिए, मेरे समान अपने कुट्डम्वमें भी बहुत दुःख पैदा 
होते हैं, और अंतर्मे प्राण या राज्य छोड़नेका अबसर आता है है लिए. 
यह सुख भी मुझे नहीं चाहिए: ह 


मई 


प्रसंग पहला-खत्ा वैमवर्से सब. श्र 
- ऐसा निमश्वव कर राजा विछासवर्मा एक साधारण मनुष्वक्ने वेशमें, खुखी 
सनुष्यकी खोज करनेको अनेक देडा, लगर, वन गाँव और रमणीऊ स्वथानोंमें 
अ्मण करते हुए एक बड़े और सकल समद्धिसे पृ झहरमें ज्ञा पहुँचा- 
पहले वहाँ उस हाहरके रास्ते रास्ते और गछी गली फिर कर बह उसकी 
शोभा संपत्तिसे आश़ंर्च चकित हो गया. बहाँका प्रत्येक्त मनुष्य और जीव 
डसको महान्‌ अदसुतत सुख़का अनुभव करते हुए मातम हुआ. व्ाँके पुरुष 
मानो झुन्द्रता ( छाव्रण्य )के पुतले ही थे. वे अत्यंत अमूल्य और विचित्र 
ऋपड़े तथा जेवर पहरनेत्राले, मतर, फुलेल, चन्दन, केसर कस्तृरी इत्यादिका - 
सेचन ऋरनेवारे, सदा मीठी चीजेंका भोजन करनेब्राले, रघ, स्याना, 
पाछकी, आदि सवारियोंमें सवार होकर आनंदसे विचरनेचाले और चहुत 
रमणीय तथा सुझोमित ऊँचे मह॒रोंमें रहनेवाले दिखलाई दिए. उसे अयह 
जगह राग रंय नाचगीव और आनन्द ही आनंद देखनेको मिला. पहले 
तो उसको ऐसा रूगा कि, अदा ! यहाँ तो समी खुखी हैं. दुःखका नाम 
भी सुननेमें नहीं.आता ! चह्‌ तो सुखका ही नगर है ! यह निस्सन्देंह 
मेरे पलंदकी जगह है. परन्तु इसमें अप यह देखना दे कि सबसे सुखी 
कौन है? इसका निश्चय करके उसके जैसा सुखका चर डॉकरसे माँयूँगा- 
महात्मा चदुक वोला; वरेप्सु ! ज्यों ज्यों कोई वस्तु अधिक्र सहवास 
या उपयोगमें आती जाती हैं, त्वों त्यों सलुष्चको उसकी महत्ता ऋम रूगती 
आर उसकी आवश्यकता ( अमाव ) वह़ुती जाती दे... बह चाहे फिर बड़े 
ही महत्वकी क्यों न हो तो भी क्‍या हुआ अधिक साथ रहनेसे छोटेसे 
छोटा दोच सी .जानेनेमें आजाता है. विलासकों भी ऐसा दी' हुआ. 
पहले उसे सभी सुख्लमच लूया था परंतु धीरे धीरे उसमें भेद दीखने कूगा 
आर वह मलुष्योक्ती ऊपरी स्थिति देख कर अमुक जुन झुल्दी दे या बहुत 
हुश्ली दे और यह थोड़ा छुखी है इत्यादि दिखावे परसे अनुमान करने 
छगा- इस लिए ऐसे खुखी दीखनेवाले मलुष्योसे चढ् उनके सुखके विषयर्से 
पूछने और जहाँचक हो सका वहाँतक सृक््म रीतिसे खोज करने छूपा- 
प्रसंग पहला--सत्ता बैमव्सें सथ- 
शक दिन विकास उस नयरके राजपथ पंर फिर रहा था, इतनेमें, उसे 
चड़े घूमचामसे आती हुई एक सेना दिखी- सेनामें विचित्र-कपड़ों और जेव- 
सेंसे सजे हुए असंख्य वीरसैनिक अमृल्य घोड़ों पर खुले हथियारों सहिद 
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चैठे हुए थे वहाँ नाना प्रकारके वाजे बज रहे थे. सेनाके बीचमें एक 
सुन्दर और ऊँचा पुरुष था. वह वेश कीमती हीरा मोती पहरे था.और 
सोनेसे सजे हुए हाथी पर रत्न जड़ित अम्बारीमें बैठा हुआ था । उसके 
दोनों ओर चैंवर डुल रही थीं. उसके रूप सौन्दय, वस्थारंकार और 
समद्धिकी शोसाका पार नहीं था. सेवक छोग खम खम कर रहे थे. 
बंदीजन ( भाद ) थशोगान करते थे. रास्तेके दोनों तरफ बने हुए महतो 
और अटारियोंसे नगरकी सुन्दर स्त्रियाँ उस पर अनेक तरहके फूलॉकी वर्षो 
कर रही थीं. आगे आगे चोपदार विरुदावरी सुन्रा रहा था और नगरनि- 
बासी बार बार उसके दीर्घायुकी कामना कर, जय जयकारकी घ्वनि करते 
थे. यह पुरुष उस नगरका राजा था. विछासने उसकी ऐसी समृद्धि और 
शोभा देख कर निश्चय किया कि वस इसके सुखके आगे और सब घूलछ 
है. इसके समान सुखी कोई भी नहीं है. इस बातका निम्धय करनेके 
लिए उसने नगरके छोगोंसे ठीक ठिकाना पूछा. इससे भी उसको 
निः्धय हुआ. कि यह राजा-सब चरहसे सुखी है. प्रजाका प्रेम, उसके 
प्रधानले छगा कर एक छोटे सिपाही तक सब नौकर आज्ञाकारी, 
स््री पुत्रादि कुदम्व और बंघुजनोंमें पूणे सेल और शांति, धनधान्यसे भरे हुए 
भंडार और खस्थ शरीरको देखते हुए उसके जैसा इस संसारमें छुखी 
जौर कौन है १ उसके सुखमें किसी बातकी कमी नहीं थी. मज्ञानसे घिरा 
हुआ विलछास आगे न बढ़ कर उसीके समान सुखकी अभिकाषा करने छगा- 
परन्तु इस बातको एक दो दिन भी नहीं हुए थे इतनेमें आगेके 


रास्तेसे बिछास लौट रहा था, उस समय उसे छुछ जुदा ही देखनेको 


मिछा. उसने उसी राजाकों महा भयंकर कवच जिरह बस्तर ) टोप 
आदि छड़ाईके सामानसे सजे और बैसे ही ' 244 घोर 
गर्जनावाले युद्ध वाजोंके शब्दों सहित शीघ्रतासे जाते हुए देखा. सारे 
अरम इस समय आनंदके बदुके भय छा रहा था. सब प्रजा इसी 
चिन्तामें निमन्न थी किन जाने अब क्‍या होता है ? पूछनेसे माद्म हुआ 
कि यह राजा किसी चढ़ाई करनेवाले बड़े शघ्युको हटामेके लिए जा रहा था 
आर उसको वहाँ जय मिलेगा यां नहीं, इस लिए भारी चिन्ता थी: 
कक सोचा अरे अरे ! यह तो भेरी ही भाई ढु:ख इंदोंसे घिरा हुआ- 
* राजाकों किस बातका सुख दै १ इसकी उपाधिका तो पार ही नहीं है. 
सब्या सुख तो किसी निरुपाधिक होगा. 


असंग दुसरा--झुख नहिं सोवे आपो आप. श्श्झ 


' भ्रसंग दूसरा--छुख नहिं सोचे आपो आप. 


एक दिन यह ऐसे विचारोंमें चछा जा रहा था, इतनेमें उसके सामनेवाके 
रास्तेसे एक गाड़ी आते दिखी. उसमें एक बहुत मोटा ताजा जादमी बठा 
हुआ था. उसके लक्षणोंले जान पड़ता था कि वह कोई बड़ा गृहस्थ 
. था. ग्राड़ीके आगे लारे दो नौकर रास्ता चलनेवालॉको हटानेके 
लिए “धवल्ो हूटो ? कहके दौड़ रहे थे और कुछ नौकर चलती हुई गाड़ीकी 
दोनों .बाजूकी पॉवड़ियों पर सेठका हुक्म बजानेकों खड़े थे. घम घम 
घम कर गाड़ी चली आती थी. रास्तेके छोग सेठको सिर झुका कर 
प्रणाम करते थे. ऐसे धूम घामसे सेठको आते हुए देख कर विकासने 
« विचार किंया, वास्तवमें यह कोई- महासुखी जीव मातल्यम होता है इसको 
कोई भी रोग दुःख नहीं है. इतनेसें सेठने गाड़ी खड़ी करनेको 
कह कर वाजूमें खड़े हुए एक नोकरसे छुछ कटा. नौकर तुरन्त 
उतर पड़ा और गाड़ी आगे चंली गई. उतरा छुआ नौकर उसी 
रास्तेको छोटा जिससे गाड़ी आई थी. बिछास उसके साथ दोगया, 
और धीरेसे उससे बातें करने छगा. विछास बोका; “ क्यों भाई, 
गाड़ीमें बैठकर कौन गया ? नौकरने कहा; तुम नहीं जानते ९ “यह 
नगर. सेठ हैं. ? बिछासने पूछा;. यह बहुत खझुखी हैं यह बात ठीक है न 
नौकरने कहा; इसमें क्‍या पूछना है? इनके ससान आज फौन सुखी होगा 
» इनसे पूछ कर रोज़ा भी काम करता है. इनका नाम सारे नगर ओर 
* “देशसें फकिसीसे छिपा नहीं, इनके यहाँ रूब्मीका पार नहीं, इनके घरमें 
हजारों नौकर चाकर, इनके यहाँ बहुत बड़ा पुत्र परिवार, इनके यहाँ 
दान घम्मकी थाह नहीं, इनकी फोटियाँ देश देशान्तर और शहर शहरमें 
है, जिनमें छाखों ओर करोड़ों रुपयोंका लेन देन छोता दै; इनके सुखका 
क्या कहना है ? दिलासने पूछा; “अच्छा, तुम उनके खास नौकर हो, न ? 
उन्हें छोड़कर तुम पीछे क्‍यों फिरे ? ? नौकरने कहा देशावरकी एक कोठीसे 
छुछ गलरूतीकी खबर आई है इस लिए उसमें क्‍या गड़बड़ है यह जाननेके 
छिए गुमास्तेको सेठके घरमें वही बस्ता छेकर आनेके करिए दूकान पर 
कहने जाता हूँ. आजकलछ राज्यमें भी गड़बड़ मची..हुई है. उसके दिए भी 
चिन्ता होरदी है किल जाने- क्‍या होगा ? जहाँ रूब्मीयाई होती है 
चहाँ, जहा लक्ष्मीयाई नहीं होती वहाँले तोफान आ पड़ते हैं. ?विलछास- .- 
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बोला; 'तव' तो सेठको आजकल अच्छी तरह जागना पड़ता होगा?! नौकर 
बोला; “जी हाँ, परन्तु इनकी सावधानी तो मिरन्‍्तर ऐसी ही रहती 
है इस छिए कोई भी नोकर चाकर भूल नहीं कर सकता. ये स्रयप्रही 
सब काम जाँच करते हैं. इससे उनको पूरी नींद लेनेका भी अवकाश नहीं 
मिलता. ? विछास बोला; “तब तो इन्हें भारी दुः्खी कहना चाहिए. 
इतनी सम्रद्धि होते हुए भी सुखसे सोनेका अवकाश नहीं, यह क्या्‌ १२ 
नौकरने कहा; “जानते नहीं कि छोटेकों छोटा जंजञाक और बड़ेको 
बड़ा ज॑जाछ रहता दै. सुखसे सोबें तो दूसरे ही दिन दिवाछा न निकालें ? 
इतता कह कर वह छुछ जल्दीसे चलने छगा- तव विलासने सोचा; *' चस 
हुआ, खूब पाया. जितना वड़ा उतना ही बुरा. वाहरसे सिफे सुखी दीखता 
है, अन्यथा इसके दुःखका तो पार ही नहीं है. इसकी हालत त्तो छुत्तेस 
भी गई बीती है. यह काहे का सेठ ? यह तो पेसेका नौकर है. जो मलुष्य 
पैसा जमा करने और उसकी रखवाली करनेको ही पैदा होता दे उसको 
स्वप्मं भी सुख नहीं है. ऐसा सुख मुझे नहों व्वाहिए. मुझे तो उपाधि 
रंहित अरंड सुख चाहिए. ? ऐसा विचारते हुए वह चहाँसे पीछे फिरा. 
विछासको अब धन और बड़प्पनसे घृणा होगई. वह ऐसा समझ कर 
कि उनसें तो सुख है ही नहीं, साथारण स्थितिके मलुष्योंकी ओर 
अवलोकन करने रूगा. 
प्रसंग त्तीसरा--ब्याहेको पीड़ा और छुँवारेको छालसा. 
एक रातको विलासने एक हंट्टे कट्टे जवानको सुन्दर कपड़े पहने हुए एक 
तंबोछीकी दूकानके आगे खड़ा हुआ देखा. उसको देखनेसे माप होता 
था कि वह नीरोग (स्वस्थ) और निर्श्रित था उसे किसीकी भी परवा 
नहीं थी. तंबोलीने उसको आदरसे बैठाया और अच्छा चीड़ा बनाकर 
दिया. इतनेमें बद्ँसि उसका कोई जान पहँचानका जादमी सिकला। 
उसने उसे भी पास चुलाकर चैठाया और पान बीड़ी दी. फिर 
मिश्विन्त होकर वे गप्पे मारते हुए आनन्दमभ् दिखे. यह सब विछास 
दूरसे देख रहा था. उसे माछूम हुआ कि यह लट्ट भारती और 
उसका चह मित्र ही खुखी है. अपने मनको सल्तुष्ट करनेके लिए चह्‌ 
उनके पास गया जौर एक ओर छिप कर खड़ा दोगया. इतनेसें चह्‌ युवा कहने 
लगा; क्यों साई, अब तो तुम्त मिल्तेही नहीं ? उस बातका क्या किया ९ 


प्रसंग चौथा---संन्यासीकों क्‍या रुख है ? श्र 


तब उस 'मित्रने कहा, “' भाई, उतावली क्‍यों करते हो ? धीरे धीरे सब बातें 
अच्छी होंगी: भत्ता विवाहके काममें उत्तावडी करनेसे कैसे बनेगा ? यह 
खुनकर उसने कहा भाई, तुम जानते हो कि उसके .बिना सेरी कैसी दशा 
होरदी है, जबसे उसको देखा है तबसे नींद नहीं आती और न अन्नही भाता 
है. जब किसी भी डउपायसे उससे साथ व्याह होजायगा तब झुझको चैन 
पड़ेगा, अगर गृहस्थाश्रम करना हो तो वैसी खीकें साथ करना चाहिए नहीं 
तो अह्मचयेमें आयु बिवाना ही अच्छा- छुम भी तो जबसे गृहस्थाश्रमी हुए: 
तभीसे सुखी हो, नहीं तो पहले क्या कहते थे ? ? यह खुन उसका मित्र 
सिरपर हाथ रखकर वोछा; “ भाई क्‍या कहूँ ? ब्याहके रूड्डू खाय वह भी 
पछताय न खाय वहू भी पछताय. जब तक च्याह नहीं- हुआ था तब 
तक सुझको भी तुम्द्दारी ही नाई मात्यम होता था कि जो कुछ सुख है वह . 
सब विवाह करके संसार सुख भोगने, पुत्नोंको प्यार करने और पिवाह कर 
पोषण करनेमें ही है. परन्तु अब सब भनोरथ पूरा हुआ. जैसे कोई- 
- घड़ा कैदी दो उस तरह में अनेक तरहकी सांसारिक. बेड़ियोॉंसे जकड़ा 
हुआ हूँ. क्‍या करूँ शासत्रकी आज्ञा माननी पड़ती है, नहीं तो इन सारे 
प्रपंचों (घर बार स््री पुत्रादिं सब ) को छोड़कर त्यागी बनजाता- 


विछास इतनेसे ही ठुखित हो-कर बोला; “अरे ! यह दोनों तो महाहुखी 
दिखाई देते हैं एक को व्याद्द न करनेका दुःख दे तो दूसेरको ज्याहे जानेकीः 
पीड़ा है. रे सुख ! तू कहाँ है ? ऐसा. कह वह रूम्बी साँस छोड़ कर बहाँसे 
चलता बना और विचार करने छगा; इन दोनोंकी बातें सुननेसे तो 
वास्तव ऐसी छगती हैं मानो ग्रहस्थाशअ्ममें कोई जरा भी सुखी नहीं है. 
इस लिए संसारको त्याग कर उपाधि हीन होनेमें ही खुख भरा होगा: 


प्रसंग चौधा--संन्‍्धासीको क्या खुरख् है ? 


ऐसे विचारसे वह संन्यासियॉंके मठ, पणेकुटी ( पत्तोंकी झोपड़ी.) और 
मन्दिरोंकी खोज करने लगा परन्तु बहाँसे- कुछ सार खोज कर नहीं 
छासका- फिरते फिरते एक दिन उसने राजपथ पर एक संनन्‍्योसीको जाते 
इुए देखा. सन्यासीके एक ह्ाथमें दण्ड और दूसरेमें जलसे पूर्ण कमण्डल् 
था. .लब्जाकी रक्षा करनेके लिए उसके पास सिफे एक लछँगोटी पर छिपटे हुए. 
भयवा बखके एक डुकड़ेकेसिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं “था. सुँहसे वह 


६२६ चैद्रकान्त, 


- भ्रणव हाब्दका जाप करते हुए एकाञ दृष्टिसे चछा जारहा था- 


घ 


जो छोग उसे रास्तेमें प्रणाम किया करते थे, उन्लले वह “नारायण 
नारायण '” कहता था. बिलासने सोचा, यही सचा सुखी दे. इसके 
जब कुछ भी स्प्ृह्य ( इच्छा ) नहीं मात्टम होती, तब्ं उपाधि तो 
फिर होवे ही किसकी ? ऐसा सोच कर वह बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे 
गया. इतनेमें एक मुहछेके नाकेके पास स्वामीजी छुछ देशको खड़े हुए 
इतनेमे॑ वह दण्डवतू करके वोछा; कहिए महाराज ! उछुःखोले 
ज्ञास पाये हुएको संसारमें सुखरूप रास्ता कौनसा दे ? “ स्वामी बोला; 
संनन्‍्यस्थके समान दूसरा सारी ही नहीं है. इसके द्वारा छोग संसारके सब 
डुःखोंसे मुक्त होजाते हैं, और उनको परमपदुकी प्राप्ति होती दवै ? विछास 
चोछा; “ ऐसा हो तो मुझको इस विपयकी बहुतसी बातें जाननी दै- क्‍्यों- 
फि मैं सी ?--वाक्य पूरा होते न होते स्वामी वहाँले चल पड़ और 
बोला, भाई यह बात तो पीछे होगी -अभी तो मुझको सिक्षाके लिए 
जाना है. सिक्षा न मिलनेसे कछ दिन भर उपवास हुआ और आज भी 
वोपहर होनेपर है तो भी ठिकाना नहीं दे. इस लिए समय बीत जायगा. 
तो कहीं ठिकाना न छगेगा ! तू किसी दूसरे समय मेरे आश्रममें आना. ? 

हरे ! हरे ! यहाँ तो और भी दुःखका पहाड़ दीखता है ! ? विछास 
अपने मनभे विचार करने छगा, “* इस संनन्‍्यासमें तो ओऔगणेशमें ही भोज- 
नोंकी बाधा है. पेटके लिए नित्य उठ कर दूसरेकी आशा. इतना 
होने पर भी स्वामीजी संन्‍्यासके समान और सुख ही नहीं मानते. 
छुआ, बस यहाँपर भी खूब पाया. 


बढ़क बोछा;  वरेप्सु ! इस तरह विलासवर्मा सच जगह फिर फिर 
कर असंख्यात प्रयत्न कर ब्राह्मणादिक चारो वणे, श्रह्मचयें आदि चारो 
आश्रम और दूसरी प्रत्येक जातिके असंखूय सनुध्योंक्री स्थिति देख देख 
नर हार.गया, परन्तु उनमें उसे कोई भी मनुष्य सुखी नहीं दिखा: इससे 
चद्द निराश छोकर” मनमें वड़त्रड़्ाया, “में सोचता हूँ कि नर ज्ञाति 
दुःखरूपही पैदा हुई है, परन्तु स््री जाति उसमें नहीं है. क्योंकि पुरुषके 
सिर पर तो संसारका सब आभार रहता है, परंतु स्ल्ियोंकों क्‍या है? पुरुष 


, कम्राता और वे तो खा पीकर तागड़घिन्ना ही किया करती हैं. इस लिए 
५ ख््रियाँ ही दास्तवमें सुखकी भोगनेवाली होंगी. उनको कमाने धमानेकी 


सर 


प्रसंग पौचवॉ-दुखी स्लियोंका दर, १२७ 


चिन्ता होतीही. नहीं क्योंकि पुरुषकी कमाई पर मौज मारा करती हैं. 
घुरुप तो स्लीका एक प्रकारका नौकरः और ख्रीके सुखका एक साधन दै- 
इस छिए इसमें सन्देह नहीं कि स्रियोंकों ही सुख दोना चाहिए यदि 
' रामा हो और साथ ही रमा ( छक्ष्मी ) भी हो तथा विनयी और 
- बुद्धिश्ाली पुत्र हों, पुत्रोंकी संतति हो तो इससे अधिक सुख क्या होगा ? 
इस लिए संसारमें स्त्रियाँ ही वास्तवम सुखी हैं. - 
प्रसंग पॉचवॉ-हुखी स्थ्रियोंका दलू- 
ऐसे निश्वयसे फिरता हुआ विछास एक बार एक मंदिरके सामने 
खड़ा था इतमेंमें अनेक पुर और मनमोहनी सुन्द्रियोंकी टोली दृर्शनक- 
रनेके लिए आते जाते दिखी- दशेच करके कुछ देरमें एक टोछी बाहर आई. 
उससें सब स्त्रियाँ दी थीं. उनकी लोवण्यता और स्वरूप सौन्दयेसे चकित 
हुआ विछास उनको" देखते हुए उनके पीछे चलने छगा. उनके मंद मंद 
हास्य, मधुर वाणी और धीमी वातचीतसे घिछास अपने मनसें कहने रूगा, 
अद्दा ! यथा्में परमेश्वरने सुखकों तो स्त्री जातिमें ही छाकर रक्‍खा है. 
इनमेंसे जरा भी किसीके मुँहंपर ढुःखका बोध नहीं छोता. फिर यही 
नहीं कि वे स्वयम्‌ खुखी हें, परंतु अपने-रूप सौंद्ेके ऋरण वे दूसरोंके 
मनको भी अपनी ओर खाींचनेमें अहोभाग्य सानती हैं । वाह ! अब 
मुझको सच्चा पता छगा ! इतनेमें उनमेंसे एक स््रीको छुछ आगे पैर रखती 
. हुई देख कर दूसरीको कहते खुना; प्यों कृष्णां !. हमारे साथ क्‍या अच्छा 
नहीं छगा ? यह सुन कृष्णा कुछ हँस कर.बोलछी ? बहन ! ! ऐसा कहीं 
होसकता है ? जानती तो हो कि साँझ दोनेकी चली है पुरुषोंके घर आने- 
: क्री बेला है. हमें अपनी सँभाल फरनी है? तब एक दूसरी बोली; ओ 
हो !! पतिवाली तो एक तुम्दी होगी; सबके घरमें घुरुष हैं और सबके 


घरमें काम भी है; परंतु तुम्हारी जैंसी ताबेदारी तो कहीं नहीं देखी 


जाती- ? यह छुनकर पहलीने उचर दिया; “कैसा बहन ! ताबेदारी तो 


ठीकद्दी दे... स्री तो पुरुषकी ताबेदार है द्वी | पुरुषसे दी तो अपना . - 


सलिवीह है... बिना पुरुषकी स्त्री विना झिरकी पगड़ीके समान दै- सारेदिन 


काम कर जल्बछके जो घर आते हैं उनके लिए क्‍या हमें इत्तनी भी साव- 


थानी नहिं करनी चाहिए ९ जदाँपर ऐसा नहीं होता वहाँ देखो न तकरार, 
दंटा, मारपीट, रोना कूटना और दुःखका ढेर छगा रहता है. ? इत नेमें 


श१्२८ ना अंद्रकान्त, - 


एक अलेड स्त्री चोछ उठी; हाँ वाई ! तावेदार तो हजार वार. उनसे हम 
आखऔौर हमसे वे हैं” यह सुन कर वह सनी अूग हो कर चलती चनी, इत्त- 
नेमें दूसरी भी जल्दी जल्दी चलने छगी... तब उनमेंसे एक स््री पीछे हो गई. 
इसको देख कर उस अधेड़ ख्रीने कहा; * बेटा, धीरे घीरे आ, उन सबको 
जाने दे. हममज़्ीरे घीरे जायँगी.? यह सुन दूसरी स्त्रियाँ भी खड़ी होकर 
पूछने छगीं; “ क्‍यों बाई - क्‍या इसके पेटमें गम है ? कितने महीने हुए ९ 
अभीले इतनी कमजोर क्यों हो गई है ? अधेड़ सखी आँखोंमें आँसू भर 
कर बोली, “ क्‍या करें वाई ? ईश्वरकी मर॒जी. एक वार तो छठे महीने 
अधूरा गया और चड़ी चड़ी चकलीफें उठाई और इसवक्त फिर भी यह 
अभीसे अशक्त हो गई है इससे मुझको तो जरा भी चेन नहीं पड़ता. अ- 
भागा है वाई अपना यह स्त्री अवतार ! प्रत्येक स्लीके सिर पर यह गर्भकी 
अंबस्था वड़ी भर्यक्रर और मौतकी निशानी है. फिर गर्म पूरा होकर 
किसी तरह यदि छुटकारा भी मिल्यया तो इतनेसे ही वस नहीं हे. ? 

उस अघेड़ स्त्रीकी बातका अनुमोदन करते हुए एक दूसरी स्री ग्रिड़- 
गिड़ा कर बोली; हों चहल ! नहा धोकर राजीखुशीसे उठे तभी जानो डठीः 
देखो न मेरी इस देवरानीको (अपने पास खड़ी हुईं एक स्लीकी ओर 
डेंगली वताके ) वारवार ऐसा दोता है. इतना दुःख उठा और नहा 
कर उठती दे तो भी चिचारीका लड़का नहीं जीता नहीं तो क्‍या सुन्दर 
रत्न जैसे तीन लड़के होकर चले जाते ९ 


यह- सुन कर फिर भी एक दूसरी स्ली वोली; “ होगा वाई, रुड़का 
पैदा तो होते हैं. किसी दिन ईश्वर खिलानेका भी समय छायगा. परन्तु 
मुझ जैसी अभागनीके छु:खोंका कहीं पार है कि जो छड़केका मुँह भी नहीं 
देखती ९ क्‍या करूँ एकएक कर सात रूड़कियाँ पैदा हुई तो भी इंशवरने 
अमी एक पुत्रकी आशा नहीं कराई. ? 

इतना कहते ही उसकी आँखें डबडवा आईं, तव उसके सामने खड़ी 
हुई सनी उसाँस छेकर फिर बोली; “ चहन, इतना क्यों कदरात्ती दो ? पेट 
है तो प्रभु फिसी दिल मीठा मुँह करायगा; परन्तु सोचो तो, मुझ जैसी 
अभागिनी, कि जिनकी कोख ( छुछ्ठ ) में ताछा देदिया गया दै मछा अपने 
दिल कैसे काठती होंगी ? सचेरे उठ कर जिसका कोई खझुँह भी न.देस्े 
था सलाम भी न ले, ऐसी सुझ पापिततीका कोई जन्म है ? 


प्रसंग छठा-शैशव अवस्था सुख नहीं है, १२९ 


ऐसा कह कर वह रो पड़ी उसे धीरज देकर वह अधेड़ ख्री चोली; “ बाई 
इतना दुःख क्यों करती हो ? अभी कुछ बूढ़ी थोड़ी ही होगई हो. घीर- 
जका फल सीठा होता है. तुम्हारी नियत अगर अच्छी दै तो ईश्वर कभी 
अच्छा दिन दिखायगाही. मेरी जिठानीको परमेश्वरने पचास वर्षमें पुत्र 
दिया. परन्तु इस विचारी दुःखबदाके ( इस नामकी स्लीको आगे करके 
वोछी ) दुःखोंकी तो सीमा ही नहीं दे. विचारीने चहुरतोंका द्ाथ.पकड़ा 
यही भर द्वे पर आज पन्द्रह दपे हुए कुछ भी नहीं होता. कहो अब इससे 
तुम कितनी अच्छी छो ? इस लिए वाई ! खझ्ुर और मावापिताके छुलकी 
लाज रखकर सबूरीसे रहना ही अपना काम छे. ईश्वर सच अच्छा 
ही करेगा ! देखो थे संसारमें किसको सुख है ? विस्तार बढ़नेसे भी कहीं 
छुल होता दे? कुछ नहीं. जैसा फोड़ा तैसी पीड़ा. ? इतनेमें धम घम 
करती हुई पीछेसे एक गाड़ी आईं, जिससे वे झटपट किसारे हो गई और 
अपने अपने रास्ते चछती बनीं... 
यह झुनकर विछास चिलकुल शान्त हो गया. चह जोरसे बोला, हरे ! हरे ! 
यहाँ तो एक नहीं अनेक दुःखोंकी नदियाँ वहती दिखलाई देती हैं. तो क्‍या 
सुखकी आशा मैं छोड़ दूँ ? नहीं, नहीं, सनी और पुरुष ये दोनों तो संसा- 
- रके जुएँ ( वैछोंके कंघेमें डाल कर जिससे छल जोता जाता है ) हैं, पंरन्तु 
बालकोंको इसकी पीड़ा नहीं होती- वे निरे निर्दोष होते हूँ. इस लिए वर्दी 
दोना चाहिए.” ऐसे विचारसे वह एक दूसरेके साथ जहाँ तहाँ आनन्द 
कीड़ा करते हुए वारूकोंकी अवस्थाका सूक््मतासे अवछोकन करने लगा. 


प्रसंग छठा-छैशव अवस्थामें सुख नहीं हे. 
एक दिन वह एक तंग गलछीके नाकेके पाससे होकर जारहा था, इतनेमें 
डसे वहाँ चारलसे आठ वषतककी उमरके दस वारह रूड़के खेलते हुए दिखिलाई 
दिए. इनका खेल विलकुछ निर्दोष ओर मनोहर लूगनेसे वह पास जाकर 
खड़ा रद्दा और थे क्या करते हैँ यह एकाश्न चित्तसे देखने छया-. बहा एक 
चारूक छाथमें सुन्दर खिलौना लेकर आया- उसको देख कर दूसरे लड़के 
जिनके पास वैसा खिलौना नहीं था, आतुरतासे उसकी ओर देखने छरगे 
* और एक तो रोते रोते अपनी माताकी छुछा कर वैसा खिलौना छाकर 
देनेके छिए सताने भी लगा. समझानेले भी चहुत रोचा, तब माता उसे 
मारने छगी और घसीदट कर घर छे गई. 
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. इतनेमें दूसरा बालक कुछ स्वादिष्ट ' पदार्थ खाते हुए वहाँ आया... दूसरे 
छड़फे उस चीजको देख कर छालूचमें आये इससे वह उन्हें भी थोड़ी थोड़ी 
देने छगा, यह देख कर उसकी मा घरसे बोली; “क्योंरे गोपाल, खानेकी 
चीज क्या लड़कोंको चाँट देनेके लिए तुझे दी दे ? चछ इधर भा, अपने 
धापको आने दे फिर तेरी वात ह&.? पिताका नाम सुनते ही लड़का 
भयभीत द्वो कर घरको चछा गया. 

तब किसीने फिर तीसरे लड़केको हॉँक मारी “ क्योंरे गोविन्द ! कब तक 
खेलेगा ? खेल कर अबतक अघाया नहीं ? चल, घर जा, चाहर ही बाहर 
फिरता रहता है, सीतमें रर्दी लग जायगी. लड़का तुरन्त नीचा मूँद 
करके घर भाग गया. 

इतनेमें फिर भी फिसीने एक लड़केको घुलाया; ९ हरि, ए हरि | सवकको 
जैयार किए बिना ही खेलनेकों चछा गया क्‍यों ? पाठ याद करनेमें मुँह 
दुःखता होगा ग़ुरुजीको क्‍या उत्तर देगा ? आनन्द्से खेलता हुआ वह 
लड़का एकदम चिन्तातुर हो गया और खेल छोड़ फर चला गया. 

इतनेमें दो चार वालूक हाथमें चही वस्ता लेकर वदाँसे जाते हुए दिखलाई 
दिये. उनको देखते दही ये खेलनेवाले सब लड़के बोले; “आज तो बहुत 
विल्म्ब दो गया, शाल्कका समय बीत गया, शरुजी मारेंगे,' जल्दी चलो! 
ऐसा कद कर सब झटपट खड़े हो गये और खेल छोड़ कर चलते बने. 

- यह्‌ देख कर बिछास बिलकुल पिराश हो गया; चह बोला; “ अरे 
निर्दोष वालकोंको भी आरामसे बैठने या इच्छानुसार खेलनेका सुख नहीं 
है, तो औरोंको सुख कहाँसे होगा 4 

... असंग सातवॉँ-कृवारियोंका भथ ( आस ). 

इतनेसें आगे वढ़ते हुए उसने कई कन्याएँ आनन्द पूर्वक जाते हुए देखीं. 
ये कन्याएँ कपड़ों और जेवरोंसे सज्ञी हुई देव कनन्‍्याओंके समान शोभती 
थीं. वह उनके पीछे पीछे जा रहा था. इतनेमें एक बोली, “बहनों, जरा 
जल्दी चलो न, देर होगी तो मेरी मा नाराज होगी.” तब दूसरी वोली 
क्यों बहन, इतना बड़ा कौन काम है ??-उसने कहा भछा कूड़। कचरा कब 
चुहारूँगी छोटा बतेन कव मरूँगी और चूल्हा चौका कब करूँगी ? सारा काम 
में ही तो करती हूँ! सिफे रसोई बनाना नहीं आती, तो भी सा रसोई बनाते - 
समय मुझको पास बैठा कर रसोई बनाना सिखलाती है. रसोई बनाना 
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तो में कभीकी सीख गई होती, परंतु सीखनेसे थोड़ा रहँ गई- परंतु देखो 
न, ग़ोदावरी यद्यपि मुझसे बड़ी द्धै तो भी उसको रसोई नहीं आती इस 
लिए इसकी मा रोज दुःख रोया करती दै.? " यह सु कर गोदावरी बोली; 
हे क्या करूँ वहन ११! सारा दिन दूसरा काम करते बीते तो रसोई बनाना 
केसे सीखूँ ? न जाने कितने घड़े पानीके भरने पड़ते हैं. परंतु यह 
कृष्णा भी तो सेरी जैसी ही है. हाँ, यह पढ़नेको जाती है ! यह सुन 
कृष्णा चोली, मुझको तो अपने छोटे भाई बहनको खिलाना पड़ता - 
है. ऐसी बातें करते हुए एक गली आई उसीमें थे सब कन्याएँ चली गई. 
विलास बिलकुल निराश हो कर पीछे लौटा. उसका सारा उत्साह अब 
'बिलकुलछ भंग हो गया और उसकी सुख खोजनेकी आशा निर्मुठ्सी हो गई. 
उसका मअँह उत्तर गया और अच क्या करना चाहिए, इस विचारमें चढ़ 
* बहुत ही उदास हो कर इधर उघर मटकने रूगा.- से 
. प्रसंग आठवॉ-अख्तसें चिथष. 
इस तरह थक कर और उदास होकर विलास एक घरके चवबूतरे पर 
बैठा था, इतनेमें कोई विचारशील, मनुष्य वहाँसे जाते हुए दिखा. डसे ऐसे 
शोचमें डूबा देख कर वह पास आकर विनयपूृर्तक पूछने छगा; भाई, घुस 
कौन हो ? और ऐसे क्‍यों बैठे हो ? चिछासने कहा; * भाई में चटोदी हूँ 
- और जिस कामके लिए बहुत समयसे भटकता था उसके लिए आज बिल- 
कुछ निराश हो जानेसे उदास हूँ.” उसने पूछा; “कौनसा काम था ९? 
इस पर विलासने उसे अपने सुख खोजनेकी सारी वीती हुई बातें बता 
कर. कहा; साई, से जगह जगह और महुष्य मनुष्यक्नी जाँच कर चुका; 
न्नाह्मण, छ्त्नी, वैश्य और शूद्धांदि चार बणे और दूसरे सब उपचर्ण, ज्दा- 
चर्यादिक चारों आअस तथा जँगम ( चछ ) सास्‍्ठु औरं अभ्यागत चैरागी 
इत्यादि उपाश्षम, रायी, विरागी, त्यागी, रोगी, भोगी और जोगी; सेठ 
जन्ौकर और साधारण नौकर चाकर तथा राजारंक और गुलाम प्रत्येक 
वर्गके मजुष्य, रानीसे छगा कर एक मिखारिन तंक सब स्त्रियाँ और राज- 
पुत्रसे छया कर बिलकुल दरिद्र तक सब वाऊक वाछिकाएँ आदि सब मनुष्यों 
आऔर उनकी स्थितिका बड़ी वारीकीसे अचलोकन किया है, परन्तु इन सबसे _ 
सिरे यही सार, लिकछा कि उनमेंसे कोई भी सुखी नहीं है” उनमें फिर 
शक चमत्कार ग्रह देखा कि जिसकी जैसी ऊँची स्थिति दै उसको 
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शकाधिक ऐसा भारी दुःख होता दे कि जिसके आगे दूसरे सब खुखोंको 
तुच्छ कहें तो भी अनुचित नहीं है. सब कहीं दुःख ही दुःख. जोगीको 
जोग और भोगीको भोगका दुःख है परन्तु सुखका कहीं केश भी देखनेमें 
नहीं आता- क्‍या ईश्वरने सुख पैदा द्वी नहीं किया ? ? यह सुन कर वह 
मनुष्य बोला; भाई पान्थ, तू भूलता है; क्‍या ऐसा कटद्दीं विछकुछ जअन्‍्घेरा “ 
छोता है, क्‍या जगतमें खुख दे दी नहीं ? तुझसे खोज करते नहीं घना- 
इस -लगरहीमें ऐसे अनेक खुखी में जानता हूँ जिनके सुखका पार नहीं दे. 
यह्‌ खुन चिछासने कहा; हो हाँ; परन्तु नगर सेठसे जढ़ कर तो कोई नहीं 
हैन! उसका सुख तो मैंने देखा दे. उस पुरुषने कद्दा; * अः नगर सेठ 
. यथा उसके समान दूसरे छोगोंको तो घन इकट्ठा करने, बढ़ाने और उसकी 
रक्षा करने आदिकी अनेक चिल्ताएँ चनी रहती हैँ, इससे वे तुझे दुःखी 
छगेंगे ही. परन्तु जिनको इस वात्तकी जरा भी चिन्ता नहीं होती और « 
जो दूसरे सब सु्लोंके भोगनेवाले हैँ ऐसे अनेक छोग में तुझको यहीं बता 
सकता हूँ, और फिर उन सबसे एक साहकार तो ऐसा भाग्यशाली है कि 
जिसको स्वप्तमें भी कभी दुःख नहीं हुआ है. बास्तवमें उसके सुखके लिए 
ऐसा कोई सी नहीं दै जो स्वीकार न करे. संखारमें सुखकां पहछा साधन 
जो धन दे उसका उसके घरमें अखण्ड आाण्डार है. पुराने समयमें उसके 
बड़ोंको किसी महद्दात्माने यह्‌ जाशीवांद दिया है कि चाहे जितना घन 
नित्य प्रति खर्चे किया जाय तो भी उसमेंसे जरा भी नहीं घटेगा. इससे 
उसको संग्रह था रक्षा करनेकी जरा भी परवा नहीं है. : दूसरा साधन 
: रही दे. वह भी उसके यहाँ ऐसी अनुपम है कि जिसके रूप, गुण और , 
पातित्रत्यकी तुलना संसारमें किसी ख्रीसे नहीं हो सकती- वह स्ती 
साक्षात्‌ सीता द्वै. रामको सीताके प्रति जितना प्रेम और - सीताको 
रामके प्रति जैसा भक्तिभाव था, चैसाही उस .ज्लोड़ेमें है. -सगा, 
कछुद्ठम्व, परिवार, दास दासियाँ आदि सब्र दूसरे पोब्यलनल उसे परमेन्घरके 
चुल्य सानते हैं. वह स्वयम्‌ भी अति -कान्तिसान्‌ , विद्वान, गुणवान्‌ और _ 
जवान है. छुछ ही चर्ष हुए उसका पिचा उसको यह सारी सम्पत्ति 
देकर स्वगेको सिघारा, इससे चह सब तरह स्वतन्त्र है. में उसकी समृद्धि: 
शुझे कहाँतक गिनाऊँ ९ हाथी, घोड़ा रथ, पाछकी, स्याना, चोपदार, 
खबास, शरीररक्षक और हथियारवंद नौकर आदि रिसाकलेका ऐसा ठाठ 
हैं कि जैसा किसी राजाके यहाँ भी नहीं होता... इस सम्रद्धिके अज्ञु- 
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सार इसके पुण्यका भी पार नहीं है. हजारों, छाखों, और करोड़ों रुपये 
नित्य निराश्चितोंको आअय देनेमें ख़चे होते हैं, सैकड़ों मौएँ दानमें दी 
जाती हैं; अनेक भूखेप्यासेको अज्जजल और ज्ञिनके पास कपड़े नहीं हें 
उनको कपडे आदिके दानका तो छुछ शुमार ही नहीं रहता. इसके 
द्रचाजेसे कोई भी सिखारी कभी निराश हो कर नहीं लौटा. भूखेको 
भोजन और प्यासेको पानी तो वे जब जायें तब ही तैयार रहता है 
उसने अनेक पाठ्शाकाएँ वनवा कर उनमें अनेक विद्यार्थियोंको विद्या 
दान देनेका प्रवंध कर दिया है. बड़े ताजमहलकफे समान उसके घरके 
आग़े निरंतर भाट चारणादि वंदीजनों और मभिखारियोंके आशीवीदका 
घोष गैँजता रहता है. ऐसे पुण्यात्मा भाग्यशालीके तो दशन करनेसे 
भी पाप दूर होते हैं परंतु में सोचताहूँ तुने उसको नहीं देखा है. यदि 
इच्छा हो तो वह देवदशीनको गया है, और जभी इसी रास्तेसे 
हो-कर छौटेगा, इस लिए कुछ समयतक ठहर कर उस सुखात्मा प्रभुके 
दर्शन करके पवित्र दो. " 
- इस तरह वह बातें कर ही रहा था कि इतनेमें उस रास्तेसे एक भीड़ 
आते दिखी. आगे पीछे बहुतसे नौकर दौड़ रहे थे, और बीचमें 
एक सुन्दर पालकी आती थी. यह देखते द्वी उस मनुष्यने विलाससे 
कहा, देख ! वह यही साहकार है. न मान तो स्त्रयम्‌ जा कर मेरी 
बातकी सचाईका निम्धय कर ! ५ 

बस), देर क्‍या थी ! विलछास तुरन्त दी खड़ा दो गया और उस पालकीके 
पीछे पीछे चछने छगा, पालकी भरे बाजारके वीचसे होकर एक बड़े भन्य 
सन्दिरिके सामने गई. रास्तेमें उसके नौकर सोने चाँद्रीके सिक्के छुटाते थे और 
मभिछुक “ जय जय ! बहुत जिम, वेद चेल बंढ़े, कल्याण हो, ऐसा आशी- 
बौद दे रहे थे. घरके सामने जाते ही सेठ उतर पड़ा और दरवाजे पर 
खड़े मिक्ष॒कोंको उनकी इच्छा भर सन्‍्तुष्ट करनेके किए अपने कामदारोंको 
आज्ञा देकर कटकट करता अपने ऊँतसे महलऊ पर चढ़ गया. विछासने 
देखा तो उसके यहाँकी सम्रद्धि उससे भी अधिक थी जो उसने सुनी थी! 
परन्तु वह बहुत भरटका था, इस लिए उसे इतनेसे सन्‍्तोष नहीं हुआ. इससे 
सूह्म दृष्टिसे उसने इसकी जाँच करनेका निम्थय किया. वह उस महरूके 
आगे नित्य स्चेरेसे श्ामतक जाकर वैठता और चर्चा सुनता था. इस - 
तरह. अनुमान पंद्रह दिन बीतनेको हुए परन्धु उसे वहाँ किसी तरहका भी 


| 
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दुःख नहीं दिखा: जब चह उस सेठको देखता तो उसका मुखकमल हास्य- 
पूंणे ही दीखता था. स्त्री भी' आनन्द पूणे थी और सेवक भी आज्ञाकारी 
थे. बह मनमें खुश'हुआ कि, “सत्य ही यहाँपर सुख है. में शंकरसे 
यही खुख, माँगूँ,” विछासको वहाँ नित्य बैठे देख कर कामदार आदि पूछने 
लगे, “क्यों भाई तुम्हें. कया चाहिए ? तुम्हारी कया जाशा है ज्ञो कुछ 
जरूरत हो वह कहो, जो चाहिए. चह तुम्हें .सेठजी देंगे. ? विलाससे 
कह छुछ भी नहीं चाहिए, मैं मॉगनेको नहीं आया; परन्तु इतनी इच्छा 
है कि ऐसे पुण्यात्मा सैठले घड़ीभर भेट हो जाय- तो अच्छा ! * ः 
' यह सुन -कामदारने सेठसे जा कर विनय की कि अपने महलके सामने 
कोई एक विदेशी, बेहुत दिनोंसे नित्य प्रति आ कर बैठता है, कुछ देते हैं 
तो छेता नहीं सिफे आपकी मुछाकातकी इच्छा प्रकट करता है; इस लिए 
आज्ञा हो तो उसे ऊपर आने दूँ.? सेठ प्रसन्न होकर बोला, “* अच्छा 
उसको मेरे पास ले आओ. मा, - 

- सेठकी आज्ञा होते ही कामदार नीचे आ कर विलासको सैठके पास 
छुछा छे गया. बह पंथीके चेशमें था. बहु कामंदारके साथ अनेक छत्त 
कोठों; खिड़कियों, बैठक और बिछास भवनोंको पार करता हुआ सातवें 
महरूमें पहुँचा. वहाँ सेठ अपने स्लेहियों और मुख्य कारबारियोंके साथ्थे 
निर्दोष हास्य विनोद कर रहा था. यों तो सारे भवनही की शोसा अप्रतिम 
( उपन्ता रहित ) थी, परन्तु जहाँ सेठ बैठा था उस दीवानखानेमें पैर 
रखते ही विलासके आश्वर्यका ठिकाना नं रहा... इसकी चैठक, कई 'तरहके 
आसन, पढूंग, झूलनखाट, चन्दोव्ा वितान और ऐसे ही अनेक झुख साध- 
सोंसे सजी रहनेसे ऐसी छगती थी मानो इन्द्रभवन है ! वहाँ सेठ एक 
सुन्दर आसन पर बैठा था और आसपास इष्टमिन्न बैठे थे. ' बहुतही सधुर 
और वारीक स्वस्से सितार आदि बाजे घज रहे थे. गुलरावका इचन्न- महक 
रहा था. इन सबसे जाप ही आप' निम्थय होता था कि छुःख तो इस 
स्थानसे हजारों कोस दूर रहता है. बिछासका आत्मा तो भीतर जात्ते 
'विलकुल ही शान्त हो गया... कल जे 


विलासको जा हुआ देख कर उसके चहरे परसे सेठने कोई चड़ा 
आदमी समझकर आदरसरकार करके एक, आसन पर बैठाया और आलेका 
' गिरण पूछा... उसने कहा, सेठनजी ! आज मेरा धन्य भाग्य है. . क्योंकि 
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आशाही . आशामें चहुत समयके भटके और -बिलकुछ मिराश हुए मुझ 
प्राणीकी आशा झाज सफर हुई है. अपने वहुत समयके अलुभवसे 
मुझको ऐसा निम्धय हुआ दे कि संसारमें कोई भी सुखी नहीं है. परंतु 
आज ऐसे भूले हुए झुझ जीवको सबके भोग करनेवाले ब्येर सच ठु:खोंसे 
रहित आपका समागम होनेसे मैं कृतकृत्य हुआ हूँ. बहुत दिलोंके अनु- 
भवसे झुझको निम्धय तो हो ही गया था कि आप सब तरहके ठुःखोंसे 
रहित और संपूर्ण--सर्वोच्कष्ट सुख भोगनेवाले हैं. परंतु आप जैसे महा- 
साग्यवान्‌ पुरुषकी स्थिति कैसी दरशैनीय होगी, यह प्रत्यक्ष जाननेकी 
उमंगसे ही में यहाँ तक आपके दशैनोंको चला आया हूँ. अब मुझे पृणे 
संत्तोप हुआ, आपका कल्याण हो और आपका सुख अखंड बना रहे. 

इतना कह कर विछास वहाँसे उठ खड़ा हुआ और जानेका विचार 
करने लगा. परंतु इसके बोलनेसे सेठने चिचार किया कि, “में खुखी हूँ, 
इतना निमश्चय करलेनेसे इसको क्‍या लाभ है? इसको कुछ लेनेकी तो 
इच्छा है. नहीं. . इस लिए इस काममें इसका छुछ जवदय मतलूव होना 
जाहिए.? ऐसा विचारकर वह बोला, “ अजी .पंथी. -ऐसी उतावली क्‍यों 
करते हो ? तुम्हें कोई दूसरी इच्छा न हो तो अच्छी, बात है. परंतु यहाँतक 
परिश्रम करके मेरे यहाँ पघारे दो तो अब भोजन किए चिना फैसे जाबोगो ? 
चैठो, समय हो गया है, देर नहीं है. इस त्तरह आग्रहपूेक विछा- 
'सको रोक लिया. थोड़ी दैरमें वहाँ एक सुन्दरी आई और हाथ 
जोड़कर सेठसे भोजन करनेकोी चलनेके किए प्राथेना करने छगी. सब 
विनोदीमंडछ, विसर्जित हुआ और सेठ अपने पाहुने चिलासवर्माकों साथ 
छेकर जाई हुईं दासीके साथ पाकशाछासें गया. 

'बहँ सामनेका ठाठ देखकर विछास तल्‍्लीन हो गया- दासीने शरीरमें 
झखुगंधित तैछादिक छगाकर विछासको गमे जरूसे -नहतूथया, उत्तम 
पीतास्वर पहरनेको दिया तथा सेठकी वगलरमें रत्तजड़िव सोनेके पीछे 
( पाटे ) पर बैठाकर शरीरमें सुन्दर गंघ गाया फूर्लोंकी माला पहनाई.- 
सामने सोनेकी दूसरी चौकी रखी थी उस पर कंचन (सोने ) का थाल 
आने पर एक अत्यन्त मनोहर, मदससस्त और असूल्य कपड़ों जेवरोंसे सजी 
.. हुइ आदुत सुन्दरी वहाँ पाकशालासे आई और अनेक स्वादिष्ट पकान्न 

* सामग्री परोसने छगी- - यह सेठानी थी... इसकी कान्ति, अत्यन्त मोह 
भरे नेत्कटाक्ष और दावभावले पूर्ण देख कर विछासकी सुधवुध भूल गईं. 
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भोजन परोसा गया सेठने उसे औहरिको सिवेदन किया और फिर विलास 
सहित खाने छग्रा. - 
एक समय विछासवर्मों बहुत बड़ा राजा और बहुत बड़ी सम्ृद्धिका 
भोक्ता था. विलासंवतीके समान उसकी स्त्री थी, तो भी उसमे ऐसे ठाठसे 
- उसके हाथले कभी भोजन नहीं किया था. आज पविलकासको भोजन 
करते हुए निःश्बय इमआ कि जो कुछ सुख दे वह यहीं हैं. ऐसा दूसरी 
ज्लगह कहीं नहीं है. इस लिए शंकरके पास जाकर में शीघ्रद्दी इस 
सेठका सा खुख माँगरँ. थोड़ी देरमें दोनों खा चुके, सेठानीने पान 
दिये. दोनोंने कपड़े बदले. फिर साथही साथ सेठ और विलछास दोनों वैठकर्मे 
आए. -यहाँ कोई नहीं था, इससे सेठने आदरपूर्वक बिलछासको बैठा कर 
अपने मनसे उत्पन्न हुए प्रश्चके रहस्य जाचनेका विचार किया. 
चह बोछा, 'भाई, तुम सच सच कहता कि तुम्हें किसी दूसरी चीजकी 
इच्छा न होते भी में सर्वाज्ञ सुखी हूँ या नहीं, सिर्फ यह जाननेकी क्‍या 
आवश्यकता थी : चुम्दें यदि कोई अमूल्य वस्तु चाहइनी हो और उसके माँग- 
नेमें संकोच होता हो तो संकोच करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि यह जो 
छुछ है, सब सिर्फ परमा्थके लिए ही है; इससे जो हो वह निःशंक हो कर 
यथाय कह्दो.? यह खुन कर विछासने अपना सारा द्वाल कह खुनाया- उसने 
कह्दा * श्रेष्ठ ! भाग्यचंत ! खुखी जन ! इस तरह इस विश्वारण्यमें मैंने 
जो जो भ्रयत्व किये वे अंतमें दुःखरूप दी निकले और जिन जिनको 
झुख मानता था वे सब छुःख दी रूप दिखे. तब उनसे दैरान हो वनमें 
जाकर तप करके मैंने शिवजीसे सुख माँगा. दिवजीने ज्यों स्थों समझा 
कर कहा कि “संसारमें तो सुख ही नहीं दै. परन्तु में कब मानने- 
वाढा था १ मेरी सच्ची हठ देख कर शंकरने कहा, * तू सब जगह खोज 
और जो सुख तुझको जरा भी दुःख बिना ओछ मार हो चह मुझसे 
माँग ले. शंकरकी इस आज्ञासे मैं सुखकी खोजको निकछा. परंतु 
कैछासपत्तिने जैसा कहा था चैसा ही हुआ जब तक मैंने कहीं सुख नहीं 
देखा. जहाँ जहाँ देखा वह०ँ वहाँ ऊपरसे तो खुख सही दिखा परंतु 
भीतर दुःखका समूह दिखा. मेरा यत्न आज सफछ हुआ है. इस 
लिए मसल जैसा सुख में शंकरसे माँग रँँगा. क्‍यों कि आप सव 
हि सुखी हैं. यही नही, परंतुं आपका- सुख सच तरह परिपूण 
.र अप्रतिम-अछ्ुत है. उस सब छुखमें अत्यस्त चद्धि करनेबाली 
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आपकी धर्मपत्नी दे, जिसके जागे इन्द्राणीको भी सैं तुच्छ समझता हैँ. 
अहा ! आप धन्य भाग्य हैं ! ! | 


यह सुन कर सेठ इस तरद्द उदासं हो गया मानी एकाएक बड़े दुःखके 
समुद्रमें हब गया हो. उसने गहरी साँस छोड़ी और थोड़ी देरमें उसकी 
आँखोंमें जाँसू भर आये. बहुत देरतक तो वह कुछ घोल ही नहीं सका. 
यह देख कर विछासको बड़ा जआश्ये हुमा और ऐसा होनेका कया कारण 
होगा, यह जाननेके लिए वह अधीर दो उठा. यह अपने पासके कपड़िसे 
' सैठके आँसू पोंछकर घड़ी नम्नतासे पूछने छगा. तन गहरी सॉस के कर 
सेठ गद गद्‌ स्वरसे वोल्ा, ' पंथी ! विदेशी ! झुखेच्छु ! संसारके शुरू 
शंकरका चचन कभी झूठा नहीं है. संसारमें कहीं भी पूर्ण सुख नहीं हे, 
फिर यहाँपर कहाँसे होगा ? इस लिए मेरी विनय इतनी दै कि तू अब 
खुख भ्ाप्त करनेका झूठा प्रयत्न छोड़, संतोपी बन कर फिर शंकरकी 
शरणमें जा ! परन्तु इससे तो विछासका संदेह और भी बढ़ गया और उसने 
सोचा कि, झरे ! जहाँपर विलकुछ दुःखका अभाव है, वहाँ फिर ऐसा 
भारी छुःख क्या द्ोगा ? यह जाननेके लिए उसने सेठसे बहुत विनय कर 
प्रतिज्ञा कराई कि, * यद्वि आप मुझसे सची बात न कहेंगे तो मैं अपने 
प्राण छोड़ दूँगा” इससे निरुपाय हो कर सेठने कद्दा, * भाई ! तुझको 
अब भी खुख प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो उससे में निराश नहीं 
करता, परंतु इतना कह्दे देता हूँ कि; मेरा जैसा सुख शंकरसे तू न साँगना, 
क्योंकि तेरी आँखोंमें में सुखी दीखता हूँ. परंठु मेरे समान इस घथ्वी 
पर कोई भी दछुःखी नहीं दै. अ्रश्ुने दुःखका पद्दाड़ पैदा किया था 
उसमेंसे प्रशुकी आज्ञासे सबने मनचाहा दुःख ले रिया, तो भी पहाड़ 
ज्योंका त्थोंही बना रहा; क्‍योंकि ठुःख लेना किसको अच्छा छगता; ऐसे 
समय अंतर्म में चच रहा था. इससे शेप रहा दुःख अपनी अकृपा प्रकट 
करनेके लिए प्रभुने मुझ पर छोड़ दिया हैं. अब बता मेरा दुःख किचना 
बड़ा द्ोगा ? मेरा ढुःख किसीसे कहने छायक नहीं, परंतु तूने सची प्रति- 
ज्ञाकी है तो छुझसे कहना दी पड़ता दे... परंतु यह खुननेके लिए जैसी 
प्रतिज्ञा की है, वैसे ही यह बात भी फिर किसी दूसरेसे न कहने की 
प्रतिज्ञा कर तो कहूँ.” विछासने सेठके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की तब सेठने 
कहना आरंभ किया- 


हि 
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: सेठ बोला; विदेशी ! तू जिसे इन्द्राणीकी भी उपभा देना. छोटी 
समझता दै, उस मेरी प्रिया और सुझमें आपसमें बड़। प्रेम है. मेरे. विना 
उससे और उसके प्निना मुंझसे क्षण भर भी नहीं रहा जाता. हम 
दोनोंकी कोई शिकायत होने. पर भी उससे, हम दोनोंमें एक दूसरेको छुछ 
ऊँचानीचा बोलनेका अवसर नहीं आया. . वह दृढ़ पतिन्नता और में एक 
पत्लीत्रत घारी हूँ. हम एक दूसरेसे संतुष्ट थे ओर उस समय तो ऐसा 
मानते थे किःहमारे ससान इस संसारमें कोई भी सुखी नहीं है. हम 
नित्य प्रति ऐसे खुख सागरमें हिलोरें लेते थे, इतनेमें दैच संयोगसे चह्‌ 
स्त्री बीमार पड़ी और दवा करने पर भी रोगने उसके दारीरमें धर कर 
लिया. बढ़ते बढ़ते वह खूब बढ़ गया, देश देशान्तरोंसे अनेक समये 
चैद्य और दूसरे दैवी उपाय फरनेवाले पुरुषोंको बुल्वाया, परंतु कुछ टिकी 
नहीं छगी.. गछ गछ कर उसका अंत आ गया. हम सबने उसकी 
आज्ञा छोड़ दी. ' हम सब छट्॒म्वियों और वैद्यादिको ऐसा निम्धय 
हुआ कि अब बह 'नहीं बचेगी," अतः दस उसके परछोकके सुखके लिए 
अपार दांन धम कराने करो. उसके आत्माको इतना कष्ट छोता था कि 
वह हमसे देखा भी नहीं जा सकता था और हम चाहते -थे कि अब इसका 
अंत हो जाय तो बहुत अच्छा हो. परंतु किसी तरह भी उसका जी नहीं 
ज्ञाता. “इससे मेरे सनको बहुत दुःख और विचार हुआ -कि, देव 
इसका आत्मा किस वासनाके कारण इस बड़े कष्टसे नहीं छूटता. फिर 
गंहरी' साँस छे कर में जल्दीसे वोछ उठा,  “ प्रशु ! इस ख्रीका कष्ट मुझे 
भलेही हो परंतु इसके आत्माका छुटकारा हो जावे, अब मुझसे इसका छुःख 
देखा नहीं जाता. -दाय ! ऐसा खत्री रत्न मुझको कहाँ मिंलेगा १ ? यह 
सुनते ही उसकी आँखोंसे चौधारा आँलू निकलने छगे. - इस समय उसके 
कोमछ, परंतु भयानक वीमारीसे बिछकुछ फीके. मुँह पर हाथ फेर' कर 
मैंने अंतिम चुम्बन लिया. उसकी इस दयाजनक-महा खेद्कारक आअब- 
स्थासे मुझे सी बहुत रुछाई आई. - उसंका सिर अपनी पाल्थीमें छेकर 
मैंने छात्तीसे गाया जौर घीरे घीरे सोते हुए पूछा; प्रिये ! तेरा हुःख मुझसे 
सहा या देखा नह्दी जाता. दे म्रदुभाषिणी ! अब इस महा संकटसे अपने 
आत्माको शीघ्र पार कर और स्वयगमें जा कर इस वियोगी' पतिकीं राह 
-.._ प्रिय तेरे: बिना में एक पछमर भी जीता नहीं रह. सकूँगा; 
इस लिए थोड़े ही समयमें तेरे समान -इस मिथ्या भूत जगतको छोड़ कर 
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में तुझसे जा मिलूँगा ( अथीत्‌ मैं आ मिहछँँगा ) परंतु प्रिये! इतना 
होते भी तेरा आत्मा देहसे क्‍यों नहीं छूटवा १ वह किसमें अटका हुमा है ९ 
तू कोई भी वात नहीं छिपाना तेरे मनम॑ जो कुछ छिपी इच्छा, आकांध्ा 
या बासना हो और जिसके कारण. तेरा आत्मा इस कष्टदायी देहसे लिपट 
रहा हो वह इस समय भुझसे साफ साफ कह दे. तू निः्धय मान कि छुझ्को 
छोड़ कर इस जगतमें सुझे दूसरा कुछ भी प्यारा नहीं है... इससे तुझको 
जो प्यारा हो वह करनेमें में जरा भी देर नहीं करूँगा. मुझे ऐसा जान 
पड़ा कि सानो यदद छुन कर मेरी स्त्रीको घड़ी शांति मिली दे और यह 
की. जान पड़ा मानो वह सुझसे कुछ कहना चाहती है परंतु निरुपाय ! 
उससे धोला नहीं जाता, कंठ बैठ गया था और भीतर पैठी हुई सिर्फे 
आँखें इकटक हो रही थीं. ऐसा देख कर सुझको वैदयकी दी हुई हिरण्य- 
गर्भकी सात्रा याद आई. - उसी समय मैंने वह दवा पेटी ( सनन्‍्दूक ) 
से निकाल कर और घिंस कर उसे पिछा दी. यह दवा बड़ी चमत्कारक 
थी, इस लिए उसका अंश उसके पेटमें पहुँचते ही उसको चेतनता 
आईं. जीभ खुली, पेठी हुईं आँखें ठिकाने आ गई और उसने बोलनेके 
लिए कुछ खँखारा. में उसके मुँहके पास कान छगा कर चैठा तच 
वहुतद्दी धीरें और लड़खड़ाते हुए स्वससे वह छुछ बोलने लगी. पहले 
तो मैं उसकी कोई भी वात नहीं समझ सका, परंतु धीरे धीरे दृष्टि _ 
करने और उसके वोलनेके भावसे सुझको माल्स हुआ कि उसके मलमें 
सिर्फ एंक बात खटक रही दे कि, “ जहा ! मैं इस समय जो इतनी बड़ी 
मान्य हूँ जौर यह सब दौलत, साहवी, सान, और संव्षेपमें कहनेसे इंद्रा- 
णीके समान सच सुख-जो सिर्फ सुझपरदहदी अवछम्पित दैं-की स्वामिनी 
हूँ, मेरे मरने पर उस सचकी स्वामिनी कोई दूसरीही द्ोगी. अभी 
सुझ पर तुम्हारी अत्यन्त प्रीति है, परंतु मेरे मरने पर क्‍या झद्धम्वी 
सुम्दारा व्याह्‌ फिर न करेंगे ? हाय अब मुझे तुम कहाँ सिलोगे ९, हे. 
विदेशी मिन्न ! उसके इन वचनोंसे मेरा हृदय मभिद गया. मैं रो पड़ा 
और उससे दृढ़ प्रतिज्ञाकी कि, “ प्रिये ! तेरे विना जगतकी सब स्थ्रियाँ सेरी 
साताके छुल्य हैं. इस छिए में, प्राणान्व होने पर भी दूसरा विवाह नहीं 
करूँगा. ? परंतु इससे उसको विश्वास नहीं हुआ. संखारमें कौन किसका 
विश्वास करता है ? सब मतस्यके साथी हैं तो अपनी खीको निःस्वार्थे कैसे 
मा्मूँ ९ मायामें फेसा हुआ उसका आत्मा मायाको छोड़नेमें असमर्थ था- 
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मेरे बहुत कुछ समझाने पर भी जब उसको निश्चय नहीं हुआ; तब उसके 
सच्चे प्रेममें हवनेवाला में उसी समय खड़ा हो गया और संदूकसे एक 
तेज हथियार छाकर उसके सामने खड़ा होकर वोलछा, “ प्राणवहसे 
सत्य कहता हूँ कि तेरे पीछे में कमी भी दूसरी स्त्री नहीं करूँगा तो भी 
तेरी तसल्ली नहीं होती तो, ले, स्त्री खुखके मोगनेका सुख्य साधनददी में 
समूछ नष्ट किये देता हूँ. ? ऐसा कह कर उसके समक्षद्दी मैंने दृथियारसे 
अपनी उपस्थ इंद्रिय नष्ट कर दी. - * 
ऐसा भर्यकर काम देख-कर उसका आत्मा हब गया और चक्कर 
आनेसे में भी नीचे गिर कर अचेत हो गया. बहुत देर तक सब सन्न, 
रहा फिर में चेतमें जाया, तो मुझको बड़ी पीड़ा जान पड़ी... सौभाग्यसे 
यह अच्छा हुआ कि उस समय यह घटना और किसीने नहीं जानी. 
घरमें कई प्रकारकी दवाइयाँ तैयार थीं इससे घाव पर ऐसी मलम पट्टी 
लगाई जिससे वह तुरंत आराम हो जाय-  खूनसे भरे हुए कपड़े आदि 
एकत्र कर ऐसी जगहमें रखे जहाँ कोई देख न सके ! ; 
' इतना कह कर सेठ फिर घोल्म; “हे सुखके ढूँढ़नेवाले बटोही ! इसके 
बाद मैं ख्लीकी खाटके पास बैठ गया. उसका शरीर छू कर देखा तो ठंडा 
और आँखें पैठी हुई थीं. मुझे निश्चय हुआ कि अब इसका आत्मा पंच- - 
तर्बोंसे बने हुए इस पुतछेको छोड़कर चला गया, परंतु इससे मुझे ज्ञो 
शोक्‌ होना चाहिए उससे ऊपनी पीड़ाका शोक अधिक था. . यह 
बात किसीको भातछ्म न हो इस भयसे हृदयको वहुतही कड़ा करके में 
देहकी पीड़ा सहने छगा. ऐसा करते हुए सबेरा हुआ. सोचे हुए छोग 
एक एक कर जाग उठे और मेरे पास आकर बैठने रो. उन्होंने आ कर 
देखा तो मेरी स्रीके शरीरमें धीरे धीरे गर्भी आने छगी थी और आँखें 
बंद रहनेसे अनुमान किया गया कि उसको कुछ आराम है. में सारी 
रात जागता रहा था इस 'छिए सबने भुझसे सोनेके लिए आभह किया 
और थे उसकी संभाल करनेको बैठे. मैं थक्त गया था इस किए उठा 
आर एक बाजूके पलंगपर जा कर ज्योंद्दी लेटा त्योंद्दी मुझे नींद आ गई. 
उसीके साथ पीड़ा भी शांत हुईं. है 
सेठ बोछा; ' सुखकी इच्छा करनेवाले मित्र.! ? बहुत देरमें नींद पूरी 
हुई, नींद पूरी होने पर में उठ बैठा. पहर भर दिन चढ़ा था फिर 


असंग आठवॉ-अमृतमें विष. श्ड्ड 


ख्लीके पास गया तो छोग अआझको घीरज देकर कहने छगे कि, भव चिन्ता 
करनेकी कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर सव कुछ अच्छा करेगा ! आज तो सेठा- 
सीने माँग कर पानी पिया और बहुत दिलोंमें करवट चदछा है, इस लिए 
अब शान्तिद्दी समझना चाहिए और हे सुखेच्छ पथिक ! ऐसादी हुआ 
भी ! धीरे घीरे ( उत्तरोत्तर) वह अच्छी होने छगी. पंद्रह दिन होते न 
होते तो चह आधे चेतमें आ गई. और एक महीनेमें पू्णे स्वस्थ हो गई तथा 
उसमें छुछ भी दुःख या कमजोरी नहीं रही- में सी चिलकुछ चंगा हो 
गया. मेरा जोड़ा जैसा पहले था चैसा ही .फिर मिला. हम दोनों जन, 
युवावस्थाके उस शिखर पर चढ़ बैंठे, जिसपर ज्जीको सुन्दर पुरुष और पुरु- 
पको रंगीली स्त्री विना दूसरा सब कुछ तुच्छ छूगता है. हमें संसारके संपूर्ण 
खुखको छटनेका समय आया, उस समयमें वही मेटी स्वी और में ही 
उसका पति था- कहो प्यारे मित्र ! हमारे संसार खुखमें अब क्या कमी है ?? 
यह वात खुन कर विंछठास चित्रववत्‌ बस गया. “ उसकी सव॒ मनो- 
चत्तियाँ ठंडी पड़ गई और बहुत देरतके वह सेठफे सुंहक्री ओरही देखता 
रहा. फिर बोला, “अहो! क्‍या यह सत्य है? ऐसा ही हो तो इस 
संसारमें तुम्दारी नाई डुःखी कोई भी नहीं और वह छुःख कोई जान भी 
नहीं सकता. परंतु ऐसा कवतक चलेगा? सेठ बोला; “क्या करूँ 
संसार छोड़ कर अकेले वनमें चला जाऊँ तो मेरे पीछे सेरी थुवा ख्रीकी 
क्या .द्शा हो और दोनों जन जायेँ तो निर्वेश होनेसे हमारे अपार धनके 
भोगलनेवाले विधर्मी हों ! इस लिए जवतक ओऔहरिकी इच्छा - दोगी तबतक 
हंस एक दूसरेको देखते हुए अपने जछते हृदयको शौछ---संतोषरूपी जल्से 
सींच, धनको अपनेद्दी हाथसे अच्छे कामोंमें छगा शान्त हो कर भ्रगवत्त्‌ 
साधनाके लिए चले जायेँगे.” बिछास चोल्य, “ तो सेठजी, खुख तो संसा- 
रमें अब है ही नहीं न (2 सेठने कहा, “नहीं ! विछकुछ दी नहीं. संखा- 
रमें चही सुखकी इच्छा रक्खे जो सूख हो; संसार स्त्रयम छुःखरूप है. 
यदि अम्निमें शीतछता दो तो संखारमें सुख हो. यह संसार अपार ताप- 
ज्रासरूप जलूसे भरे हुए समुद्रके समान दै. इस घथकते हुए समुद्रकी 
छ्हरोंसे वचनेके लिए जब समुद्गगत जीव व्यथे परिअस कर छटपटाता 
तो माधारके लिए उसमें उठती हुई तरंगोंको छकड़ीकी पटिया समझ- 
कर वह कितना सुखी द्ोता दै परंतु जब पकड़ने जाँता है तो हाथमें 
नहीं आती, अंतर्मे निराश होकर वह डूब मरता है... -इसी चरह सुख है. 


शडर चंद्रकान्त- 


संसारमें जो कुछ सुख दीखता है वह वास्तविक सुख नहीं परंतु चड़े भारी 
डुःखका बीज है. इस लिए हे खुख चाहनेवाले राह्दी ) यदि तेरी सुख प्राप्त 
करनेकी वास्तविक इच्छा हो तो वह सुख संसारमें नहीं, परंतु जिसने 
सुझे संसारमें सुबकी खोज करनेको भेजना है उसी परम परमात्मा 
जगदुगुरु शंकरके चरणकमखोंमें है इस लिए ये सारी झूठी खटपंदें छोड़ 
कर उस कृपाछ महादेवकी शरणमें जा. ? 


अधिकारी- 


सेठका कद्ा हुआ विलासने अच्छी तरह समझ लिया और कुछ देर 
ठहर कर वह सेठको प्रमाण करके वहाँसे चछा. बह थोड़ी देर्में वहीं आा 
पहुँचा जहाँ पर तप किया था. वह गम्भीरतासे विचार कर वहीं बैठ गया- 
फिर स्वानादि कर चित्तको स्थिर रख कर शिवका ध्यान किया और 
दुशैन पानेके लिए मनोमय नम्न प्राथैना की. इतनेमें शंकर प्रकट हुए और 
जोले; क्‍यों भक्त ! तूने सुखकी खोज की ९ बता, अब ठुझे कैसा खुख 
दूँ? बिलास हाथ जोड़ कर खड़ा दो गया और कहने छगा, 
+ कृपाछ प्रभो ! में सूले अधम, पापी और मायामें फैंसा हुआ आपके 
प्रभावको नहीं जान सका; छ्षमा करो ! क्षमा करो ! 'मेंने अच्छी' 
, तरहसे ज्ञान लिया है कि महा खुखका मूछ तो आपके चरण कमल ही 
हैं, इस किए सदाके किए मैं तुम्हारी शरणमें हूँ. प्रभो ! जो परम 
खुखका सत्यमाग हो वह मुझे बताओ. अब तो प्रभु! इस संसारकी 
जिविध- तापरूप दावानककी ज्वाल्से मैं झुछसा जाता हूँ, मुझे पार, करो- 
मुझको सुख नहीं मिला और सुखके स्थानरूप जो आप हैं उनको मैंने 
नहीं पहचाना, यह मेरा ही अज्ञान है. यह संसार झूठा, प्रपंची और 
अन्द्रायणके फछके समान है. उससे मैंने सुखकी इच्छा की, यह मेरी 
अज्ञानता है. सत्य सुख तो त्रह्मानंदमें दही हे; वही आंनन्द सत्य है, 
नित्य दे, दुःखरहित है, कमर है, अविकारी दै._ इस खुखरूप अन्लुभवसे 
प्ररिषृर्णें, पवित्र, बरफ़के समान ठंडे, कानों और मनको सुख देनेवाले सुखा- 
नंद-सागरमें मुझको स्थान कराओ.. मेरी कुछ भी गति नहीं है, मेरी 
गंति सिफे आपदी हो ! आप दी अविद्याके हरनेवाके दो सर्वोत्तम आनंद 
स्वरूप हो, सवे व्यापक हो,- सबे नियंता ( स्थासी ) हो, संचके कारण 
.( आदि ) हो, नित्य हो और में, जो अमी कुछ दूसरा ही हूँ उस मुझको 


शिवजीका उपदेश. श्ड्३- 


मेरे कल्याणका साधन ( उपाय ) बताओ. .वाणी. शब्द, शासत्र और 
विद्वानकी विद्वत्ता, ये सब “इस लछोकके सारे भोगोंको भोगनेके लिए हैं 
मोक्षके लिए--नित्यके सुखके लिए नहीं. सुखके लिए तो दूसरा ही छुछ डै, 
वह मुझको वत्ताओ छुख तो कुछ दूसरी दी चीज है, वह सुझे दो- सुझे 
संसारका सुख नहीं चाहिए इससे में तृप्त हो गया हूँ, अब संसार खुखको 
छोड़ कर दूसरा सुख चाहिए. जो अखंड है, वह सुझकी दो. यह 
कह कर उसने शिवके चरणोंमें अपना सिर रख दिंया 

इतना कह कर महात्सा बुक बोला, “ बरेप्छु ! इस तरह अनेक दुःख 
सहनकर और सारे संसार भटक भटक कर सुखके लिए विलकुछ निराश 
हुए विछासवर्माको अंतमें उन्त दुःखोंका अच्छा फल मिला, अर्थात्‌ डसे 
देवोंके भी देव शंकरकी शरण मिली इससे वह अखंड सुखका भोक्ता हुआ: 

वरेप्सु बोल्म, “ कृपानाथ ! शंकरकी शरण जानेसे यह राजपुत्र किस 
तरह अखंड सुखका भोक्ता हुआ वह कहो- बडुकने फिर भी अपनी 
मधुर वाणीरूप अम्तकी वर्षा आरंभ की. 


४ छिवजीका ड्रपदेश. 
चढ़क बोला; / बविछासको इस तरह अनन्य भावसे शरण आया देख 
कर इंफेर बहुत प्रसन्न दो दोले; “वत्स ! अब तू मुमुक्षु अर्थात्‌ इस अबि-* 
' नाशी अखंड सुखकी पभ्राप्तिका अधिकारी हुआ है, इस किए में जो कहूँ उस 
पर एकाग् होकर ध्यान दे... यहं संसार दुःखरूप ही है; - इस लिए सुखकी 
इच्छावाछा तू पहले अपने मनको उसके प्रत्येक पदाथेसे पीछे हृटाकर 
एक जगह अपने हृद्यमें स्थिर कर. जगतमें तेरा कोई भी नहीं है जिसको 
जू अपना समझ कर प्रीति करेगा वह्‌.तुझे पीछे बड़े जोरसे पकड़: ओर 
पछाड़ कर बड़े दुःखकी कीचमें डुवा देनेवाला द्वे इस लिए इस बातका 
चारवार और अच्छी तरह मनन कर, मतको, जो सब साया का+-चंब- 
लका कारण है स्वाधघीन कर. इससे विराग व्यापेगा और विरागसे 
प्थिर हुआ तेरा मत फिर नहीं सटकेगा._ इस समय रातथी इससे वन 
'विलछकुछ शानत था. दूसरी सब जगह घना आअँघेरा था. _ परंतु वहाँ हांक- 
रुके प्रकट होनेसे दिव्य प्रकाश पड़ रहा था. रातमें फिरनेवाले चन- 
चर प्राणी भी इस प्रकाशसे सय भीत दो :कर दूर भाग गए थे. ऐसे 
समय डकर विछाससे फिर बोले, “ ऊुसुक्ष :अपने दोनों पैरोंकी : एड़ियाँ 


श्ड्ड चेंद्रकान्त, - 


दोनों जंघोंके झिरे पर रख पातथी मारकर उत्तरकी ओर बैठ. दोनों 
हाथ चुँटनों पर रख, नजरकों एकाश ( स्थिर ) कर आंखें वंदकरफे, 
साँसको, विलकुल घीमी करके नियममें रख.? विलास इसी तरह करते 
हुए मन और तनको परबतके शिखरके समान स्थिर करके बैठा. फिर 
शंकर बोले; “ जब अपनी मनोमय दृष्टिसे अपने आगे पीछे, आस पास - 
और ऊपर नीचे, स्ेत्र दीयेकी ज्योंत्तिके मध्य भागफे समान अबबा सूर्यफी 
किरण ( विंच )के, जैसा प्रकाश देख- क्षण भरतक तू, इसके सिवा 
और कुछ भी न देख. इस प्रकाशके बीचमें अपनी मनोमय दृष्टिफे आगे 
एक विस्तृत और कोमछ हरियालीसे पृण मेदान देख. उसमें खड़े हुए 
नये केकेकफे छक्ष और खिले हुए शुरूव मोगरा, चैंबेडी, इत्यादि फ़ू्लॉकि 
गुच्छे देख. चारों किनारेसे निर्मेठ झरने झर रहे हैं, और मैदानकी 
छुकोमलछ तृणवाली भूमि पर अनेक कल्पतरु झोमित हो रहे हैं, उनकी 
घटाके नीचे एक छः सात वर्षका जो वालक खेल रहा है, उसे भी देख- 
यह चहुत दी सुन्दर और सुकोमछ दे. इसका झारीर आपाढ़के घिरे 
हुए मेघोंके समान इयाम हे, तो भी वह मरक्तत मणिके समान दिव्य 
कान्तिवाला है. विज्लीके समान तेजस्वी दे रेशमी पीताम्वस्का फकछोटा 
कसे दै. कंघों पर भी चैसेही पिछोरी ओड़े हे, मस्तकपर रत्तसे जड़ा हुआ 
'किरीट ( झुकुट ) पहरे दे जो चारो ओर मयूर पंखोंसे बहुत शोमित _ 
है.” फिर सिरके अत्यंत चिकने श्याम केशोंसे, जो मुकुटसे ढँके रहने 
पर भी बाहर कपाछ पर झूल रहे हैं, उसका चंद्रके समान झुखमंडल 
चहुत ही शोभायमान दीखता है. कानमें बड़े प्रकाश वाले कुंडरू हैं, 
उनका प्रकाश गाल पर पड़ रहा दे, उसकी नाकके आगे एक अमूल्य 
झुक्ताफछ छठक रहा है. गहेमें दिष्य र्नोंकी माछा पहरे है... छट- 
कनके समान अपार शोभामय कौस्तुस मणि छाती पर विराज रहा है. 
दोनों बाहोंमें कड़े और पहुँचोंमें कंकणमय पहुँची है; जैंगलियाँ रत्न 
मुंदरियोसि शोमित हैं. कमरमें छुद्र घंटिका आर पैरोंमें सोनेके नूपुर हैं- 
इसके वैर, हाथ, सुँह आदि ऊँग ऐसे मनोदर और कोमल दे जैसे नये 

* कमछ खिले हों ! हाथ पैरके नख दारोंके समान चमक रहे हैँ और उसकी 
मंद सुसकान और प्रवालके समान छाछ ओठोंसे छिपी हुई रत्न- पंक्तिस- 
रीखी रदुन पंक्ति आप ही आप दिख जात्ती है. इस वारुकका अद्भुतरूप 

. तू उसके पेरोंसे ऊगाक्र क्रमशः ऊपर मुकुट पंयैन्‍त खूब विचार विचार . कर 


शिवजीका उपदेडा- शुद्ध 


फिर देख. चह विचित्र चाहक सारी झटका स्थामी है गोचर और 
अगोचर सब चीजोंका उत्पादक हे और सचको अपनी अरुत दाक्ति- 
द्वारा धारण कर रहा है. मैं, न्रह्मा और विप्णु तीनों उससे ही पैदा हुए 
हैं. चह सचका आत्मा और प्रश्ु है. इस लिए सनोमय रौतिसे उसके 
चरणोंमें सिर झुका. केसर कल्तूरीवाल्य खुगंशधित चंदन घिस कर उसके 
ललाटमें सुंदर तिक कर. खिले हुए सुन्दर फूछों और तुरसीके दर 
अपने द्ाथसे गूँध कर यह उत्तम साला उसके आओकंठमें अर्पप कर. फिर 
रत्न जड़ित सोनेके धालूम पकान्नको भर कर उससे भोजन करनेके लिए 
विनय कर- यह वालूक निःस्पृद्दी ( इच्छा रहित ) दै, परन्तु प्रीतिके वश 
डे इस छिए प्रीतिपूतेक प्राथेना करनेसे यह उपहार स्वीकार करेया-? 
इतना कह कर झांकर फिर बोले, * अब सोनेकी झारीमें गंगाजरू 
भर कर पीनेके लिए अर्पध कर. फिर जपने हाथसे झुर्गंधित मसाले 
डाल कर तैयार की हुईं मनोमय ( सानसिक ) पान-बवीड़ी दे. उसके 
दहिने हाथसें चिस्तृत नाल्याला नूतन खिल्का हुआ कमल दे, वायें हायमें 
रत्य जड़ित सोनेकी मधुरवेणु ( चंशी ) दे और दुंडवन्नमस्कार करके अपने 
ऊपर कृपा करनेकी प्राथेना कर. अब इस सुन्दर दिव्य स्वरूपको एक 
ही चार नखसे शिखापर्यत देख. अच्छी तरह घ्यान रख कर देख 
यह खरूप कैसी चमत्कारिक रीतिसे थीरे घीरे सूक्ष्म ( छोटा ) दोतवा 
जाता है ! ! देखते ही देखते, देख, यह एक हाथ भरका हो गया ! फिर 
विचार कर देख यह वीता भरका हो गया! अहा [-अब तो अंगूठेके 
सिरेके समान दीखता है! परंतु उसके भीतर भी इसके अंग प्रत्यंग वैसेदी 
परिपूर्ण, उतनेही सुन्दर जोर चेसेही दिज्य जेवरॉले संयुक्त हैँ, यह कितना 
अद्झ्लुत व्यापार है. विचार कर देख यह अभी और भी सूक्म होता जारहा 
है, बह इतना छोटा हो गया कि मसूरकी दारू जितनी जगहमें समा रहे ! 
* अरे चह तो इससे सी छोटा हो चछा; यह सरसोंके दानेके समान बिन्दुमें 
समा गया ! तू भी उतना ही छोटा और एकामग्म मनसे देख, क्योंकि 
यह तो खसखसके कणसे भी छोटा द्दो गया. आअव॑ यह अणु और परमा- 
णुसे भी छोटा दीखता है ? पर वाह ! कैसा चमत्कार ? इतने सूक्ष्म रूपमें 
भी है जेवर उतनेदी स्पष्ट और दिव्य दीखते हब! 
इस रूपको अपने मनमें इृढ्' करले क्योंकि अभी तो यह इससे भी 
. छोटा हो- ज्ञायया ! अब सो यह बिल्छुछ छोटेसे छोटे परमाणुके समान 
१० 
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हो गया. तो भी इसकी सुन्दरता ज्योंकी त्यों बची हे. इस लिए अत्यंत 
सुह्र्म सनोमय' दृष्टिसे इसका दर्शन॑ कर. यही सर्वोत्तम सुख है, यद्दी 
जीव है, यही शिव है, थद्दी परम ब्रह्म ! यद्दी परमात्मा * यही परसे- 
श्वर ! यही' सव जगहोंमें पृणरूपले भरा हुआ दे. और यही त्तेरे तथा 
सत्र प्राणियोंके हदयमें साथ्वी रूपसे बस रहा दे. यही अपार सुखका 
सूल है यही परमानन्द्घन है यही परमतत्वका तत्व है और यही सब- 
कारणोंका भी कारण हे. यह्‌ निरंतर तेरे हृदयरूप आकाश बस रदा 
है, परन्तु इसको तृ नहीं जानता; अब इसको. अच्छी तरह जानले.? 

इतना कह कर दोकरने ज्योंदी अपना कथन समाप्त करना चाहा कि 
बिछासके दारीरमें आनंदकी छहरें उठीं और रोमांच हो आया, सारे 
शरीरसे पसीना छूटने छगा और उसके साथदही उसके हृदयकी 'गाँठ 
खुल गई ! उससे एकाएक अऊुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसके भीतर 
उसे सचिदानंद्घन परमात्माके स्वरूपके साक्षात दर्शन हुए. उसके 
आजनंदकी सीमा नहीं रही ! वह आनंद रूपही बन गया! उसी समय 
उसकी मैँदी हुई आाँखें खुछ गई वह बाहर भीतर सन जगह यही आनंदु- 
बचत स्वरूप देखने रूगा. वन, दछुक्ष, वाटिका, जीव, जंठु, जछ, स्थल, 
आकाश इत्यादि सबको उसने परमात्मस्वरूप देखा. उसे झकर सी इसी 
रूपी दिखे. इस तरह विलासवमों परमास्मामें चीन हो गया,! उसको 
शरीरकी सुध नहीं रदह्दी. वह जहंबृत्ति ( अपनपी ) भूल गया ! में 
कौन हूँ, क्या हूँ, यह भी याद जाती रही. सर्वत्र एक आनंन्द्रस 
छी चह रहा था. | 

इस तरह देख कर शांकरने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेमपू्वेक 
हदयसे छगा कर कहा; “ चत्स ! तेरा कल्याण हो ! अब कु इस परमात्माके 
रूपका सदा स्मरण करता रह, तू मुक्त हुआ है. अब तुझे इस संसारमे 
आझन्‍्ममरण नहीं दे. इस मंगरूरूपका ध्यान करते हुए तू मनमाने वचिचर 
जऊौर शरीरका आंत होते ही उसी रूपमें छीन हो जाना ! ? इतना कह कर 
शंकर उसी क्षुण अँतर्घोन हो गये और बविछास जन्ममरणके वंधनसे मुक्त 
हो. संसारमें मतमाने फिरने छगा- 


- बढुक बोला; बेरेप्सु! इस तंरह सब॒ बअह्मरूप दीखनेसे सर्वेत्र समान 
देखनेवांला विठासवरमों फिरते हुए कुछ समयमें शारीर देशके हृदय 
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नगरमें जा पहुँचा उसको चहुत दिनोंमें आया जानकर प्रधान मनश्नन्द्र 
अपने परिवारसह्दित जागे आया और बडे आदरसे उसको -नगरमें 
ले गया. विछासकी माता भोगतृष्णा कई बे हुए झत्युको प्राप्त हो 
चुकी थी, परंतु विमाता प्रज्ञादेवी, भाई शान्तिसेन, पिता मसश्वन्द्र और 
राजा आत्मसेन आदि सव उसकी ऐसी न्रह्मरूप स्थिति देख कर सानंद 
आशख़्येमें डव गये और डससे आनन्दपूर्वक भेठने छगे. महात्मा 
शांतिसेन उससे बड़े प्रेमसे मिछा.. उस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि 
दोनोंके शरीर, आलिंगन करतेही एक हो गये और वे दोनों मिछकर सिफे 
एकही रूप चनगये. ऐसा देख सबको बड़ा आश़ये हुआ और अब इस 
पुरुष को शांतिलेन सानें या बिछास, इसका विचार होने छगा ! ये शान्ति- 
खिछास अपने चुद माता पिता ( मनश्धन्द्र और प्रज्ञादेवी) को उनकी 
जीवन संध्या ( अंतकारू ) देख तत्वज्ञान सुनाने छगे. जिसको सुनने 
से ब्रह्मा्न॑दर्मे प्रेममप्त हुए वे दोनों उनसे लिपट गये और उसी क्षण 
उन्हीं मे मिलकर लीन दोगये ! राजा आत्मसेन जो मनश्वन्द्रकी कुटिलता 
' और भ्रपेचले विककुछ पराधीन और कमजोर दो गया था और घने 
अंधकारमें पड़े हुए अमूल्य रत्नवत्त्‌ कैंदमें पड़ा हुआ था ( अविद्यारूप 
थैलीमें घुस रहा था) वह इस मन-शांति-विछासरूप दीपकके जलनेले 
तेज:पूर्ण होकर ठुग्युना प्रकाश करने छगा. फिर चह सोचने छूगा कि झुझे 
अपनी सूलछ टस्थितिमें छानेवाछा तो यह मन-शांति-विछासही है ऐसा - 
मिचार होतेही वह्‌ उनपर अस्येत प्रेम करने लगा. इसी जोशमें उसने उनका 
इढ़ आललिंगन किया ! उसी समय एक नया रूप प्रकट होगया. जैसे एक 
साथ मिलनेसे दो दीपक एक रूप हो जाते हें वैसेही आत्मलेन-आओऔर सन- 
शांति-चिछास ये एक रूप हो “गये ! इन सबके मिलने पर अंतमें एक 
पुरुष हुआ; , इस लिए उसका नास भी बदछ गया. बह आत्मझांति 
न्ामको भाप्त हो कर अखेंडानंदरूपसे विराजने छगा-? 
इस तरह बहुत बड़ा इतिहास कह कर सहात्मा चढुक सबको सम्बो- 
धन कर बोछा “ जिज्ञासुजनो ! इस तरह संसारमें सबसे ओछ खुख - 
कौस दै इस विषयका पुराना इतिहास मैंने सुमको कह सुनाया. इससे 
सबकी खमझमें आ गया छोगा कि संसारमें तो विछकुलही सुख नहीं 
हैं तो फिर अछ झुख कद्ाँसे दो? सचा और ओछ सुख किसमें हे, 


१४८ चंद्रकान्त- 


वह तुझे विछासवर्मोकी अंतिम दर्शासे जान छेना चाहिए.” ऐसा 
अर्ुत चरित्र--न्रह्मोपदेश सुन कर, सारा जन मंडर तल्लीन हो गया- 
था इससे चार पहर रात कैसे वीती, इसकी उन्हें .खबरही नहीं रही- 
यह इतिहास पूरा होते होते प्रेमसे विहछ हुआ वरेप्छु, “ जय जय गुरुदेव, 
जय जय गुरुदेव ? की गर्जना कर वढुकके पैरों पर सिर रख दिया 
और सारी सभा जय जय हझाव्दकी महाध्वनि करने ऊरूगी. बड़े प्रेमसे 
डस महात्माके चरणोंका बंदन किया. फिर सवेरा ( उषःकाछ ) हो गया 
था, इस लिए वढुक सहित सब छोग अपने अपने स्वान संध्यादि कर्म कर- 

लेंफे छिए गंगा तटको चले. "हर 





तृतीय बिन्हु. 
ना छु/खका कारएा सनकी शिथिलता है. 
ख़िओीझ++७४ररि22ट्तय तन 
कार्म प्रियानपि धाणान्चिमुंचेति सनास्विनः । 
न तु निर्वछतां यांति संकदे सम्लुपास्थिते ॥ 

हे कृतनियमरूंघनादानथेक्य कोकचत्‌ ॥ 

अथे---जिस मजुष्यने सनको इढ़ कर छिया है वह अपने प्रिय आणोंको भी 
चज द्वेता हैं, परंतु जब संकट आ पड़ता है तो अघीर ( निर्वक ) नहीं होता. 

बनाये छुएए नियमोंका उल्लंघन करनेसे छोक (व्यवहार ) की तरह अनर्थ होता है. 

है इसे दिन के ह-+ 

; दूसरे दिन दोपहरको जब सव समाज फिर भरा और प्रधानआसन पर 
5, ७बय७४+--.. ंडुक महाराज विराजे, तो एक मनुष्यने दोनों हाथ जोड़ 
कर नम्रतासे पूछा, “ गुरुदेव ! इस जगतमें बहुधा ऐसा भी देखलेमें आता 
है कि, जो पापकर्मम रूगानेवाला है, जो कपट करनेंम चतुर है, हजारोंके 
गले रेतते हुए जरा भी विचार नहीं करता, ईनश्वरके दुंडका जिसे भय नहीं, 
चह मनुष्य नित्य खुख भ्रोगता है, साहवी करता है, हंजारों मलुष्य उसे 
छिर झुकाते हैं, हजारों नॉकरं उसकी हाजिरोमें रह कर क्षमा क्षमा 
करते है और जिसने घमेको ही अपना झारीर, घर सच अर्पण कर रखा है, 
जो पापका विचार भी नहीं करता, जो सव॒ जीवों पर दया रखता दे 
जौर जो यह मानता है कि अँधेरेमें या अँधेरे स्थालमें रह कर भी जो 
काम किये जाते हैं उतको देखनेवाला कोई है, पुण्य या पापका वदछा 
देनेवाला कोई हे, जिसके छदयले पलमर भी हरिका नाम नहीं हटता, 
ऐसा परम भ्रक्त सदा छुःखी देखनेमें आता है, उसका व्यवहार भी बहुत 
बिगड़ा हुआ जान पड़ता है, चद् वन वन भटकता है और कोई सभी महुप्य 
उसे प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखता. इन सबका क्या कारण होया? ऋकृपाकर आप 
कहें, क्‍योंकि इस विषयमें मुझे नित्य बड़ा भारी संशय-रूताया करता ड्ै. 
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चटुक सुनि बोछा, “ यह कोई बड़ा .कौतुकवाला और ऐसा प्रश्न नदीं 
है जो समझमें न आसके; क्योंकि ऐसी प्रथा तो आदि अनादिसे चली आती 
है. पुण्यात्मा पीड़ित और पापात्मा खुखी जान पड़ता है, इसका कारण 
मनुष्य नहीं जानता, कारण इतनाही है कि वह अविदयामें लिप्त और अज्ञानसे 
घिरा हुआ है. यह तो निश्चय ही है कि, धमोत्मा पुरुष ध्मोत्मा है और 
संसारको चैसाही भाहल्मप्त दोता है परंतु उसके भीतरके छिपे हुए घर 
( अन्तःकरण ) में नजर डालोगे तो जानो कि वहाँ परमात्माका प्रेम, जो 
सब सुख, सब आजनंदू और सब कंल्याणका कारण है, दृढ़तासे नहीं 
जमा, उसकी अद्धा ( विश्वास ) अस्थिर है और प्रतिज्ञामें शिथिलता है 
और यही हुःखका घड़ा कारण है. लौकिक इषप्टिसे देखते हुए इस 
घम्म बीरके हृदयमें अभी ऐसा वैराग्य व्याप्त नहीं हुआ कि जो नहीं 
होता है वह होगा नहीं और जो होना है वह्‌ मिटेगा नहीं, पर चह' 
तो और भी भावी चिंतामिमें सदा व्यथं तपा करता है. यदि इस चिंताके 
समय वह अपने हृदयको शांत करनेकी स्तोपधि पिये तो वह स्वयम्‌ सुखी 
हो इतनाद्दी नहीं, परंतु साथ द्वी उसे सब व्यावहारिक सुख भी मिलें. 
जिस जीवने शासत्रका चहुत कुछ विचार किया हो, घममें पूणण प्रेम दिख- 
छाया द्वो, छोगोंमें उसका बोध भी अच्छी तरद कराया हो, परंतु चासना 
( इच्छा ), जो सब दुःखोँका मूल है, त्याग न किया हो तो उसको उत्तम 
पद, उत्तम 'स्थित्ति, कैसे प्राप्त हो ? इस विपयमें एक पुरानी कथा है, वह 
छुमसे कहता हूँ सुनो. ? | हे े 
थोड़ी देर आँखें बंद कर,, महात्मा बुक बोछा; विचेकी, विरक्त, शम 
(शान्ति ) आदि गुणोंसे युक्त राजा युधिप्ठचिर बनवास भोगता था, नहाँ, एक 
समय ओऔक्ृष्णपरमात्मा पधारे. अनेक सुनियोके बीचमें परमातल्सा विराजे हुए 
थे, उस समय पाँचो पाण्डवोंमें वड़े राजा युधिष्ठिर्ने परमात्मा भगवान--- 
अओीकृष्णसे पूछा “ महाराज ! में सब तरह घर्मयुक्त व्यवहार करता हूँ, 
कभी भी पापाचरण नहीं करता, कभी झूठ - नहीं बोलता, गौब्राह्मणका 
प्रतिपारृत करनेचाछा हूँ परमात्माके चरणकमछमें सदा चित्त छगाये रहता 
हूँ और गुरु जनोंकी मान देकर मैंने संसारके सब विषयांको त्याग दिया 
डै, तो भी मुझे चंन जं॑गलॉमें भटकना पड़ता है ! ये भाई भी मेरे सबयसे 
भिपत्ति झेलते हैं, दृपद्राजाकी सुंकुमार कन्या.-जो राज्यासनके योग्य है 
चह इस कुशकी साथरी पर सोती है और कौरव, जो अधघमेका व्यवहार 





डुशखका कारण मनकी शियिल्ता है. १५१ 


करते हैं, इश्वरको भी नहीं डरते और जिन्होंने कपट करके सुझे बनमें - 


भेजदिया है, वे राज्यासन भोगते हें, इसका क्‍या कारण है १ धर्मके निपयमें 
में नहीं जानता कि मेरी तरफ्से कुछ भी कचाई है, तो भी में संकट 
झेलता हूँ. महाराज इसका क्‍या कारण है ? वेद कृपा कर आप 
झुझसे कहेँ.?? है 
ओकृष्ण मुस्कुरा कर चोले; “ ज्ञानीको अपने स्वरूपसें प्रमाद 
से चढ़ कर दूसरा छुछ भी अनथकारी नहीं है, क्योंकि प्रमादसे 
मोदद, मोहसे अहंच्चत्ति, अहचत्तिसे बंधन और वंघनसे दुःख दोता है और 
इस छुःखका कारण मनकी कदुराई ( भ्रतिज्ञाकी शिथिलता ) दे. यदि 
मन॒प्य दृढ़ रददे तो दुःख नहीं आता परंतु जब दृढ़तामें शिथिछता होती 
है तभी मनुप्य दुःख भोगता है. मनुष्य अपनी यह भूल देख या जान 
नहीं सकता; क्योंकि यदि वह देखता जानता दो तो दूसरेको दूषित न 
करे, परंतु अपने ही दोपको देखे? 
यह सुन राजा युधिष्ठिर चुप हो रहे, परंतु अझैनने कहा; भाई 
मेरी भतिज्ञामें तो कुछ भी कमी नहीं है तो भी मेरी अवस्था सबके समान 
ही है.” ओीकृष्णने कहा; “ तैरी प्रतिज्ञा यथाथे नहीं होगी यदि हो तो 
ईश्वर संकट नहीं जाने दे.” यह सुन अज्ञुन बोका; “ मेरी प्रतिज्ञा 
(टेक ) में छुछ भी कमी (नन्‍्यून) नहीं है. आप यदि ऐसा 
सोचते हो तो भले ही सोचो; परन्तु मैंने तो अपना यथाथे धर्म पाछा है 
- और अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ी.” जअजुनकी ये बातें श्रीकृष्णको 


नहीं रुचीं: उन्होंने उन बातोंको वहीं रोक दिया क्योंकि उन्होंने सोचा 


कि जवतक अर्जुनकों उसकी टेककी शिथिलता नहीं बताई जायगी तबतक 
चह नहीं मानेगा कि सत्य क्‍या है? दूसरी बातोंमें छुछ समय बीतने पर 
अर्जुन और आओक्षप्ण गंगातट पर फिरनेको गये. रास्तेमें आओक्षष्णने अंजु- 
नसे कहा; “तेरे गलेमें जो यह माला हैं, चह मुझे दे.” अजुनने 
कहा; “माला तो मेरे जीके चदले हे.” प्राण भक्ते ही जाय परंतु 
माछा तो मैं किसीको नहीं दूँगा. इन्द्रने जब यहे माला सुझे 
, भेट की थ्री तो कहा था कि, “तू यद्द माला किसीको नहीं देना? 
इससे यह माह जी रखनेवाली दे. ओक्ृप्णने कद; “ जज्ैन तेरी 
इस डेकसे मुझको बड़ा आनंद दोता है, पर मित्र, जब प्राण-संकट झा 


ञ 


श्ण्श चंद्रकान्त- 


. जाता है तो टेक नहीं रहती. नीति भी कहती है कि जब संकट जआाचे 


तब धनसे छुटम्बकी रक्षा और जब प्राणसंकट आवबे तब छुट्ठम्बकरों छोड़ . 
कर प्राणकी रक्षा करना चाहिए. ” प्राण चले जाने पर फिर यह साला 
तेरे किस कामकी है ? उस समय इसे चाहे जो भोगे, इस लिए भाई, 
प्राणसंकटकी बात रहने दे. प्राण जाता हो तो यह सारा तो क्या 
परंतु, सबका त्याग कर-धन पुत्र ओर खीका भी त्याग कर मनुष्य प्राणकी 
रक्षा करता है और उस सम्रय सारी टेके भूल जाता है. प्रत्येक प्राणीको 
पहले जीने और फिर सुख भोगनेकी इच्छा ( तृष्णा ) होतीःहै इस 
तृधष्णाकी उन्‍्मत्त घोड़ी क्षणभरमें दूर जाती है क्षणमें दौड़ती दौड़ती अपने 
अडेमें आकर घुस जाती है और इस तरह वह्‌ सदा कामही किया करती है. 
जबतक इस घोड़ीका नाश न हुआ हो तब तक प्राणीकी इच्छा सवल्ही रहती 
है जौर तबतक प्रत्येक उपायसे सब मनुष्य प्राणोंकी रक्षा करतेही हैं. अज्जुनने 
कहा, “ चाहे जैसा हो परंतु मेरी टेक है कि, चाहे जो हो, च॒ह्दे जितना 
संकट आवे, तो भी इस मालाको नहीं छोड्५ूँगा.? मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि में 
इस माल्वको त्याणूँ तो मुझे रामदुद्वाई है. इस प्रकार परमात्मा और उनके 
प्यारे सलाकी वातचीत हो रही थी, इतने सें संध्या हुईं. अज्ठैनका नित्य 
नियम था कि चादे जहाँ हो अपनी संध्या करनाही चाहिए. इस नियमके 
अजुसार वह्‌ कपड़े उतार कर नदीके पासके घाट पर नहाने गया. इईश्वरकी 
लीलाएँ बड़ी विचित्र होती हैं अर्जुन ज्योंदी डुबकी सार कर पानीसे चाहर 
निकलछा और सामने देखा त्योंदी एक भयंकर सिंह घूँडँवं गर्जेना करते हुए. . 
सुँह फैला कर अज्जुनकी तरफ खड़ा दिखा. उस समय अजजुनके पास अख्म- 
शत्त्र तो दूर रहे, परंतु एक घोतीके सिवा दूसरा कपड़ा भी नहीं था. . सिंदद 
गर्जेना कर अज्जुन पर कूदनेको तैयार था. इस सम्रय अर्जुनके पासं कोई 
हथियार नहीं था इस छिए प्राणकी रक्षाके छिए उसने अपने गलेकी माला 
उतारी और मंत्र पढ़ कर सिंह पर फेकदी. सिंह सा्को गछेमें पहर कर 
अच्दय हो गया और अजुन विस्मित होकर देखता रहा कि यह क्‍या हुआ ९ 
फिर साय॑ संष्या कर अज्जुन ओऔकृष्णके पास गया और आदिखसे अंततक 
सिंह सम्बंधी सारी बातें कह सुनाई, परन्तु माला जानेकी वात किपा रखी 
जब वह अपने कपड़े छेनेको गया तो कपड़े पर साछा पड़ी देखी- आीकृष्णने 
आस्करा कर कहा “क्‍यों अज्जुन तेरी टेक और रामदुहाई कंहाँ है १ . जब 
प्राणकी रक्षा - करना हो तो सबका त्याग करना चाहिए. महात्माओंका 


यह आदेश दखित ही डे. क्योकि पराणसे दी सच दे. ? बह सुव कर 
हक श हि है कक 
अज़ुन झार्मो गया. और उसे माहुम हुआ कि उसकी टेक दृढ़ नहीं दे 


ईँगा. जो परमात्मा सबके हृदयमें विद्यर कर सबके विचारोंकों जानने- 


चाहा हे उसने सजझुतकी चह इच्छा जान छी और विचार किया कि यदि 
अ्ुुनकी अपनी टेकका अभी थद्टू अभिमान दे तो उसकी परीक्षा फिर ह्वैगा- 
इस प्रसंगयक्षा कुछ समय बींतने पर एक दिन जआीकृष्ण और अज्जुन 
चनमें फिरते फिरते दूर निकछ गये. गर्मी इतनी पड़रही थी मानों प्रकन- 
कालकी अभि ही चरसती हो. यह गर्मी ऋअलेजेक्ो जलूदेनेवाली थी- 
दोनों मिन्न बहुत दूर आनेसे थक कर छोयपोय हो गये थे. भूख भी 
कडऋकफे रूगी थी आर रास्तेमें एक चृश्ष भी नहीं था जिसकी छायातले 
बैठ कर झान्ति लछाम करें. कोई जलाशय भी न था जदाँ पानी पीकर 
विर्राति लें... थक जानेसे अर्जुनके पेर इधर उधर पड़ने छगे. तत्र उसने 
परमास्मासे कट्टा भाई, मुझसे तो ऊब एक भी डग चला नहीं जाता- 
, चदि थोड़ासा जल मिले तो चलछ सकेगा; नहीं तो में तो यद्द बैठा-? 
ओकृपण्णने कद्दा; जरा आगे बढ़ो बद्ोँ पानीकी खोल करेंगे.” ऐसा कह 
कर आओ कृप्ण परमास्माने अर्जुनको उठाया. इस स्थितिमें अर्ुन बातें करते 
छुछ आगे चला, इतनेमें एक कक्ष दिखाई दिया, अज्जुन वहाँ बेठ गया और 
परमात्मासे कहा, “ ऊुझे कुछ खानेको छा दो” तब ओकृण्गने कहा, 
6 तू यहाँ बैठ में याँवस जाकर कुछ खानेको ले आरऊँ, परंतु वदाँसे तू आगे 
पीछे होगा तो में तुमको कहाँ दूँद्देगा ??” अर्जुन बोछा: “ अजी, राम रांम 
कहो, विश्वास रखो कि में यहाँसे एक पैर भी आगे न वहूँगा... जब मुझमें 
एक डंग भी चलनेकी शक्ति नहीं दे तो आगे पीछे कहाँ जांकूँगा १ यदि 
इस पेड़की छायासे एक पैर बाहर रखें वो मुझे रामदु्माई. ”” उसी समय 
आकृष्ण भोजन छानेको पासके गाँवमें गए. 
इस्र समय सूर्य ऐसा ठपने छगा, मानो संसारका नादा करनेके छिए 
वारहो आदित्य एक साथ तपने छगे हों- पानी चिनों अज्जैनका' गछा घुँदने 
लगा और थूँछ निकलना भी वेद छो गया. वह वड़फड़ाने लगा आर 
थोड़ी देस्में पानी पानी कहते सूर्खित दो गया. परंतु जब छुछ होझमें 
आया तो भिखारियोंका एक झुण्ड किसी गहस्थकों घेरे हुए उसको 


श्प्छ ंद्रकान्त- 


, जाते दिखा... ग्रहस्थ मिखारियोंको चिह॒रे और भूने चने बॉट रहा था. 
अर्जुन सचेत होकर अपनी प्रतिज्ञाको भूल, स्थिरकी हुई बक्षकी छायासे 
उस ओरको वढ़ा और जो आदमी चिहुरे चने बेच रहा था उससे उन्हें 
खरीदा. उसमेंसे कुछको खाकर पानी पिया और छेपको खाते हुए उस 
चक्षकी तरफ्त जाने छगा- इतनेमें जीकृष्ण भी एक मनुष्यके हाथमें भोजन - 
और पानीका घड़ा पकड़ाये हुए वहाँ आ पहुँचे. . 

अपनी प्रतिज्ञाको भंगकर अज्जुन इस.समय बचक्षसे दूर खड़ा हुआ चिह॒रे 
चने चाव रहा था. उसको देख कर ओऔकृष्णने पूछा: “' अज़ुन यह क्या ९ 
चह भोजन कहाँसे छाया १” अजुन त्रोला “४ भाई, भूखके मारे प्राण व्याकुछ 
होगये थे, इस लिए इन्हें बेचनेवालेसे लेकर खा रहा हूँ. ? ओऔकृष्ण बोले; 
# तूने तो प्रतिज्ञाकी थी कि यदाँसे जरा भी हिलूँ तो मुझे रामदुद्वाई है, 
लो उसके पास तक कैसे गया ९ ” यह सुन कर अजुत झार्मिन्दा होकर 
चुप हो जहा. ओकृष्णने कहा, “ अर्जुन ! क्या तेरी प्रतिज्ञा ऐसी 
ही दै १ यदि तुझसे थोड़े समय तक भोजन बिना नहीं रहा गया और 
उसमें ही तूने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो फिर. महत्वके दूसरे कार्येमें तू 
अपनी प्रतिज्ञा कैसे रुखेगा ? परंतु इसमें तेरा दोष नहीं छे. मलुष्यकी 
स्वाभाविक प्रकृतिददी ऐसी है. पहले तूने कहा था कि मेरी टेकमें 
'शिथिलता नहीं है, पर, अब तुझको अच्छी तरहसे साल्ठम हुआ होगा कि 
तेरी प्रतिज्ञा विछ्छुछ विचल है और इस किए प्रतिज्ञामें अस्थिरताही 
छुशखका कारण दे. यदि ज्ञाता छोग अपनी प्रतिज्ञामें वद्ध रह कर 
परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखें तो वे दुःखके वंधनसे क्‍यों न छूटें ? संसार 
रचते समय मैंने सब विधियाँ ऐसी वनाई हैं कि यदि सब प्राणी भक्ति- 
पूर्वक मेरा भरोसा करें तो उनकी एक भी सनोसिर्ाषा अधूर्ण न रहे. 
परंतु आणियोंकी ब्त्ति ऐसी नहीं है. उनका विश्वास-दृढ़ता--अद्धा 
निरे शिश्रिछ हैं और इसीसे वे छुःख पाते हैं... जो मनुष्य यह संकल्प 
करके संसारमें इृढ़तासे विचरता दे कि मेरी निन्‍्दा करनेसे किसीको 
- संतोष दोत्ता हो लो वह भलेही करे, वह ऐसा करके सुझ पर वेड़ा-अनुअह 
कर रहा है और वह सेरी प्रशंसा करे तो भछेहदी करे उसमें मुझको जरा भी 
हमे नहीं हे जो क़ल्याणकी इच्छा रखता है वह बहुत डुःखसे प्राप्त किया 
हुआ. धन भी पराथेके. लिए तज कर आलंदमें रहता हे. इस तरह 
भाणीमात्रकी इच्छाके अनुकूल अर्थात्‌: उनको प्रसन्न कर, उनके हितमें 


इुश्लका कारण सनकी शिथिलता है. श्ष्ष्‌ 


तत्पर रहनेवाल्ा मलुष्य अपनी प्रतिज्षामें सुरढ़ रह सकता है. परंतु 
अपने लाभके, लिए हाय हाय करनेवाला पुरुष, इस - खुखहीन संखारमें 
केसे प्रतिज्ञा रख सकता दै ? छुम और राजा युधिष्ठिर सबसे समान ज्यव- 
हार नहीं करते: इसीसे तुम दोनों दुःख पाते हो. जो मन, बच, 
कमेसे यह चाहता है कि सब सुखी मनिरोगी और आनंदमय रहें, किसीको 
दुःख न हो, उसीको दुःख नहीं होता. अभी तू चैसा नहीं बना, यही 
संकटका कारण “है. उुझे यदि रामकी आन पर पूर्ण विंश्वास होता, 
क्या तू जानता दे कि परमात्मा तेरी सहायता नहीं करता ९ अवश्य 
करता ! परंतु तेरी रामकी यह्‌ आन दृढ़ नहीं थी, जिसे में मच्छी तरह 
चतका चुका हूँ, और जिससे तुझको विश्वास हुआ होगा कि अपने छुखके 
- कारण तुम सब स्वयमू ही हो. ? , 

थोड़ी देर तक विचार शल्य दो फिर सावधान हो कर अजुनने, पूछा 
५ महाराज ! तो सच्चा ठेकी कैसा होता है, मुझे बताओ. अओकृष्णने कद्दा 
अच्छा- ” अज्जुन और ओऔकृष्ण फिर वहाँसे रवाना हुए. रास्तेमें कृष्णने 
कहा; “ अज़ुन ! तू पूर्ण ठेकवालेको देखना चाहता दो तो अब इस वाने 
( वेश )को वदछ साध्ठु बन कर गलेमें माछा डाल भिक्षान्देद्दि कहना 
सीख. ” दोनोंने साधु वेश घारण करके पासके गाँवमें प्रवेश किया. 


इस नगरमें प्रीतिपूर्देक साघुसंतॉका सत्कार करनेवाका, सब धर्मको 
-अच्छी तरह पाछनेवाला, अपने नित्यनियमोंमें परिपूर्ण, एक घर्मनिष्ठ 
महावैष्णव .ज्ञाह्मण रहता था उसके यहाँ दोनों मिक्षान्देद्दि कह कर 
खड़े रहे. ब्राह्मणने प्रणामपूर्वेक उनसे भोजनके लिए प्रा्थनाकी, दो- 
नोने वह निमंत्रण स्वीकार करलछिया, परंठु शर्ते यह थी कि उस वेष्णबकी 
स्थीडी भोजन तेयार करके खिलाये तो खाये. _ न्ाह्मणने अपनी स्मीसे 
कहा इन महात्माओंके लिए स्वच्छ शुर और पवित्र भोजन तैयार कर 
इन्हें भोजन कराओ- . पत्तिकी आज्ञा मानकर उस न्नाह्मणकी दोनों स्थ्रियाँ 
उन खंतोंकी सेवार्में ऊरूगीं. शीघ्रही सोजन वना कर उन्होंने उनको 
आसन पर बैठाया. तब अजुनसे आओीकृष्णने कंदा; “ अज्ुुन ! जिस 
टेकको पूरा करनेसे मनुष्य दुःखका केश भी नहीं प्राता वह टेक तुझे अभीढी 
मात्यम होगी. ? निम्चयपूर्वेक विश्वास-कर कि टेक चली गई तो फिर कुछ 
भी नहीं रहता. जैसे उमर बीत जाने पर कामका विकार नहीं रहता, जरूू 


श्प्‌द /  चन्द्रकान्त- 


सूंख जाने पर सरोवर व्यर्थ है धन जाने पर परिवार व्यर्थ है और भीषण 
चावसा छगता दै; -तत्वज्ञान होने पर संसार खानेको दौड़ता है, वैसे ही 
टेक जाने पर आपत्तिसे रक्षा नहीं होती. जो टेकी दे परमास्मामें जिसकी 
पूर्ण भक्ति है, और अपार संकट पड़ने पर भी जो उस भक्ति ( अंद्धा )को 
'बिचल होसे नहीं देता, परंसु धीरजके साथ सनिवाहे जाता है, वही दुःखके 
पारको पाता है. इस घरका स्वामी पूर्ण टेकी दे, ईश्वर पर भरोसा और 
अदा रखता है और चाहे प्राण भले ही चले जायेँ परंतु टेक छोड़नेवाला 
नही है. इसकी प्रतीति तुझे आजही क्षुण भरमें हो जायगी उसे तू देखना?” 
इसी समय उस न्राह्मणकी स्त्री सोनेकी थालीमें भोजन .परोस कर उनके 
सामने छाई और छज्जा तथा विनयपूर्वक उन महात्माओंसे भोजन करने 
के लिए प्राथनाकी. तब अओकछृष्णने पूछा; “ सेठज्नी कहाँ हैं??? एक ख्लीने 
कहा; “ मद्दाराज ! वे दुकान पघारे हैं.” आओऔक्षष्णने कहा, “उनको 
बुछाओ उनके विना,हम भोजन नहीं करेंगे. ” दूसरी स्त्री 'बोली; ८ महा- 
'राज ! वे भोजन करके गये हैं.” श्रीकृष्णने कह; “ हम और वह साथ ही 
भोजन करेंगे. ” ऐसी हठमें उन दोनों साधुओंको बैठे देख कर उस 
आह्यणकी स्त्रीने अपने स्वामीके पास सब ज्ञत्तान्त कहछा भेजा- अब तो 
चह बड़े घमें संकटमें पड़ा. बहुत कुछ विचार: कर वह घर आया और 
महात्माओंको प्रणाम कर कहा; महाराज ! मैंने भोजन कर लिया 
हैं, इस लिए आप छोग यह पवित्र भोजन पानेकी कृपा करें. मैंने आपके 
पहके ही भोजन कर छिया है इसें यदि आप॑ अपराध समझते हों तो मुझको ' 
क्षमा करें. परंतु संदो ! “मेरा नियम अकेले द्वी भोजन करनेका है. इसीसे- 
, मैंने अलग भोज॑न कर लिया है. ” श्रीकृष्णने कहा;-“ होगा, पर॑तु आज तुम 
मेरे साथ भोजन न करोगे तो हम उठ कर चले जायँगे. ? उस रंतसेवीपर 
यह एक वड़ा घममे संकट आ पड़ा. ' यदि झुद्ध पविन्न महात्मां संत भोजनकी 
थाली छोड़ कर चले जायें तो एक पवित्र पुरुषके लिए. इससे कष्टकारक 
और कौन विपय होगा ! निराश होकर उस ज्ञाह्मणने एक पाटा (पीढ़ा ) 
आर रखवाया. इतनेमें बहुतही दुःखित चित्तले कौपते हुए एक स्त्रीने 
'थाछी रंखी. ब्राह्मणंकी टेक जानेका यह वास्तविक समय थों परंतु वह ठेंक 
छोड्नेवाछा नहीं था. थारको सामने देख कर बह अकस्मांत्‌ बोर उठा 
# इस थालियोंमें आमका अथान.. क्यों नहीं- रखा ९ चैठो, में छत परसे 
अथान निकाल छाऊ्ँ, ? इतना कह कर वह ग्रहस्थ तश्रांह्मण छत्त पर गया, 


इडुश्खक्रा कारण मनकी शिभथिल्ता हैं. श्५छ 


और जब वह बहुत देरतक नहीं लौटा त्तो पहले एक स््री गई, फिर दूसरी गई, 
परंचु उनसेंसे भी कोई नहीं लौटी. यह देख कर अजुनने आओीकृष्णसे 
पूछा, / क्या कारण दे कि तीन आदमी अथास छेने गये, उनमेंसे एक भी 
नहीं ल्लींटा. - महाराज, झुझे तो इसमें कुछ भेद सात्म होता है. » ओऔी- 
ऋष्ण बोले ४ अर्जुन ! यद्दी टेक और चही प्रभुकी चढ़ भक्ति है... चर तुझे 
चताऊँ टेक कैंसी होती है. ”ः ऐसा कह दोनों आसनसे उठ कर छत पर 
गये बहाँ एक कमरेमें दोनों ल्थियाँ और पुरुष स्तकबत्‌ पड़ें थे और 
उनका अंतरात्मा ( जीव ) परमात्माके पास चलछा गयो था. * 
इन सब चृत्तान्तोँसे अजजुन कुछ भी नहीं समझ सका; उन तीन जनोंको 
'निर्मीब देख कर उसे चित्त भ्रम हो गया; वह भीकृष्णसे बोला; “महाराज ! 
में इस रहस्यका कुछ भी भेद नदी समझ सकता, इस लिए आप सुझे सम- 
झाबें कि ये तीनों कौन हैं ?”» और उनके इस तरह आत्महत्या करनेका 
क्या कारण है ? ओीकृप्णने कहा; “ अज्जुन ! टेकही इस सबका कारण है.!? 
. & इसका सेद तेरी समझमें नही आता तो मैं तुझे समझाऊँगा | ” ऐसा 
कह कर ओकृप्णने- ज्योंदी अपनी गुणमयी दैवी माया दूरकी त्योंही थे 
तीनों प्राणी जीवित दो कर बैठ गये. इस समय अजुन और ओक्षष्णने 
भी अपना असलीरूंप थारण कर ज़नको देखा और वह ब्राह्मण; द्वाथ जोड़ 
आगे खड़ा हो कर अपराधकी क्षमा माँगने छगा. अओकृष्णने उसको 
भादीर्बांद देख कर पूछा; “ भक्त ! मेरे परमभक्त ! तेरे इस तरह करनेका 
कया प्रयोजन था, वह बता. ? ब्राह्मण बोला: “परम नियंता, आपसे क्या 
छिपा है जो में आपको वताकँँ.? आपकी यदि आज्ञा दो तो मेरे अपराधकी: 
कधा सुनिये ! मेरा पिता सुझको छुटपनमें छोड़ कर स्वयं सिघारा- उसने 
मेरा व्याह इस बड़ी ख्रीले किया-था, इससे जव में और यह दोनों दृरुणाईमें 
आये तो अपनी माताकी आज्ञासे मैं अपली सख््रीको छानेके लिए उसके मायके: 
गया. आकाझमें जैसे पक्षियों और जरूमें जलूचरोंके पैर दिखाई नहीं देते; 
बैसेही भावीकी गति भी परमेश्वरके सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता. 
अपने श्वशुरके गाँवके निंकट पहुँचतेही एक कौतुक हुआ. आएाढ़का मद्दीना 
था; गाँवकी बहुतसी कन्याएँ गाँवके बाहर गोवर लेनेको आई थीं: उनमें 
बह स्ली भी कन्यारूपसे गोवर छेने आई थी. उसने अपनी टोकरीमें 
बहुतुसा गोबर भरा था-और दूसरी कन्याएँ बहाँसे चली गईं थीं, मैं घोड़े पर 


१५८ चन्‍न्द्रकान्त: 


बैंठे हुए जा रहा था, उसने घुछा कर कहा; “ घोड़ेके सवार ! मेरे सिर 
पर यह टोकरी रखवा देगा ? ” हो कह कर घोड़ेसे उतर ज्योंदी मैंने गोब- 
रकी टोकरी हाथमें ली त्योंद्ी यह बोली; “ छुम - दूरसे मेरे सिर पर 
टोकरी रख दो.” यदि मेरे शरीरमसें तुमने जरा भी हाथ छुगाया तो उुम्हें राम 
ढुह्ााई दै. मैंने कहा, “वाला तू जरा भी चिन्ता न करना भला ? में 
' तेरे शरीरका जरा भी स्पशै न करूँगा, स्पी करूँ तो मुझको रामदुहाई 
है. गोबरकी टोकरी उसके सिर पर रखकर मैं घोड़े पर सवार दो गाँवमें 
आया और खजशुरके यहाँ उतरा. मैं अपने श्वशुरसे बातें कररहा था उसी 
समय यह स्त्री गोबरकी टोकरी लेकर आते हुए मातम हुई और उसी 
समय मैंने उसकी सखियोंके कहनेसे जाना कि जिस कन्याके सिर पर मैंने 
गोबरकी टोकरी रखी थी वह मेरी यही स्री है. बस हो चुका. इसने 
प्रतिज्ञा की कि मेरे शरीरको स्पशे करो तो तुम्हें रामहुद्ाई है और 
मैंने भतिज्ञा की कि में तेरे शरीरको छुझूँ तो मुझे रामठुद्वाई है. इस लिए 
झब हरीच्छामुसार व्यवहार करनेका मैंने निः्चय किया है. इसकी सत्‌ 
अतिज्ञा है और मैंने भी सत्‌ प्रतिज्ञा की है. इस छिए इस संसारमें अब. 
“ घमैसे व्यवहार करना ही उत्तम और ईश्वर टेकीके कल्याणंका मार्स है. 
प्रतिज्ञापाकन करना ही मलुष्यका जीवन है. महाराज ! मैंने निम्धय 
मानलिया है कि जो भावी है वह सिटनेवाली नहीं और जो भावी नही है 
बह छोनेवाली नही हैं. ऐसे विचारसे मैंने सदाके लिए इसे त्याग दिया 
और मनमें प्राथैना भी की कि छे ईश्वर मेरी रामदुहाईका सल पूणे कर- 
“नेको मुझे चकछू दो. फिर इस स्प्वीको के कर में अपने धर आया और, 
पहली ही रातको जब यह मेरे सोनेके कमरेमें आईं ठो मैंने पूछा “ कुछ 
थाद दे १ ? इसको स्मरण नही था मैंने सब ज्तत्तान्त कद सुनाया और 
कहा कि, * अब तुम रामदुहाई सिवाहने लिए धमेसे वर्तांव करो और 
मुझे बतेने दो. खंसारके सुखको छोड़ो और घमम पर प्रीति करो. संसारमें 
अय (यश ) री हक िक है. ! पू्वे जन्मका इसका थोड़ा बहुत, 
संस्कार था इससे इस 5 ॥ | 
बेल ब्लान के कगी बदती डा यथार्थे रीतिसे,पाली है और यह नितल् 
3 एकबार ऐश्वयें आदिको देख कर सेरी स्त्रीके मनमें विचार हुआ कि 
कोई संतान उत्पन्न कर बेशका नाम रखेँ, इस लिए आभह करके इसने 
मरा न्याह अपनी बहनसे करा दिया.- ईश्वरकी गति बड़ी बलबती है इस- 


इुश्खका कारण सनकी शिथिल्तता है. . इृषद 


किए अपने घरसे विद्या करनेकी शुभ सुहतेमें दी मेरे व्रने सुझे उपदेश 
28 कहा, “ ज्माई जी ! आपने जैसे मेरी चड़ी लड़कीको सुख दिया 
है उसी तरह मेरी इस दूसरी छड़कीको भी सुखदैना.. यदि इसमें और 
उसमें जरा भी मेद भाव रखो, तो चुम्हें रामदुहाई है. ” देव ! 
देखो भाी, कैसी प्रबल है. ख़त्र मैं क्या करूँ ? मैंने उसी समय ईश्वरसे 
प्राथनाकी कि भगवन्‌ ! आपने जैसे मेरी एक रामदुद्धाई निवाही है 
' उसी तरह यह दूसरी रामदुहाई भी +निवाहनेको बछ दो. यह स्त्री सी 
मेरे लिए माताके समान है. ऐसा विचार कर इसकों साथ छेकर में 
बिदा हुआ. घर आकर यह चत्तान्त अपनी बड़ी ख्लीसे कह्दा उस दिनसे 
ये दोनों बहने ईश्वरके घ्यानमें मग्न रहती हैं और ययायोग्य अपने घर्मका 
पालन करती हैं. हा है 
अनिच्छा और अज्ञानपनेसे प्राप्त हुई ईसश्वरेच्छाकों मान कर उसके 
अनुसार मैं संसारके सब्र व्यवहारोंसे दूर रहता हूँ और प्राणका जँतकाल 
आने पर भी मैंने यह प्रण पालनेका निः्चय करलिया है." इस लिए इस 
शेरीरसे इन स्त्रियोंका सब संत्रंध त्याग दिया दे. शब्दस्पशीके सिवा इनसे 
सब व्यवहार बंद कर दिया है, क्‍योंकि शब्द स्वयम्‌ परमात्माका ही 
स्वरूप है अर्थात्त दूर रह कर इनसे बोलनेके सिवा और सब व्यवहार 
जेसे इनके हाथका भोजनकरना-पानीपीना-एकान्तमें सिलना-विचार 
करना आदि त्याग दिया है; क्योंकि इन व्यवहारोंसे भी किसी समय स्परे 
हो जाना संभव है. नित्यके सहवाससे सदा चेंचछ रहनेवाले मनके 
कारण; चाद्दे वह मत कठिनाईसे भी वहामें किया गया हो तो भी जैसे 
पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह छूट कर बड़े चड़े अनर्थ कर बैठता दै उसी 
- तरह उससे मेरी टेकको भी भय होनेसे मेने चैयेपूलेंक उसे छुद्धिके सहारे 
सव तरहसे. घीरे धीरे जय किया दै और ऐसा मागे अहण किया है कि 
जिससे इन सव पदार्थोंका विचार तक भी न हो सके- चंचल आर जस्थिर 
मन चाहे जब हाथसे छूट जाय इस लिए बड़े कष्टसे उसको नियममें 
रखनेके छिए मैंने लघका त्याग किया है और सिर्फ भक्ति तथा वैराग्यमें 
अपना कालुझेप कर रहा हूँ- | 
आप भद्दात्मा आज मेरे यहाँ पघारे हैं और -सुझ गरीब॑ पर दया 
कर भोजन करनेकी इच्छा प्रकट की है और सो भी इन खियोंके 
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हाथसे ही. आपके माज्षानुसार इन खिय्योंने भोजन तैयार किया परंतु 
आप दयासायरने कृपा करके भेरे समान पापी जीवको भी एंक पक्तिमें 
चैठा कर भोजन करनेकी आज्ञा दी. अब यदि में आपके साथ भोजन 
करूँ तो सेरी रामदुह्ाईमें न्‍्यूनता हो, सेटी प्रतिज्ञा भंग हो, क्योंकि 
इसके हाथका भोजन करूँ तो यह भी _एक त्तरहका स्पद्ो ( छूना ) 
ही है. में आपकी आज्ञाको इंकार नहों कर सकता और यह भोजन 
करनेसे एक तरहका स्पशें होता दे और प्रतिज्ञा भंग होती दे, इस महा- 
खेदसे, अथानके बहाने अदारीपर जोकर मेंसे परमेश्वरसे प्राथनाकी कि 
“इस संकटसे वचाओ.? ऐसी इच्छा करनेसे उस परमेश्वरने छुरंत ही दया< 
पूर्वक सेरे. प्राणको इस शरीरसे मुक्त कर मेरी टेक रखी है. जैसे कोई 
वंध मोक्ष, तृप्ति, चिन्ता आरोग्य और छ्लुधाके सुख ढुःखका अनुभव करता 
है और उसीको वे मात्ठूम होते हैं. वेसे दी टेकमेँ शिथिलताका दुःख भरी 
वही. जानता है जो उसे भोगता है. 
उस ब्राह्मणकी ऐसी इढ़ता देख कर अजुन चकित हो गया. औीकझृ- 
उणने फिर कहा; “ इन स््रियोंने शरीर छोड़ा चह सिफे इस भयसे ही छोड़ा 
है कि अपने पतिके मरजाने पर फिर छोकापवाद होगा.” परंतु ये दोनों 
महासती दैं पत्तिकी धरमप्रतिज्ञा सफछ करनेवाली हैं. स्रियोंका घ॒र्में यह 
है कि सब तरदसे पतिके धर्मकार्यमें सहायक रहें. पतिकी आज्ञा शिरो- 
थार्य करें और यह विचार कर उसीकी भक्तिमें छग्गी रहें कि पति 
जैसे इस छोकमें काम और अर्थका देनेवाला है बैसे ही परलोकमे धर्म और 
“मोक्षका दाता हैं. इस नित्यधर्मका अनुसरण करनेचवाली इन सत्य- 
जअतशाली स्व्रियोंका जीवन धन्य है. यही योगिनी हैं. क्योंकि संकल्प 
(६ इच्छा ) का संन्यास (त्याग) किये विना कोई भी योगी नहीं हो सकता 
हूं ओर अह्मदेव ! तुम ओघ हो ! आप जानते हो कि में क्षण और मेरा 
यह सखा अजुन है. इस लिए मेरी आज्ञा मानो और आजसे तुम संसारके 
खुर्लोको_ भोगो. तुम तीनोंका यह लया जन्म हुआ है और इस ' लिए सु- 
नहारी पूर्वे जन्मकी रामदुद्वाई तुम तीनोंको वंधनमें डालनेचाली नहीं है. 
फिर ओऔकृष्ण और अज्जुच उस ब्राह्षणको आशीर्वाद देकर वहाँसे विदा- 
हुए ओर वह न्लाह्मणयूहस्थ अनेक जन्‍्मोंके सुकृतयोगसे ज्ञान भक्ति- 


पूवेक परमात्माकी सेवा कर संसारके अल्लैकिक सर रि 
औेछ ( परम.) गतिको भ्राप्त हुआ. - 3228: के सतत 
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मार्ससें जाते हुए अजुनने केह्; “ महाराज ! इस ऋ्ह्मदेवके सामने तो सेरी - 

ठेक किसी भी गणनामें नहीं है.” तब आीकृष्ण चोले, काम, कोघ और छोम 
ही मनुष्यको सब संकट पेदा करते हैँ: ये तीनों. अहंकार चत्तियाँ| मनुष्यकी 
इढ़से दृढ़ टेंकमें सी शिधिछता प्रकट करती दें... चाहे जैसे प्रचछको सी शि- 

' थिल - कर देती हैं. ये तींनों इत्तियाँ इधरकी मक्तिको सी समयालुसार 
भशिथिरू:कर- देती- और इसीसे सनुष्य शिधथिल रहता है. जो मलुष्य 
इस विश्वाससे बतांव करता है कि ईश्वर दी मेरी रज््या अद्धा 

- ( विश्वास ) को सुदृढ़ रखेगा; उसीकी कामना ईश्वर पूण करता दवै उसीकी 
- संकटसे रक्षा करता है. परंतु यदि इंश्वस्में रहनेचाली अद्धामें शिथिल्ता 
हो तो ऐसे मनुष्यकी टेक ईश्वर कैसे रखे ? ज्ञिस समय सिंह तेरे सामने 
आया था उस समय यदि त्तेरी टेक सब होती तो बह पानीमें तेरा क्‍या 
कर सकता था ९ और यदि थोड़ी देस्तक भोजन नहीं मिलता तो कुछ तेरे 
प्राण तो चलेही नहीं जाते. तेरी टेकमें कितनी शिवथिलता है यह घत- 
छानेके लिए ही मैंने यह सारी साया रची थी. अज्'ैन ! जो मलुप्य 
अपनी टेक निवाहता दे बह चाहे तीनों ब्रह्माण्ड मिरू जाये. तो भी कभी 
'संकट नहीं पाता. डुःखका कारण अपनी ढेक-विश्वास---अड्ामें भरोसा 

न होना है और हरि भ्क्ति-परायणतामें शिथिलता होती ही है 

यह कथा कह कर गुरू वामदेवजी बोले; * भक्तो ! जन्न कभी मनुष्य 

पर कोई संकट आये तो उसे निश्चित रूपले जानना चाहिए कि. इेचरके * 
प्रति उसकी जो आस्था ( विशधास ) है उसमें कचाई है. व्यवहारमे 
शिथिर मलुल्य नित्य देव-दश्े करता द्वै, घरके याहर जाकर ईश्वरकी सेवा 
करता.है रात दिन हरि भजन करता है तालियाँ वजा कर हरिकीतेन 
करता है परंतु जब उस पर संकट आता है तो वह स्वयम्‌ और दूसरे 
मनुष्य ऐसा मानते हैं कि अहो ! यह तो बड़ा साधु है, इस पर यह संकट 
केखा ? देखनेमें तो उस मलुष्यमें साधुके सब छक्षण हैं परंतु उसकी टेक- 
. ईश्वरी टेक-शिथिछ होनेसे छी चह दुःख भोगता है. परंतु यह्ू वात कोन 
जानता है? जब स्वयंम्‌ दुःख भोक्ता ही नहीं जानता तो दूसरा कौ जाने ?? 





निखिल दृश्यविशेर्ष उ््नुपत्वेच पद्यतां विद्ुपाम्‌ । 
. ” चन्‍्धों नाडपि न मुक्ति च परमात्तत्वमपि न जीवत्वम्‌ ॥ 

अर्थ---श्ानी द्रष्ठाके समान संपूर्ण मिथ्या पदार्थोको देखते हैं तो भी इनको 
बंधन नहीं होता, सुत्ति नहीं होती, परसएसपन भी नहीं होता, और न जीवपन ही 

होता है, अर्थात्‌ वे अलितप्त रहते हैं. रे 

+ सिर काआडधा पका रद झाद2 ९६६ | 

दूसरे दिन सवेरे अपने अपने नित्य कर्म करके, सब ऋषत्त्विज आदि 

है इस कल सम तैयार. हुए तब वडुकके आज्ञालुसार बरेप्खुने, यज्ञ 
समाप्ति कमेके उपलक्षमें अपार दृक्षिणा दे कर न्लाह्मणोंको संतुष्ट किया और 
आये हुए सब छोगोंको विदाई और अंतिम सत्कार करनेके लिए एक 
' सुन्दर सजे हुए मंडपमें चड़ी सभा की- उसमें बहुतसे महूर्पि, मुनि, ब्राह्मण, 
देशदेशके"राजे महाराजे, प्रतिष्ठित गहस्थ, सेठ साहूकार और अनेक पण्डित 
“तथा महास्मागण बैंठे थे. उनके मध्यमें, सबकी संमतिसे प्रधान आसन बड़े 
आमहसे महात्मा बढुककों दिया गया. पहली पूजा भी इस ब्रह्मनिष् 
बारककी ही की गई. वदुककी अछुत ज्ञान शक्ति देख कर, किसीको 

भी यह साहस न हुआ कि इसके लिए इंकार कर सके- 

. इस समय सचके मेनमें सन्देह पैदा हुआ कि इतनी बड़ी इईश्वरी शक्ति- 
वाला यह वारकक कौन और किसका पुत्र होगा ९ अवतक कोई भी यह 
बात उससे पूछ न सका था. उस मंडपमें ब्राक्षण चेद्रोचारं कर रहे थे और 
हाराज बेरेप्सु अपनी भार्यों सहित गंध, फूछोंकी माला वस्र आभूषण और 
अपार घन आदि जपहारों द्वारा ऋष्यादिक सभासदोंका पूजन कर रहा था 
ओर जेसी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार राज पुरोद्ितकी सूचचाजे 


है. 
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उसका पूजन करता था. सभांसे वेंठे हुए सब जनोंका यथायोग्य पूजन 
हुआ, त्तव अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि और सुनि वेदमंत्रोंसे उसको आशीर्वाद 
देने छगे, इतनेमें एक कौठुक हुआ... .._ ., 
यज्ञञ्ाछाके उत्तरी द्रवाजेकी ओरसे एक चद्ध ऋषि दौड़ते हुए आते 
दिखाई दिया. उसके सुँहमें साँस नहीं समाती थी, सिरका जटाजूट छूट गया 
था शरीरमें फ्सीनेकी धार बह रही थी. वह सभाकी ओर आकर चारो 
तरफ देखने छगा और बीचके ऊँचे सिंहासन पर महात्मा बढुकको वैंठे हुए 
देखतेही “ दे पुत्र ! ओ पुत्र ! ” आदि राव्दोंद्वारा दूरहीसे पुकारने छगा- 
इस समय वा्यों और वेदमंत्रोंका भारी शब्द हो रहा था, इस छिए उस 
ऋषिके शोरको कोई नहीं सुद सका ? इससे वह वहुतदी घचराया और अधघीर 
होकर एकदम सभाके घीचमें दौड़ आया. उसने सिंहासन पर बेठे हुए चढुकको 
अपनी वाहोंमें भरकर दोनों भ्रुजाओंके ह्वारा हृदयसे छगा लिया और, “प्रिय 
युत्र ! अरे मेरे प्राणोंसि भी अधिक प्रिय पुत्र ! तू जन्मते ही ऐसा निर्दूय क्यों 
चन गया ? इस बुद्ध पिता और चद्धानस्थामें पुत्र देखकर चिक्षिप्त हुई स्मपत्ती 
* सातां पर भी क्‍या तुझे दया न आई ? तू इस तरह खेल रहा दै ? “चल, घर 
- जाकर अपनी वियोग्रिनी मात्ताके हृदयको शान्त कर. ? ऐसा कहता 
छुआ उसे लेजानेके लिए वह बुद्ध मुनि, घढुकको उठाने रूगा, परंछु वढ़क 
नहीं उठा, तब थक्रकर उसके आगे खड़ा होकर वह मुनि वोला; “ थुत्र ! 
चार दिनोंसे . अज्ञजछ छोड़कर, तेरे पींछे अनेक वन, उपवन और 
आश्रमोंमें भटक भठक कर थके हुए अपने इस पिताको तू क्‍यों दुं:खी 
करता है ? तेरे बिना तेरी मावाने भी अन्नजल त्याग दिया है और अब 
तेरा . वियोग यदि अधिक समय तक रहेगा तो वह प्राण छोड़ देगी! * 
पुन्न ! क्या तू ऐसा ठुःख देनेके किए ही हमारे यहाँ पेदा हुआ दे ! 
बत्स ! हम दोनों तुझे अपने प्राणोंसे भी अधिक मानते हैं ! तेरी माताने 
पुत्रखुख प्राप्त करनेकी अपार उत्कंठासे तप अतादि अनेक कष्ट सहकर तुझे 
प्राप्त किया दे उसका क्‍या यही फल दै १ ४? 
यह देख कर सारी सभा एकद्म शान्त और आमख्यये चकित हो गई ! 
और सव कोण यह जानने लिए कि अब क्या दोता है, एक दृष्टिसे फिता- 
_ पुत्रकी ओर देखने छरो. तन खड़े होकर चढ़ुकने उस आये हुए ऋषिको 
प्रणामकर कहा; ““अहो ऋषिवय ! आप इतने अवीर क्यों हुए हैँ ? आपकी 
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कया कोई अमूल्य चत्तु खो गई दे? या किसी प्रिय भनुष्यका वियोरा 
हुआ दे? अथवा आप पर किसी तरहका संकट आ पड़ा डै ? या ुम्दारे 
मनमें कुछ मोह हो जानेसे तुम ऐसे हके बक्के होकर दौड़ घूप कर रहे हो ? 
या कुछ कौतुक देखा दे? अथवा अविद्याके कारण भ्रम हुआ है ? 
कहो देव ! आपको क्‍या हुआ है ! शांत हो, और आपको ऐसा मोह 
होनेका क्‍या कारण है वह क्पाकर मुझसे कहो.” ऐसा झछुन कर थोड़ी 
देर विचार करके ऋषि वोछा; “ पुत्र मैं आतुर नहीं हूँ, मेरी अमूल्य वस्तु 
भी नहीं शुभी, वियोग नहीं हुआ, ओर भय॒ नहीं है मन मोह और मनमें 
आअस्थिरताही है. में अविद्यासे भी झुछावेमें नहीं पड़ा हूँ. तू जो कहत्ता है 
उनमेंसे कुछ भी नहीं हुआ. .पर॑तु हाँ, मुझको कोतुक अवश्य हुआ है. ? 
८४ जिसके वियोगसे में इतना आतुर (अधीर) हैँ और जो मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त 
होनेपर भी ऐसी बातें करता है मानो उसका जन्मसे मेरे साथ कुछ भी संबंध 
नहीं है, उसका ऐसा करना एक. वड़ा कौतुक नहीं तो और क्या दे ' 
परन्तु पुत्र | मुझको माल्यम होता दे कि तुझे किसीने जादू किया दे, अथवा 
तेरी सुन्दरता देखकर किसी दुप्टने चुझपर अपनी नीच विद्याका प्रयोग किया 
है! बिना इसके त्तेरी धुद्धिमें इतना भारी सोह हो दी नहीं सकता कि तू अपने 
पिता, सुझको भी नहीं पहचानता ? परंतु कुछ चिंता नहीं. - मैं यज्ञनारायणके 
भतापसे उन सब उपद्रवोंको दूर करूँगा. परंतु अब तू यहाँसे मेरे साथ शीक्ष 
घर- चछ ? यह सुनकर बढुक बोला; “ ऋषिदेव ! इस संसारमें कौन 
पिता और कौन पुत्र है? और फिर घर किसका और घार किसका 
, है? आप समझते हैं कि मेरी बुद्धिमें मोह हुआ है परंतु आपके इस चचना- 
सत्तका पानकर तो में देखता हूँ कि आप स्वयमही महामोहसागरमें पड़े 
हुए है. तुम नहीं जानते कि यह जगतरूप काये सब मिथ्या दै और उसके. 
सब व्यवहार भी चैसेही झूठे हैं, तो किर उसमें कौन पिता और कौन पुत्र दे, 
ऐसा विचार आपको नहीं होता, इसीसे मैं पूछता हूँ. कि मोह तुमको हुआ दै 
या मुझको ? ” यह खुन कर ऋषिते कहा; “ तू जो कुछ कहता है वह सत्य 
है, परंतु यह ज्ञान अभी किस कामका है ! यह तो ,संत्ववेत्ताओंका विचार 
है. ये बातें तेरे जैसे वालकके कामकी नहीं हैं. तूने तो अभी ऊपने 
साता पिता, हम छोगोंके छाड़ प्यारको नहीं देखा, समवयी वालकोंके साथ 
लिप बालक्रीड़ा नहीं की और हमारी गोवमें बैठकर मीठे बचनोंद्रारा 
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हमारे भनको भी संतुए८ट नहीं किया दै. यज्ञ नारायणके पूणे प्रसादसे' 
तू उत्पन्न हुआ; इस लिए जन्‍्मतेही आठ वर्षका दिखा. ऋषियोंकी 
सम्मतिसे तेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया, परंतु उससे क्या हुआ ! द्वे तो 
तू बांडक ही. अभी तो तुझको-ओेछ त्रह्मचये पाछनकर वेदोंका अध्ययन 
_ करना है; जब तू उत्तम रीतिसे गुरुकी शुषा ( सेवाटहछ ) करके बेदवेदां- 
ग॒में प्रदीण होगा तब तेरा समावतेन ( गुरुके यहाँले विद्या पढ़कर 
चर झौटना) संस्कार कर कुछीन और रूपगुणमें तेरे समान कन्‍्याके साथ 
तेरा विवाह करूँगा. तब तेरी साता, जिसने तुझको प्राप्त करनेके लिए 
अनेक तपत्रतादि कर दुःख उठाया है, अर्त्यत झुभरूप वधूबरकी सुकुमार 
जोड़ी देखकर अपने जीबनको सफर मानेगी. तू वेदविधिपूवेक गृहस्था- 
अमका सुख भोगना और सब ध्मेकायेमें अनूक़ूत्ः रहनेचाली अपनी स्थीके 
साथ रहकर अनेक यज्ञादिक सत्कर्म करना- फिर उस ख्रीसे अपने समानही 
, उत्तम छुत्र पैदा करना... इस तरह ऋमशः देव, मलुष्य पिन्नादिकके ऋणसे 
मुक्त हो विषयसुखसे शान्त हो कर तू भलेही | फिर परमात्माके स्वरूपका 
- विचार करनेके लिए वालप्रस्थाक्षम अहण करना. परंतु अभी इस पाग- 
छपनमें तुझे किसने छगायो है ? प्यारे पुत्र ! ज्ञानी हो और घर जांकर 
अपनी प्रेम करनेवा ली माताके हृदयके शोकको दूर कर-? 
४ कारीगरके पुञ्नका पात्र. 
बढ़ुक बोछा; ४ पिताजी ! आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु अवि- 
चासे घिरे हुए मनुष्यकी साँदइ क्‍या सुझको भी बारंबार नाटक दिखछाना 
पवाहिए ९ बढुककी ऐसी बातें सुन कर उसका पिता थोड़ी देरतक चुप 
रहा, तब बढ़क बोछा; “ पिताजी ! मेरी एक वात झुनो और उसका 
उत्तर दो. किसी एक ओछकारीगरके छड़केने किसी” समय खदानसे 
, घातु निकाछ कर उसे गछाया, झुछ किया, | तपाया, ठोंका पीटा, पत्तरा 
बनाया और , आवश्यक टुकड़ा काट और क्रमशः ठोक पीट कैर एक 
वर्तेन बनाया... फिर उसमें इच्छालुसार योग्य वस्तु भर कर काममें छाया 
और बड़ा आलंद पाया. दिंव बीता और रात आई. सब सो गये. दूसरे 
“दिन सबेरे सबके जागने पर बर्तन बनानेवाल्य कारीगरका छूड़का फुँकनी, 
निद्ाई, हथोड़ा, सैंड्सी इत्यावि हथियार लेकर कुँकनीसे आग सुलगाने 
हूंगा और पहले दिनके वनाये हुए वर्तनको आगमें डाल तोड़ फोड़ कर चूर्ण 
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बनानेके लिए ज्योंहीं हथोड़ा तान कर मारने लगा स्याही उसका. पिता 
बोछा मूर्ख लड़के, यह तू कथा करवा है ? ” तब छड़केने हे उत्तर दिया 
८ पिताजी ! पात्र चनाता हूँ.” पिलाने कद्दा; ४ तेरे सामने जो यह पड़ा 
है वह कया है १ ” पुत्रने कहा; “ यह पात्र ( बर्तन) है परंतु पिताजी ! 
यह तो कलूका बनाया हुआ हैं ! इस लिए इसीको फिरसे उत्तम ओर 
नया पात्र बनाता हूँ. ? 
इतना कह कर वढ़क बोला; ““ ऋषिदेव ! भा इस कारीगरके पुत्रका 
उत्तर कैसा है ? इसकी चुद्धि फैसी सूक्ष्म और यह फेंसा उद्योगी होगा ? 
पुत्रका ऐसा उत्तर सुन॒ कर उसके वापने उसको अवश्य ज्ञानी समझा 
होगा, क्‍यों? ऋषिराज, तुम्हारा सी विचार इस कारीयरके छड़केसे 
मिलता जुछता है. ? है 
ऋषिदेव यह्‌ सुन कर अवाक्‌ हो गये, वे सोचने छगे यह छोटा चारूक यह्‌ 
भेद्‌ पूर्ण क्या बोलता है ! और कोई तो इस वातके भेदकों नहीं समझ 
सका परंतु ऋषि छुछ समझ सका था इससे यबोछा; “ बत्स, कया तू मेरे 
विचारोंको उस कारीगरके पुत्रके विचारोंके समान मानता है ? शास््रकी 
आज्ञाको मान कर त्रह्मचर्य, ग्रहस्थाअम इत्यादि आशअम पालनेके लिए, मैंने 
तुझे जो उपदेश दिया है क्‍या तू उसे सांसारिक अविदयाका परिणाम 
मानता है ! अधवा कया उसके अनुसार तू आचरण कर चुका है कि 
जिससे अब फिर आचरण करनेके कामको कारीगरके पुत्रेके काम जैसा 
मानता है ? अभी तो तू पैदा! हुआ है, इससे इस धर्मको पाछना तो क्‍या 
परन्तु तूने सुना भी नहीं होगा ! पुत्र ! बारुक बुद्धि छोड़ कर घर चल. ? 
- यह जन्‍म नया नहीं है. 
यह छुत कर चहुक बोछा; “इस संसारमें कीच चालक और कौन चद्ध 
है ? मेरी दृष्टिमें तो जगतके सारे प्राणी समवयी दीखते हैं-और वास्तवमें- 
वे हेंभी ऐसे ही | ” न 
बढुककी ऐसी वात खुद कर एक जिज्ञासुने पूछा; “ देव ! यह कैसे हो 
सकता है ? इन आँखोंसे तो आप वढ़क, ( बाऊक ) आपके पिता बद्ध 
और में तरुण दीखता हूँ, ऐसी स्थितिमें सब समवयी कैसे हो सकते हैं ?? 
चडुकने कहा; “ जिज्ञासु.सुन ! जंबसे इस बीतते हुए ख्ेतवाराहकल्पकी 
रष्टिका प्रारंभ, हुआ, तवसे सब जीव अव्यक्तरूपसे परमात्मामें समाझे 
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हुए थे, चे अडग अलग व्यक्तिरूपसे प्रकट हुए मौर डन सबको रृष्टिस्वभाव 
और अहंकार अनुकूल हुआ. इस अहंकार और संष्टिस्माचरूप मायाके 
« आवरणसे वे नाना प्रकारके कमोंमें लि होने रूगे और इन कर्मोंके कारण 
इन्हें फिर इन कर्मोंके फछ भोगनेका जो ईशखवरी नियम था बद्द छागू हुआ- 
इसके कारण जीवोंस जैसे काम बने वैसे फल भोगनेके छिए उन्हें बैसे 
घरीर धारण करने पड़े. अथान्‌ अमुक कर्म किया था, उसका फछ « 
भोगनेके लिए एक देह धारण किया, परेंचु उस्र देहद्वारा उसी पिछले 
का फू भोगनेके साथ दी साथ फिर दूसरे नये कमे उलन्न हुए, 
तब उस नये कर्मोंके छिए फिर नवा शरीर धारण करना पड़ा और उसमें 
भी जो नये ऋमे दोते गये उनको भोगनेके लिए फिर तीसरा नया देहधघारण 
करना पड़ा. इस प्रकार जैसे जैसे नये कम होते गये वैसे बेसे उंनको 
भोगनेके लिए फिर नये नये देह धारण करने पड़े और इस तरह वारंबार 
चक्रकी तरह आवर्जन विसजेन जन्‍्म-मरण और फिर जन्म द्वोते गये परंतु 
उनका मंत नहीं आया- जैसे घानीके चैलके लिए विशेषरूपसे खड़े रहनेके 
लिए स्थानका कहीं अंत ही नहीं होता अर्थात्‌ उसके चलनेके मार्गेका अंत 
नहीं होता वैसे ही जीवको देहरूपसे जन्म छेला, कमे करना, झुंत्यु वश 
होना और कर्मोंके फल भोगनेको नये नये देह धारण करना फिर कम करना, 
पुनः मरना और फिर जन्म लेना पड़ता दे! इस लिए दे जिज्ञाखुओो ! 
आज तुम, मैं और ये सब जने छुछ नये नहीं हुए. हम सब मादिहीसे 
साथ दे. और सब अपने अपने कर्म-प्रारब्ध भोगते दें और ऋषिदेव ! 
तुम्दारे चतलाए हुए आअमधमे इस जन्मके पहले एक नहीं परंतु अनेक 
बार करके में थक गया हूँ. तो भी तुम अभी झुझको उन्हींके करनेका 
उपदेश करते हो इस दशमामें तुम्हारे विचार उस का रीगरके पुत्रसे नहीं 
मिलते तो और क्या होता दे ? ? है 
,. ऐसा अति गूहु तत्व विचारचाछा भाषण झुन कर ऋषि विकुकुछ ही 
आखम हब गया और विचार करने लगा कि मेरे यहाँ चैदा होनेवाला यह 
बालक साधारण जीव नहीं परन्तु कोई देवांशी अवतार है. उसने फिर 
बढ़कसे पूछा; “ वत्स ! प्रियपुत्र ! जब तू ऐसी ज्ञानकी- वाले करता दै;. 
तो,तू पूथे जन्मका कौन दे; यह तुझे अवध्य ही स्मरण होगा अतः यह्‌ 
मुझको बतलछा. ? पिताकी चह आज्ञा झखुनकर चडुक अपने पूर्वेजन्मका 
च्रत्तान्त कुहने छा. 


१६८ चंद्रकान्त- 
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८ पिताजी ! मेरा जन्म पहले अंमिरागोत्रमें ही हुआ था. वहाँ 
शास्त्रकी आज्ञाके अनुसांर वेदाध्ययन कर ग्रहस्थाश्षममें पड़ा था. उस 
जन्ममें वेदत्रयी द्वारा होने घाले खगेके साथनरूप यज्ञादिकर कमेकांडमें 
में सब ऋषियोंके साथ कगा रहता थ्रा* मेंने अनेक यज्ञ किये ओर 
कराये और व्यवह्यर तथा कर्म कांडमें में चहुत द्वी प्रवीण माला गया. 
उस समय ऋणभि मुझे वामदेव ! के नामले जानते ओर बहुत आदर करते 
थे, मैं खर्गकी इच्छा अथवा इस छोकके सुख प्राप्त करंनेकी इच्छासे, 
ऋषियोंके साथ अनेक कास्य कर्म ( फछाशाके काम ) करता और दूसरोंको 
भी बैसाही करनेका उपदेश देता था. क्योंकि में नहीं जानता था कि 
इहछोक . और परकोकके सारे सुख अंतमें नाशवैत हैं. ऐसी दशामें एक 
समय दीनोंके भाई और सब प्राणियोंके हितकी इच्छा करनेवाले बनह्मउुत्र 
सनकादिक मुनि, अनेक छोकोंमें परिश्रमण € परयेटन ) करते हुए भूलो- 
कमें पघारे. इस छोककी सारी प्रेजाकों अनेक लकेंशवाली ८ पुन- 
रपि जननप्र्‌ पुनरपि मरणम्‌ पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ ” अंबस्थामें दु- 
'खित देख कर उन्होंने बड़ा खेद किया. फिर दयाके वश होकर ये देव, 
प्रजाके इस संसारके छेशमय तापोंकों दूर करनेका विचार करने छगे. उस 
समय- हम सब ऋष्यादिक और दूसरे सब छोगोंने इन न्ह्मपुत्रोंको आये- 
हुए जानकर, गंगाके पवित्र तटपर चृहत्‌ समारंभ रचा और इन्हें वहाँ के 
जाकर पूजनादिसे संतुष्ट किया. इसके बाद सबने मिल कर इनसे विनय 
पूर्वक प्रश्न किया कि; ' हे ब्रह्मपुत्रों ! जब आप यहाँ पधारे हैं और हमारे 
सांसारिक डुःख देख कर खेद पाते हैं तो इन छुःखोंके अन्त होने और 
चास्तविक सुखानंद प्राप्तिके जो उपाय हैं वे आप क्ृपाकर बतायें. ” यह 
झुन कर सनकादिक चार ब्रह्मपुत्रोंमें ज्येष्ठ सनंक मुनि वोले:-“शाख्वत्त 
( स्थिर ) खुखका उपाय परमात्मस्वरूपका सच्चा ज्ञान होना है. सनं- 
दुन झुनिने कहा:-मनक्रा रूय ( नाश ) करनाही परंसात्मरूपके 
ज्ञान होनेका उपाय है. सनातन मुनिने' कहा+-झुद्धनिष्कास कर्म-डपा- 
सना करनादही मन (इच्छाओं ) के कछय का उपाय है. सनत्कुमार सुनिने 
फहा:-यह सब जगत पविनाशी है ऐसा विचारपूर्वक जानना और अनुभव 
करना तथा चैसा दृढ़ निश्धय करनाही निष्काम होनेका उपाय है.” यह .. 
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लघु परंतु अनमोल उपदेश देकर, सनकादिक चारों मुनि, देव कोकको 
गये और सब छोग तथा ऋष्यादिक अपने अपने कामोंमें प्रद्नत्त हुए. 
परन्धु महर्पियोंके इस अ्ल्योपदेशका मर्म-रहस्य तो बहुत ही कम 
समझ सके थे, क्योंक्रि इस उपदेदशका अति यूढ़ सिद्धान्त, मनन और 
“निदिष्यासन विना सनमें ठहरना आंति अछ्य्य ( छुल्ेभ ) दै. इन चारों 
'सिद्धान्तोंमें तीसरा सिद्धान्त यह दे कि फलकी - इच्छा बिना कम करना 
और उसे परमह्म ( परमात्मा ) को अपंण करना चाहिए, क्योंकि इससे 
अन्व;करण शझुद्ध-पवित्र-ज्ञानरूप प्रकाश एनेके योग्य होता है. इस 
उद्दश्यका अनुसरण कर कोई भी छोग उसका आचरण नहीं कर सके 
और इसीसे उस उपदेशका कुछ फक नहीं हुआ. और जैसा पहले 
करते थे नैसा ही सत्र छोग फिर करने छगे. परंतु इन बाककरूप सहा- 
तेजस्वी सनकादि महर्पियोंका कलल्‍याणकारक उपदेश झुन कर 
मुझे तो उसी -समयसे भारी चोट रकूगी. में वारंबार उनके वचनोंका 
मनन करने छगा. ज्यों ज्यों में सष्टिकी लीछाका विचारपूर्वक अवछोकन 
करता था सयों दयों मुझको मनुभव होता था कि इस जगतकी प्रत्येक वस्तु 
मिथ्या (नाशडववंत ) दे ! अवित्ाशी नही है. जब ऐसी दशा दे तो 
उन पमिथ्या वस्तुओआँको प्राप्त करने अथवा उनमें पड़े रहनेके लिए बुद्धिमान 
प्राणी क्‍यों इच्छा करे ? ऐसा अनुभव होनेसे मुझको उन महर्पियोंका संक्षिप्त 
उपदेशपूर्ण चचन यहुवद्दी गूढ़ और अमूल्य अर्थवाल्ता छया और इस सबबसे 
मेरा विश्वास उन्र पर हृढ़ दोने छगा.. फिर तो मुझे क्षणक्षणमें उनका उप- 
देश-बचन याद होने लगा और सें अपने प्रत्येक कार्येमें उसका दढ़तासे 
उपयोग करने छगा-- धीरे धीरे मेरी, प्रछृतिका स्वरूप. इत्तना बदछ हो 
गया कि अनेक ऋषि जो कमोंमें अत्यंत प्रीति रखनेवाले थे मुझे अमिष्ट 
-( विशक्षिप्त ) या चरंगी मानने छगे. ज्यों ज्यों समय बीतता गया 
त्यों त्यों किसी भी काम्य अर्थात्‌ फलकी इच्छासे किये जानेवाके कर्मोंपर 
मेरी आस्था (“विश्वास ) ही नहीं रही. जो कमे आवश्यक हो; अर्थोात्त्‌ 
जिसके किये बिना चलताही न दो वही कमें में करता और उसमें भरी 
फछासक्ति ( फछकी आशा ) नहीं रखता था. अुझ्षको बहुत समयके 
अभ्याससे सात्यपत हुआ कि कमेफलछकी आशाही नहीं रखनी चाहिए. 
ऐसा ज्ञान होतेही मेरी सारी आशाएँ पृणरूपसे स्वथम्‌ शान्त हो गई. ओऔ र 
पहले अनेक आशाओंमें निरंतर भ्रटकनेवाछा तथा जरा भी विश्लाम न छे ने- 
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वाल्य ज्ञो मेरा चंचल मन था, वह निराश द्वो कर बिलइुछ शान्त हो गया- 
उसने भटकना अथवा दूसरा विचार करना बिलकुल ही छोड़ दिया... पहले 
अनेक आशाओं और चिन्तामोंमें सदा उदास रहनेसे मेरा शरीर कद 
रहता था उनके मिट जानेसे पंच तत्वोंका यह दारीर अकस्मात्‌ प्रकुद्धित 
होने रूगा और में चहुत छणष्टपुष्ट हो गया... अंतर्मे आद्या मौर संसारासक्ति 
इतनी शिधिल हो गई कि, आश्रम, घन, स्त्री, पुत्र इत्यादि सबको इस जीचने 
झुछा दिया और. देहसे लिपटे हुए नित्य तेमित्तिक आवश्यक कर्स भी छूटते 
गये. मेरी इच्छाएँ नष्ट होगई« उन भहार्वियोके डपदेशानुसार परमात्म- 
स्वरूपके दु्शनकी लछारूखासे और उसमें सदा छीन हो जानेके कारण 
शरीर भी शुद्ध स्वणंके समान होता गया और इस दशारीरकी विस्मृति 
हो गईं. समयपर भोजन मिला तो अच्छा और न भिला तो अच्छा: 
उसकी याद भी जाती रही, ठंड ओर धूपका भी ख्याल न रहता, बैठा 
रहूँ तो बैठाहदी रहूँ और चढे०ँ तो अंतही न आता था. कोई हँसे, अपमान 
करे, अथवा आदरसे घुछावे, वह जीव या शरीरको कुछ भी नहीं ल्यत़ा 
था. इस तरह मन अह्यत्रिचारमें ( परमात्म स्वरूपके दर्शनके विचारमें ) 
एकाप्म होनेसे, श्रद्मन्िषए्त जीववाछा शरीरवारी में मानो जड़ चहरा, झूँगा 
और सुध चुध हीन जवधूतके समान हो गया और जैसे सूखे हुए पत्तेको 
हवा जिधर के जाती उधर ही वह स्िंचता हुआ चला जाता है वैसेही विच- 
रने लगा. इस त्तरह बहुतसा समय बीतनेपर अपनी पूर्ण एकामताके 
फलस्वरूप परमात्मस्वरूपके दुशेन होनेका समय सेरे समीप आ पहुँचा परंतु 
चैसा दोनेके पहले ही ( ईश्वर दशेन होनेके पूर्व ) ईश्वरेच्छासे बह देह 
पंचस ( ख्रत्यु ) को प्राप्त हुआ ! इस लिए मुझको ईश्वरी पियमानुसार 
फिर गर्भवासमें आना पड़ा है. 

४ दे मुमुक्षुओो! ऐ पिताजी ! मैंने तुम्हारे यहाँ यर्भवासका अंतिम हुस्तर 
अनुभव किया है सद्दी, परन्तु गर्भवासमें महासंकट सेरा छुछ भी नहीं कर 
सका; क्‍योंकि मैं तो बहाँपर भी ब्रह्म विचारमें दी मप्त था. वहाँ तो भेरा 
कि कि पुर्णहपसे एकाम् हुआ, क्योंकि उस स्थानका निवास तो योगी 
छोगोंके पवर्तके गुप्तसे गुप्त, एकान्तसे एकान्त शुफासे भी चहुत गृढ़ एकान्त- 
# पक _जस.स्थान ५ गर्भाशय ) के, नरकके समान तीदण छुःखोंकि कारण 

की संसारासक्ति विलकुछ निमूल दोजाती हे. ईश्वरने चहाँ मुझ पर दया 
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की. पहले तो मैंने सष्टिनियमके झज्लुसार लिंगदेहद्वारा गर्भेस्थानमें प्रवेश 
किया. फिर धीरे धीरे उस छिंगदेहके आसपास पंचभसौतिक स्थूक शरीर 
बनने लगा और जब वह पृणताको प्राप्त हुआ तो मेरे उस देहके हृदयमें 
अकस्मात्त्‌ अछुत प्रकाश हुआ. यह प्रकाश कैसा था इसका वर्णन कोई 
» सहीं कर सकेगा, क्योंकि इसको तो वही ज्ञान “सकता दे जिसने इसका 
अनुभव किया है. इसका छुछ कुछ अजुभव राजा बरेप्छुको दे; परंतु वह 
भी पूरा वर्णेत नहीं कर सकेगा. यह प्रकाश, यह आनन्दरूप प्रकाश-यह्‌ 
महदानंदरूपप्रकाश-यह परमान॑द्रूप प्रकाशन्यह परमसुखमय भप्रकाश-चायुसे 
शून्य एकान्त स्थासमें जलतें हुए घीके दीपकके समान स्थिर था. इतना होते 
हुए भी यह-कैसा, कितना बड़ा और किस रूपमें था, यह यंदि में तुमसे 
कहने रूगूँ तो सुझको इतनेसे ही रुकना पड़े कि, उसे में जितना, जैसा और 
जिस रूपमें कहूँ---मारनूँ वह वैसा ही था. वह प्रकाद मुझे अपार अनंत 
छूगता था. अर्थात्त वह इतना वड़ा था, कि उससे बड़ा दूसरा छुछ भी 
नहीं हे और उससे उल्टा देखिये तो गर्भमें रहनेवाले वाऊकका हृदय 
कितना वड़ा होता है ? जब वह इतने छोटे ( सूक्ष्म ) हृदयके पोछेसागमें 
दिखा तब तो सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म था. मेरे हृदयसे तो. भज्ञानरूप अंधकारका 
साहा हुआ है, इससे में उसको ' प्रकाश ? साम देता हूँ; परन्तु वास्तवमें 
देखने पर यह क्‍या है और इसको क्‍या कहना चाहिए, यह कोई भी नहीं 
कह सकता. इस छिए, उपनिपत्‌ शाखत्रने इसे, ७४ तत्तू, सत्त्‌+ चित्‌ , आनंद 
इत्यादि विशेषण दिये हैं. और इन सबका पूरा नाम वेदमें “ त्रह्म ? चामसे 
चर्णेन किया गया है. यह्‌- वही परमास्मस्वरूप दे, जिसका उपदेश मुझे 
छन सनकादिक महात्माओंने दिया था, यही मेरे अहंभावके भी परेका 
मेरा स्वीय ( निञ्ञका )' स्वरूप दै, यही सब दुःखों और संसारवासनाओंका 
अंत है, यही परम सुख, यद्दी परमशान्ति, यही परम आनन्द, यही जीवच- 
मुक्ति, यही परम निश्नक्ति और यद्दी अचल पदुंची तथा स्चोत्तम घाम है- , 
सनकादिकोंकी कही हुई सारी रीतें मैं वराबर अचुभव करते आया था, 
इस लिए इस समय सुझको स्पष्ट मात्म हुआ कि, अहो ! यही परमात्मा 
और यही सेरा मूछरूप दे !! से शक्तिमय और सब आज्ययेसय परमेश्वर 
है !! इस समय जब सुझको परमानन्वृहीका छाम्र हुआ था तो फिर 


मेरे टैकफिक आनन्दको तो पूछना ही क्या दे ? ?? के हु 
इतना कह कर बड़क फ़िर घोछा; “४ ऋषिजी : मुझे इंस समय वहा 


श्छ२्‌ : च्चंद्रकान्त- 


आलनन्दपूर्वक तुरंत स्मरण हो आया कि,महूर्पि सकादिकोंका उपंदेश कितना 
अमूल्य है, अंतमें मुझे इससे कैसा अंछम्य छाम हुआ, परंतु इसको भूल- 
कर दूसरे मार्गमें छगे हुए छोरेंको इसमेंसे कुछ सी फरछ कैसे मिले ९ 
कमैने तो उन्तके साथ संसारबासनाका महादुःख छगा ही दिया दै, परंतु 
उनके हिंतके लिए मुझको उन्हें फिर सावधान करना चाहिए, ऐसा विचार - 
कर, गर्भवाससे-छी घुमको और अपने गर्भमें रखनेवाली अपनी माता तंथा 
दूसरे सब छोगोंको सस्बोधन करके मैं जो उपदेशबचन कहने लगा 
बह तुम्हें याद होता ही होगा. उसके वाद में छु॒रंत ही जन्मा; जन्म ले- 
कर भी सव लोगोंको सावधान करनेके लिए यही काम करनेको निकल 
पड़ा हैँ. इसनेमें तुम आ पहुँचे हो तो ठुम और इन सब छोगोंको मैं फिर 
कहता हूँ कि, “ हे जनों, पहले में भी तुम्हारे समान एक था. < पंरंचु 
उन सनकादिकोंके अमूल्य उपदेशको मान कर उनके कथित 'सिद्धान्तोंको 
व्यानपूर्वेक अज्ुभव कर, दृढ़तवासे ज्ञानभक्तिके साधनका जब आचरण 
करने छगा तो थोड़े ही यत्नका परिणामरूप परमात्माके खरूपका 
प्रत्यक्ष दशेन कर सुखी हुआ हूँ, आनंदरमें रमण करता हूँ; संसारकी इच्छा- 
ओंसे निर्लेप हुआ हूँ, इस लिए तुम भी- मेरे समान ही यत्न करके झुखी 
होओ झऔर असावधानी त्याग दो. ? 


चढुककी ये'बातें सुन कर सब सभा चकित होगई, और ऋषिं वामदेवका 
पिता तो-अत्यंत हषेके आवेशमें बढुकको अकस्मात्‌ बाहोंमें भर जआलि- 
गन कर बोला; “ मैं निस्संदेह सौभाग्य शारल्‍ढ्ली हूँ. सेरे इस तरहका 
देवी पुत्र है ! साक्षात्‌ वामदेव ऋषि दे ! जो घुरुष सब छोगोंका पूज्य 
: ( वंद्य ) दै वह मेरे यहाँ पुत्र रूपसे पैदा हुआ है. ,जरे! परंतु अब पुत्र कह 
कर तुझे घुछानेमें मेरी जीभ क्‍यों नहीं उखड़ती है! परंतु चऋषिवये ! 
( वढुकको वामदेवके रूपसे सम्बोधन कर क़षि कहता है) र्ृष्टिनियमके 
अनुसार जब मेरे यहाँ आप पुत्ररूपसे पैदा हुए हो, तो अज्ञानके अंधकारमें 
पड़े हुए अपने मातापितारूप हम ज्ुद्धोंकी पुत्र॒छाछूखा पूरी - करनेके किए 
घर चलो ! वामदेव ! ज्यपकी दयासे मैंने तुम्हारा असछरूप ज्ञान लिया है 
परंतु स्री जाति तुम्हारी माताको तुम्हारे प्रभावका ज्ञान नहीं है, इस 
छिए चर चछ कर उसको भी कृताये करो, और इस रीतिसे ग्रहस्था अ्रमका 
झुख भोग फर हमें दिखछाओो जिससे हमारी आँखोंको आनंद मिले. 


ह सनकादिकके उपदेशका ध्यान. श्छझ 
वामदेब ! सेरा प्रेम उमड़ा पड़ता है; इस किए सुँहसे निकल ही जाता है 
किद्चे घुत्र | हे मेरे दिव्य पुत्र | तू चड़ा दो, विवाह कर- और चवयौवन 
स्त्री पुरुषकी तेरी मनोहर जोड़ी हमारे ऑखोंके आगे चलेफिरे तभी हमारा 
हृदय ठंडा हो और हम अपनेको पूर्ण ऋृतार्थ मानें; क्‍योंकि ऐसा न हो तो 
इस तरहके दिव्य पुत्र प्राप्त होनेसे हमें क्या छाभम ? इस किए पुत्र! हे 
बामदेव ! दूसरी सब वालतें छोड़कर अजब तू घर चर. ? 

इतना कह कर ऋतषि चुप हो रहा, सभा भी शान्त दहोगई, सब स्थिर हो 
रहे और क्षण भर सभामें सन्नाटा छा गया. 

बंडुक, जिसे हम भी अब वामदेवके नामसे घुकारेंगे, फिर उन ऋषिको 
सम्वोधन करके बोला; ८“ पिताजी जब एक बार जानकिया गया कि इस 
पदार्थमें जहर डै और इसके खानेसे प्राण जाते हैं तो फिर चह पदार्थ 
चाहे जैसा मीठा हो तो भी कया ज्ञानी छरुष उसके खामेकी सच झुच 
इच्छा करता है ९१ ऋषिने कहा; “ नहीं बिककुछ नहीं.? बढुक बोला; 
५ तो बैसाही मेरे लिए जानो. ” इस पर भी जब ऋरषिने नहीं साना तो 
उज़को समझाने और उनका न्याय उन्‍्हींके मैँहसे करानेंके लिए. वढुकने 
एक छोटा सा इतिहास कह सुनाया: 5 
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चुनरपि जनने पुनरपि मरणणं पुनरापि जननीजठरे शयनम्‌ । 
इ् सेसारे खत डुस्‍्तारे कृपया5पारे पाहि मुरारे ॥ 
नारीस्तनभण्जघननिचेश दृष्ठा भायामोहावेशम । 
शतन्मांसवसादिविकारं मनसे विचारय धारंवास्म ॥ 

अथे--फिर भी जन्म फिर भी मरण और फिर भी माताके उदरमें आना पड़ता 
है. इस तरह कठिनाईसे पार कियें जानेंवाले इस अपार संसारसे, हें मुरारी ! कृपा कर 
मेरा पालन (रक्षा ) करो. स््रीके भरे हुए स्तन और जघन अदेशको देख तथा मायासे 
उत्पन्न हुए मोहके आवेशको देखकर तू मनमें बारंबार विचार कर कि यह सब मांस 
मज्जा आदि का विकार है. | 

५ सभा चित्र *#>93/%४*४३-- के 

ह सभा चित्रवत्‌ बैठी दै ! स्वेत्र शांति विराज रही है. तुरंत ही बढुक 
ई+७-४७ए४»-:. महाराज सिंहासनसे नीचे उतर पड़े और बोले, “पिताजी ! 
, व्यवहार दृष्टिसे अब में भी तुम्हें पिताजी कहूँगा. छुम चुदछध हो और बहुत 
देरतक खड़े रहनेसे थक गये होगे, इस लिए इस सिंहँसन पर विराजो- 
छुम मेरे गुरु हो, भुझे उपदेश देनेके योग्य हो, इस छिए तुम्हारे सामने 
खड़ा हो कर सुझे जो एक शंका है, उसका समाधान में पूछता हूँ. फिर 
आप जैसा कहोगे बैसा करूँगा. ” ऋषि तुरंत आसन पर बैठा... वांमदेवने 
सुथा सरिस फिर अपना भाषण प्रारंध किया. 

४ कोई एक ऋषिपुत्र बहुत वर्षोत्तक गुरुके यहाँ रह कर शुद्ध ब्रह्म- 
चये त्तपाछन कर, वेदाष्ययन कर चुकने पर युरुदेवकी आज्ञा ले गृहस्था- - 
अम करनेको घरकी ओर जा निकला. मार्णमें जाते हुए उसे एक सुन्दर 
नगर मिछा नगरकी ख्गरेसमान शोभासे मोहित हो कर, उसने इस 
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नगरको अच्छीतरह देख कर फिर आगे चलनेका निश्धय किया. वह 
उक घसशालामें उत्तरा था, दूसरे दिन प्रातःकाल ख्वानसंध्यादि नित्यकर्म 
कर वहाँसे वह नगरमें फिरनेको निकला, वह नयरके कूचे, वाज़ार, देवमं॑दिर 
और आमान्‌ लोगोंके निवासके इन्द्रभवनके समाने महल देख कर 
दंग रह गया ! उस नगरमें न्राह्मगादि सब जातियोँ अपने अपने धमेका पालन 
करनेवाली थीं और नगरमें कोई भी गरीत्र ( निर्धन ) नहीं था. पूछताछ 
करनेसे विदित हुआकि यहाँ पर घनवान और कुलवान्‌ अनेक सुपात्र ब्राह्मण 
'लिवास करते हैं, वे विद्यानुरागी और धर्मके जाता हैं. उनके साथ 
संभाषण द्वो तो वहुत अच्छा होगा. ऐसा विचार कर वह ब्रह्मचारी बाबा 
वहाँ ठहरा और नित्यप्रति नगरमें फिरने छगा.. एक दिन फिरते फिरते 
वह एक गछीमें जा पहुँचा. उसके सिरे पर एक भव्य भवन बना था- 
उंसकी दुष्टि उस पर संहज ही जा पड़ी और उस भव्य महऊकी शोभा 
देखते -हुए अंतर्मे उत्तकी नजर सातवें खंड तक पहुँची. उस भवनके 
सुशोभित झरोखेमें एक बविधुमुखी ( चंद्रमुखी ) छछना खड़ी थी. संयो- 
गसे बह स्री भी बहुत समयसे उस ब्रह्मचारीवाबाकी ओर ही देख 


रही थी, इससे उस ब्रद्मंचारीकी उँत्वी नजर होते ही अकरमात्‌ दोसोंकी 


आँखें ऊड़गई. चह छावण्यमयी लछलना, उस निर्विकारी ब्लह्मचारीपर 
मोहित हो गई वह प्रह्मचारी अछुमान पचीस वर्षकी अवस्था अथांत्‌ पूण्े 
तरुणाईमें पहुँच गया था और फिर जन्‍्मसे ही अखण्ड त्रह्मचरय पालन कर- 
नेसे उसका शरीर-संगठन सुदृढ़ था ! उसकी नूतन तरुणाईसे दाढ़ी, मूछ, 
जटा इत्यादिके कुछ कुछ बढ़े हुए श्यामकेशों ( बालों ) के भीतरसे त्हा* 
तेजसे प्रदीक्त मुखमंडछ, नवजनित झुकोमल पत्तोंके गुच्छोंसे दीपते हुए 
शुक्षावक्े पुष्पलमान दीखता था. ऐसी सुन्दरता देखकर उस ख्रीके मनमें 
जिकार उत्पन्न हुआ उसने तुरंत नेन्नके इशारेसे उस चऋरि पुत्रको अपने 
पास ( ऊपर ) आनेका संकेत किया, परंतु वह ब्रह्मचारी तो अविकारी और 


. निष्पाप था, इससे उस सुन्द्रीके हावभाव कुछ सी नहीं समझ सका. 


वच उस झुन्दरीने अपनी दासीको छुछाकर उसे दिखाया और कहा; 
८ अछि दासी, वह श्राद्मण विद्वान्‌ है इस लिए उसको ऊपर बुछाछा, उससे 


आुझे कुछ पूछना है. ? ५ 403 
सिठानीफकी आज्ञा पाकर दासी उसी क्षण० नीचे आई और उस तह्म- 


चारीके पास जा उसे प्रणामकर बोली; “ त्रह्मदेव ! उस सातवें खंडके 


श्छ८े द्रकान्त- 


झरोखेम खड़ी हुई हमारी सिठानी छुछ पूछनेके लिए आपको छुलाती है, 
आप कृपाकर मेरे साथ चलें ! ? ब्रह्मचारीने कहा; * अच्छा चेलो ! * छुर॑ंत्त 
* दासी आगे हुई और उसीके पीछे एक एक कर सातवें खंडमें बह श्रद्मचारी- 
बावा चढ़ गया. देवभवनके समान सजे हुए अपने विचित्र विलासभृहमें 
सिंठानी वैदी थी और लॉग, पान, सुपारी, इन्न, फुलेल, पुप्पमालाएँ इत्यादि 
* पद्मा्थॉंका आनंद ले रही थी. शब्लकह्मचारीबाच्राको अपने पास आया देख फर 
चह प्रेमपूलेंक खड़ी हुईं और हँसते हँसते प्रणाम कर उसे एक सुन्दर बिछे 
हुए आसनपर बेठाया. फिर पागय, अघ्ये, चंदन, पुप्प, तांबूल आदिसे 
उसका पूजन किया और छुछ कामके बहाने दासीको वहँसे हटा दिया. .. 
एकान्त स्थान दो, विनय करनेवाली छावण्यमयी स्त्री हो, अधिक समय 
हो, तो फिर मलुष्यका ब्रद्मचयें क्या अचल रह सकता है ९ फिर १३ 
धीरे धीरे विनोद करते हुए रंगारका भावदशोते ब्रद्याचारीजीसे घर्म कम) 
च॒तिं करनेमें प्रश्नत्त हुई. थोड़ी देरम दीवानखानेके दरवाजे बंद दो गये और 
सिठानी अनेक प्रकारके हावभाव करते, और अँगड़ाई लेते हुए शरीरके अँग 
प्रत्यंगोकि मम भागोंकों दिखाते और आँखोंकी पुतछियाँ चमकाते हुए मंद मंद 
हास्यपूषक मीठी मीठी बातें करते, श्रह्मचारीके पास आई और जअपने सुको- 
मछ हाथोंसे उसका द्वाथ पकड़कर दूधके फेन समान स्वेत सुकोमल दाय्यापर 
चलनेके लिए विनय करने छगी. चिर्विकारी ब्रह्मचारी तो यद्द सच देखकर 
स्तव्थ हो रहा. उस छावण्यमयीके कोमछ हाथ अपने शरीरसे स्पर्श होने- 
पर अक्मचारीको रोमांच हो आया और वह थरथर कर कॉपने लूगा. पहले 
वह छुछ न चोलछ सका. फिर हँसते हुए वह स्री बोली: महाराज ! आपके 
'छिए यह सब तैयारी करनेपर सी आप विड॑ब क्‍यों करते हो ९? मुझ जैसी 
सुन्दरीसे भी कया आपका वित्त प्रसन्न नहीं होता ? बार चार अमृत 
प्राप्त होने पर भी क्‍या मलुष्य उसको पान करके तृप्त होनेकी इच्छा 
नहीं करता ? ; - ह 
चह श्रह्मचारी तो उपवीत ( जनेऊ ) संस्कारसे छेकर अब तक सिर्फ 
चेदाध्ययन करनेमें ही चड़ा हुआ था, उसे गशुरुसेवा और विद्याभ्यासके 
सिवा दूसरी ३७४ बातका अच्भुभव नहीं था; तो भी सांसारिक ट्ष्टान्तों 
और स्त्री पुरुष सदसत्‌ चरित्रोंसि ( इत्तिहासादिक अन्धोंके अध्ययनसे ) 
चह्‌ कुछ निरा अज्ञान भी नहीं था. इससे वह अपने मनमें अच्छी त्तरह 
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समझ-चेतकर मनको स्थिर करके बोला; ' माता ! तूने मुझको जिस किए 
घुछाया दै वह काम छोड़ करु तू यद्द दूसरे पापका प्रकार लेकर क्यों बैठी 
है? माता ! में बारकक हूँ, तू मेरी माताके समान है, तुझे जानना 
चाहिए कि जिसकी तू इच्छा करती द्वे वह महापराधका काम है. यह 
काम मेरा नहीं दे. में वालत्रह्मचारी हूँ. अतः हे माताके समान सुन्दरी ! 
यह घोर पाप करनेको तेरी प्रच्नत्ति क्‍यों होरही दे? स्त्रीके किए इस 
जगतमें एकददी पदि है और पुरुषके लिए एकहदी पत्नी. जो छुरुप, पर- 
स्त्रीकी और स्त्री पर पुरुपकी इच्छा करते हैं बह दोनों परलोकमें घोर नरकमें 
पड़ते हैँ और उनपर परमेश्वरका बड़ा कोप होता है. इस लिए माता ! 
तेरा काम तू जान, परंतु सुझको इस घोर नरकमें विना कारण क्‍यों 
डालती है ? इस तरह कह कर वह त्रक्मचारी वहाँसे ज्यों त्यों भाग 
निकलनेके विचारसे तुरंत उठ खड़ा हुआ और द्रवाजेकी ओर जाने छूगा, 
परंतु बह मदनमस्त स्त्री उसे कब छोड़नेवाली थी वह तो इस तेजस्वी 
और त्रह्मचयेके चलसे मस्त हुए ब्राह्मणके यौवनमें त्रिलकुछ ही छुव्ध दो 
गई थी. वह का्मांध और छज्ञाहीन वनगई, क्योंकि कामातुर मनुष्यको 
भय और छज्जा नहीं होते. दरवाजेतक पहुँचनेके पहले ही पापिनीने 
झटसे दौड़ कर त्रह्मचारीको पकड़ लिया और देखनेमें अत्यंत फोमरू 
परंतु उसमें पड़ा हुआ पुरुष कभी न छूट सके इस तरहकी अपनी अति- 
' शय वलशाली सुन्दर भुजाओंसे उसको पकड़ कर पर्ंगके पास के आई 
और. कहा; * भोले ब्लह्मचारी ! विचार झज्य प्राह्मण ! मेरे मनको कम- 
जोर समझ तू अपने ब्रक्मक्ञानका उपदेश दे कर मुझे श्रुल्नना चाहता 
ओर इस घरके बाहर जाकर. मेरी दुर्दशा कराना चाहता हैँ ? परंतु महा- 
शाज ! यदि तुम मेरी इच्छाके वश न होगे तो यहाँसे जीते नहीं जाने 
पाओगे. प्रेमके बश मेरी जैसी शरणमें आई हुईं कामिनीको तेरे सिवा 
कया कोई निःसप्टद् पुरुष व्याग करनेका संकल्प भी करेगा ? तू निश्चय जान, 
मेरी उपेक्षा ( तिरस्कार ) करनेसे - तू बहुत पछतायगा, क्योंकि मुझे यदि 
निराश कर जायगा तो इस कामाप्रिमें जलछते हुए मेरे प्राण शीघ्र ही छूट 
जायेंगे और मेरे मरनेका अपराध तुझदहदी पर आवेगा, जिससे तू भी मारा 
» जायगा. ” इतना कट कर कामावेशसे आंधी हुई वह स्क्ली उस तेजस्वी: | 
ब्राह्मपणणे उसी तरह किपटनेके लिए उसके पास गई जैसे चंपक जक्षसे 
कनकलता लिपट जाती है. अहो ! इस प्रकार विचित्र बछवती होने 
.. शर 
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पर भी सखत्रीको पंडित छोग अंबला क्यों कहते हें ? वास्तव यह जबला 
नहीं है. पंडित भूछगये हैं यह तो सबला हैँ. इसको जो विज्ञम करे 
चही विजयी ( अपराजित ) है ! 

वह वालत्रह्मचारी शुद्ध था, इससे प्रभुकी ध्राथना करने छगा. उस 
अवछाके इतने हावभाव होने पर भी उसके मनमें विकारने जरा भी प्रवेश 
नहीं किया. परंतु जब उस ख्लीने अपना बिल्छुछ अंतका प्रयोग साथा 
तो चह घबराकर विचार करने छगा, * चेडहाक, यह तन्यी ऊुसे अब नहीं 
छोड़ेगी और इसकी वात यदि मैं नहीं माँगा तो बिना मौत मर जाऊँगा. 

इस तरह त्रह्मचारीके सनकी चज्षि जरा शिथिल होते ही एक चमत्कार 
हुआ. ज्योंदी उस सुन्दरीने उसको पढछंग पर ढकेछा त्योंद्दी दासीने 
आकर दरवाजा खटखटाया और हॉाँफते हुए जल्दी जल्डी बोली सेठानी, 
संठानी ! क्‍या करती हो ? द्वारकों जल्दी खोलो, सेठ आगयचे. ? यह 
सुनते ही सेठानीके होद्य उड़ गये ! वद विचारने हूगी; “अब्र क्या करूँ ९ 
यह तो रुत्यु-काछक आगया ! इसे अब कहाँ छिपाझँ ९ देव ! जब तो भोग 
ही मेरे हाथ छगा. ? ब्ह्मचारीबाबाकी दुशा तो इससे भी झुरी हुई. उन 
दोनोंकी इस समयकी व्याकृुरूुताका वर्णन हो ही नहीं सकता. घत्रराहटसे 
चारों तरफ सेठानी इधर उधर देखने लगी, परंतु अऋद्मचारीको छिपानेके 
योन्य उसे कोई उपाय या बुद्धि नहीं सूझी. अंतर्में उसकी दृष्टि पिछवाड़ेके तंग 
रास्तेमें पड़ी. वहां एक पाखानेका द्रचाजा खुला दिखाई दिया. घच्राहटके 
समय जो हाजिर हो वही हथियार, ऐसा सोचकर: उसने. तुरंत श्रह्मचारी- 
बावासे कहा; चलो तुम्हें छिपा देऊँ, नहीं तो सेठ आया है वह देखलेगा 
तो हम दोनोंकी आफतमें पड़ना होगा. ?! दोनों हॉफते हॉौफते जल्‍्दीसे 
संग रास्तेमें जा पहुँचे; भयभीत सेठानीने सेठके भयसे बचनेके लिए सहा- 
भयभीत त्रह्मचारीको पाखानेमें ढकेल दिया और दरवाजा चंदकर बाहरसे 
सॉकफल छगाली. फिर उसने दीवानखानेमें आकर सब ठीक ठाक कर 
दरवाजा खोला, इसी समय सेठ -आ पहुँचा. पतिपत्नी दोनों अपने 
शोमाप्रदु वैसवके अनुसार संसारका खुख-आनंद लेने गे और दासी उनका 
आगत स्वागत करने छगी. - 
« इस तरह वंह स्त्री अपने रागरंगमें पड़ी और उसमें उसको कई घंटे 
छग गये, परन्तु उस ब्ह्मचारीबाबाकी स्ुध था सँंभाऊ किसीने नहीं 
ली ! ऐसा करनेकी गरजही किसको थी ९ जिसको छगे वह सेके. 
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ड् 

इधर भयमें घबराये हुए ब्रह्मचारीवाबाकी जो दशा हुईं अब उसे सुनो ! 
उस खौीने ज्यों ही न्रह्मचारीबाबाको पाखानेमें ढकेछा व्योंही अंधकारमें 
घबराजानेसे वह सुँहके वछ गिरा और पाखानेके मर उतरनेके बड़े खूरा- 
खमें चछा गया. वह सूराख कुछ कछुछ - तंग था इससे भीतर बह बहुत 
सिकछुड़ा. परंतु किसी तरह भी जल्दीसे नीचे नहीं उतर सका- 

चढुक वामदेवजी बोले; “ पिता जी, कहो यह कैसा और कित्तना 
असीम नरक-दुःख होगा ? इस जगतके दुःखकी यह परिसीमा है. 
पाखाना विलछकुछ नरकक्रा स्थान है, उसमें फिर मुँहके बल गिरना और 
बह भी बिलछकुछ सातवें खण्डसे ! इससे अधिक दुःखदायी यमसदनका 
डुःख भी नहीं है. फिर उसके गिरनेंके पीछे, ऊपर वसनेवाले स्प्रीपुरुष 
जो मल्मृत्रका त्याग करते वह सब उसके ऊपर ही गिरता. इसका 
भय उस श्वद्मयचारीको कैसा विश्वान्त करता. होगा, इसका विचार करो- 
अरे ! नीचे नरक और ऊपर सरक आसपास नरक और उसमें फिर चारों. 
ओरसे सख्त दवाचके साथ सुँहके बछ रहनेवालके उस्र ब्रह्मचारीको प्रत्यक्ष 
महाघधोर नरक यातनाका कैसा छुःख होता होगा, इसका विचार पिताजी ! 
छु॒म्ही करो ! इस छुःखसे छूटनेका क्‍या उपाय है? सिवा ईश्वरके क्या 
कोई भी उसको छुड़ानेबाछा था ? यह भी कोई नहीं जान सकता था 
कि कोई एक ब्ह्मचारी किसी ऐसे महाडुःखमें है. तो भला छुड़ाबवे कौन ? 
फिर ऐसा भी सहीं था कि अपनी मुक्ति और सहायताके लिए बहू- 
फिसीसे विनय करें ! अहा ! यह ऐसा संकट था कि घछुद्धिमें भी नंहीं 
आ सकता था- ऐसे महत्संकटमें पहले तो उस ऋद्मयचारीकी अक्‍्छही शुम 
'हो गई परंतु ईश्वरकी भाथेना -करनेपर जब वह घीरें धीरे होशमें आया 
'तो इस संकटमें भी विचार करने छूया कि “अहो ! यह अनिवार्य घोर 
छुःख सुझको क्‍यों प्राप्त हुआ ? जबतक मैंने नरकका द्वाररूप ख्रीका अँँदद 
नहीं देखा था तबतक कभी संकटका नाम भी नहीं जानता था. अरे ! 
मैंने बहु वार सुना है कि नारी, नरकरूप है और उसके सहवाससे पुरुष - 
अवध्यहदी नरकमें जाता है, उसमें फिर परनारीके प्रसंगसे 'तो तत्काल ही 
जाता है, इस किए मैंने स्लीकी इच्छा नहीं की थी, तो भी इस संकट-इस 
दशाके होनेक्रा क्‍या फारण है ९ मैं तो अपने अमूल्य न्रह्मचयेक्रा पाछन - 


करनेमें चहुत सावधान था तथापि _यद संकट क्‍यों आया हा, जब 
इस भचसे मेरी दृढ़ता कुछ शिथिल्त हुई कि मेँ उस खीके आयश्रहके अचुसारे 


-_ 
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काम नहीं करूँगा तो अंतमें मेरी म॒त्यु अबह्य होगी तो मेरे अतिन 
पुण्यरूप श्रह्मचयेके बछका भरोसा छूट गया कौर इसीसे' मुझे यह फछ 
पिला. जरे, मैं कैसा दुष्ट और अविश्वासी हूँ? इस जगतमें श्रह्मचर्यके समान 
दूसरा त्रत है द्वी नही. उसके प्रतापसे संसारके साधारण दुःख और 
संकट तो क्या, परंतु बड़ेसे बड़े भवर्धधनरूप-जन्ममरणरूप भयसे भी मलुष्य 
छूट सकता दै. ऐसे दृढ़ त्रक्षचर्यकों पालते हुए भी मैंने जो यह शंकाकी 
कि, इस स्रीके कथनानुसार नहीं चहूँगा तो मेरी निम्धय खत्यु होगी, 
« यह क्या है? ? अपना समावर्तन संस्कार किये विना और श्रह्मचयक्ी 
आअबस्था पूरी होनेके पहले ही मैंने स्लीका साथ किया और दासीके चुलाने- 
पर ऊपर गया, यह क्‍या मेरा शुरुतर अपराध नहीं दे ? अरे! मिट्टी, 
लकड़ी या चित्न की भी ख्री पुरुपषके चित्तको आग्ध करती है तो प्रत्यक्ष 
सत्रीके प्रसंगले किसकी रक्षा दो? स्लरीका सहवास करना हो मेरा दोप दै 
और उसीका यह दंड है. परंतु इससे सुझको अब कौन छुड़ायगा ? जिसके 
न्याय-तंत्रसे मैं अपने अपराधके दंडरूप इस नरकमें डाल्मगया हूँ, चही मदा- 
न्‍्यायी प्रश्षु मुझे छुड़ावे लो में छूह्ँ. उसके बिना दूसरा कोई भी उपाय नहीं - 
है. ऐसा विचारकर भ्वह मनही मन अतिदीन और न्म्र होकर प्रभुकी 
प्राथेना करने छगा कि, दे दीनवन्धु ! दे पविन्नन्यायी ! हे दयाछ ! हे जग- 
न्िय॑ता ! त्तेरी शक्ति ऐसी विचित्र है कि प्राणीको अपने किये हुए अप- 
राधोंका योग्य दंड बड़ी विचित्र रीतिसे स्वथम ही होता है. तो भी तेरी 
डुस्तर मायाफे आवरणके कारण हम पापी प्राणियोंसे वैसे अपराध 
वारंबार हो जाते हैं. इस दुशामें दुयामय ! ऐसे अपराधोंकी गणना 
करनेसे हमारा किनारा कब आयगा ? जगतपिता ! पिताके झागे 
अज्ञान वारूक चाहने जैसा बड़ा अपराध करे तो भी पिता उसको नहीं 
गिनता ! मैं अधम अपराधी दुष्ट, तेरी रूष्टिमें होनेके कारण तेरा बालक हूँ, 
मुझपर दया कर ! पतित पावन कृपाछ ! मैं भूलगया अबसे इत्तना दी नहीं 
कि मैं ऐसा अपराध न करूँगा प्रत्युत जिसके ,प्रसंगसे में ऐसे नरकके 
दुःखमें आ फँसा हूँ, " ऐसी नरक निकेतन स्त्रीका पाणिमहण भी में कभी 
न करूँगा! “मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर-? * म 

शखी: सनोसय ( सानसिक ) प्रार्थना करके वह- ह्मबारू शान्त हुआ. . 
इंधरकी कृपा होनेसे उसकी सुक्तिका समय आ. पहुँचा. धीरे धीरे खिस- 
कता हुआ वह विलंकुछ पहले खण्डतक उतर आयायथा, इससे उसके जटाके 


भोल्य भाव ब्ह्मचारी, १८१ 


लूम्बे बार छटकर नीचे लहूटक रहेथे. वे किसी नीच पुरुषको दिखे, उसने 
पकड़कर खींचा तो धड़धड़कर वह नीचे आ पड़ा. उसे देखकर बह 
नीच पुरुष ( अंत्यज ) चहुत ही आश्चर्य चकित हुआ कि अदहो यहाँ पुरुष 
कहाँसे आया? और फिर वह भी ऐसा महात्मा योगीके समान ! न्नह्मय- 
चारीने उसे संकेतद्वारा समझाया इस लिए वह उसे ग़ुप्तमार्गले गंगांके तटपर 
एकान्त स्थानमे लेगया. वहाँ वद्द त्रद्माचारी अच्छी तरह ज्ञान करके 
झुद्ध हुआ. फिर चांद्रायणादि महाकछठिन अनेक ज्नत किये और एक 
महीने तक दिल रात गंगाकी घाराहीमें पड़ा रहा. तव पहलकेके समान फिर 
पत्रित्र ब्रद्मचारी बना ! जिसके पलक भरके प्रसंग्से ऐसा महाकठिन दुःख 
उठाना पड़ा उस ज्वी ज्ञातिके साथ निरंतर रह कर जो स्लेण ही वनगया 
हो उसकी केसी विपरीत दक्शा दोती होगी | | ? 


कुछ देर ठहर कर वामदेवजी फिर बोले; “ पिताजी ! इस तरह पवित्र 
हुए उस त्रह्मचारी वाचाने बहाँसे शीत्र चकछ निकलनेका विचार किया- 
परंतु वद्दाँ बसनेवाले कई सत्पात्र ब्राह्मण, क्षत्री ओर वैश्य आदि द्विजाति' 
योने उसे विद्वान समझकर अपने बालकोंको पढ़ानेके छिए चड़ा आगह 
करके छुछ समयके लिए रखलिया और रूढ़िके अलुसार संव आगत स्वागत 
करने लगे. इस तरह सहज ही आठ दघय मद्दीने बीत गये. एक दिन 
कार्य वशात्‌ वह त्रह्मचारी वावा शहरमें गया था, वहाँसे आते आते रास्तेमें 
अनायास ही उस सात महरू-बाली हवेलीके आरो आ पहुँचा. यह हवेली 
देखते ही उसे पहलेकी सत्र वातें याद हो आई, इस लिए उसने सहज दी 
ऊपरकी ओर देखा तो उस समय वह स््री भी झरोखेम खड़ी थी. फिर 
उस खीकी नजर उसपर. पड़ी, उसने तुरंत छी अपनी दासीको नीचे 
मेजा और कहा कि; “ अछि, जल्ही जा और उस न्राह्मणको छुछाछा- 
मैं अपने पाप और अपराधके लिए उससे प्रार्थना करके अपने मनके 
संतापको शांत करूँ. ? दासीने आकर त्रह्मचारीसे त्रिनय की महाराज! 
ऊपर चलो, तुम्दें हमारी सेठानी घुछाती दे. 

वामदेव बोले; “मैं पूछताहूँ कि, उस सुन्दरीके घुलाने पर वह त्रह्म- 
चारी फिर भी उसके पास जायगा या नहीं (? 

यह खुन ऋषि सर्दित सारी सभा बवोछ उठी; “ हरे! हरे! अब वह 
ब्रह्मचारी क्‍या जायगा? वह कंसी न जायगा. महाराज ! वह त्रक्मचारी 


जी हु 


श्८र्‌ द्रकान्त- 


तो अत्यंत सुझ दे, कोई मूर्ख शिरोमणि (मूर्खातिमूर्ख ) भी कभी 
न॒जायगा. एकवचार ऐसा अतुरू दुःख भोगने पर किसकी आँखें फूटी 
होंगी कि जान बृझकर फिर उस नरक कुण्डमें जा पड़ेगा ? अब तो वह 
प्रद्यचारी वहाँ कभी न जायगा.? 

तब वामदेवजी अपने पिताको सम्बोधन कर फिर बोले; “ पिताजी ! 
जब बह ब्रह्मचारी नरकका दुःख भोगनेको वहों फिर नहीं जायगा, क्‍योंकि 
चह ज्ञानी है, तो तुम सुझसे चारंवार घर जानेका आग्रह क्‍यों करते दो १ जन 
पल भर और बह भी अपनी जरा भी इच्छा न रहनेपर सत्री जातिका संस 
होनेसे उस ब्रह्मचारीको ऐसे महा नरकका छुःख भोगतता पड़ा तो मुझे घर 
ले जाकर योग्य चय होने पर किसी झ्लीसे विधाह करके जब मोह मायाके 
चंधनमें डालनेंके लिए कहते हो, तो उससे मेरी क्‍या दशा होगी इसका 
भक्त कुछ भी विचार तुम्हारे सनसें आता है ? जैसे वह ब्रह्मचारी उस 
स्रीफे असीम आग्रह करने पर भी उसके पास नहीं जायगा, क्‍योंकि उसमे 
डुःखका प्रत्यक्ष अचुभव कर किया दे, उसी तरह हालूफे भोगे हुए नरकके 
छुःख मैं भी अबतक नहीं भूछा हूँ. मुझे भी उस ब्रह्मचारीके समान छठी 
सुँहफे चल गिरने, मल मूत्नके बीच जँघेरेमें पड़े रहने, कैद्खानेके अंधकारमें 
रहनेका ऐसा अनुभव हुआ है जो कभी नहीं भूला जा सकता और पिताजी ! 
उस त्रह्मचारीकी अपेक्षा मेरा यह दुःखानुभव तो बहुत दिनोंका दै. ? 

चामदेवजीके मुँहसे ऐसी विचितन्न बातें सुनकर सारी सभा विस्मित 
होगई. सब सोचने छगे कि “ अद्दो ! ऐसे सहासम्थ पुरुषको नरक-यातना 
क्यों भोगनी पड़ी होगी ९? ऐसी शंका होनेपर राजा बरेप्सु बीचमें बोल 

उठा, शुरुदेव ! “ यह कैसा आख्ये है ! आपने यह क्‍या कहा कि, मुझे 
हि 8 पक पर नरक यात्तना भोगनी पड़ी है ? यह थात्त तो मेरे भी ध्यानमें 
नहीं आती. ? हक 3; 





है पु 
पृष्ठ घिन्लु 
दगर्णवास ही नरकवास है । 





ये मायया ते दृतमेघसस्तत्पादारचिन्द भवलिन्धुपोदम । 
उपासते कामलूचाय तेपां रासीश कामाजन्रिस्येडपि ये स्य॒ुः ॥ 
है आओम:्वागवत- 


ऑर्थ-हे ईश्वर ! जो विषयोका अल्प सुखप्रास करनेके लिए, संसारसागरसे तारने- 
चाली नौकाके समान आपके चरणकमलोंका सेवन करवे हैं उन्हें तुम वद सुख देखे 
हो, परंन आपकी मायासे उनकी बुद्धिको नए्ट हुई समझना चाहिए, क्योंकि विप- 
योंका लुख तो नरकमें भी मिलता है. 


५०>8+५६०छक्च5ट2६&४5--+ 


$% इस तरह राजाके वचन सुन, उसको सस्बोधन करके वहुक बोला; 
4, ७:५४,/७००--._' राजन ! तूने असी मेरे पूर्व जन्मका जो चत्तान्त सुना, 
उसे क्‍या भूछ गया ? तुझको स्मरण रखना चाद्दधिए कि गर्भवास और 
 नरकवास, दोनों एक ही हैं ! बल्कि नरकवाससे गर्भवास तो और भी 
महादुःखदायी है! श्रह्मचारीके उस सरकवासमें तो मल और मूत्र ही था; 
परंतु गर्भवासके भीतर तो उनसे भी छजानेवाली अनेक दुःखदायी, -कुत्सित 
छुैधमय बस्तुएँ भरी रहती हैं. ख्वीके दरीरमें जो गर्भस्थान दै बह उसके 
मलाशय और मूत्राशय “दोनोंके चीचमें है. डसमें पहले माता पिताके 
वीयगैके मेलसे बने हुए, चूँदुरूप और छुछ समय पीछे घुलघुछा रूपसे चर्म- 
वास करनेवाले जीवका देह वनता है... फिर धीरे घीरे उसकी माता ( गर्म 
घारण करनेवाली ) जो जो अन्नादिक पदाथे सक्षण करती है, उसका 
इसके पेटमें रस चनने पर, उसका छुछे अंश गर्भस्थानकी चलीद्वारा गर्भमें 
पहुँचता है, जिससे गर्भ बढ़ता जाता है. ज्यों ज्यों समय चीवता जाता है; 
लें लो नर्स आकारवाका वनता जाता है... उसे सुखडुःखादि शीतोष्णादि 
डपद्रव दोते हैं. ऐसे समयमें गर्खेस्थे प्राणी सिरके चछ, जैसे वह तहा- 


१८७ चंद्रकान्त- 


चारी पड़ा था उसी तरह, सकरेपनसे सिकुड़ा रहता दे, इतना ही नहीं 
परंतु जब उसकी माता चारचार, सोती बैठती, उठती, करवट बदलती, 
निहुस्ती, मिहनत करती, चलती फिरती दे तब उस गर्भको बारबार सिकुड़ 
कर, मुड़ कर अनेक रीतिसे महान संकट झेलना पड़ता दे. फिर आस पास 
रहनेवाले मरू-मृत्रके गढ़ोंमें रगड़ खानेके सिचा उसके, देहके आस पास 
छहू, मांस, कफ, छार, पीच और ऐसे द्वी अनेक दुर्गधित पदार्थ भरे रहते 
हैं, जैसे नरकका कीट नरकसे ही पेदा दोता दे अर्थात्‌ उसका दारीर 
नरकसे ही वना होता द्ू उसी तरह इस गर्भवासका जीव भी अपने आस- 
पास रहने वाले रूहू, मांस, मर मूत्रादिमें रहता और उसीसे उत्पन्न होनेके 
कारण, मर; मांस और रुधिरादि रूप दी होताहे. ऐसे घोर-महाघोर-नर- 
कका वास होने पर भी उसका शरीर नूतन बना होनेके कारण बड़ा ही 
कोमल और अत्यन्त सुखी होता तथा कुछ भी सहन नहीं कर सकता- और 
भी उसकी माता समय समय पर जो खट्टा, चिरपिरा, कडुआ, गरिछ, 
उष्ण, बासी इत्यादि भोजन खाती दे उससे गर्भके कोमछ शारीरको बड़ी 
बड़ी पीड़ाए होती हैं. जिन्हें वह सहन नहों कर सकता. परंतु यह सत्र 
किससे कहे १ फिर उस जीवकी मात यदि अकस्मात्‌ किसी तरहके भयमें 
आ पड़े, या किसी कारणसे उसके सनको जोश या चिंता अथवा शोक हो 
' आवे'त्तो उस समय गर्भेस्थ जीव भी अनेक तरहसे पीड़ित होता और 
दुःख पाता है. इस नरकवाससे भी हजारों गुणा अधिक्र और वारंबार 
आनेवाले अनेकानेक दुःखोंके कारण गर्भवासी जीव कईवार मूर्छित हो 
जावा है, चैतन्य रहित हो जाता है और यदि ईश्वरेच्छासे वह गर्भवाससे 
पतितत-गर्भल्लाव होनेसे चचा तो इस दुःखसे वहुत घबराता और छूटनेके 
लिए बहुत छटपटाता है परंतु छूठे कैसे ? वह तो एक एक कर अनेक 
चेधनों-आवरणोंके भीतर लिपटा रहता दै और बहाँके सारे दरवाजे बंद 
रहते हैं. ऐसे समय जब वह घहुत दी घबरा कर मूर्छित हो देहकी सुघ 
भूछने छगता है तो उसे फिर कुछ चेत आता दै कि अरे मैं कैसे महाहुः- 
खमे पड़ा हूँ अरे इस दुःखका कारण मैं स्वयम्‌ ही हूँ. मैं पृथ जन्ममें ख्रीके 
सहवास आदिसे निरन्तर संसार वासनाहीको दृढ़ करता रहा और जग- 
ज्ियंता प्रभुको भूछ गया, यह उसीका फल दै. उसकी प्राप्तिके लिए 
मलुष्य देहमें सुसे सन साधन अनुकूछ थे तो भी सुझ -छुप्टने डपेध्या की, 
इस किए अपने कर्मोंके कारण सुझे फिर इस कष्टमय नरक दछु:खमें आना 
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पड़ा है... मेरे समान कौन कृतन्नी हे ? जगदीखरके सत्र उपकारों पर पानी 
फेर कर मैंने अपने हाथोंसे दुःख समेट लिया है. ऐसी अवस्थामें वह 
प्रभु मुझे अब इस दुःखसे क्यों छुड़ायँँगे ? परंतु अब इस संकटको कभी नहीं 
भूल्५ैँगाि.. यदि इस दुः्खसे में छूट जाऊँ तो केवल भगवत्साधन करूँगा 
संसाग्में पड़ना नहीं चाहूँगा. ” ऐसा विचार कर चह प्राणी फिर मन ही 
मनमें अनेक तरहसे ऋृपाछ प्रभुकी स्तुति करता ओर क्षमा माँगता दै कि, 
* है दीन दयाछु! हे परमात्मा! दे करुणासागर ! तेरा थारंबार अनादर 
करके में तेरे उपकारोंकों थूछता आया हूँ, तो भी मेरी प्रार्थना पर र्ष्य 
दे. इसके पहले तूने असंख्य बार कृपा कर मुझे ऐसे दुःखोंसे छुड़ाया है, 
तो भी मैं दुष्ट छुझे फिर भूछता छ्वी गया इस लिए हे नाथ ! मेरे समान 
दूसरा कृतन्नी कॉल होगा ? परंछु करुणामय ! तू तो दुयासागर है. 
सेरी यह भूछ, तेरी दुस्तर मायाको पार न कर सकनेके कारण ही होती 
है, इससे जगत्पिता ! इसे क्षमा कर, क्षमा कर, मुझ दीनकी इस अंतिम 
प्रार्थना पर ध्यान देकर सिफ इस बार ही मुझको दठुःखसे मुक्त कर, अब 
में तुझे कभी नहीं भूलूँगा. ? 

इस तरद्द अनेक प्रार्थना पूर्वक क्षमा माँगकर और संसारमें छु्य न 
होकर भगवत्सेवा करनेके छिए जब जीव प्रतिज्ञा करता है, तब दीनबन्घु, 
कपासिशु प्रभु फिर उस पर कृपा कर उसे गर्भवासके महासंकटसे मुक्त 
करते हैं! इस लिए पिताजी! ऐसे ऐसे अनेक अनिवायें महासंकटोंका 
अनुभव कर केवल इंश्वरकी कृपाहीसे उससे छूटकर, अभी ही मुक्त हुआ 
में कया उस बातको भूछ जाऊँ ? यदि ऐसा हो तो मेरे समान सूले और 
नीच इस सारे संसारमें दूसरा कौन दे ! इस लिए पिताजी ! घुम पिता 
. और में पुत्र, ऐसा जो अपना कौकिक संबंध हुआ है वही बस है. उसीमे 
संतुष्ट होकर अब घर जाओ और ईश्वर प्राप्तिका उपाय करो. 
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>बछए्छछछ- 
संमोह जनयति विश्वमेण साया | स्वाराज्यसिद्धि- 
मात्रा स्वस्ता डुहित्रा वा नो विधिक्तासनो भवेत्‌ | 

. चलबानिद्रियम्मसों विद्धांसमपि कर्षति ॥ 


. _ आर्थ---माया विश्वम ( चक्कर ) से मोह पैदा करती है. -माता, सास, या कड़- 
कीके साथ एक़ान्तमें कभी नहीं रहना चाहिए क्योंकि बलवान इन्द्रियॉंका समुदाय -. 
नड़े बड़े विद्धानोंकी भी खींच लेता है. 

| न्ख्य्ब्ख्ड्ज्ख्च्ज्ल्क़््टध्ध्द डर 
| वृढ़कके इस संभाषणके उत्तरमें उसके पिताने कहा; “ तात ! यह 

ध्य्व्डबाकाइव८<.. सव सत्य हैं... आणी मात, गर्भवासमें वर्णन किये गये 
उन ढुःखोंसे भी अधिकतर दुःख झेलकर ईश्वर पाथेना द्वारा उनसे मुक्त 
होते हैं और उत्तका जात्मा अज्ञानके आवरणसे हँका रहनेके कारण इस 
लोकमें आकर फिर इन सब दुःखोंको सूछकर विषयवासनामें रमण करंता 
है, अर्थात्‌ वारंबार जन्ममरणके पाझमें बैंचता है और उससे फिर उसकी 
चद दशा होती है. यह ईश्वरी मायाका प्रावल्य है, इस छुस्तर मायाके 
कारण ही प्राणी वारंबार भूलछता है परंठु जिसे माया वाघा नहीं कर 
सकती, उसका क्‍या ९ त्तेरा आत्मा पाप या आज्ञानावरणसे .ढँका नहीं है; 
तूने तो साक्षात्‌ -परमात्मस्वरूपका द्वी बिचार किया है, परमात्मस्वरूपको 
जाना है उस स्वरूपको देखा है; उसके यथाथी-क्षानद्वारा उस दुस्तर मायाको 
तू पार कर चुका है, तो तेरे जीवको साया क्‍यों कर भुछावेगी ? जब तेरा 
आत्मा सनकादिक जैसे गुरुओंकी कृपासे पूर्ण ज्ञानी और परम दत्त्ववेत्ता 
हुआ है, तो जब तुझे उस मसायाके पाझमें फसनेका भय क्‍यों होना 
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चाहिए १? सायाकी विचित्रतासे सिर्फ अश्चानीद्वीको मोह प्राप्त होता है, 
परंतु क्‍या ज्लञाचीको भी सोह प्राप्त होता होगा ? 

यह सुनकर बहुक वामदेवजी बोले, “ हो, दोताही है; क्‍यों नहीं होता ? 
चाहे जैसा ज्ञानी हो उसे भी मोह होता दे और इसीसे महात्मा पुरुष बड़ी 
सावधानीसे चलते हैं. प्रभु सर्वेश्वरकी माया ऐसी अरुत दाक्तिमती है कि 
बड़े बड़े ज्ञानी भी उसके सुलाचेंमें पड़ गये हैं; जब ऋ्रह्मदेव, शंकर, मारद, इन्द्र, 
चन्द्र, बृहस्पति आदि अनेक समयथे पुरुपोंको भी मायाने बहुचार झुल्यया है, 
तो मलुष्यकी क्‍या गणना है ? उसमें सी मुझ जेसे पापी जीवकी तो गणना 
ही क्‍या ? यह झुलावा आत्माको नहीं; परंतु मनको होता है; क्‍योंकि मन 
सूक्ष्म और जड़ होने पर भी चंचल प्रकृतिका होनेसे जिस रास्ते अधिक 
चलसे खींचा जाता है उसीमें सखिंच जाता है. वह मन, आत्मा-जीवके 
साथ एक रस रहनेसे उसकी सारी क्रियाओंका असर आत्माको होता है. 
इसी लिए महालु भाव पुरुष मनको जरा भी अवकाश नहीं देते; निरंतर 
उसको अपने वशददीमें रखते हैं. वह जरा भी छूटा--स्वतंत्र हुआ कि फिर 
भी अपने स्वभावासुसार छुछ न कुछ उत्पात कर बैठता है और उससे चाहे 
जहॉपर फस जाता है. साधारण पुरुष तो क्या साक्षात्‌ ईश्वरके अंश- 
» रूप, जगतका कल्याण करनेके लिए पेदा हुए पुरुषों ( भगवानके रामा- 
दिक अवतार )ने भी अपने मनको अवकाश .नहीं दिया. इईश्वरके अवतार 
ऋपषभदेवज्ञीने जब योग घारण., किया, तब अष्टमहासिद्धियाँ उनके जागे 
आकर खड़ी हुई और कहने छगीं; महाराज ! हम आपके अधीन हैं, इस लिए 
आप हमें स्वीकार करें. ? परंतु योगेश्वर ऋषभदेवने उनत्तका त्याग करते हुए 
कहा, मैं तुमको भहण नहीं करूँगा. .- मुझे ययपि किसी तरहकी इच्छा 
नहीं है और मेरा मन शान्त हुआ दे तथापि तुम मुझे जो स्वथम्‌ आकर 
प्राप्त हुई हो उन तुमको में स्वीकार करूँ तो मेरा मन तुम्दारा उपयोग 
किये बिना नहीं मानेगा और उससे यह फछ होगा कि अखंग ( त्यागी- 
पन ) का जो यह उत्तम शत है इससे मेरा पतन हो जायगा. इस दिए 
देवियों ! तुम जाओ ! छुमको में प्रणाम करता हूँ.? सारांश यह है कि 
ईश्वरावतार ऋषभदेवके समान महात्माने भी जब मनको स्वतंत्रतासे रखनेमें 
'संकोच किया है, तो इस संसारी जीवकी चात्त द्वी कया कही जाय 
मनको यदि स्वतंत्रता दी जाय तो चादे जैसा ज्ञानी हो उसको भी मोह 
होगा. इस विषयका एक सच्चा इतिहास कहता हूँ, उसे सुनो; 


श्८८ चंद्रकान्त, 


«८ किसी समय इईश्वरावतार महात्मा वेदव्यासजीने धर्मेशासन रूप एक 
पंथ रचा. उसमें उन्होंने वणे तथा आअम धर्माका अच्छी तरहसे विधे- 
चन किया था; और उसीमें उत्तमरीतिसे कमे, उपासना तथा जान 
काण्डका भी वर्णन किया था. ग्रंथ अत्यंत उत्तम ओर महाजनोंको भी 
अनुकरणीय था... शिष्ट ( सभ्य ) पुरुष अपनी क्ृतिका वबणन स्वयम्‌ नहीं 
करते, और न अपनी महत्ता ही भ्रसिदध करते हैं. ऐसे महापुरुष, यद्यपि 
स्वयम्‌ सारे संसारसे भी ज्ञानी दोते हैं और वह जो कुछ करते हे, चह 
बहुत समयके अनुभवसे कल्याणकारी समझकर ही करते हैं परंतु उस 
अनुभवकी हुई अपनी स्थितिमें वह अपनी सत्यताके लिए आम्रह्दी (हठीले) 
नहीं होते. उनका किया हुआ कास उचित है अथवा नहीं इसके लिए 
वह जअपने पुत्रवत्‌ या वारकके समान शिष्योंसे भी मत लिया करते हैँ. वह 
यदि व्यचह्यार करते हैं तो वही करते हैं जो उनको उचित जैँचता दे तो भी 
सत्य और दृ़ता प्राप्त करनेके लिए वह उपयुक्त नियमका अनुसरण करते 
हैं! व्यासजीने अपना रचा हुआ वह भ्रंथ अपने प्रवीण क्षिप्य जैेमिलिको 
देखनेके लिए दिया. जैसिनि ऋषिकी योग्यता भी कुछ कम नहीं थी:- 
चह्‌ भमहासमथ चिह्दान, घुद्धिमान्‌ और धघमोप्रही थे. मसीमांसा शाल्षके 
संबंधमें उन्होंने अपने गुरू भीञ्यासजीसे पू्े पक्ष ( प्रतिक्ूछ पक्ष ) भ्रहण 
किया था जो गुरु-शिष्य संवादरूप-पूर्वपक्ष और उत्तर पश्च रूपसे : पूल 
भीमांसा ? और “ उत्तर सीमांसा, ? इन दो अपार विद्वत्ता पूर्ण अंथोंके 
नामसे आज भी जगत प्रकाशित है.# ह 

ऐसे समय जैमिनि ऋषि अपने गुरुदेवका वनाया हुआ अंथ आद्यंत 
(आदिसे' अंत तक ) देखने रंगे. पढ़ते पढ़ते उन्हें एक स्थलूपर, यह्‌ लिखा- 
छुआ मिला कि, “मनुष्य स्लीके साथ एकांन्तमें न रहे, क्‍योंकि-एकान्समें साधु 
और ज्ञानी पुरुषको भी वल्बान्‌ इन्द्रियोंका समूह सोह्द पैदों करता है.? 
यह पढ़ते ही जैमिनि सुनिके सनमें शंका उत्पन्न हुई, क्‍योंकि यह बात 
उन्तको उचित नहीं जैंची. अंथका पढ़ना चंदकर वह उसी समय गुरुजीके 
पास गये और प्रणामकर कहने छगे; “ गुरुमहाराज ! संध बहुतद्दी ओछ 
और सर्वेसान्य दै, परंतु एक जगह सुझे कुछ विपरीत जान पड़ता है, 


५ पू्त भीमांसा, घर्मं-कर्मदादका प्रति पादन करनेवाल्य जैमिनि सूत्र और उत्तर सी- 
सांचा अक्मवाद-वेद्न्त बादका सिद्धकरनेवाला व्यास सूत्र है. » 5 
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इस लिए वह आपको चतछानेके छिए आया हूँ.” यह. सुनकर शुरुव्यासजी 
चोछे, “ बहुत अच्छा हुआ, इस लिए ही तो यह ग्रंथ पहले तुझे पढ़नेको 
दिया. तू मेरा मुख्य शझिव्य हे और घुद्धिमान्‌ है, इस किए तुझे जब 
यह उचित जान पड़े तो इसका नाम क्या इखना चाहिए इस चात- 
पर भी तू विचार करना. फिर इसे दूसरे शिष्योंको भी दूँगा. मुझको 
विश्वास दे कि भन्थमें एक भी बात अप्रमाणिक किया छोगोंको बुरे रास्तेमें 
लेजानेबाली प्रवेश नहीं कर सकी है; क्योंकि यदि वैसी वात लिखी गई 
हो और लोग विपरीततासे व्यवहार करें तो वह उस भअन्धके प्रणेताकी 
अपकीर्ति करनेवाली और उसे अधोगतिमें लेजानेवाली होती है. ' जिसके 
वचनको छोग इश्वरकी आज्ञाके समान भावपूवेक आदर देते और उसीके 
अजुसार वर्तोष करते हैं, बह शिष्ट और समथे पुरुष यदि अपनी ओर 
झुके हुए प्राणीकी भक्तिपूणे भावनासे छाम्र उठा कर, प्रमाद्चश उसे कभी 
प्रत्तिकूल सागेमें छेजानेवाछा असल बचन कहे तो उस प्राणीके प्रत्तिकूछ 
मार्गमें जाकर किये हुए सारे छुरे कर्मोके पापका अधिकारी बह उपदेष्टा 
ही होता है. इस छिए जैमिनि ! मेरे भन्धमें तुझको क्या अनु- 
चित दिखा है वह मुझे शीघ्र बता.” महासुनि वेद व्यासलीका यह 
* अत्यन्त योग्य भाषण सुन कर जैमिनि ऋष़ि तुरन्त वह अन्थ उनके सामने 
रख प्रणाम करके बैठे और ग्रन्थसे वह बाव न्िकार कर बोले; महाराज, 
मुझको जो अयोग्य रूगता दे धह सिफे यह दै कि, “मलुष्य एकान्तमें 
रहे. ? यह तो ठीक है; परंतु वैसा करनेसे “साथु और ज्ञानीजनको भी 
वल्वान्‌ इंद्रियाँका समूह मोह पेदा करता है. ? यह क्‍या है? ज्ञानीको 
फिर वह मोह क्‍यों होता होगा ९ ज्ञानी, यह शब्द ही अपने अधेसे यह 
सूचित करता है कि, जिससे अज्ञान और मोह दूर रहता है. विद्वत्ता 
अथौत्‌ ज्ञान और ज्ञान अर्थात्‌ सत्य और असत्य कया दे इसका यथार्थ 
ज्ञान... सत्य तो, सिर्फ परंसात्मसखरूप ही है, और इससे प्रतिकूछ यह 
सब असत्य दै--मिथ्या दै, ऐसे निः्धयसे जो जाना जाय वही ज्ञान दै- 
इस तरह सत्यासल्थ जाननेके बाद, असत्यसे सुस्ध .हो इन्द्रियोंके 
समुदायके बलसे मोहित होनेकी जो अज्ञानता है वह जिससे बिछकुछ नष्ट 
दो गई हो, वही ज्ञानी: कहता है- तो फिर ऐसे ज्ञानीको मोह क्‍यों 
होगा ? उसका पतन कैसे हो सकता दे ? मोहसे रहित होता है तभी 
ज्ञानी कहाता है; इस लिए साधु और ज्ञानी महुष्यको? भी सोह होता है, 


२१९० चंद्रकान्त, 


यह वात मुझको उचित नहीं जैँचती हे. इस लिए गुरुदेव । यह बात 
आप निकाल दीजिये, इस पर हड़ताल पोतिये और इस अमूल्य पुनीत 
अन्थको जपवादसे मुक्त कीजिये, बस यही मेरी प्रार्थता दे. ? 


चेद॒व्यासजीने सुस्कुराकर महा, “अमिनि ! ईश्वरकी माया कितनी प्रचकत 
है; इसे क्‍या तू नहीं जानता ९ यह माया ही सारे विश्वको मोह करनेबाली 
सहा मोहिनी है... पुरुषोत्तम ओऔद्वरिकी यह मूल प्रकृति हे; इस लिए जग- 
तमें जो छुछ जड़ पदाथीका _समुदाय है, उन सबकी उत्पत्ति करनेवाली 
सूल देवी यददी शक्ति हे. यद्द स्वभावसे द्वी जड़, मद्दामोह करनेवाली 
जोर जीवको चेधनमें डालनेब्राली हैं. इस मायासे ही यह चराचर जगत्त 
शैश्वरके संबंधले दृच्यमान ( प्रकट ) छुआ दे, अर्थात्‌ इस मायाके मोहसे ही 
यह जगत चस्तुतः ( यथाथेमें ) छुछ न होते भी सत्यके समान जान पड़ता 
और उत्पत्ति स्थिति तथा छय इन तीन अवस्थाओंको प्राप्त होता हैं. इस 
लिए यह झुश्वरी माया बड़ी दुस्तर दे और इसीसे पुरुपोत्तमने खयम्‌ ओऔखझु- 
खसे कहा है कि, “ देवी छ्ेपा शुणमयी मम माया दुरत्यया ” देवी और 
शुण प्रचुर मेरी यह माया वाघ्तवर्म बडी ही दुरात्यय-जो जानी न्- 
जा सके ऐसी, है. छे तात! हे जैमिनि! इस इश्वरी मायामें बड़े बड़े 
मोहित द्वो गये हैं. इस जगत (सृष्टि ) के बनानेवाले न्ेहादेव, केलाश- 
चबासी शंकर और  देवर्पि नारदके समान मुनिको भी मायाने झुछा दिया 
है, तो फिर दूसरोंकी कया गिनती ? इस किए पुत्र! स्लीके साथ एका- 
न्‍्तमें रहना मछा अनथेकारी-अरे बड़ेसे बड़े उच स्थानसे भी पतित (भ्रष्ट ) 
करनेवाल़ा है. भाई ! सायाके शबल्मयरूप कामादिका जोर इतना बड़ा है 
कि तरुणाईमें आनेपर, झुक्षपुरुषोंको दूसरी स्त्री तो क्‍या, . परंतु योग्य 
जउमरकी साता, बहिन था छड़कीके साथ भी कभी एक आसने या एक 
'विस्तरेपर बैठता था सोना अथवा बातचीत करना न- चाहिए. क्योंकि 
£ ज्वीना मीनाक्षी वयथयति मसुनीना मपि सनः॥7? “मीनाध्ही ( मछछीकी- आऔँ- 
खोके समान जिसकी आँखेंहों )'नव युवती मुन्योंके मनको भी विहल कर 





१ खसथष्टिकी उत्तत्ति परसात्मासे है, इस लिए यथार्थ देखते रूथ्टिका उत्पादक परमात्मा 
ही है; परन्तु परमात्माके सात्विक रूपसे नामि कमल छारा ब्रह्मा पैदा हुआ, परमात्माने 
उसे खष्टि रचनेकी आज्ञा दो आर्थात्‌ महाने जगतको प्रारंभसे रचा, जिम्मसे चही रंष्टि- 
कंर्ता ( ख्रथश ) माना जाता दै 
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ओर उसमें झानीकी सी अज्ञानीके समान मोह होता है? ऐसा 
जो मेरा सूत्र हें चह कैंसे अयोग्य हैं? तो भी ठुझे यदि चह वचन बाचा 
ऋरमदेबाला 
यह छुन जैमिनि बोले; ४ प्रभो | क्‍या शिव बअ्ह्मादिककों मी मायाने 
मोहित किया है, चह कैसे माला ज्ञाय ? चह तो परमात्माकी सुख्य विभू- 
परमात्मा 


तियाँ होलेसे त्माके समान ही हें, तो मी उन्हें सायाके खावरण 
( ढुकने ) से पीड़ित किया-मायामें सासक्ति हुईं, यह झुनकर तो मुझे 


चड़ा ही आख़् होता है. ४ वेदव्यासज्ञी चोके; ४इलमें अरा भी 
आश्चर्य होनेक्नी बात नहीं हैं. माचाक्ता चल इतना बड़ा न दो तो यह सारा 
जगत कल ही ऋद्यरूप हो जाब; और किसीक्षों भी अ्वम्त या मोह न रहे; 
परंतु ज्गतकी प्रत्येक स्थूलू-्यूह्म्म वस्तुपर माचाक्ता दढ़ आवरण है, इसीसे 
जगवका क्रम चल रहा दे. मायाके आजचसे हो परमात्मा; शिवन्नह्मरूपत्े 
प्रक्ठ हुए हैं, तो उन्हें ( दिव ऋद्मादिको ) ईश्वरी मायासे छोम द्ोनेमे 
क्ष्या आये दे 

“इतलां कद कर महामु्ि वेदज्यास बोले; जैमिनि! एक बार झकरको 
बैक्ुण्ठ देखनेक्री इच्छा हुई, इससे वह उस दिव्य, नित्य मुक्त विष्णुछोकको 
गये. बह परमास्माक्ी मह॒द्विभूति--म्ुल्यखरूप, साक्षात्‌ लक्ष्मीपति सहा- 
विश्मु विराज्षमान थे. इस विश्युछोकर्मे वसनेवाले सारे प्राणी भववत्परावण 
होनेस भगवरद्रप दी होते हैं. इस खारे दिव्य रूप विश्युलोकको देख कर 
विस्मिच हुए शंकर, ओऔहरिक मेंदिरके पास आये. वहाँ भी सच पाबेद- 
गर्णोसद् चैंठे हुए द्व्यरूप महाविप्युक्ों देखकर ओऔदईकरकों चड़ा ही 
आशय उत्पन्न हुआ-.. सगवानसे मिलकर, समन बेदनादिं द्वारा हाथ जोड़- 
कर झांऊर स्ठुति करने रगे, तत्र भगेवानने उसको हये पूर्वक कूदचसे छूगा- 
ऋर कहा: # झित्र ! पर्स कल्याणरूप ! सायातीत : सेरी सायाके आवचर- 
णको सेदकर तुम यहाँ ऊाये हो चह देखकर में अत्यंत प्रसन्न हुझा हूँ. 
मेंटी छुत्वर माचा, किसकी सत्ता सबपर हैं कौर जिसके ऋात्ररणके सपा- 
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४ हसिविल कर्बात्‌ देडहाल, पर्ची पके स्वथाईसे लेछ लिखते थे. उठने कुछ 
चराद हल गया छो तो पक्की स्थाही होलेस सच नहीं उकती थी, इंच लिए डंत्नपर 
हड़त्पछ लगाऋुर लिखा हुआ ईैक देंगे डुदल मास्ना ऋयदा दृड़ताल लगाना 


व्‌ छिन्ते हुए को टैंक देना-रह 
झपथीय्‌ छिन्ते हुए उत छक्के पेचा-हुई करना 


0॥/ 
(॥/ 
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श्ष्र्‌ चन्द्रकान्त- 


हमें आये बिना कोई नहीं रहा, उसे तुम्दारा पार फरलेना कोई आश्चयेकी 
वात नहीं क्योंकि तुम वो मेरे आत्मारुप और मेरी बड़ी विभृतिरूप हो! 

परमात्मा विप्शुक्ा यह संभाषण झखुनकर, सदाशिव डॉकरके मन 
अकस्मात्‌ एक कुतूहूल जनक विचार येदा हुआ. वह विनयकर बोले; 
५ प्रसो ! सेरी एक इच्छा है, उसे आप पूर्ण करें. प्राचीनकालेमें जब देव 
और दानवोंने समुद्रका मंथन किया तो सत्र देवोंते अपनी अपनी मनचाही 
जो चस्तु निकाली उसे छे ली और उसमें जगतके मंगलके लिए मेरे हिस्सेमें -' 
हलाहछ विप आया यह सच बातें आपको संपूर्णरपसे विदित होंगी 
परन्तु अंतमें जब अमृत निकछा तो पैदा हुए विमह्‌ ( युद्ध ) को शान्त- 
करनेके लिए आपने जो महामोहिनी स्वरूप घारण किया था आपका वह 
साया स्वरूप आज आपके उक्त चचनोंमे सुझे देखनेकी उत्कंठा हुई है, उसे 
आप पूर्ण करें. क्‍योंकि उस समय में कैलछास--अपने घाममें था और 
इससे मुझे आपका वह ख्रूप देखनेका सौभाग्य नहीं हुआ था- ? 
जिश्युवन पति विप्णुने कहा; “ शिव ! जगतके कल्याणकर्ता ! मेरी एक 
विचारपुणे जात खुनो. थह मोहिनी स्वरूप मेरी दैवी शुण प्रचुर महामायाका : 
एक अंग--विभूति है. इसमें अच्छे अच्छे ज्ञानियोंने गोत्ता खाया है--- 
चैय॑च्युत हुए हैं, इस लिए यद्द बात छोड़देना दी ठीक है. ” महादेवने 
कहा; “ सघुसूदन ! इ्यामसुन्दर ! क्‍या तुम भी सुझे उन सूखे अज्ञा-- 
सलियोकी कोटिका एक अज्ञान मानते हो ? नहीं नहीं, में जरा भी बिच- 
लित नहीं हो सकता, जो व्यक्ति नं जानता हो चह्‌ कदाचित्त भूछ जाय तो 
उसमें कुछ नवीनता नहीं है, परन्तु तुमने मुझे जब अपनी सायाका स्वरूप 
इतनी अच्छी तरहसे समझाया है तो फिर में उसे भला कैसे भूल जाऊँगा 
एक वार तो मेरी इच्छा पूरी करो. ” भगवॉन विष्णु हँसकर चोले: “ अच्छा 
तो किसी समय यह दिखाऊँगा; पर स्मरण रखत्ता,; मेरी माया दुरत्यय- 
अंजय है, ? का फल 

अरीहरि परमात्माकी यह बात, जगतके कस्याणकर्ता ओशंकरको नहीं «* 
रुची. उन्होंने सोचा, ' इनकी माया ऐसी कितनी चलवती होगी कि जिसे 
इन्होंने स्वयम्‌ औमुखसे दुरत्यय---अजय कहा १-इनका जावरण सबपर है 
तो क्‍या सुझपर भी है? ऐसे गुनतारे बाँधते हुए शंकर जहाँ तहाँ फिरकर 
अस्यंत शोभामय विष्णुधामका अवछोकन करने रंगे. इस मंगल संदि- 
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रकी अनुपम शोभाका वर्णन कौन कर सकता है? उसे देखकर कैछासपति 
शंकर भी चकित हो गये और जब देखते हुए वाहर आये, तो मंद्रिके आस 
पास अनेक जातिके फछ और फूलके इश्योंकी त्रिचित्र चाटिका नजर पड़ी. . 
उसमें मरकत मणिसे वँधे हुए घाटठके अनेक सरोवर, सुक्ताफलके समान 
झुछ और चित्र विचित्र ( रंगविरंरे ) कमछों और पूणे जल्से ल्वारूच भरे 
हुए थे. उस जलमें क्रीड़ा करते हुए हंस चतकादि ओर उन द्ृध्वोंपर रमण 
करते हुए कोकिलादि ( कोयछादि ) दिव्य पक्षियोंका करूरव मनको 
महद्ानंद देरहा था. वाटिकाका अवलोकन करते हुए शंकर ज्यों ज्यों 
आगे चले सयों स्यों आनन्द्सद्दित आखश्येमें लीच होते गये. जैमिनि तू 

आलता है कि शंकरके निवासस्थान कैलासकी शोभा अति अरुत है. , 
सच स्थानॉमें उत्तमोत्तम शोभावाके स्थानकों भी सबसे वड़ी उपमा सिर्फे 

कैलासहीकी दी जाती है; अर्थात्‌ कैलाससे अधिक शोभामय स्थान दूसरा 

- हीं है तो भ्री उस केल्शसमें निरंतर निवास करनेवाले शंकर, इस विष्णु- 
वाटिकाकी शोसा देखनेमें तलल्लीन हो गये! इतनेमें उन्होंने फिर भी एक 

- आख्ये देखा; मंद, सुगंध, शीचछ और जलुकूछ वायुवेगसे शूमती हुई छुछ 
दूरकी चुक्षुतताओंमें एक सवयौवना सुन्दरी उनकी दृष्टि पड़ी. शंकरका मन- 
डसके मुख देखनेम छुमाया, इससे वह उसके पीछे चले. सुन्दरी शंकरकों 
पास आया देखकर उनकी ओर नेत्रकटाक्ष फेंकरती हुई झटसे भागी- 
डसके उन कटाक्ष-त्राणोंसे शंकरका हृदय मिद्र गया. ज्ञानी-प्राणीमात्रके 
कल्याण कतो ओजशछांकर मायामें छपटाये-मोहमें फसे. शंकर मोहित होकर 
छस सुन्दरीके पीछे दोड़े. सुन्दरी आगे और हांकर पीछे. बहुत देरतक 
चाटिका भंसमें दौड़ घूप होती रही. शंकरको थक्ता हुआ जानकर वह 
मोहिनी स्वरूप छुछ देर खड़ा रहा इतनेमें शकरने उसे दौड़कर पकड़ा और 
ज्योंदी आकछिछह्लन करने छगे, त्योहींचह एक ओरको खसक गया  धस 

होगया ! इस अनिवाये मोहावेशमें शंकर भान भूल गये! निस्तेज साया! 

* प्रवछ माया: तेरी श्षाक्ति अपार दै. शंकरसले उस आये ख़ड़ी हुई सुन्द- 
रीक्ी ओर देखा तो आम्थये! आजख़्यये! सुन्दरी तो सुन्द्री नहीं, परन्खु 
साक्षात्‌ महविष्यु परमात्मा-परन्नह्ष प्रभु थे. सगवान्‌ विष्णु संद मंद 
मुस्कुराते हुए घोके, ४ शिव ! सेरा मोहिनीस्वरूप देखा? ”? शांकरने 
आअत्यंत्त रब्चित होकर छुरंत सिर नीचा करलिया औरं-उनके अंतःकरणमें 
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निम्धय हुआ कि परमात्माकी माया बिलकुर अनिवाये है. . फिर अच्छी 
तरहसे नारायणकी स्तुति करके वह केलासकी ओरको गये. ? है 

चाभदेव मुनि अपने पितासे कहते हैं कि, “५ पिताजी! यहू इतिहास 
झुनाकर वेदन्यास वोले; “जैमिनि! इस. तरह शंकर जैसे भगवान्‌ भी 
मायासे मोहित हो जाते हैं, तो फिर दूसरोंकी क्‍या गणना , शेकर 
कया ज्ञानी नहीं थे ! यह ज्ञानी तो कया पर ज्ञानियाँके शिरोभूषण थे 
यंह ज्ञानके अधिप्ताता ज्ञानद्वारा माहछ्स किये जानेके वस्तुरूप हैं. -इनके 
समान दूसरा ज्ञानी ही कौन है? जब ऐसे ज्ञानीको भी मोह हुआ, जो 
प्रमाणसिद्ध है तो फिर मेरे इस मंथका वाक्य कैसे असत्य होगा १ 

इतना होनेपर भी मैमिनिके सनको समाधान नहीं हुआ. गुरुके आगे 
बह अधिक तो कुछ नहीं कह सके, परंतु मनमें यह्‌ बात अच्छी न छगनेसे 
अंथको वहीं रख, शुरुकों प्रणाम कर झअपने आश्रमसें चले गये. गुरुने 
भी इसपरसे जान लिया कि; उन्हें यह वचन नहीं रुचा. अभी उनके 
सनन्‍्को ससाधान नहीं हुआ. परंतु इस समय वह कुछ भी नहीं बोले, 

जामदेव बोले; “ अस्तु, पिताजी ! शुरुकें आअ्रमसे छुछ दूर अपने आश्र- 
समें ( जहाँ जैमिनि मुनि तपश्चयों करते थे ) जाकर उन्हें विचार होने रूंगा. 
कि, “अरे, शंकरको भी मोह हुआ, यह क्या विश्वासके योग्य है शुरुजीका 
चअचन असत्य तो होद्दी नहीं सकता, होगा तो सत्य ही, तो भी बात और 
ही होनी चाहिए. शंकरको तो सब विचित्र स्वभावके भोले कहते हैं, उनकी 
तो स्थिति ही सब मोहरूप है इस किए उन्हें तो सहज ही मोह हो सकता 
है, पर नहीं, यह कुछ उदाहरण लेनेके योग्य नहीं जँचता” ऐसे परस्पर 
विरोधी विचार करते हुए वह कुछ देरमें आअममें आ पहुँचे. यह आश्रम 
बहुत विस्तीणे और रमणीक था. चारों ओर आम आदिके उत्तम चुक्षोंकी 
चटा घिरी हुई थी. पक्षवीगण उनपर मधुरशब्द बोर रहेथे. बसंत ऋतु होनेसे 
आअमस-बनपत्नों, पुष्पों और मौर आदि नवीन अलंकारोंसे सुशोभित हो 
शहा था. ऐसे सनोहर आश्रममें जा समय हो जानेसे जैमिनिने गंगा-- 
: सटपर जा कर रमन किया और अपना मध्याहुसमयका आहिककम 
कर लिया. -फिर स्थिर चिच होकर तप संबंधी नेमितिक जपानुष्ठान 
करनेको बैंठे. जप करते हुए तीसंरा पहर होने छगा. चसंतका, सुगंधित अति 
झुखमय वायु मघुर-मधुर. ओर अनुकूछ रीतिसे वह रहा था. ऋपिने जानो 
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कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है. . वह घोौरे धीरे बढ़कर अधिक वेगसे बहने 
छगा. क्षण भरमें उसने भर्यंकर वेश घारण कर छिया. चहुँओर घूलछ उड़ने 
लगी, दक्ष हिलने लगे और मानो अभी उखड़ पड़ेंगे इस तरद्द पवनके वेगसे 
झूलने ( हिलने ) लगे. आँखोंमें घूछ भरने छगी. आकाझ भी मेघाच्छन 
हो गया. अकस्मात्‌ ऐसा होनेसे पशञ्च पक्षियोंकी भगददर पड़ी. मेघोंसे 
घड़े बड़े फुद्दारे छूटने छगो और धीरे धीरे गंभीर ( मूसलकूथार ) वर्षों होने 
छगी. देखते देखते आअममें और बाहर, इश्कों तथा भूमिपर स्वेत्र जर 
दी जल दो गया. छुछ देरमें वर्षाका वेग कम हुआ, वायु बदुरा और 
तृफान दूसरी ओरको जाने छगा- वर्षों भी चंद्र हुईं, चादकोंके कारण 
होनेवाल्ा अंधकार भी धीरे धीरे न्‍यून होने लूया.. ऋरतु स्थिति पहर दो 
पहरमें फिर बदुल गईं. मंद और मनोहर चसंतका वायु, इस समय हेमन्त 
या दिशिरके समान ठंडा हो गया, प्राणियोंके अंगको भेद कर सिसकारी 
निकलने छगी... पु, पक्षी और महुष्य सब थरथर कॉपने और आश्रय 
खोजने लगे. 

हेसे समय इस निर्जेन वनमे जैमिनि ऋषिके आअमसे कुछ दूर इक्षोंफे 
नीचे एक बाला भी इसी तरह कॉपती और आश्रय खोजती हुई दृष्टि पड़ी- 
शीतसे चचनेके लिए उसे आसपास कहीं .भी आअय न मिछता था- उसने 
चारों ओर देखा पर कहीं स्थान नहीं दिखा. अंतर्म निराश होकर 
वह एक बृक्षुकी डालमें बैठनेको .जारही थी इतनेमें उसकी दृष्टि ऋषिके 
आश्रमकी ओर आक्ृष्ट हुई, छक्षोंकी घटा देंखकर उसे आशा उत्पन्न हुई 
कि, यह अवश्य किसी ऋषिका आश्रम दोगा. तुरंत आँचल ( पहरी हुई 
सारीका किनादय ) खोंस कॉपती हुई वह नवयौचना आश्रमकी ओरको 
चली और थोड़ी देरमें वहाँ जा पहुँची. परंछ उसका मन भीतर जानेसे 
हिचका- ,एकत्तों अबछा) फिर तरुणी. अकेली और शरीरपर एक ही 
वस्त्र और वह भी भीग जानेसे दारीरसे चिपट गया .था--इससे चह वहुंत 
+ छब्बित होती थी... उसकी कान्ति, अलंकार और शरीरकी कोमकतासे 
स्पष्ट दीखता था कि, घद्द किसी महा धनाहुय या किसी राजाकी कन्या 
होगी. शरीरका वख्र मीग जाने और वहुत देशतक ठंडसे अकड़ जञानेके 
कारण उसका मन तो बहुत चाहता था कि आअममे जानेसे वस्रादि 
मिलेंगे पर छज्नाके मारे भीतर, न जा कर आअ्मके द्वारपर इधर उघर 
क़िपती खड़ी रही. है ह | 
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-' आश्रममें ऋषि ऊेमिनिके सिवा और कोई नहीं था, वह भी एकासन: 
चित्तते जप करते हुए बैठे थे, इससे वहाँ छुछ भी शब्द न दोता था. 
छुछ देरमें ऋषिका नियमित जप पूणे छुआ और वह ' हरि ३“, हरि 3“, . 
हर हर !” शब्द करते हुए आसनसे उठकर पणेशाहाके बाहर आये- 
बाहर आकर देखते हैं तो चहुँ ओर बाथुसे हिलते हुए चक्कोंसि जलकी बूँदें 
टपक रही हैं. कुछ देर पहले बरसा हुआ जल सत्र बह. रहा है. ठंड 
ऋतुके समान शीतल हवा वह रही है. - जमीन भींग गई दे और सारे 
जीव शीतसे थरथरा रहे हैं. अहो ! ईश्वरकी छीकाका कैसा चमत्कार दै. 
कुछ पूवे क्या था और कुछ देरमे क्‍या होगया.. इस तरह विस्मित होकर 
चह आश्रममें इधर उधर फिरने लगे, इतनेमें द्वारपर छिपती हुई वह नवयौ- 
वना - उन्‍हें दिखाई दी. ऋषि छुछ आगे आये तब उन्हें अपनी ओर 
आते देख वह बाला छज्ित होकर किनारे दोगई और अपने अंगोंको 
ढँकने छगी.. तपाये हुये सोनेके समान उसके तेजस्वी गौरशरीर॒पर 
पड़े हुए रेशमी बस्नसे, जो, वहुत द्वी बारीक था, और भीग जानेसे शरीर 
पर चिपट गया था; उसके शरीरके खारे भाग साफ साफ दीखते थे- 
चह बाढछा कभी अपने दोनों हाथोंसे नव विकसित हृदकमछों ८ स्तनों ) 
को ढॉकत्ी, तो कभी जोरस बहता हुआ शीतल वायु, जँघाओँपरके कुछ 
कुछ सूखे हुए वस्चके छोरको उड़ा देता था. जब वह उन्हें एक दाथसे 
ढँकती, तो छात्तीका भाग उघर जाता था. कभी उसके रूएँके समान 
कोमल उद्र (पेट ) का कपड़ा उड़ जाता और गंभीर नाभिप्रदेशकी 
'शोभाको प्रदर्शित कर देता, तो कभी शंख ( कम्बु ) के समान कंठ और 
उसमें पड़ी हुई गजमुक्ताकी माछा, जिसके पदक दोनों कुचकुंभोंके मध्य 
विराज रहे थे, उघर जाते थे. फिर वस्त्र अत्यन्त बारीक होने और 
पानीसे भीग जाने पर शरीरसे चिपट जानेसे एक बाजूसे उड़ जाता 
और जब दूसरी ओरसे ढैंकती तो चरसे फट जाता था. ऐसा 
होनेसे वह और भी उघारी” होती ज्ञाती थी. बह झुरधा शार्मिन्दा- 
हो गई और अत्यंत छब्तित होनेसे कशषि जब उसकी ओरको देखते तो 
सिर नीचा करकेती झौर जब ऋषि आगे आकर खड़े होते तो 
पींठ फेरकर खड़ी होजाती. ऐसा देखकर ऋषि दूरदीसे बोले; “ बाछे ! 
, नवव्सुन्दरी ! तू कौन है ? और अकेली तथा एक हो कपड़ेसे क्‍यों है ९१ 
ऋषिके पैसे >चैचन सुनकर भी वह कुछ न बोली, तब ऋषि - और पास 


ज्ञानी भी चूकृता है. १९७ 


जाकर चोले; “ यौवने ! लज्जिते! तू इतनी छज्मा क्‍यों करती दे? 
खुंदरी ! संध्या होनेकी आई, शीत ऋतुके समान ठंडा वायु बदता है, तू 
भीगे हशरीरसे शीतमें क्‍यों ठरती छे? आश्ममें क्यों नहीं जाती १ 
कुसुमांगी ! तू इस मिथ्या छज्नलाको छोड़कर आश्मम्मे जा, वहाँ तू सुरक्षित 
रहेगी. अनायास और ऐसी संकटकी अवस्थामें आजानेसे तू मेरे अतिथिके 
समाल है. में रीत्याजुसार तेरा आतिथ्यसस्कार करूँगा.” इतना कह 
क्रपि फिर और पास आकर कहने रंगे; ४ शझशिवदनी ! तेरे स्वरूपसे 
साफ माछ्म होता है कि तू कोई राजतनया ( राजपुत्री ) होगी. इस 
लिए छे राजपुत्री ! क्‍या तू इस पुष्पित बनमे चसंतक्तीड़ा करनेको आई थी ९ 
पर ऐसा हो तो तेरे साथमें कई सखियाँ होनी चाहिएँ. किन्तु संभव है कि 
चपीके इस तूफान तू उनसे विछुड़ गई दो, क्‍यों भरा ? पर होगा; 
चाहे जैसा हो अब तू निष्कारण चायुमें क्‍यों छुःखी होती है? भीतर जा 
और सूखा कपड़ा पहर- 
इस समय भी वह वारा छज्ञा ( संकोच ) वश कुछ न वोछ सकी, 
परन्तु ऋषिके अनुरोधसे मानो भीतर जाना चाहती हो इस तरह नीचे देख 
“कर भूमि खोदने लगी. ऋषिजी समझकर आगे हुए और वह धीरे धीरे 
पीछे चली. आश्मके भीतर जाकर ऋषिने तुरंत छुद् और छाकके चने 
हुए चीर वस्म, वल्कल्वस्र और ऊनवखस्नर छाकर उसे पहरनेको दिये और 
अभ्िमें ऊकड़ी डालकर खूब प्रदीघ्र ( प्रज्बछित ) किया. फिर वह बोले; 
४ कोमछाद्ली ! व्यर्थ छज्ना करके दुखी क्‍यों होरदी है ? शीघ्रतासे गीला 
( भीगा ) कपड़ा उंतार डाक और ये सूखे कपड़े पहर. देवि! तेरे 
शरीर चल्कछ वस्म चुसेगा, इस लिए इसे न पहरकर यह बारीक उनीवल्ल 
पहर और यहाँ आकर शरीरको अच्छी तरह सेक, तवतक में तेरे लिए 
कुछ फल मूल ले आता हूँ ” ऐसा कहकर ऋषि पर्णेशाल्लाके पीछे गये 
और थोड़ी देरमें कुछ स्वादिंट फछ और मूलछकी झोली भर छाये. ऋषिके 
- छौटकर आज्वानेतक भी वह सुन्दरी कपड़े पहर कर तैयार न हुई थी. उसने 
कभी चीर चलकर पहरे थे कि आज दी पहरे ? यह वस्त पहरना वह जानती 
ही न थी. ये खदड़ जैसे मोटे कपड़े पहरें ही 'पहरे कमरसे खिसक पड़ेते 
थे, यह देख, यद्यपि वह शरमाती थी तो भी उसके पास जाकर ऋषिने 


उन्हें, अपने दार्थोंसे पहराया और हाथ पकड़ आगके पास छाकर तपाने 
व्छगे. उन फल मूलोंको भी छाकर सामने रखा और अपने हाथसे उसको 


५१९८ व्ंद्रकान्त, 


खामेके लिए देने छंगे. सुन्द्रीने ज्यों ज्यों चरपिका अधिक आभह देखा, 
त्यों त्यों अधिक छज्बा कर्‌ शरीर छिपाने - छगी. परन्तु एक 
इृष्टिसाजमें उसके छोचनो ( नेत्रों ) ने आरूचाप चढ़ाकर तीर मारा और 
महात्माका हृदय चिद्ीण कर दिया. ऋषि मोहित हो गये. वह बाला 
पूर्ण यौचनावध्थाको प्राप्त हुई सोलह-सत्तरह वर्षकी थी. उसका शरीरसे- 
गठन बड़ा ही सुन्दर था, संक्ोचके कारण वह एक भी शब्द न चोलती 
थी. और इसीसे उसने उस मुग्ध हुए भुनिके मनको व्याकुछ करदिया 
था. उसके अर्धस्पष्ट हवाव भाव, साहजिक नेत्र' कटाक्ष और अंगप्रत्यंगके 
दर्शन, इतना ही नहीं परन्तु वल्कल पहरात्ने समय किये हुए स्पशेके संस्कार, 
मुनिके अंतःकरणमें प्रविट हो अच्छी -तरह अधिकार कर बैठे थे. इन 
सबने मिलकर मुनिजीकी चित्तत्रक्तिके चक्रो चछायमान कर दिया था. 
पिता जी ! अप्निका मेल होनेपर धी कचतक न पिघलेगा ? फिर झान्तः 
रहकर ऋषिने थैये धरा और उसके पास बैंठकर कंघेमें हाथ रखा तो 
वेणीका स्पशे हुआ. उसके स्पशेसे मुनिको ऐसा जहर चढ़ा मासो काली 
नागनने डेंस छिया हो ! इस दंशसे मुनि तड़क तड़फ कर उस सुन्द- 
रोके शरीर पर प्रेमसे हाथ फेरकर बोले; “ भुग्धे ! कया तू प्रीतिरूप अमूल्य 
रससे अजात् है १ ऐसा एकान्त स्थछ और इतना समय मिलनेपर भी 
अंभी छच्षार्मे दी मुँह छिपाती जाती है इससे कया तू रतिरसके छाभको 
नहीं समझती ? हाँ तेरी जैसी शुवतीको छज्ना भूषण है सही, परंतु यहाँ 
' व तुझकी किसकी लज्वा है ? यहाँ तो सिर्फ में और तू, दोही जने हैं, 
इस लिए सारी चिन्ता छोड़कर, प्रसन्न मनसे आनन्‍्दोत्सवर्में तत्पर हो- 
अब देर न कर ! चछ चल ! इतना कहकर अत्यंत्त कामाठुर हुए मुनि- 
'ओछ्टने उसके शरीरका वस्त्र अपने हाथोंसे दूर किया और एक द्वाथसे अंकोर 
भर दूसरेसे ओष्ठ और चिबुक ( छुड्डी ) छूकर' सालो- याचना ( मिक्षा-) 
करते हो इस तरह आर्किंगन करनेकी तैयारी करने छगे. पर इतनेमें ऋषि 
बड़े आश्येसे चमक उठे. वह भयंकर चीस्कार करके किनारे खसक गये.- 
क्योंकि; उस बाछाके कोमछ मुखारबिंदपर हाथ फेरते समय, कोमल गाछ;, 
बिंब जैसे अघर और सुन्दर चिद्युकके स्थानमें बड़ें और मोटे डाढ़ी और 
मुखके बालोंका भार ( बजन ) हाथमें आया. जरे यह कौन है ? सुझे 
- यह स्वप्न तो नहीं आया ? अरे, उस छवीली वालाके बदले यह निरा 
- संपसवी कहाँसे आया !” ऐसा कह ऋषि सावधान.हो फिरसे देखते हैं तो 


ज्ञानी मी चूकता है. श्९रु 


उनके आस्येका पार नहीं रहा. उस स्थानमें बुद्ध त्पस्वी और भव्य 
स्वरूपवाले वेदव्यास मुनि बेठे थे 
चहुकने कहा पिताजी ! विचार करो कि उस समय वह सुन्दरी जिसकी 
अभिलापासे जैसिनि झुनि विकल हो गयेथे, छुन्दरी नहीं; परन्तु अपने 
परमपृज्य शुरुदेव हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखकर उन्हें कितनी वड़ी छज्ला आई 
दोगी ? शिर नीचा करनेका कैसा समय आया होगा ? अस्तु ! जैमिनिको 
इस तरह चमककर किनारे खिसक गया देख, वेदब्यासजी शान्त होकर 
मुस्कुराते हुए बोले “ जैमिनि : क्यों डरता है ? तूने मुझे नहीं जाना- 
तेरे जैसे महाज्ञानीको क्‍या वह मोह होना संभव दे ? और फिर मोह भी 
इतना भारी कि किसीके बढलेमें तू किसीको मान चैठा ? बाप, ईश्वरी 
साया तो झंकर जैसोंको भुला देती है. परंतु सेरे आगे उस वेचारीकी क्या 
पिनती ? चाह जैसा एकान्त स्थान दो, तो भी तुझ जैसे वाल्त्रह्मचारीको 
क्या ख्रीकी अभिलापा हो सकती दै ९ २ 
शुरूके ऐसे सार्मिक वचन खुन जैमिनिको ऐसा छगा, मानो घरतीमें समा 
जायेँ था जीभ ( जिह्ा ) छुचछ कर मर जाये. मुनिका ऊुँह घिलकुछ उत्तर 
गया. वह चडुत देर तक एक शब्द भी बोल न सके. यह देख गुरु महाराज 
सार्यकाल्‍हूके संध्यावंदन, दोमआदि कर्माके करनेका समय दहोनेसे तुरंत खड़े 
हो गये और चोछे; “धुत्र जैमिनि ! आजका यह दत्तान्त अच्छी तरहसे ध्यो- 
नमें रखना, ईैश्वरी माया महा छुस्तर है और चाहे जैसे ज्ञानीकों भी बल- 
द्वारा अपने पाशमें आकर्पितकर गिरा देती है. इस लिए ऐसे ज्ञान या 
ज्ञानीपनका अभिमान छोड़ सिर्फ भगवत्परायण हो और उस मायापतिका 
दृढ़ आश्रय कर, जिससे उसकी मायासे तुझे कभी बाधा न हो. इसके 
लिए प्रश्ुके स्व्यम्‌ ही फह्दे हुए पवित्र चंचन प्रसिद्ध हैं कि---“ मामेव 
ये प्रपंयते मायामेतां तर॑ति ते” मुझमें परायण हुआ छी इस मायाको 
तर सकता है. यह सारा विश्व दी इस मायासे ओतप्रोत है और जैसे 
मणि, सृत्न ( डोरे ) में पिरोया हुआ दे चैसे.इस मायांमें लिपटे हुए 
पामर प्राणियोंके लिए दी यदि विश्वके नियम बाधा करनेवाले हो तभी 
* ज्ञानी बच सकता दै... परन्तु माया ऐसी दै कि वह सबको बाघा करती दे- 
वह इतनी निर्छुज्य दे किज्ञानी और अज्ञानी सब पर सवार : होती है- 





१ मायाको उत्पन्न करनेवाला, अकुझामें रखने व[ला परमात्मा । 


२००: चन्द्रकान्त- 


उसमें पापी विचारे, अज्ञानी गधेके समान अधीन दो होकर उसकी स- 
वारी स्वीकार करते हैं पर जो से ज्ञानी होते हैँ वह उससे सचेत रह कर 
उसे तुच्छ वस्तुके समान स्याग अपने ऊपर सवार होनेका कभी ऊमब- 
सर नहीं देते. इस लिए ज्ञानीकों भी एकान्तमें अपने आत्माकी रक्षाके 
किए, मायाके संग न रहना चाहिए. मायाके संगमें आते दी चित्ततृत्तियाँ 
एकाकार और अ्रान्त होकर विचलित हो जाती हैं, बस वलवान इन्द्रियोंका 
समूह उन्हें चाहे जिस दिश्ामें घसीटकर किसी आँधेरे गढ़ेंमे गिरादे. 
इस किए बाप! अन्न इस वातका कुछ खेद न कर, क्‍योंकि तेरे सन्वेहको 
दूर करनेके लिए ही यह सब माया बनी थी. संष्या समय समीप आगया 
है, इस लिए संध्यावंदनादिके लिए तेयार दो. अपने मनके अपराधके 
लिए तू योग्य प्रायश्वित्त करना जानता ही दै. तेरा कल्याण हो. ? इतना 
कह कर महामुन्ि वेदव्यास अपने आश्रमकी ओरको गये और जैमिनिने 
अपनेको धिकारते हुए इस पापकी चृत्तिका प्रायश्वित्त किया. 

- इतना कह वामदेव मुनिने अपने पितासे कद्दा; ऐसे ऐसे महान पुरुषोंको. 
भी जब सोह होता दे तो सुझे संसारका डर क्‍यों न दो ? इस लिए पित्ता- 
जी ! मुझसे घर जानेका आम्रह न कर आप सुखपूर्वेक पधारो और मेरी 
माताके मनको शानन्‍त करो. ” ऐसा सार्मिक उपदेश होने पर भी ऋषिके 
मनको समाधान न हुआ, इससे वह बोले ; ८ पुत्र जिसके मनमें ऐसा दृढ़ 
निम्वय हुआ हो, उसे मोह होना संभव नहीं है. इस लिए अब अधिक 
आह क्‍यों कराता है ? ” बहुक बोछा; ४ यह सत्य है पर पिताजी ! 
बहुतसे नंगे मनुष्योंके बीचमें एक कपड़ेवाला मनुष्य भी मूखे माना जाता 
है, बहुतसे शरावखोरोंके समूहमें रहनेवाल्ा एक निव्यसनी मनुष्य पतित 
माना जाता है. नंगोंके बीचमें सुखसे रहना चाददे तो वल्मघारीको भी 
चल्त्रोंका त्याग ही करना पड़ेगा, शराव पीनेवाछॉंके साथमें रहनेवालेको 
शराबका सेवन करना होगा, बहुत कर्मिछके बीचमें रहनेवाले एकत्रह्म- _ 
चेताको कर्मिष्ठ ही होना पड़ेगा. इसी तरह. अनेक अज्ञानियोंमें बसने- _ 
वाले एक ज्ञानीकी भी वही दशा जानो. जिसका चित्त संसारमें नहीं है, 
वह संसारियोंके साथ नहीं रह सकता. साधुके साथ साधु और संखा- « 
रीके साथ संसारी ही शोभा देता है. बत्राह्मणकी ओणीम ब्राह्मण और 

चैश्यकी पंक्तिमें सत्र वैद्य हो तभी उनका व्यवहार अच्छी तरह चलता है- 

: मेरे मतसे मिलता हुआ एक सी मनुष्य मेरे ऋटम्बमें हो तभी मुझसे परूमर 


श 


श्ानी भी चुकता है. २०१ 


उसमें रहा जासकेगा नहीं तो भारी तिर॒स्कार ( विडम्बना )में आ पड़ना 
होगा. ?” यह सुन्र ऋषि बोले; “बाप ! तेरे विचारसे मिलता दूसरा कौन दे? 
* साधारण पत्थर तो जितने चाहिए उत्तने मिलते हैँ पर रत्न तो कहीं एकह्ी 
होता है. इस कलिंए संसारी तो हम सभी हैं पर साधु तो तू एक दी है. ?? 
सब बढुकने कहा; “ पिताजी ऐसा क्या कहते द्वो ? सर्वेत्र पापाण (पत्थर ) 
और रत्न कहीं यह बात सत्य है, परंतु रज्नकी खानिमें तो सब र॒त्न ही होते 
हैं. वहाँ तो साधारण पंत्थरका कँकड़ (डुकड़ा ) भी रज्नके समान ही चम- 
कता है. इस लिए एकाधिक मनुष्यत्तो क्‍या, पर जहाँ अह और मम 
अर्थात्त आत्म और आत्मीय बुद्धिका त्याग हुआ दे, वहीं सारा परिवार 
आस्मज्ष होता दे, वहाँ कोई भी मनुष्य संसारमें मुग्ध नहीं होता. इसके 
लिए एक राजपुत्रके परिवारका चुत्तान्त सें जानता हूँ, उसे फिर सुनाऊँगा- 
अभी तो संधप्यासमय हुआ दे, इस लिए सब्र संघ्या करनेको जायेंगे. ? 
ऐसा कह कर सभा विसर्जन हुई और सत्र लोग अपने अपने कर्मके 
करनेमें प्रदत्त हुए. 





>-ा००१फ(0००--- 
मभनसा वेद्माप्तव्य नेह नानास्ति किचन ॥ 
यस्मिन्सचोणि भूत्तानि आत्मैयाभूद्धविजानतः। | 
वच्च को मोह: कः शोक प्रकत्वमलुपदयतः ॥ कठईश 
अधथै--इस ( आत्मजश्ञान-त्रक्षशान ) को मनसे द्वी प्राप्त करना चाहिए, इसमें 
जरा भी भेद नहीं है. शानी मनुष्यको जब सवे भूत (सब प्राणी ) आत्मरूप 
इुप हो, तो एक॒त्व अभेदके अनुभव करनेवालेको क्या शोक्क और क्या मोह हो? 
[रण समा कि 
रात्तको सभा फिर एकत्र हुईं. महात्मा वडुकवामदेवजीके झुँहसे टपकत्ते 
००७००»-- छुए अम्तका रसास्वाद छेनेके लिए सच लोग तैयार हुए. 
बटुक देव ध्यानपरायण थे, राजा घरेप्सु पादुसेवन ( चरण-सेवा ) कर रहे थे, 
आत्मतत्त्वके जाननेवाले जीव, वढुकमें लीन हो कर॒ उनकी मओोर॒को इकटक 
देख रहे थे. थोड़ी देरम वढुकने आँखें खोलकर इस तरह उपदेशका 
आरंभ किया. | 
'निर्मोह्या नगरीका एक राजपुत्र अपने समवयी ( बरावर उमरके ) 
साथियोंके साथ वनविहार करनेको निकल पड़ा था. अनैक कीड़ाएँ 
करते हुए वह एक सिंहके पीछे घोड़ा दौड़ाते बनकी शक्षाड़ीमें उनसे, 
बिछुड़ गया. घनी श्ाड़ीमें दूर निकल जानेसे उनके बीच वड़ा अन्तर 
पड़ गया, इससे साथी उसे और वह .साथियोको हूँढ़ता था,.परन्तु किसीसे 
, किसीका सिलाप नहीं हुआ. अँत्में राजकुमार अकेला हो गया. तीसरा - 
पहर होनेको आया इससे मध्याह समयका आहिक कम करनेके किए 
बह जलाशयकी खोज करने छृंगा. फिरते फिरते उसे एक अति 
. झुशोमित चुक्षघटासे घिरा हुआ निमेछ सरोवर दिखाई दिया- वहाँ वह 
खतर पड़ा और घोड़ेको जछ पिछाकर, स्लान किया फिर स्थिरचित्तसे 
ईशरोपासना करके उठा. उसकी दृष्टि सामनेके तटपर- गई. वहाँ 


मोहजीत कुट्ठम्ब- २०३ 


- एक रमणीक आश्रम दिखा. इस स्थानमें कोई महायुरुष रहता -होगा, 
ऐसा विचारकर वह्‌ अपना नित्य कर्म करके घोड़े सहित वहाँ गया- 
आश्रमके भीतर आम, कदंव, अश्लोक, वड़, जामुन जादि उत्तम ब॒क्ष और 
चंपा चमेली, गुल्यव, मोगरा, जाई, जुही, फेत्की इत्यादि पुष्पद्क्ष नवप- 
झब्रित ( नये पत्तेवाले ) होनेसे, नेत्र और मनको वहुत झछीत्तछ करते थे. - 
चुक्षों पर अनेक पक्षी मछुर कलूरव कर रहे थे. राजपुत्र आनंदित होते 
हुए भीतर पैठा- वीचमें जाते दी, एक खच्छ और सुन्दर छत्ताओँंसे छाई 
हुई पर्णशाल्व दृष्टि पड़ी. वहाँ जाते ही वह घोड़ेसे उत्तर पड़ा. उसने 
देखा तो पासमें ही एक चुदछ्धथोगी इस तरह बैठा हुआ था मानो अभी 
ही ध्यानस निनच्चत्त हुआ हो; चह राजपुत्रकों देखते ही बाहर आया और 
आदर सहित उसे भीतर के जाकर सामने पड़े हुए आसनपर चैठनेके लिए 
आदर देकर बोला; “ मद्माशय ! तुम्द्ारा नाम क्‍या है? तुम किसके छूड़के 
हो और तुम्हारा देश कौन है? ? राजपुत्र प्रणामकर आसनपर बैठा 
जौर घोला; “ महाराज में मोहजित राजाका पृ॒त्न हूँ जौर मेरा भी नाम 
मोहजित है. मेरे पिताकी राजधानी इस महावनकी दक्षिण दिश्वामें स्थित 
निर्मोह्दा नगरी है. ? यह झुत्त विस्मत हो कर योगिराज बोला; “ क्‍या 
तेरा नाम मोहजित दे ? मोहज्ित तो वह कहाता है जिसने मोहरूप 
शह्ुुको जीत लिया हो पर यह मोह तो जगतके जीव मात्रका परम शझ्ञु 
और मायाशतक्तिका सगा भाई छे. इस लिए मायासे व्याप्त जगतमें 
मोहरहित कौन हो सकता है ? जहाँ माया- वहाँ मोह अवश्य ही है. यह 
तो मायाका दाह्विना हाथ या सायाका सर्वोत्तम जायुध (हथियार ) है- 
इसको जीत लिया. तो मानो ' सचक्नो जीत लिया. जिसने मोह जीता 
डसने सारा संसार जीता और जो पुंरुप माया मोहसे मुक्त दे, उसे साम्षात्‌ 
हरे साह्निध्य ( समीप ) ै. तो क्‍या तू चैसा मोहजित है, था सिर्फ 
घराय नाम दै ? क्योंकि यथाथें-मोहको विजय करनेवारा जीब तो विश्वमें 
पबिरलाही दोता है. मलुष्योंके लिए यद्यपि योग, यज्ञ, तप, ज्त, सदाच- 
रण, शास्य्षपठन, वेराग्यद्वत्ति इत्यादि सब उपाय सिफे इस सोहको जीतनेके 
लिए कल्पित किये गये हैं तो भी वैसे साधन साधनेवा्ोमें विरिक्ता ही जीव 
मोहको जीतता दे. इस छिए- राजतनय :£ (राजपुत्र ) तेरे कथनाहुसार 
कद्मचित तू अकेल्य मोहजित हो सकता है, परन्तु तू तो अपने पिताको भी 
मोहजित्‌ बतकाता दै। यह क्‍या आश्चर्यकी वात नहीं है? विना सेत्रन किये 


श्ग्ड चन्द्रकान्त, 


सिर्फ दवाओंके नामसे ही रोग दूर नहीं होता, साक्षात्‌ अनुभव ( अपरो- 
श्षातुभव ) बिना ब्रह्मके सामसे ही मुक्ति नहीं होती और मोहको जीते 
बिना, शब्दसे ही मोहजित्‌ नहीं हो जाते.” यह सुन राजपुत्र बोला; “महा- 
राज, आप इतनेसे ही विस्मित न हों जब आप ऐसा जानेंगे, कि मेरी माता, 
' बहन, भाई, भौजाई, भार्या आदि सारा छुंटुम्ब और मेरे दास तथा 
दासियाँ भी मोहजित हैं, तो आपको वड़ा आख़्वर्य होगा! विदेह वेशका 
अत्येक राजा विदेद्दी है, उसी तरह मेरा सारा छद्धम्व और वंश मोहजित्‌ है.” 
यह सुन “आख्ये, ! आश्रये ! » कह कर सुनिने कहा; “ सारा कुडम्ब इस 
सरह्‌ एक समान अमूल्य गुणवारक्ा होना असंभव हैं और ऐसा ही हो तो वा- 
स्तवमें वह कुठुम्ब से जगतको परम दर्शनीय और वंदनीय दै.?” इतना कह 
कर राजपुत्रके आतिथ्यके लिए कुछ त्ताजे फल मूछ छानेके लिए उसने तुरंत 
झोली हाथमें ली और उससे कद्दा; “ जबतक मैं लौट-न आउुँ तवतक आप 
यहां बिराजें, थोड़ेसे फल मूछ ले आनेमें मुझको अधिक विलंब न रूंगेगा- 
राजपुत्रको जाश्रममें बैठा कर, योगिराज वनमें आये, पर राजपुत्रकी 
'कद्दी हुईं धात उनके 'हृदयमें नहीं पेटी. वह विचार करने लगे कि, 
४ हजारों वर्ष तपकर इंद्रियॉंका दमन करनेवाले, अनेक कठिन ब्त 
करनेवाले और संसारके सब सुखोंका त्याग करनेवाले, इस निर्जन वनमें 
अकेले रहनेवाले मुनियोंका मोह अब तक दूर नहीं हुआ और यह क्षत्रिय 
डुमार अपना सारा परिवार मोह रहित बताता है, यह क्या सत्य होगा ? 
इसके नगरका नाम भी निर्मोहा नगरी है. इससे तो जान पड़ता है कि 
यह सारा नगरही मोहजित होगा. क्‍या यह सब सत्य होगा ? यह 
सब प्रत्यक्ष देखकर अपना संशय दूर करूँगा.” ऐसा निः्धय करते ही 
चह महायोगरी अपनी अद्भुत योग शक्तिके द्वारा पलभरमें सिर्मोहा नगरीके 
भूभासमें जा खड़े हुए और ज्योंही उस लगरीमें प्रवेश करना चाहा 
त्योंही दरवाजेके भीतर एक सवारी सामने भत्ते दिखाई दी. 
* कौन किसका शोके करे. 
सवारी जब समीप आई तो उसमें सजे हुए द्वाथी पर सवार उन्हें एक 
पुरुष दिखाई दिया. उसके मुखमंडलछसे ही उन महात्मा योगीने अनुमान 
“करलिया कि, यह राजपुत्रका भाई होगा. ज्योंही. सवारी समीप आई 
ल्पोंदी राजयुत्रने उन योगीके जाद्राथ उसे खड़ी करदी और हाथीसे उतर्‌ 


कौन किसका शोक करे श्न्ष 


कर योगीको प्रणाम किया, तब योगिराज बोले ; “ वीर ! तेरे मुखमंडरूसे 
अनुमान होता है कि तू इस नगरके मोहजित राजाका पुत्र है. ” राजपुत्र 
प्रणाम कर बोला; “ हाँ मद्दात्मा” योगीने फिर कहा; “ तेरे कुट्ुस्बके 
सम्वन्धमें अभी ही एक महा शोकजनक घटना हुई है, उसे क्‍या तू नहीं 
जानता हैं? में समझता हूँ कि उसे तू नहीं जानता और इसीसे -कोई अेछ 
चथा झुभकाये करनेके लिए तू बड़े हपेसे जाता हुआ माह्यम होता है ! जिस 
चटनाके कारण मुझ जैसे तपस्वी वनवासीको भी महाशोक होरहा है; 
उस घटताके घटित छोने पर भी तू इतने आनन्‍्दसे किस महत्कायके लिए 
जा रहा है?” इतना सुनने पर भी मानो उस राजपुत्रके मनमें 
छुछ मोद्द नहीं हुआ. बह प्रफुछ्ठित मनसे बोछा; “ मद्दाराज, में जिस 
कामके लिए जाता हूँ, वह वास्तव महत्कार्य ही है. संसारमे रहनेवाले 
संकसे छगा। कर रायपर्यत्त प्रत्येक प्रहस्थाश्रमवालेका यह परम धर्म और 
कतेन्य दे कि प्राप्त हुए साधु, संत, योगी, महात्मा, सन्‍्यासी परमहंस 
इत्यादि उदासीन ( निरपेक्ष ) पुरुषोंका, जो सिफे इंशरकी आराधनामें ही 
लगे हों, यथाद्षक्ति आद्रातिथ्य ( अतिथि सम्मान) और समागम करें. 
इस पासके उपचनमें मेरे पूज्य पिताका बनवाया हुआ एक ब्रद्मनिष्ठाअम है, 
वहाँ एक महात्मा पघारे हैं. उनके आदराथे में वहीं जाता हूँ! बह 
महात्मा अवद्यही कोई समथे जीव होंगे, क्‍योंकि जब में उनके दृशैनकी 
छाल्सासे चाहर निकल्ग तो मार्गमें ही उस पुण्यसे मअनायास आपसे 
दुर्शब देकर भुझे कृताथे किया है ! योगीन्द्र ! कहिये अब मैं आपका 
कौनसा रुचिकर काम करूँ १ ४ - 

ऐसा उत्तर सुनकर योगी आख्येमें लीन हो गये, बह चोले; “ क्‍या 
कहूँ मेरी जीम नहीं हिलती. परन्ठु न बताऊँ तो असुचित होःइस 
लिए पूछता हूँ कि, राजपुत्र-क्या तू नहीं जानता कि आज सबेरेसे तेरा 
छोटा भाई बनमें गया दे १” राजपुत्रने उत्तर दिया; “हाँ जानताहँ कि वह 
गया है ” साधु बोले; इस पासके वर्नम उसने एक भ्येकर सिंहसे युद्ध 
किया उसमें वह मारा गया है. घन्य है धन्य है उस वीरको ! मरते हुए 
भी उस वीरने अपने शाज्नु सिंहको जीती जाने नहीं दिया. सकस्मात्‌ मैं. 
डस मरते हुए चीरके समीप ज्ञा पहुँचा; तब हे. राजपुत्र ! उस सृत्यु समयकी 
डसकी दीन प्रा्थनासे उसके शरीरको निर्मय स्थानमें रख कर मैं यह ढुःखढ 
समाचार बतल्ानेके लिए यहाँ आया हूँ.” यह छुन राजपुत्र बोला; “ योगि- 
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राज ! यह शोक समाचार ही है कि. और कोई विशेष खबर है 
योगीन्द्र ! क्‍या सुझे आप बतायँगे कि, कौन किसका शोक-करे ? इस 
जगतमें अनेक जन्म लेते और अनेक मरते दें; यह सब मलनुष्यके वंघु ही हैं, 
तो मुझे किसका शोक और किसका विषधाद करना चाहिए ? »” योगीने 
कहा, “ अनेक प्रयत्न करने पर सी जो फिर प्राप्त न.हो सके ऐसा-मपना 
प्रिय सहोद्र यदि छत्युको प्राप्त हो, अरे, अपना सच्चा हिंतैषी-संगी उंठकर 
चला जाय,.तो उसका शोक किस पुरुषको नहीं होता है? इससे बढ़कर 
और शोककारक क्‍या हो सकता है? जो बिना चंघुका है, उसकी तो सारी 
विशाएँ ही शुल्य-अंधकारमय हैं. जिनका सारा जीवन परस्पर वैरसे ही 
चीत शहा हो और एक दूसरेका सुँह देखता भी अच्छा न ल्यता हो, 
भाइयोमेंसे भी कोई भाई झूत्युको प्राप्त ढ्वो तो शेष भाइयोंकों उसका अपार 
शोक होता ही है. सारा पदाथे पुनः प्राप्त होसकता है, परंतु सहोदर मर 
जाने पर फिर प्राप्त नहीं होता. यह सुनकर राजपुत्रने कहा, “थोगिराज! 
आप ऐसे महात्मा होकर भी मोहके वद्य होते हो; इसीसे जिसको शोक नहीं 
करना चाहिए उसका शोच करते हो. भला कहो, मनुष्यको शोक क्यों 
करना चाहिए ? ये हणे शोकादिकी तरंगें सिर्फ अज्ञाल-अवस्थाके अंग हैं 
परंतु जहाँ सद्सतके विवेक-सत्‌-चित्‌-आनंद-नित्यानित्य-मोह ममता-- 
न्ह्मजीव और मसायाका विचार है, वहाँ उसका वास नहीं होता है. 
फिर जो घटना होने योग्य न होने पर सी हो जाय उसके लिए आम्वर्य या 
शोक होना संभव है, परंतु इस क्षणमंगुर संसारके अचलित नियमोंके अचु- 
सार जो होना होता है वह हुआ ही करता है, उसमें किसका शोक आपने 
कोई पदार्थ सुझे किसी समयत्क उपयोगमें छान्तेके लिए सौंपा हो, और 
अवधि पूरी होने पर उसे आप वापस माँग छो, तो उसमें मुझे क्‍यों शोक 
करना चाहिए ९ अथोत्‌ जीवको जो देह प्राप्त होता है, वह -ईश्वरी सिय 
माजुसार प्राप्त होता है, जबतक उसकी अवधि अथोत्त्‌ आयुष्य स्थिर होता 
तब तक वह जासत्माके साथ रहता और आयुष्य पूण होते ही तुरंत पात 
-हो जाता है. - मेरे भाईका भी आयुष्य पूरा होने पर देशपात हुआ 
होगा, उसमें क्या शोक ९ जो विनाशी-नाश होनेवालां है, वह आज 
या कल अथवा कोटि वर्षोमें भी तो नष्ट होनेवाछा तो ऐसे 
विनाझीके छिए जो शोक करता है वह क्‍या मूढ़ नहीं है? योगीन्‍द्र ! 
ज्ञापका यह कहना हैं कि अपने संगी ओर सदोदरके मरजाने पर किसको 
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_ शोक न होगा १ महात्मा ! प्रारूधरूप डोरेसे- गुँथा हुआ जीव मर जाय 


है 


या ज्ञीवे उसके लिये हप-विषाद क्‍यों करना चाहिए ? जो ब्रह्मनिष्ठ 


है, जिसकी वृत्ति धरह्ममें लीन है, जो जानता है कि छाखों ओर 


- करोड़ों प्राणी नित्य खत्युको प्राप्त होते रहते हैं जानता है कि 


जन्मका पर्योयवाची हाब्द झत्यु है, जो जानता है कि क्षणमंगुर संसारमें 
सव पदार्थ नाश दोनेवाले हैं आत्मा ही एक चिरंजीव-अविनाशी है, 
और जो कभी स॒त्युको प्राप्त नहीं होता है जो जानता हैं कि यह शरीर 
नाश होनेके लिए ही बना है, वह विचारशीर धीरात्मा, नइस तुच्छ 
देहकी ओर नज़र करता और न उसे व्यथा ही होती. बह तो 
खुख-छुःखको - समान समझ कर, असार संसारसागर तर जाता है. 
निर्विकटरप-एक रस ओर परम सत्य परमाल्मारूप अम्लिमें इस उपाधिको 
होम देने पर, शुद्धजीव, नित्यशुद्ध आदात्मारूप ही रहजाता है. इस 
जगतमें सित्र या स्लेही कोई भी नहीं है. जगतमें सभी सगे और 
सभी स्त्ेंह्ठी हैं, उनके सरण समय मुझे यदि शोक नहीं होता तो फिर 
जिसे आप अपना संगी कहते हो उसका शोक हमें क्‍यों होना चाहिए ? 
क्या दूसरे छोग मेरे साथी” नहीं हें ? तुम, ये पदाथे, इस जयतके प्राणी, 
खब मेरे साथी ही हैं जब इनकी म्त्युसे मुझे शोक नहीं होता, तो जो हमें 
छोड़ कर चछा जाता है, उसका शोक क्‍यों होना चाहिए? ”? 
आमका छुटम्ब- 

' चारों तरफ देख, ओर क्षुणभर विचार कर, राजपुन्नने योगीसे कहा 
“४ योगीन्द्र! आप सामनेके उस आमकी ओर देखो. वह व्याम सुन्दर और 
पके हुए फ्ोंसे झुक रहा है; परन्तु देखो, वह घूल उड़ाता हुआ बवंडर, 
लोगोंके कपड़े उड़ाते और आँखोंमें घूछ डालते हुए-जोरसे चलछा आरहा 
है. णरे!रेरे वह आ पहुँचा ! देखो, सारा आम चंहुओरसे हिल रहा 
है! ऊँचे नीचे छटकते हुए आमके डोरे एक दूसरेले मिड़ रहे हैँ और उनमें 
छगे हुए फलोंके गुच्छे इधर उधर झोंके खाते हुए साथके-सगे भाई-लाथी 

गुच्छों अथवा दूसरे शुच्छोंसि टकरारहे हैं. देखो देखो! कई .तो 
घड़ाघड़ नीचे. गिर रहे दें अहा हा ! देखते दही देखते ढेरके ढेर भुच्छे नीचे 


' आपडे- ? थोड़ी देरमें चर्बंडर चछा गया, दृवाका जोर कम हुआ, 
मुख मंडल पर उदासीचता प्रदर्शित करते हुए वह मोहजित्त्‌ राजपुत्र बोछा 


२०८ चन्द्रकान्त- 


# अरे ! यह कैसा संहार हो गया ! क्षण भरमें क्‍या हो गया. हरे हरे! 
कितना अनथ हुआ. ” यह सुन योगी चोले; “ राजपुत्र ! ऐसी बातें 
करते हुए तुम्हें यह्‌ क्या होगया ? आप उदास क्यों हो ? तब वंह बोला; 
४ महाराज ! इससे अधिक अनेर्थ और शोक क्‍या होगा ? जरा ऊपर तो - 
देखो कितने कुटुम्च बिना अपने सहोद्रके दो गये हैं? अरे उनके लिए वह 
कितना सारी शोक कर रहे हैं !! उसके बिना उप्त फलशून्य स्थानोंसे 
टपढप शोकाझुगिर रहे हैं उन्हें देख कर किसका हृदय द्रचित न होगा ? 
इंश्वरने उन्हें चोलनेकी वाचाशक्ति नहीं दी इस लिए ये करुण विछाप नहीं 
कर सकते परन्तु दूँगे बेचारे सिफे अश्वुपातसे ही अपना खेद और शोक 
प्रदर्शित कर रहे हैं? किसीका एक साथी चला गया है तो किसीके वाजूसे 
दो, तीन या चार सहोदर उठ उठ कर चलते बने हैं. _ अरे! उनका महा- 
शोक उनसे कैसे सहन हो सकता होगा? ” इतनेंमें मुनि एक दुम बोल 
उठे; “ तू विक्षिपके समान ऐसी बातें क्‍यों चोछता है? चुध्षके फलॉका 
' स्नेह कैसा, शोक क्‍या और अश्लपात कैसा ? ” राजपुन्नने कद्दा; ४ महा- 
राज! 'ऐसा क्‍यों?” योगीने कहा; यह तो जड़के समान हैं और इन 
सबकी यही दशा है, इस लिए इनको हृपेशोक नहीं दे. थोड़ी देर में यदि 
फिर एक, बवंडर आजाय तो ये सभी नीचे गिर पड़ें ऐसी दशासें कौन 
किसका शोक करेगा ९ ?? ४ 
राजपुत्रने कहा; ४ मुनिराज आप धन्य द्वो धन्य हो ! आपने मुझ मोह- 
वक्ष हुएको कझतार्थे किया, योगीन्द्र ! यह सब यद्यपि जड़वत हैं, तो भी 
हमसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको न करने योग्य मरणका मिथ्या शोक 
नहीं होता, परंतु जब इन सबकी गति यही है, तो क्‍या हमारी गति अपने 
भाइयोंसे जुदा है? जैसे यह मरते हैं वैसे ही क्‍्या.हम भी नहीं मरते ? हमें 
भी इसी मार्गसें जाना है जौर न जाने किस अनिश्वत समयमें उस 
नियंता (ईश्वर ) का परवाना आ जायगा ? ऐसी दशासें हमसे अपनी चिन्ता 
करनी चाहिए कि उन मरोंकी ? नियमसे वहनेवाली नदीके तटपर-ही एक _- 
तरहके दो चक्च दिल रहे हैं- इतनेमें नदीमें पूर आ गया; उसके जोरसे किना- 
रैकी पाड़ घैँसकर पानीमें गिरी उसीके साथ डनमेंसे एक -चुक्ष भी ऋकड्ड़डु- 
आस करते हुंए दृढा और पानी पर तैरने ऊूगा. अब उस बचे हुए एक बृध्धकी ह 


: ५4 डैँदुएसे फल गिर पढ़ने पर जो रसी चहती दै. ह 
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क्‍या दद्ा होगी? अपने साथीके लिए उसको कितना भारी झोक होगा? 
चह दोनों एक ही दश्षफे वीजसे पेदा हुए, एक ही स्थानमें पाकित 
होकर बहुत दिनोंतक साथ ही रद्दे और एक दूसरेसे जरा भी विछग नहीं 
. हुए, तो अब उस एकसे अकेले कैसे रहा जायगा? परन्तु वह पूर चढ़ता 
आ रहा था, उसके धक्केसे दूसरी चटान भी गिरी ओर चह शेप व्ंचा हुआ 
चुक्ष सी घेंसकर चलता वना. कहो, अब इनमें कौन किसको रोचे ? इस 
छिए महात्मा! आप योगी होकर भी अयोगीके समान मुझे मोहमें डाछूने- 
वाले वचन क्यों कहते हो ? “ जातस्य दि शुव्रो सत्यु धुच॑ जन्म सृत्तस्य 
च. ? | € जिसने जन्म लिया है बह अवश्य मरेगा और जो. मृरा हुआ है 
बह अवश्य जन्म छेगा, जब ईश्वरी नियम ऐसा है तो फिर उसमें क्‍या 
शोक है? जो जीव देहके अभिमानसे सवेदा हीन रहता है उसे प्रिय, 
अप्रिय, सुख, डुःख, शोक और मोह नहीं होते. स्थूछ देदका अभिमान . 
करनेबालेको ही शुभाशुभ जाद़ि हैं. जो द्ोना' था वह अच्छा ही हुआ; 
चसकी चिन्ता स्याग कर जाप सुखसे अपने घर जायें और मुझको भी आज्ञा 
दूँ जिससे आपको प्रसन करके में भी अपने काममें रूगूँ .?? 
राजपुत्रकी ऐसी निरप्ह॒वा देख कर योगी तो दिस्‍्मूढ़ ( विश्मित ) 
सा हो गया; ओर उसे आशीवाद दे कर कहने छूगा; “ मोहजीत ! 
छुझ्ले और तेरे मोहजीत नामको धन्य है. तू अपन कामके लिए आनंद 
पूचेक जा. त्तेरा कल्याण हो. तेरा छोटा भाई मोहजीत कुशछतासे 
है. ” शाजपुत्रको इस चातसे भी छुछ आनंद नहीं हुआ, वह प्रणाम करके 
चढा गया- 
जो जन्‍मा हे चह जाथगा ही: 
राजपुत्रके चले जाने पर योगिराज विचार करने रूगे;-“ अजी चाद्दे 

जितना मोहजीत पन दो, परंतु जब तक अपने ऊपर आफत नहीं आती तभी 
सक्र है; भाई मरा उसमें इसका क्या ? भाई गया तो भागी ( हिस्सेदार ) _ 
गया इसको तो उल्टा निष्कंटक राज्य मिछा, इस छिए भाईके मरणसे इसे 
. क्‍यों शोक हो? ऊझूपरसे शायद शोक प्रकट करे परन्धु सीतर तो ठंडे 

वर्फेके समान होगा; इसे लिए यह तो बिना मोहको जीते ही मोहजीत है. 

स्वामीके मरनेका सचा शोक तो उसकी स्लीको द्वी छदोत्ा है. ली उसका 
_आधा अंग मानी जाती दे. इस लिए अब यह देखना चाहिए कि मोह- 

| ४ | है 


१ ० स्चंद्रकान्त- 


जीतकी स्रीकी कैसी दुश्ा है. ” ऐसा विचार कर यह नयरमें - घुसा- 
रास्तेमें उसे एक सुन्दर नवयौचना मिली. ह्वाथमें वह बाँसकी एंक टोकरी 
लेकर आनंदसे चली आती थी. योगीने उससे पूछा; “वाले ! तू 
कौन है ? और कहाँ जारही है ? इस नगरके स्वामी मोहजीत राजाका 
महल कहाँ पर है, वह मुझे बता. ” स्त्री खड़ी हो गई और दोनों द्वाथ 
जोड़ योगिराजको प्रणाम कर बोली; पवित्र पुरुष ! में इस राज छुट्ठम्बक्ी 
एक दासी ( परिचारिका ) हूँ और मोहजीत राजाके छोटे पुत्रकी पत्नी 
के लिए, इंध्वरकी सेवामें काम. आनेवाले. सुन्दर फूछ छेनेको बगीचेमें 
जाती हूँ. ”” योगीने कहा; “ एक मद्याशोक कारक जो घटना हुई है उसको 
क्या तू नहीं जानती १» दासी धोली; “ महाराज ऐसी शोककारक 
कौचसी घटना है ९ कृपा कर सुझे बताओ. ” योगीने राजपुत्रक्की झत्युका 
समाचार कहा. उसको सुनकर दासी बोली; “ महाराज ! इसमें महा 
खेदप्रद और शोक कारक कोनसी वात है? ऐसा शोक और -हणे तो 
सिर उस अज्ञानी मजुष्यको होता है जो संसारकी झूठी मायामें- मोहित , 
होता है. ” योगीने कहा; “ अपने शिर-छत्र और पाढन कफरनेवालेकी -. 
मृत्युसे शोक न दो यह कैसी बात है ? यह तो महा निछुस्ता है. ” दासी 
बोली; “४ मद्दाराज ! निश्गुरत्व॒ तो निर्देयतामें रहता है यह तो तब माना जाता 
ज्वव हम उसे दुःख देते या उसके दुःखंके समयमें उसकी सहायता न करते. 
परंतु यह तो उससे उल्टा है. यदि जीव नाशवान्‌ देहका त्याग करके अबि- - 
नाशीस्थानमें वास करे तो उसका शोक करना क्या बिलकुछही व्यथे नहीं हैं ? 
जो बात अवश्य होनी है वह हो जाय तो उसमें शोक या खेद किस वातका ९ 
इस जगतमें जो जनन्‍्मा है वह तो मरेगा ही. जो फूलता वह झड़ता, 
उदय होता वह छहूबता, चढ़ता वह गिरता; जन्मलेता वह मरता, इसमें 
आमश्यर्य क्‍या है ? जातस्य हि घुवो सत्युप. ” झत्यु इश्वराधीन दै और 
इश्वरकाही ऐसा रढ़ नियम है कि जो किसीसे भी नहीं हूटतां. डसमें फिर 
पकैसका शोक ? दिन डछूबनेके किए ही निकलता दै और जो फूछ विक- _ 
'सित होता वह झड़कर अवधय गिरता है. यह सारा संसार विनाशी है. - 
विचार कर देखो तो प्रत्येक स्थावर--जंगम प्राणी और पदार्थकी गति काल्‍के . 
च॒श होनेसे प्रतिक्षण बद्रूती रहती है. चीज वोया जाता है, अंकुर घड्ते 
हैं, उसका कोमछ च्क्ष होता है, समय आने पर उसीमें फूछ आते हैं, और 
बह फलता पकत्ता है, फिर आप दी आप सूखने भी छगता है. इंसी तरह पञ्ञ, 


जो जन्मा है वह जायगा ही, २११ 


पक्षी ओर मनुष्यकी भी दशा जानो. वाकक पैदा हुआ, कुछ बड़ा होकर 
बोलना, चछना और फिरना सीखा, पढ़ लिख कर जवान हुआ, संसारके 
काममें छगा, फला फूला, इतनेमें चुद्धावस्था आई अर्थात्‌ आप ही आप दाक्ति- 
क्षीण हुई और कालपाशमें चैँधा कि बस जीवनलीला समाप्त हुईं. ऐसी ही 
सबकी गति है: अब कहो इसमें कौन किसका झोक करे ? वायुमें विचरण्ण - 
करनेवाले एक' हरूफेसे हलके जीवसे छगा' कर कीट पतंग, पश्ञु पक्षी जरू- 
चर, मानव, दानव, ऋषि, महर्षि पिवर देव और अंतममं सारा संखार त्था 
उसके पैदा करनेवाले पितामह ब्रह्मदेव पर्यन्त सव कालके मुँहमें हैं. हाँ, 
कोई दो दिल पहले, तो. कोई चार दिन पीछे, परन्तु जो इस जगतमें पैदा 
हुआ दै, वह्‌ निश्चय मरता ही है. अनेक जीव ऐसे हैं जो सूर्योदय और 
सूयोस्त तथा सूर्योस्त और सूर्योदय अर्थात्त रात दिनमें अनेक्त वार जन्म 
मरणको प्राप्त होते हैं और वहुतसे प्रति दिन जन्मलेते और मरते हैं. कई 
जीव नियत दिनों तक दी जीते हैं. कितनोंकी उमर महीनेही भरकी 
होती दे, वहुतसे वर्ष, दशावर्ष या सौ वर्षकी छम्बी उमर भोगते हैं. उनसे 
“मी अधिक सत्ववाले जीव ( देवतादिक ) हजारों, या छाखों वर्षोंका 
आयुष्य भोगते हैं, परन्तु तोसी क्या ? किसी समय मरते ही वो हैं. 
इस त्तरह अंतरमें जब सबका मरण ही है, तब कौन किसको रोवे 
खारा संसार आस (कवर ) रूप है. अर्थात्‌ जिस तरह कोई खानेके 
लिए बैठा हुआ पुरुष पात्रमें परोसे हुए भोजन पद्ाथैका भास झुँहमें डाकूता 
ही जाती दे उसी तरह कार निरंतर देहधारी विनाशियोंका विनाश 
करता डी जाता है. ! 
#योगिराज ! आप हमारे छुसायका जो समाचार कहते हैं, उसका क्या 
और किस लिए शोक करें ? जब सारा विश्व द्वी बिनाश्ी, क्षण भंगुर है, 
और मेरी) सारे राज कछुट्ठम्ब, तुम्हारी तथा इन सबकी ( जयूतकी ) 
*अंतर्मे यही गति है तो फिर आप मिथ्या शोक छोड़ व्यर्थ परिश्रम न 
'क्र खुखसे- अपने घर पधारें. ? - 
दासीके ऐसे निर्मोही बचनोंसे चकित होकर योगीने कद्दा; “ बाला ! 
तेरे मिर्मोहपनकों धन्य है. तेरा कल्याण हो ! हे मोहरहिते हे ज्ञान 
संपन्ना ! तू वापल न जाकर आनंदसे अपने कामके लिए जा! तेरी स्वामि- 
सीका सौसांग्य अखंडित है. सदसतको जाननेके लिए ही मेंने . यह 


२१२ चन्द्रकान्त, 


बात तुझे बताई थी.” थह सुन दासीने उस साथुको पुनः प्रणाम 
किया और पुष्प छेनेको चली गई. 
दासीके चक्ले जाने पर योगी महात्माने विचार किया; “अदहो ! उसके 
घरकी यह दासी भी कितनी ज्ञानवबती हे ? उसको कुछ भी शोक या मोह. ३ 
नहीं होता. परंतु इससे क्‍या ? डँगलीसे जो नख दूर हुआ बह दूर ही 
हुआ. राजपुत्रका शोक दाखीको क्यों हो ? वह तो झ्ानकी ऐसी बातें 
करेगी ही. ” फिर योगीन्द्र राजमहलमें गये और अंतःपुर ( ख््रियोंके 
आवास ) में जाकर मोहजीतकी स्त्रीसे मिले. मे | 
जगत जलके बतासेके ससान हे. 
साथुको देखते ही राजपुत्रकी खीने बड़े आदुरसे आसन दिया और आग- 
न्छुक थोगी महात्मा अतिथिके पूजनकी तैयारी करने छगी यह देख 
योगिराज घबराये हुए और उद्यास मुँहसे बोले; “ राजबधू ! सुशीले ! 
इस समय तुझे पूजन या आतिथ्य सत्कार करनेकी जरूरत नहीं है, क्‍यों 
कि उुभोग्यसे सुझे इन सबसे दूर होनेका समय जाया है और उसे तू नहीं - 
जानती. अंबे ! छुझको देख कर भुझे तेरे सौभाग्यके छिए बड़ा झोच"- 
होता है परंतु निरुपाय हूँ. सेरे सिर पर कर्तव्यकां जो मार आ पड़ा ह्वे उसे 
पूर्ण किए बिना छुटकारा भी नहीं है, इस छिए में यहाँ आया हूँ, ? यह 
सुन शान्तचित्ता मोहजीतकी भायाने पूछा; “डपाधिरहित ! ऐसा क्‍या है , 
जिसके बतानेमें आप इतने दुःखित होते हैं) जो हो उसे क्ृपापूवेक 
निःशंक होकर कहिए, ?? तव योगीने सजछ नेत्रोंसह्धित उदास झुँदसे 
मोहजीतकी सत्युका कृत्रिम समाचार आदिसे झंत तक कह झुनाया और 
अंतर्मे कहा; “ पवित्रत्नतवाली ! वह बीर राजपुत्र यद्यपि सिहरूप झत्रुके | 
हाथसे मारा गया सही, परन्तु मरते मरते भी उसने अपने शनुकोी जीता 
जाने नहीं दिया. मरनेका उसे कुछ भी दुःख नहीं था परन्तु एक ही भारी 
चिंता उसके भनमें रहं गई, जिसके लिए कुछ भी समाधान न हो हलक 
नेसे वह अंत समय तक भी उसीका झोच करता रहा. चह चिन 
उसे सिर्फ तेरे विषयकी थी कि मेरे पीछे मेरी प्राणप्रियाकी क्‍या दशा 
होगी ? उसका और मेरा मिलाप्‌ अब कहाँ होगा ? अब तंक उसने उत्तम 
.' पातित्नत्वसे मेरी पूरी सेवा की. है, परन्तु उसको-मैं कुछ भी बदला नहीं दें 
सका. जो स्त्री मेरे बिना एक पछ भर भी नहीं रह सकती थी, वह . 


जगत जलकें नतासेके समान है. श्श्दृ 


अब वैधव्य कैसे वितायगी ? उसके मनकी सास्स्वनाके लिए मैंने एका- 
अिक संतान भी छोड़ी होती-तो इतनी चिन्ता न थी. पर्स अरे 
अरे ; ऐसा नहीं है, इससे मेरी झत्युका समाचार झुनकर उस पर ब्रह्माण्ड 
ृट पड़ेगा. में तो चढछा, अब मैं उसका चंद्रवदन कब देखूँगा ? अरे, मेरा 
यह समाचार डसे कौन झुनायगा १” ऐसा ज्ञोच करते समय मैंने उसे 
बहुत कुछ आनधासन देकर सारा समाचार बतलानेका भार अपने ऊपर 
पक्‍लिया; तब “हे प्रिये ! हे प्राणप्यारी ! हे मन मोहनी ! इत्यादि उद्दारों 
सहित उसका आउम्मा देहसे प्रयाण कर गया.  ? 
यह सुन संसारमें रहने पर भी, वह निर्लेप स्री, कि जिसके मनमें इस 
समाचारसे जरा सी खेद या शोक नहीं हुआ, गंभीरतासे बोली; “महाराज ! 
आप जो कह रहे हैं वह समाचार सत्य होगा, परन्तु इस बातको में सत्य 
नहीं मानती कि मरते समय मेरा स्वामी, “हे प्रिये दे प्राणप्यारी ! ऐसे 
लद्वार निकाले हों और मेरा स्मरण किया हो. ऐसा मोह अविद्याके अंघ- 
कारमें डूबे और इस जसार संखार सागरमें गोते खाते तथा मायाके सुरावेसे 
“मुग्ध हुए परम अज्ञान मलुष्यमें ही होना संभव है. यह एक साधारण 
पियस है कि जिसका नित्य स्मरण और आसक्ति हो घही मरते 
खम्य स्वयम्‌ याद आता है. इस नियमके अहुसार यंह कैसे संभव 
है कि जिससे आसक्ति नहीं वह मेरे स्वामीको सरते समय याद हो 
आवे ? स््री तो क्‍या, परन्तु मेरे ख्वामीको पुत्र, धन, राज्यसुख और अंतममे 
सब प्राणियोंको अत्यंत्त प्यारे अपने देहसे भी आसक्ति नहीं थी तो भेरे 
खमान अघमा ( पापिष्ठा ) की याद कैसी ? हरे, हरे ! बेतसे फूल; 
छुटिल्से सौजन्थ सुख ( सज्जनताका सुख ) और आकाशसे फूछकी 
प्राप्तिके समान यह अर्सभव है. उस साघुवीरको मरते समय इस विश्वकी 
किसी वस्तुका स्मरण होना संभव ही नहीं है. मेरा स्वामी इस संसारकी 
, असार मायाके मिथ्यापनको भलीभाँति जानता था और उसके भोहसें 
- कभी सी फसनेवाला नहीं था. वह “ मोहजीत ? है और उसके दृढ़ संबं- 
घसे उसकी आअनन्‍्य ( एक ही ) दासी मैं, संसारके मिथ्यापतको जानती 
. हुईं इस संसारके किसी भी पदार्थसे आखक्त नहीं हूँ! योगिराज ! मैंतो 
क्या परंतु मेरा खारा परिवार सोद्दजीत है. देव ! उसको ऐसे मोह-- 
. समता-सायाका आवरण होना विश्वास फरनेके योग्य ब्ृत्तान्त नहीं है- ? 


श्श्ड चन्द्रकान्त, 


न ब्छ 


ऐसा प्रत्युत्तर सुन कर योगिराज तो मौद ही हो गये. डस स्लीको 
शोकाबेशमें छानेको योगीने जो कृत्रिम समाचार कहा, उसे तो उसने 
बिल्कुल असंभव ठह्दरा दिया. अपने छाये हुये समाचारकों ज्यों त्यों 
कर सत्य ठहरानेके लिए वह छुछ ज्लोलना ही चाहते थे कि वह निर्मोहा 
स्ली फिर बोली; महाराज ! तुम्हारी वातसे एक और भी आज्चर्य दोता - 
है. छुम संसारासक्ति छोड़ वनमें रह कर एकान्त वासमें असंगपनसे । 
( इच्छा रहित ) केवल परमार्थ साधनरूप योग मार्गका अवलूम्बन करनेवाले 
हो तो भी मुझको प्रिय समझ कर यह समाचार कहने आये हो ! यह्‌ उचित 

है और इसके लिए में आपकी उपकृत हूँ. परंतु साथ द्वी इसके आप 
मुझे शोकाघीन होनेकी सूचना देते हैँ यह क्या उचित है ? समस्त झीक; 
मोह और काम क्रोबादिक डुर्गुणोंका स्याथ करना आपका सुख्य कतेब्य द्टै 
और यही आपके योग मार्गका सुख्य साधन दे... प्राणियोंके शोक मोहा 
'दिकसे मुक्त होना और दूसरोंको चैसा होनेके लिए उपदेश देना ही आपकी 
स्वाभाविक चूक्ति होनी चाहिए. इसके बदले तुम मुझे-इस अल्प प्राणीको- 
जिसका भोह्यंघ होना प्रकृति- सुलभ दै-मोह रहित देख, उल्टा शोक 
'निमझ होनेकी कहते हो यह क्‍या उचित है ९ योगिराज ! इस प्रवाही 
( बहनेवाके ) जगतमें कौन किसका शोक करे. ? नदीके प्रवाहके वेगसे 
जलके उछलनेसे जो बुलवुले दिखाई देते हँ और प्रवाहके ऊपर बहते जाते 
हैं, उन्हींके समान इस रष्टिका खेल है. जैसे जलके घुलूबुले पैदा होते 
प्रवाहमें कुछ दूर जाकर नष्ट हो जाते ओर फिर वहाँ उसी क्षण दूसरे नये 
उपजते हैं, फिर क्षणमें छय ह्वोज्राते और इस तरह निरंतर होताही रहता 
है, उसमें किसको किसका शोक होता है १ 

झुन योगिराजको छुछ वोछनेंका अवसर मिला, इससे वह बोले 

वाले ! तेरा कहना सत्य है. परन्छु क्या मलुष्यमें भी इन चुलबुछोंके 
समान द्वी संबंध है? मनुष्य इस सारी रष्टिके .सब प्राणियोंसे ओछ, 
विवेकी, विश्रमित, प्रपूणे और द्वितीय स्वरूप है, वह ज्ञानवान्‌ है. वह 
परस्पर ज्यवहार, प्रेम ओर कर्तव्यमें प्रीति, अप्रीति, छोभ, छाम, द्वानि 
हषे, शोक मोहन मंमता तथा कर्तव्य भोक्तव्यका ज्ञाता और सुख -हुःख 
इत्यादिमें भी भाँति समझनेवाला है, इस दुशामें उसकी तुलना जड़ पदार्ये 
की स्थित्तेिति केसे हो सकती दै ? अपना प्रिय होनेसे प्रत्येक मज्तु- 


र' 


जगत जलूके बतासेंके समान दै. २१५ 


प्यको स्थाभाविकटद्दी हपे मर अप्रिय होनेसे सखाभाविक ही शोक दोना 
संभव हे. जिसके आअयमें तू यह गराजझुस भोगते हुए रानीके 
पु पर रह कर सच झापत्तियोंस ऊक्त दे, तथा जिसके जीवनसे ही तेर 
जीवन सफल दे और तू सोमाग्यबती ऋछलाती है, जिसके बिना लू 
इस सब सुस्त बेभवादिसे दीन तेर इस सुख संपत्ति रूप मद्ाभाग्यवंतत 
सुकुमार पतिके भरणसे यह्धि छुझे अपार शोक हो तो इंसमें कया आश्वय दे ? 
ऐसे समय शोक न्ञ होना ही परम जआशख्र्यक्री चात कह्दी जा सकती दे. 
चाहे जेसे शृत्य छुदयमें भी प्रिय चल्लमका मरण शोकामिको प्रज्नक्ित कर 
ही देता है. परंतु बाले ! तेरी ऐसी स्थितिसे मुझे, तुझमें सिर्फ मिप्ठु 
रता, निःरफ़्ता, दस, आसक्ति और निदर्यताके सिद्ा दूसरा छुछ भी 
देखनेमें नहीं आता. तेश ब्रक्मज्ञान प्रपंचसे पृषे-प्रेम झुल्व हे. अरे, 
पति पत्नीके समान संसारमें दूसरा गाढ़ा संबंध कौंन दे ? वह पूविन्र 
संबंध अप्लि, सूर्य आदि देवत्ताओं, त्राह्मण, दोनेंके माचा पिता और स्वजन 
परजनकी साक्षीसे जुड़ा हुआ है और वह इतना समीपी संवंत्र दे कि 
परस्पर द्ारीरखे शरीर, मनसे मत और आत्मासे आत्मा एकता प्राप्त कर 
छीन हो जाता है... ऐसा होनेसे उनके भाग्य भी जुड़े ही रदते हैं. स्त्री 
पुरुष दोनों मिल कर दंपति रूप एक जोड़ा हे. ऐसे जोड़ेसे एकका भी 
दूर होना दूसरेसे सहन नहीं हो सकता, तो फिर उसका सदाके लिए 
छूट. जाना कठिनसे कठिन छद॒यको भी कया झोक और वियोगके ठुःखसे 
पिघला देलेवाल्य नहीं दे ? इस जगतके सारे पदार्थ प्रेमरूप हें... पश्च, पद्षी, 
सच प्रेमके बड़ा हैं और प्रेमके लिए प्राण दान देनेको सद्या तैयार रहते हैं. 
अरे ! प्रेम ही. इस जगतका जीवन है! ! स्थावर ( अचल ) जंगम ( चछ ) 
सवका जीवन है ! परन्तु जो प्रेमके शुद्धस्वरूपको भुठी भाँति नहीं जाचता, 
बह अधोगतिको पाता है. हारीर पश्षीका बच्चा जन्‍्मतेही काप्टसे प्रेम करता 
दे कीर भमरण पर्यत उसका त्याग नहीं करता. जब त्याग करनेका समय 
समीप खाता तो प्राण तञ्ञ देता है. जिराफ, दंपतिका वियोग समय जान 
“ कर प्राणोंकी बलि दे देता हें. इस भ्रेमक्ती वलिहारी है. जब ज्ञानशस्य 
प्राणीम प्॒रतेवियोगसे झोक व्यापता है तो चैतन्यमय मलुष्यमें शोक स 
होना कैसे संभव है ? परंतु पंडिताईंपूर्ण तेरी आत्मक्ञानक्री वार्तोका अथ 








१ इस प्रेपका शुद्ध ख्य अक्मकों सम्बोधन करके कहा गया दें. 


| 


श्श्६ . चंद्रकान्त, 


तो मैं केबछ तेरे मनकी निष्छुरता दी सानता हूँ, और तेरी ऐसी 'निष्ठुर 
बाकूचातुरीसे भरा हुआ ढकोसछा पूर्ण तेरा सिर्फ वाचिक ( बातों भरका ) ' 
आत्मज्ञान अथीत््‌ जगत मिथ्या दे और स्थान दानादि कम करनेकी 
आवश्यकता नहीं दे, जब में स्वयम ही ब्रह्म हूँ तो अब सुझे उपासना कया 
है ? इत्यादि वाक्यों द्वारा, सुन्दर सरल और भ्रेस्ी अन्तःकरणको भी दया 
साव-श्रीति आदिसे रहित और निष्ठुरं वना देता है. ? 


इतना कह कर योगिराज फिर छुछ कहना चाहते थे, इतनेमें वह 
गजसुन्दरी बोली; ४ तपोधन ! यह सत्य है. कि संस्कार और अधिकार 
हीन मिथ्या बकवाद करनेवाले न्रह्मवादियोंक्ा अंतःकरण ऐसा ही होता दे 
और वह दूसरोंको भी वैसा ही बना देते हैं. परंतु देव ! मेरा कथन 
बैसा नहीं दे में तो वही कहती हूँ जो सत्य है. मेरा अैन्तःकरण, 
बैसा मिदेय या कठोर नहीं दे जैसा आप कहते हैं, में विवेकशुन्यभी 
नहीं हूँ क्योंकि आजतक मैंने भूले अथवा स्वप्तमें भी वैसा निर्देयता पूर्ण 
या छज्जा रहित काये किया है ऐसा मुझको स्मरण नहीं होता. जैसे कोई 
मनुष्य परम प्रीतिपात्र होनेसे बिना प्रेमपात्र मिले जहाँ तहाँ प्रेम प्रदर्शित 
नहीं करता और .इससे उसको प्रेम शृंत्य कहनेवाला सत्यवक्ता नहीं माना 
, , जाता, उसी तरह मेरा कथन है. में प्रेमको जानती हूँ, प्रेमको भजती 
हूँ, प्रेममें छीन हूँ और प्रेममें ही एक होजानेवाली हूँ. उस प्रेमका स्वरूप में 
नहीं जानती, ऐसा न मानो ! परन्तु योगिराज् ! मुझे वताओ कि विवेक- - 
क्या दै और प्रेम क्‍या दै ९ नित्य और अनित्य अविनाशी और विंनाशी 
पदार्थैका जो यथार्थ क्लान दै वही विंवेक है. में सत्य और नित्य वस्तुको 
चाइनेवाली हूँ, और मिथ्या--असत्य और अनित्य वश्तुके छिए उदास- 
निःस्पृह रहती हूँ इससे कया निष्ठुर ठहरती हूँ ? इस जयतमें, आत्मा ही 
अविनाशी और सत्य स्वरूप है और अनात्मा-दृद्य पदार्थ, असत्य और 
विनाशी है. विदाशीका नष्ट होना सत्य है, पर अविनाशीका विनाह 
होना सत्य नहीं. देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है. अधिनाशीका 7” 
विनाश नहीं है और विन्ताशी चिरंजीव नही है, तो विनाशीके विनाशमें 
शझोकछीन होनेवाछा, जो संगी, अंगी;। छिंगी, अशान्त, मछमय, सोक्ता, 
विकारी, सुननेवाला, द्रृष्टा और दिखानेवाला जिसको माया-म्म-ममता- 
उपाधि बाघा करती है क्‍या विवेकी है ? योगीन्द्र ! जो पर, भिन्न छुद्ध . 


जगत जलूके वतासेके समान है, श्श्७ 


द्‌ रहिंत अद्वितीय संगलक रूप द्वे वही सत्य प्रेमी दे. जो <“काररूप, 

नादरूप, शान्तरूप; कान्तिरूप और सत्यरूप देखता दै- वही प्रेमी है. 
यह्‌ जगत माया प्रतीतिका प्रवाह है, इस लिए मनको, जो सब मोहका 
- कारण माना जाता है, शान्त रख ज्ञान दृष्टिसे खब समय, सब स्थानोंमें 
परसात्मा-न्रह्मकोी छोड़ अन्यका अवछोकन्त करनेबाला जो जीव द्ै उसीको 
यंह शोक मोह बाबा करता है, और वही अप्रेमी, बहमी और, मूढ़ है: 
में पत्नी कोन हैँ. ? यह पति कोन है ९ आप योगी कौन हैं? यह 
जगत कोन हे ? जगतका प्रेम कोन हैं ९ ये सब विविध प्रकारक 
संकल्प ( इच्छाएँ ) अज्ञान द्वारा होते हूं और अज्षञान द्वारा इन सबको 
नाश होते देखते हैं. जगतमें मनुष्य प्राणी सबसे ओेछठ दे इसका कारण 
यही है कि उसमें दूसरे सब प्राणियॉंकी अपेशज्षा सारासार विचार करने 
की विशेष बुद्धि होती है, अतः इस बुद्धिसे हमें देखना चाहिए कि सत्य 
क्या है और असत्य क्या है ? सत्य प्रेम क्या दै और असत्य प्रेम क्‍या है ९ 
आपने ख्रीपुरुपके संबंधके लिए जो कुछ कहा यह सच सत्य है, परंछु वह 
कव॒तक ? स्थ्रीधुरुषका तो क्या, परंतु इस जगतका सारा- संबंध नियत 
समय तक ही स्थिर होता है. ज्योंही देना चुका, त्योंदी ऋण दाता और 
ऋशणभाद्दीका संबंध पूरा छोजाता द्वे- और पूर्वचका ऋणाजुबंध पूरा 
होतेदी यहाँ का--संसारका संबंध मी पूरा दोजाता दे... संखारका सारा 
संबंध पूवेके ऋणानुबंबले दी स्थिर होता दे. आड़ेकी गाड़ीमें चेठने- 
वाकेका संबंध उस गाड़ीसे वहीं तक दे जहाँतकका उसने किराया दिया 
हो. इस “लिए योगीवधवर ! पृवेके किसी ऋणालुबंधसे इस जन्मका 

बँधा हुआ हमारा दंपतिरूप दीख़नेवालर संबंध, उस ऋणानुवंबके पूर्ण होते 
ही यदि समाप्त होगया तो उसके किंए.मेरा शोक करना क्‍या सू्खता नहीं 
है? यह ऋणानुबंध यदि पूर्ण दो गया दो तो चाहे जिवने उपाय किये जाय 
. तो भी संबंध रहना छुझेम है, तो फिर शोक करनेसे कया लाभ है १”? 


यह बात मुनि अच्छी तरह जानता था तो भी कुमारकी ख्लरीका ज्ञान 
जाननेके छिए अनजान होकर घोला; “ वत्स ! तू बारंवार ओीपुरुपके 
खंबंधके लिए पूषर जन्मके ऋणालुवंधको कारणभूव बतावी है तो यह 
ऋणाजुवंब क्‍या दे ? और उससे किस तरह संबंध जुड़ता होगा १ ? तब 
मोहजीतकी सझ््री उ्ते इस तरह कहने रंगी--- " 


पर 


२१८ चैंद्रकान्त, 


ऋणाजुबंध. 

८४ योगिराज ! संसारमें पेंदा हुए प्राणीको सारे जीवनमें निन्रीदादिक 
व्यवहारके लिए दूसरे अनेक जीवोंसे संत्ंत्र करना पड़ता है. उस समय 
उनके साथ जिस जिस बृत्तिसे व्यवहार किये जाते हैँ उस “उस घत्तिका 
परस्पर ऋणाजुरवंध होता है. ऋण अर्थात्‌ लेन देव और उससे जो बंबन 
होता हे, वही ऋणानुवंध दे... असे आप मेरे कामके लिए किसी तरहका 
परिश्रम करें और मैं उसका बदछा न दूँ तो मेरे ऊपर आपका ऋण रहे 
उसका बदलछा ईश्वरी सत्ता मुझसे इस शरीरस नहीं ते दूसरे शरीरसे 
अवश्य दिराती हे. इसी तरह प्रत्येक जीवके विपयमें समझना चाहिए. 
इसमें फरिसीका घनका छेन देन होता है, फक्रिसीका सुख डुःखका केन देन 
होता है, किसीका विद्याका और किसीका दूसरे प्रकारका छेन देन होता - 
है, चह्‌ ऋण चुकानेके लिए प्राणियोंको अनेक जन्‍म लेकर उसके निमित्त 
अनेक सुख दुःख उठाने पड़ते दें और ऋण पूरा हुआ कि तुरंत संखारी जीव 
अपने आपने रास्ते छगते हैं. अपार विस्तारवाले इस विश्व्मे ईश्वरी सत्ताए 
यह काये ऐसी विचित्र रीतिसे पूण करती है कि जिसका पार कोई नहीं 
पा सकता, और उसमें जरा भी भूल नहीं होती. जो प्राणी ऐसे ऋण 
संबंधी कमे करता है उसीसे यह इंश्वरी सत्ता आप ही आप, ' अनायास 
और अचूकपनसे यह ऋण वापस दिकाती दे और उसमें कुछ पक्षपात था 
अन्यांय नहीं होने देती. इसके लिए परमपूज्य और गुरुरूप मेरे स्वामीने 
मुझसे अनेक इतिहास कहे हैं, उनमेंसे एकाथिक मैं आपको सुनाती हूँ. 

प्राचीन कालछमें पांचालपुरमें कमेलूब्थ नामका एक सहात्मा-त्राह्मण - 
रहता था. बह नित्य अपने स्नान, संष्या, भगवत्सेवा आदिक सत्कर्मो्मे 
प्रेम छगाये रहता था और उस्री्य परम सुखी था. जो छुछ अनायास 
मिल जाय उसीपर संतुष्ट रहता और किसीसे कुछ माँगता नहीं था- 
ज्सकी स्त्री भी परम सुशीक्त और पतित्रता थी. बह नित्य स्वामीददीकी 
सेवासें रगी रहती थी. योगिराज ! आप जानते ही हैं कि अनन्यभावसे 
अगृवज्िततन करनेवालेके सारे व्यवह्ारका वोझ प्रसुके ऊपर रहता है. 
ओक्षष्णपरमात्माने स्ववप्‌ कहा है-- . - | 

अनन्याश्विन्तयंतो भां ये जना: पर्युपासते ।. 

। सेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेस चहास्यहम ॥ 
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जो अनन्यभावसे नित्य भेरी अच्छी तरहसे उपांसना करता है, उसका 
प्रोगक्षेम में स्व्यम्‌ बहन करता हूँ. 'ईंस तरह निःस्परद्ठ हो कर निरंतर 
भगवत्सेवा क़रनेवाला बहु कमेलब्ध मुन्ति, जेसे संसारी चिन्तासे मुक्त 
था चैसे ईश्वरकी कपासे उसे किसी बातकी चिन्ता भी नहीं करनी पड़ती 
थी. जिस समय जो चीज चाहिए वह प्रश्चुकी इच्छासे उसे स्वयम्‌ आकर 
मिलती थी. इस तरहसे पचित्र ग्रहस्थथर्म पाछन करते हुए बहुत समय 
बीत गया. इसी सपम्य उसकी पतित्रता स्त्री गर्भवती हुई. समय पूरा 
होनेपर उसने रत्नके समान एक पुत्र पैदा किया. ब्राह्मणने उसका जात- 
कर्मादि संस्कार किया, सामथ्येके अलुसार दानपुण्य किया और उतरती 
अवस्थामें घरमें पुत्र॒का पाछना झूछता हुआ देख कर वह दोनों परम आनंदसे 
दिन बिताने गे. कर्मल्व्ध ज्योतिषशासत्त्र भी भाँति जानता था, इससे 
पुत्र॒का भविष्य जाननेके किए वह जन्‍्मपत्रिका बनाने छगा. पुत्रके प्रह 
एकसे एक अच्छे स्थानोमें पड़े और विद्याभवन तथा भाग्यभवन वबहुतददी: , 
ऊँतबी स्थितिमें जान कर, उसे बहुत ही आनंद हुआ. परंतु सचसे पहले 
आसुष्यका निर्णय करना चाहिए; क्योंकि आयु न हो तो ऊँचे भ्रह और 
ऊँचा भाग्य किस कामका * इसका निणेय करनेके लिए जब उसने गणित 
छगाना आरंभ किया तो उसकी गति रूक गई. गणितमें तत्काल ( उसी 
समय ) शल्य आंया जिसको देखते दी उसके हृदयमें बड़ी घड़कन हुई. 
उसने देखा कि ऐसा बड़ा भाग्यशाली पुत्र, अल्पाथुषी है. हरे ! हरे ! यह 
तो बहुत ही घुरा हुआ, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होगा. कदाचित्‌ गणितकरनेसें 
मैं कहीं भूछता होऊँगा, ऐसा शोच क्रर वह फिरसे गणित करने छगा. ५ 
गणितमें-यदि जरा भी भूछ रह जाय॑ तो उसका. फछ ( परिणाम ) 
विलछ्कुछ खराब होता है; ( जर्थात्‌, जिंस गणितसे परमात्माको जान छेते 
हैं उसमें भूल-शिथिलछता-रहे तो इस शरीर॒का अहण करना ही ब्था हुआ) 
इस छिए कर्मछब्बको यह झोका हुई कि मेरे गणितमें कुछ भूल रह गईहै। 
इससे वह सुक्ष्म और एकाश्र इश्टिसे उसे चारंबार हूँढ़ने छगा. परन्तु फछ 
उसका वह्दी आया ! इससे मनमें खेद्अस्त हो कर उसने उसके साग्य विद्या: 
आदि सच खानों ( कोठों )में गणितको फिरसे शोघा-. शोबने पर मात्यम 
हुआ. कि सेरा और इस पुत्रकां सिर्फ धन संबंध दीखता- है, इससे वहुतसा 
घन कमा कर यह मुझे देगा और फिर अपने रास्ते छरेगा इंश्वरेच्छा, 


२१० चंद्रकान्त, 


होना होगा वह अवश्य ही होया उसमें मेरा या किसी दूसरेका कया चारा 
है १ इस तरह मसनको समझा कर उसने आरे गणित करना चंद कर दिया- 
ज्ञानी दोनेसे कमेरूब्धने अपने मनको रोका, तो सी उछ्तका फीक़ा झैँह । 
देख कर स्थीने पूछा; “ क्पानाथ ! आज आप उदास क्यों दीखते हैं ९ क्‍या 
अभी या भ्विष्यतमें आपको किसी ,तरहका दुःख दिखाईदेता है यदि 
जैसा हो तो यह दासी भी आपकी सहचारिणी दोनेसे आधेकी हिस्सेदार है- 
इस लिए मुझे बता कर अपना दुःख हल्का करो. ” ख्ीके ऐसे विनीत 
वचन सुन कर ब्राह्मणने कहा; “पत्िब्रता ! यह सारा -संसार ही डुःख- 
रूप है, उसमें फिर अभी या भविष्यतके दुःखको क्‍या पूछना * जिस 
समय जो बने वह देखो और मभोगो. ”? इस तरह वातको छिपाने पर भी 
स्त्री चतुरा होनेसे, इसमें कुछ भेद होगा, ऐसा समझ कर वारंबार विनय 
करने छगी, सब उसने कहा, “ सद्धमशालिती / असी तुझसे कहनेकी, 
ई जरूरत नहीं है, समय आसले पर मैं स्ववम्‌ ही तुझसे कहदूँगा ?” तब बहू 
. पतिन्नता अपनी हु छोड़ घरके -काममें छूग गई. इस तरहसे एक 
शक कर दिन बीतने पर वारूक आठ चर्षका हुआ. च्संत ऋतुमें छुभ मुहूते 
- देख, कर्मछष्धने उसका उपचय्न ( जनेऊं ) संस्कार किया और फिर योग्य 
होनेसे रूढ़िके अतुसार उसे वेदाध्ययन कराने छगा-. बालक घुद्धिका बड़ा 
तीत्र और बड़ी स्मरण शक्तिवाछा था इससे थोड़े दी समयमें उसने व्याक- 
रंण शास्त्र केठाम कर लिया और दूसरे दर्शनोंका अभ्यास करने छया 
तथा उसमें भी अच्छी तरहसे निपुण होने पर उसने ज्योतिष विद्यापर 
मन रूगाया. इस समय ग्रह, उपग्रह नक्षत्र आदिका यणित और फरला- 
देश सिखाते समय कमेलूव्यको अपने प्रिय पुत्रका खयछ. अलनुभूत 
अविष्य तुरंत याद आया और उसके ह्नद्यमें घड़कूत होने छगी.. उसको 
बड़ा क्षोस हुआ, परन्तु उसे मनमें ही छिपा कर बह उसके लिए हो सकने 
योग्य उपाय करने रूगा- वह खयम्‌ जच्छी तरह जानता.था कि भावी 
'किसीसे टछ नहीं सकती, परन्तु यत्व करनेसे उसका झुछ साग खुघर 
सकता है#& ऐसा समान कर-जो मानना ही अज्ञासांघक्वारका कारण है- 
# यत्न करनेसे कुछ सी खुघर सकता है, इसका इतनाही अथे है कि जो कोई मरनेबाला , 
है बह तो अवश्य ही संरेगा परंतु यदि उस समय सावबानी रखी जाय तो उस मरने वालेके 


लिए ( मस्ते समय या पहले ) दान, पुण्य, इसिग्मिरण इत्यादि सत्कर्स करके उसकी 
चसद्गति की जा सकती है, अर्थात्‌ मरनेवाऊा तो मंरेसा ही, परन्तु उसको सुत्यु चुघरत्ती डर 
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उसेने तुरंत अपनी स््रीको णकान्तमें घुछा कर कहा; “ पिये, अपना यह 
पुत्र बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि इसके जन्प्के पीछे अपने घरमें स्वयम्‌ 
समृद्धि आ फर वसी है और सारे दुःख दूर होगये है. हम छोग खर्गके 
समान खुखक्रा अनुभव कर रहे हें. यह पुत्र अब सब चिद्या पढ़रहा है, 
इस लिए विद्वानोंको जीतने और अपनी -विद्याका प्रकाश करनेके लिए 
खब बिद्दानोंकी स्वाभाविक प्रद्नतिके अछुसार यह कहीं बाहर न जाय इसे 
तू देखना. यह बहुत सुन्दर है, इसकी विद्या सजीब है और स्मरणशक्ति 

. अपूर्वे तथा वाकूचातुर्य अत्यन्त मनोहर दोनेसे, सहज्द्ी उत्त पर किसीकी 

नजर छाजा संभव है... इससे तू संभाक् रखना और यह वात में पुहझुसे 

भी अच्छी तरह कहदेता हूँ जिससे अनज्ञानमें कहीं भूछ न हो जाय, ? 

!. पिर पुन्नको छुछाकर उसने उन दोनोंके समक्ष कहा; “ तू बहुत करके 
अब सब विद्याएँ पढ़ चुका दे. पुत्र ! यह विद्या किसीको अपमानित करने 
या बादमें जीत कर किसीका मानखंडन अथवा चृन्तिखंडन करने ( रोजी 
मारने )के छिए नहीं है. परन्तु केचछ अपनाही कल्याण करनेके 'छिए 

. यदि तू कहे कि, वह अपने निर्वाहके लिए है, तो बैसा भी नहीं है. 
पुत्र ! निवोहके लिए समेंने कैसी अयाचकद्ृत्ति ( न माँगनेकी चझत्ति ) 
अहणकी है वह तू जानता ही-है; बैसा होने पर भी तेरे भाग्यके 

. कारण ईश्वरने हमें सब कुछ दिया है... इस लिए किसीसे किसी प्रकारकी 
थाचना करना तो क्या, परन्तु विना माँगे भी मिलता हुआ प्रतिग्रह (दान) 
तू नहीं छेना. तू सत्पुत्र है इस लिए आशा दे कि मेरी यह आज्ञा 
अच्छी तरहसे पालेगा.. दान छेनेसे अपने सुकृत नष्ट दो जाते हैं और 
'माँगनेसे मानहानि तथा खुकृतिकी भी छाति होती हे. ” कर्मछव्धको 
इतनी चौकसी करनेका इतनाही कारण था कि उससे वाछकके , 
भचिध्यत्के विपयमें जान रखा था तदनुसार यह चारूक उसका पहले 
जनन्‍्मका चऋणी था और उसको विश्वास था कि ऋण चुकाते ही यह चला 
जाथगा, इस लिए जब कद्दीसे दानादि महण कर धन छाबे तो ऋण कटे और 
घरसे बाहर जाय तो इसकी सझत्युका कोई अचबसर आये. इस हेतुसे दी वह 
दोनों अपने बाल्ककी चौकसी करने ऊगे. कहींसे सभा- आदिका निमे- 

त्रुण आता तो भी पिता स्वयम्‌ अकेछे दी जाता, बारूक बहुत उत्कंठा 

' करता तो भी उसे साथ न छे जाता था.. इस तरह वह ऋणी, वारूकसे 

किशोर अव्वस्थाको प्राप्त हुआ. तब परम झात्मनिष्ठ होनेसे संसारकों 


हि सन 


श्र्र चन्द्रकान्त, 


'मिथ्या माल कर, सिर्फ इखर भक्ति दी अपना क्ैव्य समझनेवाले उसके 
'पिताने विचार किया कि पुत्रकों मैंने सब विद्याएँ सिखाई परन्तु जब 
तक सब विद्याओंकी शिरोमणि और परम कल्याणकारी अध्यात्मविद्या 
नहीं सिखाई, तव तक यह नहीं कहा जायपा ऊफि मैंने उसके मिताके तुल्य 
अपना कतैच्य पाऊन किया है, ऐसा विचार कर उसने अच्छी तरहसे 
यह्‌ परम विद्या ( ऋद्मविद्या ) भी सिखलादी. उ 
एक दिन निमनन्‍्त्रण आनेसे कर्मछब्यको किसी कार्यवद दूसरे गाँव 
जाना पड़ा, इस किए पुत्नचको कहीं न जाने देनेफे लिए स्लीको सिखापन 
देकर वह दोदिनके लिए कहीं चाहर गया. .., 
देव अछ परंतु अच्श्य है. पुरुष बुद्धिमान, पंडित चतुर और सूक्ष्म 
पदार्थोक्ा ज्ञाता होने और नासा प्रकारसे समझाने पर भी जबतक तम | 
सथा रजसे छिप्त दो तवतक सत्वभुणशाली नहीं होता, और अ्रांतिस मानी 
हुई असत्य बातको सत्य मानता हैं. आवरण शक्तिसे विमुख होंनेबाछा तो 
पिरला ही होता है. ऐसा हुआ कि जिस दिन कमैलव्धको गाँवसे बाहर 
जाना था, उसके पूव दिन पांचालपुरमें राजाके यहाँ विदेशसे एक पण्डित 
आया और शाख्त्रार्थ करनेवाल्ोंसे शास्मार्थ करना चाह. यह्‌ पंडित सब 
चेदशाख्यसंपन्न और बड़ा वाचाछ होनेसे अनेक देशके पंडितोंको शास्तरार 
( वाद ) में जीत आया था. अपनी विद्वत्ताके लिए उसे बड़ा अभिमान 
था. राजाने उसका बहस करनेका अ्रस्ताव स्वीकार करक्तिया. परन्तु उसे 
बड़ी चिन्ता हुईं कि उसके साथ वादमें खड़ा होनेके लिए मेरी समामें ऐसा 
कौन पंडित है ? यह पांचाछूपुर विद्या और पविद्वानोंका घर माना जाता- 
है. इस लिए उसके साथ यदि शासप्राथ न किया जाय तो अपयश 
होगा और शाल्ार्थमं पराजय ( हार ) होनेसे यश जायगा. परन्तु 
हरीच्छा ! बही पूणे पुरुषोत्तम इस नगरकी छछज्ना रखेगा; ऐसा विचारे 
कर उसने अपनी सभाके पंडितोंको घुल्वाया. इसके बाद नगरमें भी 
डौड़ी पिटयाई कि मेरे नगरमें जो कोई चिद्वान्‌ हो वह कृपा कर समामें 
अवश्य पघारे. सभा भरी और उसमें एकत्र हुए राजाके पंडितोंको 
उंस परदेशी पंडितने परास्त करदिया. पहले दिनकी सभा विसर्जन होते 
ही सारे नगरमें बड़ा कोछाहछ मच गया, सर्वेत्र यही बातें हो रही 
थीं कि पांचाक्ृपुरकी अवतककी सारी कीर्ति एक परदेशी पंडित हरण 
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किये जाता दे... घरोंमें, - कूचोंमें, बाजारमें, वाटमें, घाटमें, सब छोगोंमें 
यही चचो चल रही थी. एक गछीसे हो कर कई ब्राह्मण यह बात करते 
चले जांरहे थे, इतनेमें एकने एक घरकी ओर द्वाथ उठा कर कहा; ४ भाई, 

- क्‍या बड़ा समर्थ माना जानेवाढा कर्मेलव्ध प्रंडित भी आज परदेशी 
पंडिततले हार गया १?” तब दूसरेने कहा; “ अरे नहीं रे ! बह तो आज 
सभामें दिखा ही नहों. देख ! यह सामनेवारा ही तो उसका घर है और 
जो उस बरामदेमें कुछ पढ़ते वेठा है वही उसका छड़का है. सुना 

जाता है यह भी अपने पिताह्ीके तुल्य विद्वान हुआ दै. परन्तु न जाने 
ऐसे अवसरमें उन दोनोंमेंसे एक भी समभासें क्‍यों नहीं गया ? निश्धय 
ही, पंडिवतज्ञी आज घरमें नहीं होंगे नहीं तो इस तरह पांचालपुरकी छाज 
नहीं जाने देते. होगा, पर देखें कछ जो फिर सभा होनेवाली है उसमें 
क्‍या होता है १? 

.' मार्गमें जाते हुए ब्राह्मणोंकी ऐ.रेसी वात्रचीत सुनते ही उस ब्रह्मपुत्नके 
मन्नमें बड़ी उत्तेजना हुईं. वह विचार करने छगा कि ऐसा कोन विदेशी 
पंडित है जो मेरे पिताके समान समर्थ पुरुषको भी हरा दे ? उसको देखना 
चाहिए. कछ यदि सभा भरेगी और मेरी साता आज्ञा देंगी तो में 
अवध्य उसे देखने जाउेंगा 

इस सभा सब पंडित द्वार गये और वाद ( बहस ) ज्योंका त्यों 
ही बना रहा. - राजा खिन्न हुआ. दूसरे दिन फिर समय पर सभा भरी 
और नगरमें छोगोंके झुण्डके झुण्ड वह वाद ( शास्त्राथ ) देखनेको आये. 
अपने पड़ोसके समकयी . ब्राह्मण बालकोंको जातेहुए देख कर कमेलब्घका 
पुन्न भी अपनी माताके आगे जा कर पूछने छगा कि “ मा ! ये सब जारहे 
हैं इन्हीके साथ में भी सभा देखनेको जाऊँ १?” साता बोली; “ प्यारे तेरे 
पिताने छुझे बाहर जानेसे मनाकरदिया द्ै; क्‍योंकि बाहर जानेसे तू कदा- 
कित्‌ किसी समय किसीका दास लेले.””? पुत्नने फिर विनयकी कि, “ में पिता- 
“ज्ञीकी आज्ञाको कभी संग न करूँग्रा. ”  पुत्रका आम्ह देख कर माताने 
आज्ञा देदी, वह राज समामें गया और दशक ब्राह्मणोंके समूहमें जा कर 
देखने छगा कि प्रश्नोत्तर कैसे दोते हैं. 
सभासे एक ओर राजा और राजवंशी तथा दूसरी ओर अनेक शास्र- 
ज्ञाता पंडित बैठे थे. उनके सामने उस परदेशी पंडितका बड़ा आसन 
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रखाथा. सम्मास्थानके आसपास दुशेक त्राह्मण और दूसरे छोर्मोंके लिए बैठकें 
बनीं थीं. सभाका काये खारंस होते ही -उस पंडितने प्रथम दिनके अपने 
प्रश्षका प्रश्ताव कर, वड़े अभिमानसे कहा; “ मेरे स्वयम्‌ ही पंदा किए हुए 
इस प्रश्रका यथाणे उत्तर जब नहीं मिला, जो मेरे विचारसे बिलकुलदी 
साधारण है, तो अब दूसरे प्रश्नोंके लिए परिअम करनेकी क्या” 
अरूरत है. ? अब तो यही कतेव्य रह गया है कि इन सबकी संमतिसे 
राजा सुझे विजयपत्र दे कर विदा करदें.” यह सुन संसासद 'चुप 
दो रहे. सारी सभा सन्न रह गई यह देख वह नत्रह्मपुत्र जिसका नाम 
४ ऋणदत्त ? था, चुप न रह सका. उसकी सब विद्याएँ - प्रकाशित 
थीं और वह ब्रद्मविद्यार्प भूपणसे अर्ंकृत था. वह किसीसे भी 
पराजित होनेवाछा नहीं था. छोगोंके समूहसे तुरंत बाहर आ वह हाथ 
जोडुकर गंभीरतासे बोला; “ झुझे जाल पड़ता है इस जिदेशी ऊगर्डजरवाले, 
मदोनन्‍्सत और उद्धत पंडितका, विनय और विद्वत्तासे शल्य तथा सूखे- 
त्तासे पूणे भापण सुनकर ये सब पंडित महाराज उसका प्रत्युत्तर देना अयो- 
ग्य---छज्जास्पद समझते हैं और में समझता हूँ इसका उत्तर देनेके लिए बह 
सोचते हैं. कि यहाँपर कोई वार ही होता तो अच्छा. इस छिए वह वारू- 
कको खोजनेके लिए इधर उघर देखरहे हैं?” सभ्य मद्ाशयो ! इन सब महा- 
जनों की जिज्ञासा यथाशक्ति पूण करनेके लिए बवालकके समान में इस- पेडि- 
त्के भाषणके उत्तरमें दो शब्द कहना चाहता हूँ. आप छोगोंकी क्‍या भाज्ञा 
दे? ऋणदत्तका ऐसा चातुर्यपूर्ण भाषण सुनकर सभ्य, राजा और पंडित्त 
सबकी दृष्टि एक साथ ही उसकी ओरको आकृष्ट हुईं. सब वहुत विस्मित 
हुए... फिर ऋणदतत बोछा; “ महाराजा पांचाछपततिने नगरमें जिस पंडि: 
तके आनेकी प्रस्तिद्धि की है, वह पंडितराज क्‍या यही है ९ मैं पूछता हूँ कि ' 
किसीने शुक पक्कीको कूट वचन यबोछना सिखला दिया हो और चह 
सबको सुनाते छुए चटचट बोछता जाय तो इससे कया पंडित कहछायगा 
क्या पंडित छोय अपने सुँहसे स्वयम अपनी वड़ाई और दूसरोंकी निन्‍्दा' 
करना अपना वड़प्पन मानते है ? फिर * अम्ुक काम - मैंने किया; . अऊुके” 
प्रयोग या प्रश्न मैंने स्वयम्‌ पैदा किया है; ऐसा मिथ्याभिमान होना क्‍या 
पंडित जनोंको योग्य है ? ? बह बालक इस तरहके लगातार अनेक 


' अश्चोंमें ही उस पंडितक्ो दवा कर, अजुक्मसे उसके प्रथम प्रश्नक्रा 
- उत्तर देने गा. यह खुन पंडित कुछ भी आनाकानी या पूर्ेपक्क ( प्रति- 
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चाद ) नहीं कर सका वरन उसके तेजसे मानो चक्राचौंध हो गया हो 
इस तरह, * हे घुघवये ! इतनी छोटी उमरसें तुम्हें ऐसा ज्ञान कहाँसे प्राप्त 
हुआ ? आप कौन और किसके पुत्र दो? आप जैसे विद्वानके आगे 
भें अपना पंडित नाम रखनेको भी समये नहीं हूँ आपको घन्य है. ? इत्यादि 
, बचनोंसे चऋदणदत्तकी प्रशंसा करने छूगा.- 
इस तरह बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ ऋणदत्तने विजय प्राप्त कर पांचाल* 
पुरकी कीर्ति रखी. मंडपमें भारी जयध्वनि हुई, और अुर्झाये हुए पंडितोंका 
झुँह हपेसे जगमगा उठा तथा राजाने सभाके चीच बड़ा सिंहासन विछा कर 
ऋणदत्तको उस पर सत्कार पूवक बेठाया और बड़े धूमधामसे सब पंडितोंके 
जागे उसका पूजन किया. तदुपरान्त अमूल्य वस्र और मणिमाणिकके 
गहनों तथा दक्षिणारूप सोमेकी सुद्राओंसे भरा हुआ एक बड़ा स्वणैथाल 
छा कर देने छगा. तब उस बालकने कहा, “ राजन ! इनमेंसे मुझे कुछ 
भी नहीं चाहिए. ये वस्थालंकार इन पंडितराजको अपेण करो और घन, 
दक्षिणारूपसे सभाके न्राह्मणोंकों वॉँट दो. एक वक्तके अन्के सिवा 
दूसरा कुछ भी दान न लेनेके लिए मेरे पित्ताजीकी दृढ़ जाज्ला है और 
चह्‌ अज्न भी यदि अनायास अपने यहाँ आ जाय तभी लिया जा सके, ऐसा 
मेरा निम्वय है.” इतना कह कर वह बिदा होनेको उठ खड़ा हुआ. 
राजाके बहुत आग्रह करने पर भी उसने छुछ लेना स्वीकार न किया और 
सभासे चलने रूगा. तथ राजाने उसे एक सुन्दर पाछकीमें बैठा कर 
छन्न चामरादि सामान सहित घर ,पहुँचवाया. सारे नगरमें जयजयकार 
ज्याप रह्य ओर सब छोग कमैलऊज्धके लड़केकी प्रशंसा करने लगे. 

८४ पंडिवराज बड़े सहिष्छु देँ » प्रहांसाके ऐसे घोष सहित 
पाछकी उसके आऑँगनके आगे आकर खड़ी हुईं- ऋणदत्तकी माता 
बहुत विस्सित हुई और अपने पुत्रको, कभी न सोचा हुआ यह अपूर्व 
राजमान मिला देख परमानंदित हो, बाहर आकर , तुरंत पुृत्रका स्वागत 

. किया तथा हृदयसे रगा घरमें केजा कर कहा; “ भाई, आज तेरे पिताकी 
सिखाई हुई सब विद्याएँ ओर हमारा सब परिश्रम सफल हुआ- ?” इस 
तरह उस पतित्नताने उत्तम पक्कान्न बना कर घ॒त्रको प्रेमले भोजन कराया. 

जो राजसेबक ऋणदत्तको पहुँचाने आये थे वह पालकी, छत्नं, चामर 
आदि केकर वापस गये. उसके बाद राजाने विचार फिया कि जिस 
१५९ 
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फिद्वान्‌ ब्राह्मण वालूकने नगरकी जाती हुई छज्ना रखली है, मेरी सभासे कुछ 
भी पारितोषिक छिए विना उसका विम्ुख जाना, मेरी कीतिको कलंकित 
करनेवाली बात दे. इस त्तरह राजा विचारमें लीन था; इसी समय एक 
असाधारण कोतुक हुआ. राजाके आगे एक दासी आकर विनय करने 
छगी कि, “ पृथ्चीनाथ ! अंतःपुरमें पधारनेके लिए रानीजीने आपसे विनय , 
की दै. ” राजा घुरंत रानीके पास गया, वहाँ जाकर देखता दे कि 
पछंगमें पड़ी हुईं राजपुत्री रो रही दे और रानी उसे अनेक तरहसे समझा 
रही है. राजाको देखते ही रानी बोली; “छे बहन, तेरे पिताजी आगये. 
त्तेर साम्हनेहदी में उनसे तेरे लिए अनुरोध करदी हूँ. इस लिए रोना 
' छोड़कर बैठ जा. ? ऐसा कह कर वह राजासे वोली; “* स्वामिनाथ ! इन 
पंडित्तोंक झगड़ेमें यह एक तीसरी तान छिड़ी है. कुमारीका आग्रह 
है कि इस वालूपेडित ( ऋणदत्त ) से ही सेरा व्याह करो, इस लिए अब 
जिस तरह उसे संतोष दो चैसा करो. ? | ्ि 
..._ जिस समय सभाका काम दो रहा था उस समय सामनेवाले महरूके * 
झरोखेसे राजकुमारी अपनी भावजके साथ सब कुछ देखा करती थी. 
वह भी पंडिता . थी. जब चालपडित ऋणदत्तका भाषण आरंस हुआ 
तो उसके सौन्दय और वाक्चातुयैसे वह मोहित हो गई और उसी क्षण 
अतिज्ञाक्री उके, मन, कच, कर्मसे इन पंडित कुमारको ही में बर चुकी हूँ 
इनके सिवा दूसरे सव पुरुष सेरे पिता-आताके समास हैं.? सभा विसजेन 
होतेही, कुमारी अपनी माताके पास गई और सब समाचार सुना, हुठ 
करके चैठ गई. है 

चऋषणदत्तपर राजा प्रसन्न था और इस लिए हर तरहसे उसे जितना कुछ 
दिया जाय उतना देना थोड़ा ही मानता था. उसमें फिर कन्योका ऐसा 
आमभह देख कर तो चह बहुतही प्रसन्न हुआ. ऋरणदत्त एक दिनके भोज- ... 
नके - सिवा और कुछ न लेता था. इससे दक्षिणासें, उसको राजपुत्रीका_ 


दांन देना डचित जैंचा. दे 

इधर ऋणदृत्त अपने घरमें भोजन करके विश्राम कर रदह्याथा. उसकी 
माता घरके कास काजमें छगरीथी: इसी समय एक राजवंशी पुरुषने पूछा; 
'पंडितराज ऋणदत कहाँ हैं १? फिर एक बाँलकी टोकरी, जिंसमें चार. रूबू 
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. थे, दे कर कहा; “मातुओ ! मैं प्रधान (-दीवान ) हूँ मुझे राजाजीने 
भेजा है. पंडितराजके छिए यह खोलिस घीका# पकान्न देकर सुझे सेजा 
है और यह एक पत्र सी साथ है. साताजी ! इसे पंडितराजको दे देना. ? 
अपनी इृच्छासे अनायाखे कोई घरमें आ कर जन्न दे जाय-तो उसे अस्वी- . 
कार करना नहीं चाहिए ऐसा सोच कर बिना किसी संशयके ऋणदत्तकी 
माताने पत्र और पात्र ( मिठाईकी टोकरी ) के छिया- 

कुछ देर जब ऋणदत्त उठा और मुँह थोकर बैठा तो माताने 
छूडुओंकी वह टोकरी उसके सामने रख कर कहा “ पुत्र, राजाने ये भोजन 
पदाथे और यह पत्र भेजा है.” तब ऋणदुत्तने कहा; “ मातुझी अभी 
रखो किर ले हँगा. ” उसकी माता उन्‍हें रख कर तुरंत हे लौट आई. 
दैवकी विचित्ं गति कौस जान सकता है और भाग्यको कौच पलढ 
खकता- है ? ज्योंद्दी उसकी माता वापस आई सयों छी ऋणदुत्तने जोरसे 

: श्रक्त- चीस सारी और “ ओ मा, हे परमात्मा ! ? ऐसा पुकारते हुए परको-* 
कको सिघारा !!! माता घबरा कर काँपने छगी. कहिये योगिराज ! इस 
समय उसकी प्रेममयी और पुत्र पर प्राण न्‍्यौछावर करनेवाल्ली माताकी 
- कैसी दम हुई होगी ? अरे उस पर ब्रह्माण्ड टूट पड़ा होगा ? पुत्रकी ऐसी 

दुशा देखे, वह अपनी छाती और सिर . कूटने लगी, हृदय विदारक रुदन . 
करने _ छगी. उसके शापसंयुक्त रुदुनको सुन कर -चारो ओरके पुरा 
पड़ोसी दौड़ आये और अचानक यह क्‍या हुआ, यह जानते ही बहुत . 
डुःखी हुए और उस स्पथीका आयख्वासन करने छगे. वह ऐसे करुणापूर्ण 
झाब्दोंमें रो रही थी कि दूरसे सुननेवालोॉको भी शोकसे रुछाई आती थी.- 
पुत्रको गोदमें छे उसकी माता विछाप करके रोरही थी इतनेमें कर्मछद्थ 
पंडित घर आ पहुँचा. घरके आगे शोकादुर मनुष्योंकी भीड़ देख, दूरसे 
ही उसके पैर पानी पानी होने छूगे कि, मेरे घरमें यह क्‍या उत्पात है 
उसने तो वहुत वर्ष पहले द्वी निश्चय कर रखा था कि कोई दिन, मुझे 
पिःसंतान करनेवाला आयगा. इससे इस समय सी उसके मनमें यही 

“ आया कि, पुत्रको कुछ न कुछ हुआ दै ! घरमें आ कर देखता है तो सतत 
' घुन्नकों गोदमें लेकर उसकी स्त्री हृदय विदारक रुदन कर रही हैं... कर्मेलन्य 

परम ज्ञानी था, इससे उसे कुछ शोक नहीं हुआ- परन्तु स्लीसे सच 


कि ऋस्िर्फ घीसे बना हुआ अन्न जो अपवित्र न हो. 


श्श्ट.. श् चन्द्रकान्त, 
समाचार सुन कर जब वे लट्टू देखे तो प्रत्येकमें एक एक अमूल्य हदीस था; 
जिनके प्रकाशसे उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था. ये हौरे पांचाल- 
शजाने, ऋणदत्त पंडितको गुप्त दक्षिणारूपसे लटुओमें मर कर भेजा था* , 
फिर उसने पत्र खोलकर पढ़ा तो राजाने उसमें अपनी पुत्रीका दान दिया 
था और पंडितजीको बारह गाँव दक्षिणामें सेट किये थे. यह देख 
कर्मछब्धको अपने जाने हुये भविष्यतके लिए विचार. हुआ और वह 
इतना ही बोछा कि, “ दैवकी गति कोई टाल नहीं सकता; यह पुत्र मुझे 
ऋरण दी देनेको पैदा हुआ था; वह अब यह ऋण अदा कर, सदाका सुभीता 
करके चला गया है”? फिर पुत्रकी कपाछ क्रिया कर, वह उदासी बन 
पत्नी सहित वर्नमें चछा गया और वहाँ शान्‍्त चित्तसे, इश्वरसेवा क़रके 
जीबन व्यतीत किया. «हे 


“योगिराज ! इस प्रकार पूर्व जन्मके परस्पर ऋणालुबंधद्वारा इन सव.संबं- 
घी रूपसे एकत्र हुंए---कमेलूज्, उसकी स्त्री, ऋणदुत्त, राजा, राजकन्या, 
और उस चिदेशी पंडित, इत्यादि प्राणिग्रोंके छेन देनका संबंध पूरा करनेका 
समय पूर्ण हुआ था और संबंध पूरा होते द्वी सब अपने अपने रास्ते रंगे. इस 
लिए इस संसारकी सारी सगाई ( संबंध ) ऐसी दी है. तो फिर तुम्दारे 
बताये हुए समाचारके लिए में क्‍यों शोक करूँ ? सब ऋणालुर्घधसे आाः 
मिलते हैं, और ऋणानुनंध पूण होते ही अपने अपने स्थानमें चले जाते 
हैँ. इसका विचार न करके जो हाय हाय करते हैं, वह अविद्याहीके 
संतान हैं. परन्तु जिस जीवको उस परापर ( सर्वेग्यापी ) पुरुषके दशेन 
होते हैं, उसकी हृदय ग्रंथि छूट जाती और मेरा तेरा अद्दता ममंतारूप. भाव- 
वाला संशय नष्ट हो जाता है. अथोंत्‌ ऐसे ज्ञीवके प्रपेचका भार-वेदनामय 
भार-संसारमें रहनेसे वराबर कम द्ोता जाता द्वै और निस्तरंग ( शान्त ) 
आनंदमय सूमिकामें प्रवेशकर वह धीरे धीरे प्रेम त्तरंगमें रमण करता है.? 

यह इतिहास कह कर रानी मोहजिता चुत हो रही, तब विस्मित हुए 
योगीने फिर पूछा; “ परन्तु छेे तत्वदर्शिनी ! मोह्द रहिते ! इस ऋण- 
दुत्तने पिताका जो बड़ा ऋण चुकाया वह्‌ उस जन्‍्मसें उसे. किस तरहसे 
हुआ था, यह बता.” यह-सुन मोदजिता कहने छगी. .. हि 

८४ महाराज ! पहले स्वाश्रय नाम नगरमें *क वैद्य रहता था. उसके घरमें न्‍ 
अपार घन था, पतिन्नता ख्री थी परन्तु संतति कोई न थी. चह घनका 
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व्यय घर्मके शुभ कार्योमे, जैसे विद्यादान और अन्नदानादिमें, करता था- 
चहुत समय ग्रहस्थाअ्रम करनेपर भी जब संतान नहीं हुआ; तो दोनों स्त्री 
पुरुषोने त्तीथरमं जाकर अनेक झुभ कर्म करनेका निः्चय किया. न जाने कक 
कया होगा और कच लौटना होगा, इस तरह समयपर भरोसा न रख 
उससे अपनी संपत्तिका प्रबंध किया और मार्गेमें उपयोग ( व्यय ) करनेके 
लिए बहुतसा धन लेकर फिर जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हुंडीपुर्मेसे 
घन मैंगा लेनेकी योजना भी की और अपनी सारी मिल्कियतके अत्यन्त 
अमूल्य रन्न, जिनमेंसे एक एककी कोमतसे अनेक राज्य खरीदें जा सकते 
थे, बड़ी सान्रधानीसे यात्रा अपने साथ ले लिए. बहू वणिक अत्यंत 
घनवान्‌ था इससे चहाँके राज़ाने बहुतसे रुपयोंकी सहायता करनेके बदलेमें 
साम्रपत्रपर उसको बारह गाँवका एक पट्टा भी लिख दिया था. इस तरह 
बहुत कम -वजनमें ससानेवाही अपार दौछत साथ लेकर वह दृम्पति 
यात्राको चले. ओस्थलत, पुष्कर, प्रयाग आदि तीथ॑ करके काशी- 
पुरीकी ओर जा रहे थे. इसी समय रास्तेमें छुछ बीमारी दहोनेसे उनके 
साथके दास दासी आदि सर गये. इससे वह झकेले छो गये. आगे 
'बिकट रास्ता आने और चोर आदिका अधिक भय होनेसे उन्होंने अपने 
पासका घन किसी लिभेय स्थानमें रखनेका निश्चय किया. भय मायाका 
है कायाका नहीं; इस किए ज्यों स्यॉकर वह्‌ अपना भय कम करना चाहते 
थे, मासेमें उन्हें गंगाके तट पेर किसी तपस्वीका आश्रम दिखाई दिया 
इससे बह वहाँ गये. वहाँ एक पविन्न तपस्नी, संसारको तिनकेके समान 
मान, परम निरीह हो कर तप करता था. दो चार दिन उसके आअममें 
रहनेसे चह तपसरवी उसको चिलकुल निःस्पृ॒द और पवित्र मार्म हुआ इससे 
बह बैदय वह द्ृज्यरूप भय उस महात्माको सोंपने गा. _तपस्वीने बहुत कुछ 
साहीं की और यह अनावश्यक उपाधि--व्यर्थ पा&%-मैं कभी न छँँगां ऐसा 
* कछ्दू कर अस्वीकार किया; तो भी बह दोनों उसके पैरों पड़ प्राथैना करक 
वह धन और ताम्रपत्र उसे सौंप निश्चिन्त हो कर काझीकी यात्राको चले 
«गये. होनी प्रबल है. छुछ कालमें तपत्वीको मात्म हुआ कि मेरा 
मरणकाछ निकट आ पहुँचा है, इससे वह ऐसी चैयारी करने लगा जैसी 
कोई विदेश जानेके किए करता दै. बहुत समयसे सेवा करनेवाले अपने 
ईशेष्योंकी सेत्रासे, संतुट दो कर वह -उन्हें अनेक गुप्त विद्याएँ सिखा कर 


श्३े० चंद्रकान्त- 


निश्विन्त हुआथा परन्तु इसी समय रक्षा करनेके लिए दिया हुआ उस 
साहुकारका धन उसे याद हो आया; इससे वह चिंन्तामें पड़ा. इतने 
अधिक घनकी रक्षाके छिए उसे कोई भी योग्य स्थान नहीं दिखा. ऐसा 
करते हुए उसे अपना अंतकाल समीप आया हुआ मातम हुआ. चतर 
योगके चलसे प्राणोत्क्मण ( प्राण त्याग ) करनेके लिए उसने चित्तको 
एकाञ्न किया, परंतु किसी भी तरहसे चित्त नहीं ठददरा; क्योंकि वह्‌ 
बार बार उस साहुकारका घन याद कर चिन्तित होता था कि अरे ! वह 
साहकार अभीतक नहीं आया और में निष्कारण उसके ऋण बैंधा जाता 
हूँ. अंतर्मे घबराकर उसने अपने सब शिप्योंको पास छुढआया और 
कहा, “ शिष्यो ! तुम सब जानते हो कि मेरे पास उस साहकारका धन 
रक्षाके लिए पड़ा दै, इस समय मुझे सिफे यही चिन्ता दे, कि वह साह- 
कार जब फिर आयगा तो उसका धन फिर ज्योंका तयों दे करं, उसके 
ऋणसे भुझे कौन छुड़ायगा ? मेरे मर जाने पर तुम सब तो अपने अपने 
स्थालको चले जाओगे इस दशामें उस धनके लिए क्या करूँ ? ? तथ 
एक शिष्यने कहा; “ देव ! यदि आप उचित समझें तो यह घन इस 
सिकट शहरके पुष्पदत्त वणिककों, जो नित्य आपके दशेनोंको आता हे, 
सौंपदें.. वह अत्यन्त पविन्न मनका दै और घनपात्र भी है. इस लिए 
जसेको धन सौंपदेनेमें भय नहीं है. वह वणिक उस साहकारको उसका 
धंन अवद्य सौंप देगा और उसको यह द्रन्‍्य सॉपनेके किए इस पासके 
आशसमें रहनेवाले आपके स्लेही ऋ्तवक्ता ऋषिको कह देना दी बस है. !? 
तपस्वीको यह वात ठीक जँची. उसने तुरन्त ऋतवक्ता ऋषिको घुढाकरे 
सारी बातें बताई तब स्ेहके कारण उसने यह द्रव्य उस वणिकके यहाँ ' 
पहुँचवानेका भार अपने रूपर रिया; ऐसा होजानेसे तपस्वीकी चिन्ता मिटी 
सही, परन्तु यह द्विविधा उसके मनमें रह गई कि इतनी घड़ी खटपटके 
अंतमें न जाने वह “द्रव्य उसके मालरिकिकों कब, और किस स्थितिमें 
पहुँचेया. अध्तु अब चाद्दे जैसा हो, ऐसा सोच कर छोभको छोड़ उसने” 
इसमें मन छगाया और थोड़ी देरमें' इस अनित्य देहका त्याग कर प्रभु-- 
धामको चला गया. ॒ शा | 
.. इसके बाद ऋतवक्ता ऋषिने यह धन तपस्वीके शिष्योंके द्वारा पुष्पदत्त 
: दैशयके यहाँ पहुँचा दिया और साह्ूकारके आनेपर उसे दे. देनेकी चात कही: 
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परन्तु असछ साहूकार तो, तपसवीको घन साँप कर काशी पहुँचते ही 
कुछ दिनोंमें समय अजानेसे सपत्नीक परलोक बासी हो गया इस लिए 
धन लेनेको कोच जाये ? छुछ दिनोंमें तपस्वीका घन जमा करनेवाका 
चणिक और जमा करानेवाका चऋरतवक्ता ऋषि भी सुत्युके चद्य हुए. इस 
तरह णक दूसरेके संबंधमें आने पर भी संसारकी सब वासनाओोंसे मक्त 
न होनेके फारण, “पेदा होनेवालेकी अवश्य झत्यु और मरनेवालेका 
अवद्य फिर जन्म होता हे ? इस ईनश्वराधीन नियमसे अपने अपने कर्मके 
अनुसार सबने अच्छी या खराब योतनियोंमें जन्म लिया. यात्रा करने- 
बाला वेदय स्री सहित कर्मलूब्ध पण्डित होकर जन्मा और उसका करणी 
तपस्वी उसका थुत्र चचरणदत्त हुआ. तपस्वीका घन उसके मरनेके समय 
ज्ञमा करनेबाल्ा अऋरुतवक्ता ऋषि उसका जामिन होकर वह धन वापस 
दिलछानेके लिए विदेशी पण्डित होकर अन्मा. धन जमा करनेवाल्ा वैद्य 
पत्नी सहित पांचाल्पुरका राजा होकर पैदा हुआ और फिर उन्होंने अपने 
अपने पृवेके ऋणका शोधन किस तरह किया यह मैंने आपसे अभी दी 
निवेदन किया दे. फिर इस चणिकक्री एक बुद्ध दासी, जो अपने 
स्वामीकी आज्ञासे बारंबार तपस्वीकी सेचामें रहती और जिसके द्वारा वह 
धर्मिछ चणिक, तपस्वीकी सेवामें अनेक पदार्थ मेजता, तथा जो बड़े प्रेमसे 
तपस्वीकी सेवा करती और अधिकतर उसके आश्रममें ही रहती, इस 

लिए बह पूर्ण विश्वासपात्र तथा इस सत्संगके प्रभावले भक्तिमती बन गई 
थी, अतः उस तपस्वी और उसके आश्रममें आने जानेवाले महर्पियोंकी 
सेवा करनेसे जिसके सब पाप नष्ट हो गये थे - पे यहाँ राजकन्या 
होकर जन्‍मी थी जो ऋणदत्तको अपने मनसे वर लेनेके कारण बिना 

विचाह हुए भी उसके मरने पर सहगामिनी होकर उसके . सत्कमेंकी 

भागिनी हुईं. योगिराज ! आपको मुझे यह भी बताना जरूरी है कि 

चहू राजकन्या चऋषणदत्ता में स्वयम हूँ और वह ऋणदत्त पण्डितराज ही, 

- सेरा स्वामी दे. “यदाँ हम यह इश्वरदत संखारभोग विधिवत्‌ भोगते हुए 

जर कमछके समान निर्केप रद्द कर अँतमें उप्चेलोकको जायँगे. ”? 

यह सब चूत्तान्त छुन कर आद्रर्य चकित योगीने कहा; “ राजपत्नी 
तुझे धन्य है और तेरे स्वामीको भी धन्य दे. यह मेने अच्छी तरह जाना 
कि तेरा मोहित साम अत्यन्त ही योग्य हैः! वाले ! तेरा स्वामी सर्वेथा 
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कुद्छ है, और उसके विपयमें मैंने सिफ तेरी परीक्षा लेनेके लिए जो संमे।- 
चार दिया है वह अखत्य है. तेरा कल्याण हो और तेरा सौभाग्य 
अखंड तपे !” इतना कह कर योगी वहाँसे चछ निकछा और मोदजितकी 
बहनके यहाँ जाकर, उससे डसके भादईका कृत्तिम मृत्यु समाचार कहा; 
तव उसने इस त्तरह कहा « 


संसार सराय है. 

८थोगिराज ! इस संसारमें कौन किसका भाई और कौन किसकी 
बहन है ९ कोई किसीका सगा और संगी नहीं दे... अपने भाईका में क्‍या 
शोक करूँ ? यह संसार सराय ( मुसाफिर खाने ) के समान है. धर्म- 
शाल्यम अनेक प्रवासी आते हैं, रातको रह कर, रातके दो क्षणका आनंद 
लेते और सवेरा होते ही सब अपने अपने मूल ( अभीष्ट ) स्थानको 
चले जाते हैं. सिफे दो घड़ीका मेला है, इसमें आने जानेका क्या 
शोक है. ? एक वार कोई मनुष्य किसी कार्यवण गॉवसे बाहर जाता था. 
चलते चलते बिलकुल संध्या होने लगी, तब अमित होनेसे उसने कहीं 
ठहर कर रात काटनेका निश्चय किया. इतेनेमें एक घमैशालक्वा आई उसमें 
अपने समान कई यात्रियोंको उतरे हुए देख, उसने भी अपना सामान 
जसीन पर रखा और धर्मेशाढह्में प्रवेशकर, मालिककी आज्ञा के एक 
ओर मुकाम किया. ज्यों ज्यों समय होता गया, यों त्यों अनेक पंथी 
आकर उस स्थानमें उत्तरमे छगे और उनसे बात्तचीत्त होनेसे प्रेम होता 
गया. भूखका समय होनेसे उसने भोजन मनिकारल कर उसमेंसे कुछ 
आसपास बैठे हुए पथिकोंको बॉट कर भोजन किया और दूसरे छोगोंने 
भी अपने सजातियोंको याँट कर स्वयम खाया. रातकों सब परस्पर 
अपने सुख दुःखकी बातें करने छगे, कोई हास्य विनोद और गाना बजाना 
करने कमा कोई बहुत थक जानेसे छुरंत स्लो गया तथा कई अपने 
साथियोंके साथ भगवानका कीतैन करने छगे.- कोई देशान्तरकी देखी 
और सुनीहुई अनेक ,चमस्कृतियोंका वर्णन करने छूगा, तो कोई फिर 
कहाँ जाना है, कदाँसि आये और कौन मार्ग सुरूभ होगा इत्यादि पूछताछ 
करने छगा. इस तरह चह खत्रीको बहल और पुरुषकों भाईके समान जान- 
कर पररुपर कुडुम्बके समान मानने छगो. छुछ देरमें एक एक कर सब 
सो गये. रात सहजमें वीत गई और उप:कार्ल होनेके पहले ही उष्ण 
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अह्तु होनेसे, वह सच्च परथिक धूपके भयसे एक एक कर उठे और अपने 
सपने रास्ते रूगे 
अब वह अकेला पंथी, लो पहले दिन थकजानेसे सोगया था, बहुत्त 
दिन चढ़ने पर उठा और आँखें खोल कर देखा तो सब सुनसान दिखा, 
घर्मेशालछामें कोई न था. चारो ओर शूल्य था. सिर्फ कुछ कोवे 
अप्रिय शब्द करते रातके पड़े हुए भातके दानोंके छारूचसे इधर 
उधर जड़ रहेथे और दो चार कुत्ते फिर रहे थे ! इस तरह बनमें 
बनी हुईं वह बहुत बड़ी ओर सुन्दर घमेशाला, जैसी रातको देखी गई 
थी उससे बिलकुल उल्टी और ऊजड़ देख कर, वह पथिक एकदम हक- 
बक्का और शोक़ित हो गया. वह रूगातार रूम्बी साँसें छोड़ने लगा: 
उसका हृदय भर आया, आरोंसे तड़तड़ आँसू गिरने रंगे जौर “ हाय 
हाय यह्‌ क्‍या हुआ ? रातका आनंद कहाँ गया ? झरे ! वह सब पथिक 
कहाँ गये ? अरे ! इतना अधिक स्नेह दिखानेवाले उन्‍होंने मेरा भाव भी 
क्यों न पूछा ? अरे ! कोई पासचाछा भी मुझे नहीं जगा गया ! किसीने 
मेरी जरा भी सुध क्‍यों नहीं ली ? अद्दो ! क्‍या में अब अकेरा ही दो 
गया ? अब में क्‍या करूँ ? कहाँ जाऊँ ९ इत्यादि उदगारोंसे, बह भुछा- 
'वैमें पड़ जोरसे रोने छगा, ओर किसी तरह भी चुप नहीं रहसका. 
इतना कह कर वह राजकन्या (>मोह॒जितकी वहन .) बोछी; “ योगि- 
शाज कहिए ! उसकी स्थिति कैसी दया जनक दै ! और उसे कितना भारी 
छुःख तथा शोक दे ! उस वेचारेको दिलासा भी किसने दिया होगा 
उस पर मुझे बड़ी दया आती हे. ” यह झुन योगी बोला, हैँ: इसमें किसकी 
दया और किसका ठुःख ९ और इसमें शोक ही क्या है ? यह तो उसकी 
निरी मूर्खता ही कद्दी जायगी. घमेंशालछामें आरास करनेको उतरे हुए 
पथिक यदि आराम करके थोड़ी देर्में या रात वीतने पर, अपने अपने रास्ते ' 
चले जायें तो कौन मूर्खे होगा जो उनका शोक करे ? वह सब तो क्षण भरके 
लिए ही एकत्र हुए थे. उनमें जो एकत्र होनेके समय परस्पर प्रेम दोता है, 
वह भी क्षण भरका ही है. उनके वियोगसे किस सूर्लको शोक छहोगं ९ यह 
तो बिलकुछ अज्ञानी भी समझ सकता है कि पशथिकोंका समागम क्षणिक 
ही है और उसके लिए उनके वियोगसे सहज ही शोक होना योग्य नहीं 
है. राज बाला ! तूने इसमें कौनली विचित्र बात मुझसे कही १? 


ना 
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वनवासी योगीकी यह वात सुन कर, राजपुत्रीने कहा; “ महाराज 
इसी तरह आपने जो मेरे भाईका मरण समाचार कहा, उसमें आम्वये या 
शोक करनेकी कौससी वात है ? जैसे धमेशालाका सम्मिलन-स्नेह-प्रेम- 
ममता-अथै-छाम है, वैसे ही इस संसारका सम्मिलन है. जैसे वियोग होनेसे _ 
उस पथिकका शोक करना व्यर्थ है, वैसेही इस छोकके सगासंबंधी जनोंके 
वियोगका शोक करना भी निरथ्षेकर है. जैसे उस पथिकका समागम 
क्षणिक है, वैसे ही इस छोकफे संबंधी जनोंका समागम भी क्षणिकद्दी दै- 
यह जगत एक बड़ा परथिकाश्म अथवा पथिकोंके विश्राम करनेकी धम- . 
शाला है, और ये सब्र मनुष्यादिक प्राणी उस जगतरूप धर्मशालामें रातको 
विश्राम करनेवाले पथिक हैं. उनमें कोई कहींसे तो कोई कहींसे आकर 
यहाँपर एकत्र होते हैं, अथोात्त्‌ अपने अपने किए हुए भले घुरे अनेक कर्मेकि 
अनुसार भिन्न २ योनियों द्वारा वह संसारमें जन्म छेते हैं, और जैसे संवेरा 
होते द्वी पथिक अपने अपने रास्ते चके जाते हैं, वैसे दी इस संसाररूप 
धमैशाल्ामें उतरे हुए पथिक-जीव अपने अपने किए हुए कम भोग कर, 
स्थिरकी हुई आयु पूर्ण होते ही संसाररूप घमेशाछाको छोड़ कर झटपट 
चले जाते हैं, उसमें क्या आश्थय ९ और उसमें किसका शोक ९ महा* 
राज ! इसी तरह यह मेरा भाई, मेरा-सारा परिवार, तुम, मैं और ये 
प्राणिमान्न सब, इस असार संसारकी धमेशाल्यमें उतरे हुए पथिक हैं और 
समय पूरा द्ोते ही अपने अपने रास्ते चले जानेवाले हैं, तो उसमें हम 
किसका झोक करें ? विश्रामके लिए एक चुक्ष पर आ कर रातको वैठे हुए 
अनेक पक्षी प्रभात होते ही अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं, उनमें कौन 
किसका झोक करे ( » ऐसे उत्तरसे अत्यन्त प्रसन्न हुए योगिराज, उस 
राजपुत्री मोहजितासे उसके भाईका कुशछ-समाचार कह कर, वहाँसे 
मोहज्िताके पिताके पास गये और उसे भी वही अशुभ समाचार सुनाया ! 
तब राजाने उनका आदर कर, अत्यन्त विनयपूवेक इस तरह कहा:-- ५ 
संसार खेतीके सम्तान हे. ;ल्‍ 
राजा बोला; “सहाराज ! इस जयतरूप कृषिकर्मको देखनेसे आप अवि- 
-आके योग या मोहांधपनके प्रतापसे, अज्ञान माल्स दोते हो. उष्णकालके असह्य 
तापसे तप्त हुईं प्रथ्वीको वषों होते ही कृषका अच्छी तरह जोत कर नमे करता : 


#* खेती, किसान, खेती करनेवाला. 


कन्न 


संसार खेतीके समान है. श्३५ 


है ओर फिर उसमें अपने इच्छातुसार अन्न बोता है. कुछ समयमें वह चोया 
हुआ चीज ँकुररूपसे ऊग निकलता हैं और थीरें धीरे चढ़ता है. फिर वोचे 
छुएमेंसे कोई निरयेक सी जाता है, अथोत्‌ नहीं उत्नता. अच झा कर बढ़े 
_ हुए चीज, पहले अंछुररूप फिर सुईरूप इस तरह अपना रूप क्रम ऋमसे- 
चदछतले बदरूतें चृध्रूप दीखते हैं. दृक्ष वरसातके पानी और सर्वक्ती 
' घूपसे बड़ा दोता है, तव बह हल खुर्पी या दँतरीले नम किया जाता है- 
नम करते समय चहुतसे इब्छ समूछ उखड़ जाते हैं जो फिरसे अच्छे या चड़े 
न होकर सूख जाते हैं और हरे रहनेवाले चृक्ष छुछ समय तक वढ़ कर 
* फूछने फछनेको तैयार होते हैं. पहलें उनमें फूछ आता है, फूल झड़ कर 
चीज कोशमें दूधसे मरे हुए कण उत्पन्न होते हैँ, वह कण पक कर सूखने 


रूगते दें, उसी समय कृषक तुरंत हँसिया लेकर चृध्दोंको काटने छगता' है- 
चस हो गया- कद कर जमीन पर पड़े हुए इ्ध रुर्यकी गर्मीसे सूख कर 


मर जाते हैं और उनसे पेंदा होनेवाे वीजकोशके कण ( वीज्ञ ) उनकी 
संतत्ति रूपसे रह जाते हैं. वह भी प्राणियों अथवा मलुष्यों द्वारा भश्चवण 
- पफिए जाते हैं खोौर ऐसा करने पर भी जो बच कर शेष रह जाते हैं बह 
आगामि ऋतुमें फिर बोनेके काम जाते-हैं. इस तरह चारंबार, *_ घुन- 
रपि जननम्‌, पुतर॒पि सरणम्‌, पुनरफप्षि जनवीजठरे शयनम्‌ ,? के अनुसार 
छ्ोवा दी रहता है. पेंदा हो कर-नष्ट दोते हैं, जीते हैं और मरते हें. 
इस तरह इस आक्न पैंदा करनेवाले कृपकक्की खेतीका इतिहास है. इसी 
चरहकी एक दूंसरी वड़ी खेती है, जो निर्रतर हुआ ही करती है, घोई 
जाती है, कूगती हैं, है, फूलती हैं, फरती दे, मुझाती हैं, 
जाती है, - नष्ठ होती है, इस तरह अविद्या रहित जन देखता हें--ओर 
विद्या रहेतक्नों उसमें शोक मोह होता यह संसार खेतीरूप 
डसमें चासना देहरूप वीज, मातारूप प्रकृति या पृथ्वीमं बोचा जावा 
उससेंसे जन्मरूपसे ऊूखता है और स्तनपान भोजनादिसूप वर्षोले बढ़ता 
जसमें घालूकको होनेवाली शीतत्म, चेचक, खौंसी इत्यादि रोयरूप हल, 
खुर्पी या दँतरी द्वारा वह नींदा जाता हैं-निंदाईके समव वारकूकरूप अनेक 
पौधे, मर भी जाते हैं, परन्तु उत्सेंसे चचे हुए आगे चढ़ कर; झंतमें संसार 
( झूहस्थाञअम ) में पड़ते हैं, फलते हैं और जैसे पके हुए पेड़ोंकी कटनीका 
ज्ञाती है, बेंसे ही ये मनुष्यरूप पेड़ भी अवस्था पूर्ण छोने पर कठनीका 


* है, 
नी 
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समय आनेसे,- अनेक रोगादिक ईँसियों द्वारा कट फर नष्ट दो जाते हैं 
बस होगया. ये गये और इनके पीछे प्रजारूप रहनेवाले फर्लोसि फिर 
नई खेती उपजती और नाश दोती दें. यह नित्वका क्रम हैं. चाह 
मेरा पुत्र, यह मेरा सारा कुटम्च, तुम में और प्राणी मात्र इस संसार 
खेतीके चुक्ष हैं. - इस लिए कालरूप कृपक् एक वार हमारी कटनी अवश्य, 
करेगा, तो फिर उसमें किसके लिए किसको खेद करना झोष है. ? कोई 
अभी तो कोई देरसे, परन्तु काछके दौँतोंकी चलि होगा ही... इस विश्व 
रहनेवाले प्राणी और पदाथ, उस कृषिकार आनन्दघन आत्मासे पलछता, 
उत्पन्न होता, उत्पन्न होनेके बाद उस आनन्द्घन आत्मासे द्वी इस स्थितिको 
प्राप्त द्ोता है, अर्थीत्‌ संसाररूप खेतीके फर्कोका लाभ लेकर उसमें विच- 
रण करता डे, और अन्तमें आनन्दुस्वरूप आ्री महँश्वर-परमात्मा, परम्रक्षमें 
लूय होता दै, अथीत्त्‌ यह परमात्माकी कटनीमें फट भी जाता है- ' तो 
जिसने पाला, पोषा, रक्षाक्री उसीने काट लिया, उसमें शोक क्यों करना 
चाहिए १ शोक द्ोमेका कारण इतना ही दे कि छुल्चुलेके समान: इस 
संसारके सुखका स्वाद प्राणियोंकी जीममें खूब छगा दे और इसीसे 
क्षणक विषय सुखके खादमें आसक्ति होनेसे सब सुखोंका धाम, वह 
इस संसारको ही मान वबैठेते हैं. ओर इससे उसके नाशसे मोहचश 
“होकर शोक करते हैँ. हे जगमोद्दित ! तुमको कया यह कौतुक पृण नहीं 
दीखता है ? 
जगत्‌ घव्मालके समान हे. न्‍ 
यह खुन योगिराज सन्तुष्ठ हो, उसके पुत्रकी छुछछता वतलाकर वहाँसे 
मोहजितकी माताके पास गये और उसे भी इसी तरह अशुभ समाचार 
झुनाथा. तब उसने आदरपूर्वक विचयसे कहा; ” योगीन्द्र !.आपने 
इसमें नयी वात क्या कही.) आप जानते ही होंगे-आपने देखा दी होगा 
कि, छुफँसे पानी निकालनेको घटमाछ, जिसे रहँट कद्दते हैँ, कैसी होती है 
एक फिरते हुए रहँट पर मिट्टीके सैकड़ों घड़ोंकी ( या छोटोंकी ) माला 
- पड़ी रहती है. ,वह चक्रकी गतिसे फिरती है. वह माला छुएँके पानी 
तक पहुँच कर फिरती दै, तब उसमें गुँधे हुए घड़े एक चाजूसे जंघे मुँदद 
नीचे उतरते हैं, वहः पानीमें जाकर पाछीसे भरजाते और दूसरी वाजूसे सीभे 
. मुँह ऊपर आकर खाली होजाते हैं, और फिर भी जोधें मुँह नीचे उतर कर 


मरण केवल रूपान्तर है. श्ड्७छ 


भरते और ऊपर आकर खाली होजाते हैं. इस तरह उनका क्रम जारी 
ही रहता है. नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, भरजाते हैं, खाली होजाते हैं, इस 
तरह ऋरमालुसार भ्रता--चिकछना हुआ-डी करता दे और. जैसे इसमें 
आाश्थरय नहीं दे, उसी तरह यह जगत भी एक घटमाल है... उसमें वारे- 
“बार प्राणियोंका एक देहसे दूसरी देहमें जन्ममरण रूप-भरना निकला 
हुआ ही करता है. ली रर्भवती होती है, प्रसव करती है, फिर गर्मणी 
होती-दे और प्रसव करती है. फिर पैदा हुआ बालक जींये या मरे, वह 
उसके साग्याथीन है. परन्तु भरना निकलना हुआ ही करता है. एक छोटे 
कीटसे न्रह्मदेवरर्यत सब प्राणी, और यह सारा संसार इसी नियमानुसार 
जनन्‍्मता मरता है, तो फिर उस ( जगत ) में तो छुम, में और मेरा घुतन्न 
आदि सभी जागये.  धटमाछूका ओ घड़ा कुएँसे पानी भर कर चक्कर 
द्वारा ऊपर आता है बेह-तो खाली होगा ही. उसी त्तरद इस जगतरूप 
घटमालका ( प्राणीरूप ) घड़ा भी यदि उसका (कालूरूप) चक्र ऊपर आकर 
( आयुष्य पृणे होनेपर ) खाली होते ही-मरणको प्राप्त हो, तो उसमें 
ज्वानीको क्‍या आख्वये दे ९ सहाराज-! हम सवकी यही दशा है, परन्ठु 
“उस घट्माल्के किसी घड़ाकी माछासे बँँधी हुई डोर कऋद्ाचित्‌ हट था छूट 
जाय तों-चढह घड़ा माल्मेले टपले छूट कर, अगाथ जल्मे निमम्न हो जाता 
है और फिर उसके भरने निकरकेका अवसर-फेरा नहीं आता. उसी तरह 
इस जगत , घटमाछामेंसे जिस घड़ेकी ( जिस प्राणीकी ) भववासनारूप. 
डोर दृट जाती दे, वह घड़ा ( प्राणी ) परमानन्दरूप, महा अग्राधथ अलमें 
निमन्न होकर अचछ सुख भोगता द्वै-यद्दी उक्त जीव दे और उस भावना-- 
रूप डोरके जीणे होकर आप ही आप हट जानेका सबसे सुगम उपाय यददी- 
है कि, ओीहरिके चरणोंका - अनन्च आअच हो. योगिरांज ! इम- 
इतना जानते हुए भी, उस भरने और खाली होनेवाले नित्यके छुःखसे 
छूटनेका उपाय करना छोड़ कर, उनमेंसे भरने मिकलनेबार्ोकी “मिथ्या 
» सिल्ता कच तक करें? आप प्रसुको समो--बासना तजो और सारआही 
' बनो, बस जिस लिए आपको खेद होता है, चह मिट जाचगा- 7 
सरण्य, केचल रूपान्तर ढें। 
ऐसा उत्तर सुन, चिस्मित हुए. चोपिराजं -सोह॒जिवक्ी छुदाछता वत्तला 
कर; चहाँसे मोहजितके एक अत्यन्त प्रियमिन्रके पास गये. चह मित्र 


र्शे८ट चंद्रकान्त, हर 
उस योगीके मुँहसे मोहजितका मरणच्चत्त सुनते ही घोला; “ अहो ! क्या 
मेरा मित्र; झुझसे मिले चिना ही मुझे छोड़ कर चला गया ? होगा, इसमें बह 
पराघीन था, इस लिए उसका दोय नहीं है. परन्तु वहाँ वह मेरी प्रतीक्षा 
करता होगा, में भी कुछ देरमें उससे वहाँ जा मिल्ँगा. ?? यह 
झखुन योगीने कहा; “ यह तुम क्‍या बोले ? वह अब कहाँ होगा था 
चुमसे मिलेगा ? वह तो झत्युको प्राप्त हुआ-उसका आटदत्मा देह स्याग कर 
चछा गया. अब उसके मिलनेकी क्‍या आश्या है. ? » मोहजितका मित्र 
चोछा; “ आप योगी द्ोकर भी झुझसे ऐसा प्रश्न करते हो, यह भिपरीता- 
भास-मोहान्धपनका प्रश्न दे. आप तो योगी हैं जौर योगमार्ग इस तर- 
हकी गुद्य-अरश्य-पारढीकिक वस्तुओंके जाननेका साधनरूप है, तो भौ 
आप चाहे जिस- कारणसे पूछते हों, उसे सुनें. मरण किसको दे ९ 
मरण अथात्त क्‍या ? इस देह और आत्माका दूधपानीके समान दृढ़ स्नेह- 
संचेध है, बह दूर होकर उनका वियोग द्ोना ही यहाँ मरण माना जाता 

परन्तु झत्यु होना, अर्थात्‌ समूछ नाश होना, ऐसा मानना, क्‍या 
संसारी छोगोंकी अन्धता नहीं है १ अरे यह अवियाका प्रताप है देंहमें 
अद्वश्यरूपसे व्याप्त हुआ जात्मा अजर, अमर, अविनाशी है, क्‍या सत्य ही 
उसकी रुत्यु दोती है? पंचतत्वोंका अविनाशीपन, अज्ञानताके सिवा 
सत्य कैसे माला जायगा ? यथार्थमें देखते इस जगतकी किसी भी चस्तुका 
नाश होता ही नहीं, केचल रूपान्तर या स्थानान्तर ही होता है. परन्तु ' 
चह अज्ञानदृष्टि द्वारा माक्ृम न होनेसे नाशरूपसे जानी जाती है तोभी 
सत्य नहीं है. हमारा गिराया हुआ या बपोसे प्रथ्वीपर पड़ा हुआ पानी 
सूख जाता है, ऐसी दशामें उसका नाश होगया कहें तो क्‍या यह असत्य 
नहीं है ! जैसे बह मिथ्या भासमान है, उसी तरह स॒त्यु भी है. यह 
पान्ती तो बिरूकुछ सूक्ष्म आँखोंसे सी न दीखे इस तरह वाष्परूप होकर 
सूर्यकी गर्मीसे आकाशमें--मेघ मंडलमें चछा जाता है, फिर वह समय 
आलेपर बृष्टिरूप-बादछ होकर पथ्वीपर गिरता है. इसी तरह जगतकी 
अस्येक बस्तुका रूपान्तर ही होता. है, परन्तु नाश कभी नहीं होता- जैसे ये” 
सारी चीजें रूपान्तरके अधीन हैं वेसे हो मेरे मित्रने भी इस मांसादिके 
बने हुए मलमय शरीरको छोड़ कर अपने किए हुए कमोंके जजुसार किसी 
उत्तम सैजस्वी देहको धारण किया होगा, और उस पवित्र स्वर्गीय भूमि 
: झुखसे रह कर मेरे क़ल्याणकी कामना करता होगा. इस लिए योगि- 
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राज ! इस संसारमें मरना और जन्म लेना -सिफ जीवन रूपान्तर 
दी हे. जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंकों छोड़ कर दूसरे नये पहरता है, 
बैसे ही आत्मा एक जीणें शणीरका त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण 
करता है, इसीको छोग सरण और जन्‍म कहते हैं. परन्तु आत्मा तो कमी 
मरता ही नहीं. चह तो परम सुखरूप सबिदानन्द असेद्य अच्छेच और सबेया 
अविनाशी है. जैसे सूर्थ मंडलमें खभावसे दी प्रकाश और जलूमें स्वाभावि- 
कटद्दी शीतलता रहती है, वैसेहीआत्माका भी स्त्रभाव नित्य निर्मल 
सशसिदानन्द है. उसका मरना जीना क्या हो ? इस लिए योगिन्‌ ! 
आपके कथ॒नानुसार यदि मेरे प्रिय मिन्नने पंचतत्वसे वने हुए शरीरका त्याग 
किया होगा, तो वह परकोकमें दिव्य देह घारणकरके रहेगा और में जारँगा 
तो वह मुझसे अवश्यही मिलेगा. ? 
सार चक्की 
इस तरह मोहजितके सारे कुट्ठस्बकी योगीद्वारा अत्यन्त युक्तपूर्वेक 
परीक्षा होनेपर भी, उनके अश्युभ समाचार या अनेक प्रकारके मोहमर्ये 
- डपदेशसे कोई मलुष्य शोकाविष्ट या मोहगस्त नहीं हुआ, इससे बहुत 
पिस्मित हो कर, वह सबसे मोहजितकी प्रसन्नता बत्तछाकर, * योगवलद्वारा 
क्षणभरमें वहाँसे अपने आश्रममें आ पहुँचे. वहाँ राजकुमार मोहजित 
उनकी मार्गप्रतीक्षा करते बैठा था. उनको देखते ही योगिराज एकदम घब- 
राए हुएके समान बोले; अरे राजपुत्र ! गजब दो गया. अरे ! सत्यानाश 
हो गया. तू तो यहाँ सुख चैनसे वैठा है, परन्तु तेरा घर तो न्ष्ट भ्रष्ट 
ही गया. अरे ! सारे विचार पड़े रह गये. हरे हरे ! छोग दौड़ घृूप कर 
रहे हैँ और जो बचे वह सब इस बनमें भाग आये हैं ! वह - बिलकुछ 
प्राधार और वस्मरदित हो रहे दें. कहते हैं कि, न जाने क्या ईश्वरी 
कोप दो गया कि जिससे अचानक महा अप्रि प्रकंट हुआ और उसमें सारा 
नगर, सब प्रजा, राजभवन और राजा रानी आदि सारा राज परिवार . 
- जलकर भस्म हो गया. अभी वड़ा भय है कि वह बढ़ा हुआ प्ररूये- 
कारक अप्नि सारे नगरकों भस्त करके,.इस वनका भी अक्षण करनेको 
आयगा. हरे हरे ! यह कैसी कुदशा है. कितना दुःख दूं... उस महा: 
अप्निमें जरते हुए उनको कितना बड़ा संताप हुआ होगा १ उन सबसे भी. 
मुझे तेरे छिए बहुत दुःख द्ोता है. तू अकेक्ा हो गया. “तू अक्ुडुम्वी हो 


रद दि चंद्रकान्त- 


गया ? तेरे माता, पिता, स्री; भाई, पुत्र, चहल परिवार और, हक 
नष्ट हो गए. तेरी सब दिल्ञाएँ पलभरमें झन्य हो गई- प्रारब्धकी के 
गति है इतना कह कर योगी वहुत उदास झुँदसे खड़े रहे पर इनके- 
मुखसे महाखेदकारक समाचार सुनने पर भी उस गराजपुत्र भोहजितको जरा 
जोक, भोह या आश्चय नहीं हुआ और चह चंड़े शान्त भावसे बोछा+-- . 

“ योगिराज ! आप इतनी बड़ी खटपढ व्यर्थ करते हैं. इसमें कौनसी 
घटना आश्चर्य कारक दीज़ती है, कि जिसके लिए आप शोक करते 
हैं? यह खेद मोह और अ्म कया है ? आप फिसके लिए इतनी वड़ी . 
चिन्ता करते हैं? मुझे मेरी चिन्ता नहीं है पर तुम इतने उदास क्यों दो गये 
हो १ उनका नाश हुआ, इसमें क्‍या सवीनता या अधटित घटना घटी कि 
- जिसके कारण तुम विश्मित और चिन्तातुर हो रहे हो ? आप महार्मा और 
योग सर्गावलती हो कर भी, इस संसार चक्कीसे अलपिक्ष हो, यदी आउ्वये 
है. पहले आपसे एक छौकिक वार्ता कहता हूँ, उसपर विचार कर देखो 
झोर फिर खेद करो. > 

प्राचीन कालमें क्रिसी लगरमें कोई महास्मा हरिनाम स्मरण करते हुए 
निरीदह ( इच्छारहित ) विचरण करता था. इतनेमें एक गलीसे हो कर 
वह किसी महल्लेंें जा पहुँचा. वहाँ एक घरसे उसको घररर धररर शब्द 
झुन पड़ा. यह क्‍या द्ोता है इसे जाननेके लिए वह कान छगा कर खड़ा 
रहा तो उसको मात्यम हुआ कि, पासके घरमें एक स्त्री अकेले चक्की पीस 
रही है, उसीका यह शब्द है. वह स्री अपनी वाँई दाहिनी दोनों बाजूमें 
गेंहँसे सरी दौरी” रख कर पीसती थी. जब वह दाहिने दाथसे पीसते 
थक जाती त्तो बाएँ और बाएँसे थक्रती नो दाहिनेसे चक्की चलायेही जाती , 
थी और जो हाथ खाछी रहता उससे उस दिशामें रखी हुई दौरीसे गेहूँ 
लेकर चक्कीमें डाछती जाती थी. ऐसा देख कर वह संन्‍्त महात्मा एकदम 
उदास हो गया और जोरसे रोने छगा. उसको रास्तेमें खड़े रोते देख 
कर आने जानेवाले सैकड़ों आदमी पिस्मित होकर वहाँ एकत्र हो गये 
और उससे रोनेका कारण पूछने छगे, परन्तु वह न किसी तरह चुप होता, 
और न्‌ किसीको उत्तर हो देता था. यह देख कर लोगोंको और भी 
आम्ये हुआ. चारो ओरसे इस योगीको देखनेके लिए हजीरों मनुष्य 
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एकत्र होगये. प्रत्येक उसके आगे आ आ कर, पूछने छगे कि साई आ- 
पको क्या दुःख दे जिससे आप इतना रो रहे दें ? उन्हें कुछ भी उत्तर न 
दे करं वह रोता ही रहा और ऐसा करते बहुत समृच बीतगया, इतनेमें एक 
, दुंडघारी चतुर्थोअंसी “ आओीमन्नारायण, नारायेण, नारायण (» ध्वनि 
' करते हुए वहाँ आ पहुँचा. हजारों छोगोंकी भीड़से हो कर वह उस 
लत महात्माके पास आ खड़ा हुआ. और उसके रोनेका कारण पूछने 
लगा- किसी रोते हुए बालकको चुप करनेके छिए जैसे सेकड़ों स्रियाँ 
अनेक उपाय करतीं, तो भी वह चुप नहीं होता परंतु जब उसके मनो- 
भावक्तो जाननेवाली' उसकी माता आ कर उसे योदमें के छेती और दूध 
पिछाती हे, तो चह तुरंत ही चुप छो जाता दे, उसी तरह इस महाहुभाव 
दँडी स्वामीको देखते ही उसने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया और ुरंत चुप 
हो कर, “अपने रोनेका कारण वतछाया. वह बोछा; “ महाराज ! ये 
हजारों छोग खड़े दें सद्दी; परन्तु उनमेंसे में अपनी घात किससे कहूँ ९ इनमें 
कोई भी ऐसा नहीं हे जो मेरी बाव समझ सके. कहूँ तो मेरा कहना 
, ज्यूथे जाय, परन्छु जब आप सब रहस्यके ज्ञाता प्राप्त हुए हैं तो में कहूँगा- 
ऋषपानाथ -! यह बाई बहुत देरसे गेहूँ पीस रही है, इसकी संदारकारिणी 
क्रिया देख मुझे उढतीके समान उस बड़ी चक्तकीकी महगप्रछयकारिणी क्रिया 
याद आती है और उसके भीतर दव कर पिस जानेचाके प्राणियों पर 
- अतिशय करुणा और झोक दहोनेसे सुझे रुछाई भी आती दे-? 
यह सुनते ही दंडी स्त्रामीने उस संतको अतिशय्र धन्यवाद दे कर हृदयसे 
छगा लिया और खंड़े हुए छोगोंसे विछकुछ सादगीसे कहा; * छोयो ! इन 
संत महात्माकी वड़ाईका में क्‍या वर्णन करूँ ? अहा ! इनका हृदय कैसा 
दयाछ दे ! इनकी बुद्धि कैसी परोपकारिणी है ! अहो ! ऐसे महात्मा जग- 
सके कल्याणके लिए ही निरंतर जीवन धारण करते हैँ ! हम सत्रों पर इनका 
कितना बड़ा उपकार हुआ दै और इसने हमें केसा अमूल्य उपदेश दिया 
है !। एक विचित्र-- विपरीत क्रिया देख कर इन्हें रुछाई आती है. वह 
स्री छुछ पीस रही है, यदी यह विपरीत किया दे. ल्लौकिक रीतिसे देखने 
पर उसमें हमें छुछ भी आज्ययेकारक वा हृदयद्रावक्र नहीं दीखेना, परन्तु 





१ अन्तिम जाश्नम अर्थात्‌ अहाचये, एहस्थ और वानम्रस्य थे तीनों अवस्चाएँ अनुभव 
कर चोथी संन्यस्त अवस्थाको आप्त हुआ संन्यासी- 
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उसे अवछोकन कर-उसमें हमें कुछ परमार्थ बुद्धि काममें छानी चाहिए. 
चक्कीकी क्रिया तो इनमेंसे किसीको अज्ञात नहीं हे, परन्तु यह चफी सज्ञान 
और अज्ञान दोनों दृष्टिवाले जनोंको उदाहरण रूप है. किसी महुष्यको 
पहचाननेके लिए जैंसे उसका ज्योंका त्योँ चित्र' उतारा ग्या हो. 
दैसे दी इस चकीके समान द्वी वास्तविक संहार करनेवाली विचित्र चक्की 
एक दूसरी दी दे. चह चहुत बड़ी है, उसकी क्रिया महाभर्यक्र दे 
इस कृत्रिम चक्तीमें जितने सामान--साधन--पदार्थ चाहिए, उतने दी उस 
चक्कीमें भी हैं, परन्तु वे चहुत विचित्र हैं. पहली चक्कीमें नीचे और ऊपर 
पत्थरके दो लिल हैं, उनके वंदुके उस महा चफीमें देशे तथा फाछके बने 
हुए दो सिल हैं. जगत चक्कीफे नीचेवाडे सिर पर ऊपरफा सिर जिस 
आधारसे फिरता हे उस कील्‍छ रूपसे, इस जगतको धारण करनेवाला ईश्वर 
स्वयम्‌ दे: समयके रात और दिन ये जो दो विभाग हैं उस रूपसे उस चकीके 
दो गाछे हैं और दोनों संध्यारूप उन गारोंमें जड़ी रहनेवाछी मानी दे, जो 
इंश्वररूप कीछ पर फिराकरती है. इश्वरी सत्तारूप उस चकीकी वह दृढ़ मूठ 
है, जिसे जोरसे पकड़कर चक्की चल्शनेवाली स्त्री, इस जगतका क्षुय करने 
वाली स॒त्युदेवी है. वह अपनी दोनों घाजूम पड़े हुए सवरूप बर्तेनमे' भरे हुए 
जगतके सब प्राणीरूप जन्नको, सुद्दीसुद्ठी छे कर उन गालेमें डालती जाती है 
कहो भाइयो, इस तरहसे फिरती हुई चक्कीम डाले हुए ( प्राणीरूप ) 
अन्नकी क्‍या दशा द्ोती हैं ? नट्ट होना ! पिस कर आटा बनना ! समूल 
नाश हो जाना ! इसके सिचा दूसरा क्‍या देखनेमें आता है ? इस तरह 
वह संसाररूप महाचक्ती निरंतर फिरा ही करती है. उसको फिरानेवाली 
मृत्यु देवी क्षणभर भी विश्वञाम नहीं लेती ! नित्य इस जगतके अनेक जीव 
उसमें ओयरे ( डाले ) जाते और नाश हुआ करते हैं. अहो ! यद्द क्रिया 
कितनी त्ञासदायक और भयंकर है. यह क्रिया बड़ी सूक्ष्म दष्टिसे परमार्थ 
घुद्धिवाले ओर सब जीवोंके द्वितकी इच्छा करनेवाले मह्दात्मा प्रत्यक्ष देखते 
हैं. इससे उनके दयापूर्ण हदयमें, उच्च जीवोंके -लछिए बड़ी दया पैदा छोवी 
है. जो विषयी कृपमंडककी तरह जगतको दी सब खुखका स्थान मान बैठे 
हैं, उनके छिए उन्हें (महात्माओंको) खेद भी होता है और जब यह वात वे- 


१ देश अर्थात्‌ एथ्वी और काल अर्थात्‌ समय अथवा समयके वतलानेवाले, समयका 
पमाण वतलानेचाले आकाशमे फिरते हुए सूर्यादि मंडऊ. २ संस्ताररूप वर्तनमें 
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पफकिसीसे नहीं बतला सकते, वा वतलानेपर सी जब . कोई नहीं सुनता, तो 
उनको चहुत हुःख होता है और. इससे वे अपना हृदय हल्का करनेके 
इलिए रो पड़ते या मौच घारण कर एकान्‍्त स्थानमें जा बसते हैं. इस संत 
महात्माकी भी इस विफ्यमें हमारे ऊपर अपार दया आनेसे रुछाई आई है. 
चह कहते हैँ कि, “अरे ये सब प्राणी कैसे मज्ञान स्मगरमें डूबे हैं 
इस कारूख्यचक्कीके गालोंमें ओयरे (डाले ) जानेपर भी ये बचनेका 
उपाय क्यों नहीं करते ? क्‍या ये संसार चक्कीका पराक्रम देख कर सी 
अंधे हूँ? जऊरे, अरे ! ऐसे अज्ञानमें डव कर क्‍या ये अंतमें नष्ट ही हो 
जायेंगे ? ?- है - 
इतना कह कर वह दंडी सखामी फिर बोला; “अरे मनुष्य प्राणियों ! यह 
“उपदेश अमूल्य हे. इस संसार चक्ीके यारोंमें इस छोकके सव प्राणियोंके 
साथ सुम, में और ये महात्मादि सच डाले जा -चुके हैं. यह चक्की चढ़े 
सपाटेसे फिरती है. इसमें वह पिस गया, वह दुत्र गया, बह चाहाको 
प्राप्त हुआ, ऐसी चिन्ता ज्वालामें हस पड़े हुए दें. इससे चेतो ! चेतो ! 
जितना चेव सको उतना चेतो ! वचनेका - उपाय करो. आलछत्य छोड़ 
दो-. झीघ्रतासे निर्मेय स्थान खोजो ! लिर्भेय स्थान कहाँ दे ? ऐसी जान- 
नेकी इच्छा हो तो उसके लिए यह सन्त महात्मा बारंबार हमें इस 
चक्तीका ही उदाहरण छेनेकी सूचना करते हें. भीतर पड़े हुए खारे 
कर्णोको पीस डाछूनेवाली चकीकी ऐसी लाशकारी क्रियामें भी एके और 
चमत्कार देखनेमें जाता दै.. देखो, देखो, वह सर्री अब पीस रही है, 
आटा निकालनेके लिए उसने चकीक्रे पिलको छा किया है. देखो, 
ऐ अज्ञानी जीव देखो, मायामें लछिपटे हुए आँखोंके होते भी अन्घे, क्षण 
भर सअपनी आँखें खोल कर देखो ! उस चक्कीकी उपयुक्त कील्के आसपास 
सैकड़ों दाने चिछकुछ लोकतक एकत्र होगये हैं, चक्कीके इतनी देरतक वल भर 
फिरने पर भी उन्हें पीड़ा नहीं हुई; उनका नाश नहीं हुआ, सत्यु नहीं हुई, 
आऔर वे बचे हुए हैं. इसका कारण यही है कि कीऊके आशयमें रहनेसे, 
उन्हें चक्कीका चक्र पीस नहीं सका- दे महुष्यो ! ऐ पामर प्राणियों ! 
इस सेसारचकीका कीरूरूप कौन है ? परन्नह-परमात्मा-सखचराचर उ्वयापी 
अविनाशी प्रभु / विचार कर देखो ! उस महा चकीके यार्लो्में डाले जाने- 
चाछे प्राणीरूप कणोर्मेले, जो इस परब्रद्मरूप कीरूका आअय किये हैं, ने 
नहीं पिसते. उनका रक्षण अवश्य ही होता है. इस संसाररूप चक्कीमें 


२४४ चँद्रकान्त., 


ओयरे गये जीवोंके लिए यही अभय स्थान दै ! इस लिए दे प्राणियों ! यदि 
कालके ऊुँहसे वचना हो, आत्माका कल्याण करना दो, तो सबके नियन्ता 
( स्वामी ) परमात्माका आश्रय करो- उसीका स्मरण करो, जउसीके 
चनाये हुए कल्याणकारक नियमोंका पालन करो. उसीके भक्त बनो और 
उसीके भक्तोंका संग करो. यदि तुम अपना तन; मन, धन उस परमा- 
स्माको ही अर्पण कर, हर तरहसे उसीके हो कर रहोगे तो तुम्दें. श्रह्मके 
दर्शन ( साक्षास्कार ) होंगे और उस ब्लह्मकी कृपा होगी तो काछका भी 
भय नहीं दे. श्रुति ( वेद ) कहती है कि:--आनन्द ब्रद्मणों विद्वात 
विभेति कदाचन-. जो परल्रह्मके आनन्द खरूपको जानता दे वह कभी 
नहीं डरता और वही वचा, वही जिया, तथा उसीका मोक्ष हुआ जानो. ? 
इतना कह कर सद्शुरुदेवकी जयध्वनि सहित वे दोनों मह्दात्मा वहाँसे चले 
गये और उन सब लोगोंने उनके उपदेशले परम कल्याण प्राप्त किया. ? 
राजपुत्र मोहजीतने कहा; “योगिराज ! यह मेरा सारा परिवार, 
राजसभा; प्रजालोग, में और तुम, सब इस काछचक्रमें---संसारचक्कीके 
गा्छोंमें पड़े हुए हैँ और समय आने पर सबको एक एक कर ( अकेले ही ) 
चले जाना है. इसमेंसे जो दरिरूप कीकका आशय छेगा वही निर्भय 
होगा... इस छिए इस संसारकी सारी अस्यासिकापा छोड़ आप पलछभर 
कुछ भगवचचचों कर, अपने साथ होनेवाले इस अलभ्य समागमको 
सफर कर. ?? हि 
इतना कह कर राजपुत्र मोहजीत चुप होरहा, उसके ऐसे निर्मोहपनसे 
अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुए उस योगी महात्माने अति प्रसन्नतासे रूग्रातार उसे 
अनेक आशीवोद दिये और वह राजपुत्रके कुद्ुम्वकी भी परीक्षा छे आया 
था इस लिए वे सब वातें उसने राजयुत्रसे कह कर, उन सबकी प्रसन्नताका 
हाल सुनाया और उन्हें अनेक धन्यवाद देने छगा. पश्चात्‌ वह-राजपुत्र 
उसको प्रणाम कर अपने नगरकी ओर चला गया. - 
. बहुक वामदेवके झुँहसे मोहजीतके परिवारका ऐसा विस्तृत और विचित्र. 
इत्तिहास सुन कर, उसका पिता, राजा घरेप्सु और सभाके अन्य छोग 
चकित हो गये. फिर चढुकने कह्दा; “ पिताजी ! जब इस तरह सारे 


छुटुँबका छटुम्बही मोहजीत हो तो उनकी संगत्तिमें रहनेवाले महुष्यको 
किसका मोह हो ? ? 





सत्संग माहात्म्थ- 


दि ६-2: :2::2- 2: 


यदि संत सेवति यग्यसत तपस्विन यदि वा स्तेनमेच । 
चासो यथा रंगव्श प्रयाति तथा स॒ तेषां चशममन्युपैति ॥ 
सहाभारत-« 
अवें-जैसे कपड़ा रंग्रके संगर्मे रंगके अधीन होता दे वैसे ह्ली मनुष्य यदि सब्पु- 

उपको सेदा करता हैं तो सत्पुदपके, रूमान होता है, डुर्जनकी सेवा करता है तो 
उसके उमान होता है; तपस्वीक्ती सेवा करता हैं वो तपस्दीके अधीन होवा है 
. और यदि चोरकी सेवा करता है तो चोस्के अधीन होता है । 

दर स्तर रद सर इपर८ सन बाय 

6 क्षणसर मोहजीतकी सभाके समान वह सभा श्ान्त हो रदी. वामदेवजीका 
शिवकस्रकाकलकड+.. पिता भी क्षणमर मौन हो रद्या और उसे यह नहीं 

सूझा कि अब क्या उत्तर दूँ। परन्तु इतनेमें उसे स्मरण हुआ कि, “ सत्संग 

सचनको सार”? इसपरसे वह वोला; वत्स ! तेरे समान सोहजीत महात्माका 
संग हो तो इस अविद्यासे घिरे हुए जीव भी चैसे ही होजाचँ- तेरे इस रूघु- 

समासमसे भी इन लच ओताओंक्ते अज्ञानका पदों समृल ख़ुछ गया दे, तो 

फिर निरंतर समागम दोनेसे तो शेपद्ीी क्‍या रहेगा ? सत्समागमका साहात्स्य 

चहुव चड़ा है; सत्युदषका समागम होनेसे जीवके सब पोप समूल नए हो 
, जाते हैं; सच दुःखोंका नाह होजाता और अखंड झुख प्राप्त दोता दे- प्राचीन 
- समयमें एक वार सघ बजद्मर्थि, देवर्िं, महात्मा, संत पुरुष ओर देवादिकोंनि 
जकनत्र हो कर एक छुझलों खड़ी की और उसमें सत्संगादि सार वस्तुओंकी 
लौंछ करने रंगे. एक तुला सत्समागमका एक ही सुख रखा और दूसरी 
छुछामें दूसरे अथोच्‌ इस सत्युोकके सच सुख रखे- परंतु सत्संग सुखबाला 





* क्ष क्तराजु, * 


२४६ चंद्रकान्त- 
परड़ा जरा भी उँतचा नहीं हुआ. यह देख उसके सामनेके पलड़ेमें रुत्यु- 
लोकके सिवा स्तवरते छोकके भी सारे सुख रख दिये; तो भी सत्सेंगका 
पछड़ा तिलमात्र नहीं उठा; तब सबसे परम दुर्लम अपवर्गे-मोक्षका सुख भी 
उन सुल्लोंके साथ रखा; तो भी वे सव सुख मिल कर सत्सुंगके सुखके 
वरावर नहीं हुए. यह देख देव, ऋषि आदि सब कोई बड़े आश्ररयंसे 
सत्समागमकी प्रशंसा करने छगे. इस लिए पुत्र ! जिस सत्संगका ऐसा, 
प्रभाव है, उस सत्संगका हमें तू भी छाम दे? यह झुन कर राजा बरेंप्छ, 
उस बुद्ध ऋषिकों प्रणाम कर वोले ऋपिवर ! क्‍या कृपा कर मुझे 
समझाओगे कि सत्संगके इतना बड़ा दोनेका क्‍या कारण है ? तब ऋषि 
इस तरह चोला- दे 
राजन्‌ ! जैसी शंका तुझे हुई, बैसी ही शंका वह तुछा होनेके पीछे 
देवर्षि नारदकों भी हुई थी. जब सब सुखोंसे सत्संग खुखकी तुला भारी 
हुईं, तो मनमें बहुत विस्मित दो कर, नारद वीणानादसे हरिस्मरण करते 
'विष्णुलोकको गए, भगवानके परस भक्त होनेसे नारद ऋषिको विना 
रोक टोक ( निर्वाधित ) विष्णु छोकमें जानेका अधिकार है. वहाँ जा 
” ज्लाखने भगवानको दंडवन्नमनपूर्चक प्राथना कर उनसे इस सत्संग 
झुखकी तुछा संबंधी सब वातें निवेदन कीं और पूछा; “कृृपानाथ ! 
जगन्नियंता ! सत्समागमका इतना बड़ा भाहात्म्य किस तरह होगा १ ” 
तब विष्णुभगवान बोले; “ देवरषि ! प्रियभक्त सारद ! सरत्संगका माहात्म्य 
ही अपार है. यह ऐसा है कि इसका वर्णन किसीसे भी नहीं हो सकता- 
सत्संग, _ परमसुखका सूछ है और सब साधनोंका भी साधन है. यदि 
इसका माहात्म्य जाननेकी तेरी इच्छा दो तो मूछोकमें हरिद्वारं नामके 
तीर्थमें एक तपस्बी ज्ाक्मण रहता है उसके पास जा... वह्‌ तुझे सत्ससागम 
माहात्म्य प्रसक्ष दिखायगा ! ? के ४ कि 
' सत्संग साहात्म्यसे चकित हुए नारद छुरंत भूछोकमें आये और भगवानके 
| आदेशाइसार ड्स त्राह्मणके- पास गये. उस समय वह तापस अंत्याबस्थामें था 
और किसी इईइ्वरभक्तके द्शनकी भारी छाछूसासे अपने आत्माको ग्रहण 
किये था. देवर्पि चारदको अपने सम्मुख आकर खड़े हुए देखते दी वह 
कल्याण ! कंल्याण ! ओऔ हरिकी परम कृपा है! इस - समय मुझे इस ' 
हरिसंक्तरूप परम सत्पुरुषके दर्शनच- हुए ! ! “भहो, दे ऋषिदेव ! पथारों+ . 


सत्संग माहात्म्य, * र्डछ 


पवधारो, मुझे पावन करो ! कृतकूत्य करो! मेँ आपको प्रणाम करता 
हूँ और इस भूकोकको भी अंतिम प्रणाम करता हूँ” ये बातें कददते 
हुए अचेत होगया और पलमरमें इस अनित्य देहका त्यागन कर सत्यछो- 
कको चढछा गया. ! ! 


सभारदुजी तो ऐसा चिलक्षण दृश्य देख बिल्छुछ चकित हो गये और 
झोच करने छगे कि; राम ! राम ! यह तो उल्टा हुआ ! सगवानने यह 
भी इत्या छछ्छाटमें, टीक दी ! सत्संगका माहात्म्य जानना तो किनारे रद्दा, 
यह तऋ्द्महत्याका पाप कपारछूपर चढ़ा-? 
ऐसे विचारकी तंरंगोंमें पड़े हुए नारदजी शीजघ्रढी विप्णुलोकमें जा कर, 
सगवानसे सारी वीती घदना कहने छूंगे. आपने कहा; “ऋूपानाथ ! वह 
त्राक्षण तो मुझको देखते ही मत्युको प्राप्त हुआ, इसका क्‍या कारण दँ ९ 
बह सतक मुझसे सत्संगका माहात्म्य क्या कहता ? यह हुआ सो हुआ, 
परन्चु अब भा आप दी सत्संगका माहात्म्य कहो.” भगवान बोले; “नारब, 
बहाँ जो चमत्कार हुआ उससे तू सत्संगका माद्धात्त्य यदि नहीं- समझा, 
- तो रुत्युलोकमें फिर जा, वहाँ चमुनाके तट पर एक गायसे रत्नके समान 
चछड़ा जन्मा दे बह तुझको सत्संगका माहात्म्य बतकायगा-?” भगवानके 
ये बचन सुनते ही नारदजी संकेतके अनुसार छुरंत वीणानाद करते यमुना 
तट पर, भगवानकी वतलाई हुई गायके पास आये. डस गायका एक 
चहुत ही सुन्दर चछड़ा दौंड़ रद्दा था. उस बछड़ेको नारदने पहुँचान 
लिया कि भगवानका बतलाया हुआ वछड़ी यही दे. वह हालद्वीका 
झनन्‍्मा हुआ था. उसे देख नारदजीने पूछा; “ चत्स ! घेजुपुत्र ! तू प्रसन्न 
तो दे? ” ऐसा प्रश्न करते हुए उससे छुछ और पूछने कूगे, इतनेमें एक 
कौंतठुक हुआ. नारदको देखते द्वी बछड़ेने तुरंत अपना दौड़ना छोड़ 
दिया और ऋषिकी तथा उसकी चार आँखें होते दी बह अपना सिर 
। ऋतषिके जागे झुका एकदम जमीन पर गिर पड़ा ओर थोड़ी देरमें पर छटपटा 
कर ऋषिकी ओर स्थिर दृष्टि रख अपना पदञ्ु-देह छोड़, उर्चेछोकको चछा 
गया ? हरे हरे ! अपने चछेड़ेको तत्कार मरा हुआ देख कर गाय 
उसे सूँघने और चारों तरफ खँँदने छगी तथा वारंवार ऋषिक्री ओर 
देख रॉमने छगी और अपने सींगोंको नीचा करके ऋषिको मारने 
दौड़ी. ऐसा दध्य देख ऋषि विडकुछ रूज्जित छो गये और ज्यों त्योँ कर 
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बहाँसे शीघ्र ही भागे. ऋषि मार्गमें विचार करने छगे कि, “ सत्सेगकी 
महिमा क्‍या ऐसी ही है ? बास्तवमें भगवान मेरी . दिछगी करनेके लिए - 
मुझे व्यय चकर खिलाते हैं. बेचारी गाये विना बछंड़ेकी हो .गई और 
मेरे पेटमें एकाधिक सींग भोंक दी होती तो सत्संगका माहात्म्य सुना होता... 
उस बछड़ेके समान मैं भी पैर रगड़ते उसीके साथ चढछा जाता.” ऐसा 
विचारते हुए बह विष्णुलोकमें जा पहुँचे! ' उनको आते देख भगवान बोल 
उठे; “क्यों नारद, घबराये मुँह क्‍यों हो? क्‍या छुछ अशुभ हुआ है ९९? 
#त्ारद्‌ बोले; बस, महाराज ! रहने दीजिए. अब बहुत हुआ. दो .ह॒त्याएँ 
मेरे सिर मढ़ीं और अब पूछते हो कि क्‍या कुछ अशुभ हुआ है ? आपने 
मुझे इस तरह पापमें क्यों डाछा ? जो बेचारा बछड़ा आनन्दपूनेक अपनी 
माताका दूध पीरदा था, वह सुझको देखते ही जमीन पर पछाड़ खा कर गिर 
पड़ा... वह भरता मुझसे सत्संगका क्‍या माह्दात्म्य कहे ? एक श्नह्महत्या और 
दूसरी गौबालहत्या माथे छगी. सत्संगका यही माहाव्म्य हो तो तुम्दी 
झुनो, और सुझे तो वह बतछाओ जो सत्य द्वो.” तब भगवानने कद्दा; 
८ जस्तु, हुआ सो हुआ; अब तू फिर एक वार भूछोकमें जा, वहाँ सरस्व- 
तीके किनारे त्रह्मारण्यमें एक चुक्षमें बसनेवाल्म एक पक्षी तुझे सत्संगका 
साहात्म्य बतायगा. 7 हु 


._नारदजी फिर निन्‍्यानवेके फेरमें पड़े ! बैकुंठसे चछ कर संकेताइसार 
चह ज्रह्मारण्यमें गये. नदी तढके एक पुराने खोखछे और बड़े बक्षकी .. 
पोछपें एक पक्षी खोंतेसे मुँह निकाल कर इस तरह बैठा- था मानों 
नारदके आनेकी ही वाट देख रहा हो. थोड़ी देर तक बह पश्नी और 
नारदजी एक दूखरेकी ओर देखते रहे और मानो स्वाभाविक मैत्री 
करते हों इस तरह आँखें नचाते रहे. फिर विचार कर नारूने उससे 
पूछा; / पक्षी, भगवानकी आज्ञासे छुझ्से सत्संगकी माहात्म्य पूछता 
हूँ, उसे क्‍या तू , कहेगा ? ” € भगवानकी आज्ञासे ” इतना शब्द उस 
पश्षीके कानमें पड़ते ही, वह एकदम खोतेसे निकल .घव्वसे नारदजीके पैरों 
पर गिरा ओर फड़ फड़ा कर छुछ देरमें मर गया ! * अररर ! यह क्‍या 
तमाशा दै ? यह तीसरी हत्या शिर छगतेही नारद बहुत दी दुःखित हुए 
और विचार करने रंगे कि मैं क्‍या कालूरूप हूँ या ऐसे पाप समेटमेके 
लिए ही भगवान सुझे जहाँ तहाँ भटकाते हैं; ? फिर उन्होंने निम्धय किया 


सत्संग माहात्म्य, श्छ९ 
कि इसका निर्येय भयवानके ओमुखसे ही कराऊँगा.. ऐसा विचार कर रे 
बह घबराये हुए फिर वैकुण्ठकी ओर यये और वहाँ जाकर, बीती हुई घटना 
प्रभुसे निवेदन कर वोके; ४ कृपा निधान, ! ऐसे ऐसे कारणोंमं डाक कर 
आप मुझे क्या अधमाईके अधीन करनेकी इच्छा करते हैं ? वह पक्षी 
सत्संगका माहात्त्य क्या कहद्दे ? वह तो मुझे देखते ही, तापस ओर गीबा- 
ले समान, प्राण छोड़ कर चरूता हुआ ! परम प्रश्चु ! कहो सत्संगका क्‍या 
यही माहास्म्य है १ ? 


यह सुन भगवान्‌ झुस्कुरा कर बोले; “४ प्रिय भक्त नारद ! अभी 
तुझे सत्संगका माहात्म्य सुनना क्‍या शेप ही दे ? क्‍या तू अभी भी 
सत्संगका माह्दात्म्य नहीं समझ सका ? अरे, यही सत्संगका माहात्म्य है. 
ब्राह्मण, चछड़ा और पक्दी तीनोंने प्रत्यक्ष बचछा दिया कि देखो, सत्सेगके 
होनेसे जन्म सरणरूप अपार भव दुःखसे सुक्त हो कर पुनीत छोकमें जा 
चसते हैं. तो भी क्‍या अभी तू सत्सेगका माहात्म्य नहीं समझ सका ९ 
हरे । हरे [99 
'... इससा कहने पर भी मारूम हुआ कि नारदने सत्सेंगका माहात्म्य नहीं 
समझा. तब भगवान फिर भी स्पष्टरूपसे कहने रूगे; “ जल्ारद ! लू 
अब ओम॑च्छाघुरीम जा. चहाँके राजाके घर अभी ही पुत्र पेंदा 
हुआ है, वह तुझे सत्संगका माहात्म्य यथाथे स्वरूपमें वतायगा; और 
तेरा वहाँका फेरा" व्यथे नहीं दहोया.” याद महाराज.! बताया तो 
ठीक ! खूब चलुराई की ! आपने यह ऐसा सरकू उपाय - बताया है कि 
इसमें तो मेरा म्तलूच ही हो जायगा. पहला तो वेचारा ख्त्युकी नोक पर 
स्थित निजेन स्थानमें रहनेवाला ज्राह्मण तापस था और दूसरे दो तो पद्ञु 
थे. उनके यहाँ तो कोई ऐसा भी न था जो मेरे. क़ृत्यके विषय मुझसे 
कुछ पूछे परन्तु राजाके यहाँ यदि सत्सेगका वैसा ही माहात्म्य निकरछा त्तो 
मेरी चलि ही समझो; जीते तो क्‍या छौहूँगा ? नहीं महाराज ! झुझे अब 
कुछ समझना नहीं दे; आपका स्वभाव विश्वास करने योग्य नहीं मात्यम 
दोता. कहाँ बकरा निकारूते कैंट घुस जयय और नवका तेरा च्यॉत 
जाय अर्थात्‌ भला करते घुरा दो ज्ञाय, इस लिए ऐसी विडंबनामें कोन 
डे १ » नारदजीका ऐसा उत्तर सुन सुस्कुराते हुए भगवानने फिर समझा 
. ऋर एक- चार जाने कहा- ओऔमभगवानकी आज्ञा होते ही नारदजी 
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मंच्छापुरीमें आये और वीणाका नाद्‌ करते हुंण राजसभामें गये. उस 
समय राजा छुद्धपनमें पुत्र रत्न प्राप्त करनेसे अलौकिक आंदमें हिलोरें 
छे रहा था. उसी समय देवाँप नारदका आगमन सुन कर वह परम प्रसन्न 
हुआ. देवर्पिके दरीन होते दी आसनसे उठ कर उसने खाए्टांग प्रणाम 
किया. फिर जप्यैपाचसे पूजन कर पूछा “ ब्रह्म पुत्र ! परम भक्त ! साधु- 
पुरुषोंके भी छुःख दूर करने वाले |! आप भछे पघारे ! इस सेवकको 
क्‍या आज्ञा है  ” राजाके ऐसे विनय युक्त वचन खुन कर ऋषि बोला; 
# साधु ! तेरा कल्याण हो ! मैंने सुना दे कि तेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा 
- हुआ है, वह महा भक्तजन है ! उसके दशनके लिए में यहाँ आया हूँ ! ” 
नारवजीके ऐसे बचन सुन राजा, सभासदों सहित विस्मित हुआ कि 
नारदजीके समान महात्मा, जिनके दर्शनोंको अनेक जीव तरसते हैं 
मेरे पुत्रके दुशैनको कहाँसे आये ? अरे यह तो विपरीत वात है | यह 
महदाश्वय है. फिर राजा पीछे और ऋषि आगे आगे अंतः:पुरमें 
गये. रंगमहलमें राजपुत्र आनन्दसे किलकारी , मारते हुए पैरका 
अंगृठा पी रहा था ! बह सोनेके पालनेमें पड़ा हुआ मानो कुछ चिंतवन करता 
हो इस तरह खेल रहा था. नारदने पुत्रको पाठरनेमें खेलते हुए देख 
नीचे झुक कर उसके कानमें, घड़कते हृदयसे कहा; “ बत्स ! श्रीमगवा- 
नकी आज्ञासे में यहाँ आया हूँ तू मुझे सत्संगका माहात्त्य, ” नारद्जी 
इतने शच्द भी पूरे वोछ न सके थे कि, इतनेद्वीमें तो वहाँ राजपुत्रकी, आँखें 


ल्जैट गई। वह पैर पटकने छया, और उसके झुँहमें फेन आ गया. यह 


देख नारद्भी चित्रवत्‌ देखते ही रह गये. वह राजपुत्र पलभरमें इस 
अलित्य देहका त्यागन कर, परनह्म धाममें जा बसा ! 


यह्‌ सब घटना पलभरकी थी. उस कुमारकी स॒ृत्यु होते ही- राजा, 
दासी और सभ्य घबरा गये. राजा शान्त होने पर भी शोक वश हो 
गया ओर नारदजीसे कहने छूगा; “ देव [-यह क्‍या हुआ ? अंधेकी 
आँखों, पंगुके पेर और प्रजांके कल्याण रूप-सेरे समान चुद्धको प्राप्त हुए 
इस कछुमारकों आपने क्या किया कि जिससे यह छ्षणमान्रमें श्र॒त्युको. प्राप्त 
हुआ १» नारदजी चकित हो गये-और विचार करने छगें कि ओऔमगवेनने 
भुझे केसी वछामें डाल दिया दै. छुछ देरतक तो वह बोल ही न सके. फिर 
विचार कर बोले; “ राजा मैं, निरपराधी हूँ. मैंने तो तेरे पुत्नसे 


न्‍ 


| 
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सत्संगका माहात्म्य पूछा था; इतनेद्दीमें ऐसी अचिन्त्य और तुझे शोक 
करानेवाली यह घटना घटी, थह्‌ बड़े दुःखका विपय दे ! ” परंतु यहाँ 


'नार्जी जब राजासे इतनी बातें कररदे थे, तो इतनेमें राजाके पेटमे मरोड़ 


डे और तुरंत ही मूछों खाकर बह भी झव्युको प्राप्त हुआ- .यह समाचार 
फैलते ही राजमहलुमें द्वाह्यकार मच गया. तुरंत दी राजाकी रानी; 
जो कुमारकी माता थी, वहाँ आई और ज्यों दी उसने आओ नारदको देखा 


- त्यों हीं एकटक देखती ही रही और वहाँकी वहाँ ही शान्त पड़ गई- 


यह सीसरा चमत्कार हुआ ! फिर वहाँ खड़े हुए मंत्री और दूसरे कार्य- 
भारी भी ओऔ नारूको देखते ही परकोकको सिधारे. ऐसा दुघेट प्रसंग 
देख नारदजी विलकुछ घबरा गये कौर यह सब देखकर छोगोंने यही माना 
कि यह देवर्षि नारद नहीं परन्तु कोई कारक पुरुष है. इतनेमें नगरके 
छोग नारद॒को मारने दौड़े और अनेक तरहसे शाप देने छगे, नारदजी 
शोक और घबराहटके सारे नगरसे एकद्म भागे. चह ऐसे भागे कि 
जब बिलकुल बैकुंठमें आगये तव साँस लेने पाये- 

नारदजीका लज्जित स्वरूप देख, आर भगवान समझ गये फ़ि नारद 
अभी सत्संगका माहात्य नहीं जान सका, इससे जरा मुस्क्राये- 
आओ परमात्मा विप्थुके निकट आने पर नारदजी क्षण भर चुप रह उमप्त 
कोधसे चोले; * वाहू. महाराज ! आपने खूब किया. मेरे सिर अनेक 
इत्याएँ थापनेका अच्छा उद्योग आरंभ किया है. यह क्‍या ? में जहाँ 
जाता हूँ वहाँ मुझको देखते द्वी महुष्य टपटप और पटपट ( धड़ा घड़ ) मरते 
जाते हें. क्या सत्संगका यही माहात्य है ? यदि .सत्संगका ऐसा ही 
साहात्म्य दे तो व मेरा भी खेल देखिए ! अब में आपके यहाँ ही सबसे 
सर््संगका :माद्दाल्म्य पूछूँगा ! लक्ष्मी, राधा और आपके सकल परिवारसे 
मैं सत्संगका. माहात्म्य पूदूँगा! फिर जो हो वह ठीक. ” ऐसा कह 
कर नारदजी उठे और ओऔ सगवानके परिवारकी - तरफ दौड़े, तब 
भगवानसे विचार किया कि अब नारद अनथे करेगा, इससे उन्होंने 
नारदजीको रोका और कहा; “ नारद, कहाँ चढा (?”जारदने कहा; “ घस; 
अब में चैकुंठमें दी सबसे सत्संगयका माहास्य पूछूँगा. महाराज ! मुझे 
जाने दो.” सारद ऐसा कह कर आगे चछते और भगवात प्रेम-झुख- 
क्यानसे रोकते थे परंतु नारद किसी तरह भी पीछे नहीं फिरे. फिर 


२५२ चन्द्रकान्त, 


बड़ी कठिनाईसे सारद्कों शान्त कर, सगवान अपने आसनके पास ले आये 
और एक आसन पर बैठा कर कहा; “नारद ! तू इतना ज्ञानी होने 
पर भी आज क्यों भूछते हो ? क्‍या सत्संगका माहात्य तू आजतक 
भी नहीं समझ सका ? » नारदने कहा; “४ समझा, समझा. यही समझा 
कि मुझे देखते ही सब छोग घड़ा घड़ सरते हैं, यह सत्संगका माहात्म्य 
औ या कुछ दूसरी बछा ९ ” ४ भगवान, आज्ञ मुझे इस सबका यथाथे 
कारण यदि नहीं बताओगे तो मैं सारे चैकुण्ठसे सत्संगका माहात्म्य पूछूँगा,' 
और जो हो सो करूँगा.” नारदके ऐसे बचन सुन कर भगवानने मसुस्कु- 
राते हुए कहा; “नार्‌ ! पहले तू सत्संग छझाब्दके अथंका विचार कर 
इसमें “सत्‌ ” और “संग” ये दो शब्द साथ हैं. सत्त्‌ अथोत्त ओछ्ठ, प्रति- 
'प्वित, सत्य, सनातन, परिपूर्ण, अतियोग्य अथवा सर्वेशक्तिमान, परमा- 
व्मतस्व; और उसका ( उस परमाल्मतत्वका ) परायण हो वह भी * सत्‌? 
शाब्दुसे जाना जाता है, भगवत्परायण पुरुषमें *सत्‌ ! शब्दके सारे अर्थोका 
, समावेश होता है. बेसे घुरुष अथवा सत्पान्नका संग अथोत्‌ मिलाप 
होनेका नाम सत्संग है. जैसे अँधेरेमें बैठे हुए मन्ष्यको दीपकरूप सत्प- 
दायैका संग होनेसे, तुरंत दी अंधकाररूप महद्यपत्ति ( बड़ी बाधा ) दूर 
हो जाती है चैसे ही सत्पुरुषका संग होने परे भवदुःखरूप महदापत्ति दूर 
हो जाती है. मेंने तुझे जहाँ जहाँ सेजा, वहाँ सब प्राणी घुण्यबान थे, तो 
भी किसी महत्‌ अपराघके कारण ऐसी अधम ( पछ्ठी आदिकी ) योनियोंमें 
जन्म केकर वासना-मायाका दुःख भोग रहे थे, वह, तुझ जैसे महान 
सत्पुरुषका संग तो किनारे रहा, तेरे दशेलमात्रसे ही सव पापोंसे मुक्त हो, 
परम पदको प्राप्त हुए. इस सत्संगका माहात्म्य क्या तू नहीं समझ सका ? 
अरे इस सत्समागमका परम छाम्र, परमफछ और सा क्‍या हो ? बत्स! 
तू मेरा परम भक्त होनेसे, महा सत्पुरुष हे और तेरा निम्िष ( छव ) मात्र 
संग- होनेसे उत्त प्राणियोंको, जन्म मरण दूर हो जानेको परम छाम हुआ 
है, जो छास शत्तावधि साधन करनेसे भी उनको नहीं मिलता ! अरे ! 
ऐसी अधम योजियोंमें पंडे रहनेसे उन चेचारोंको ओअछ साधन ही कहाँसे - 
पल सकते ९ ऐसी अधस योनिके भागी होनेसे तो उल्टा वे इससे भी 
अधिक अधमपनको प्राप्त होते; परंतु तेरे समान परम सद्‌ भक्त संतका दृष्टि 
सम्रागम-संग होते ही इस असार संसारसे पार हो गये. ”' यह खुन निः- 


सत्संग माशात्म्य, श्ण्ह 


शांक हुए देवापेचर्य नारदजी शान्तपनसे भगवानको प्रणामक्र बोले; 
४“ भगवन्‌ ! आपकी माया कीौस जान सकता दै ? में भूल गया, में यह 
गृड़भाव नहीं समझ सका. यह मेरा अज्ञान दे.” फिर नारदओ दरि- 
लामका कीतेन करते हुए वहाँसे श्रद्मछोक चले गये- 

इतनी कथा कह कर बढुकका पिता, बढुकको सनन्‍्वोधनकर बोला, सत्पुत्र, 
महात्मा वामदेव ! इसी तरह तेरे सत्संगसे हम (में और तेरी माता ) 
भी मोहरद्धित हो कर कस्याणको प्राप्त होंगे; इस लिए हम इद्धोंपर दयाकर 
तू घर चल, तेरे विना जीवन धारण करनेको हम समर्थ नहीं हैं. 
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& जानामि धर्म न च मे भ्रवृत्तिजानास्थधर्म नच मे निद्कत्तिः) - 

केनापि देवेन हृदि-स्थितेन यथा निमसुक्तो5स्मि तथा करोमि । पंचदकशी 

भोगोघवासनां त्यकत्वा त्यज त्वं देहवासनाम । 

भावाभावौ ततस्त्यकत्वा निविकव्पः सुखी भव 0 यो. वा. 

सअथै---मैं धर्मको जानता हूँ, परन्ठ उसमें मेरी भक्‍्रद्नत्ति नहीं होती. में अधर्मको 
भी जानता हूँ परन्त उससे मेरी निदृत्ति नहीं होती. छद॒यमें स्थित कोई देव मुझे 
जैसी प्रेरणा करता है वैसा मैं करता हूँ. 

भोगके समृहकी बासना त्यागकर, तू देहवासना भी छोड़, फिर साव और 
अमाव दोनों त्यागकर निरविकल्प ( सन्देह रहित ) होकर सुखी हो. 


है इन जय गन्दी जी 


इस तरहकी वातचीत ओर, संवादसें हो समय पूरा होनेसे यज्ञ-सभा संबंधी 
207869808४86.. सारा काम एक ओर पड़ा रह गया. फिर संध्या 
हुईं, सभा तुरंत विसजेनकर सब संध्यावंदनको गये. छोगोंको और राजाको, 
चढुक चामदेचके वचनाम्रत अवण करनेकी इतनी उत्कंठा थी कि, रात- ; 
को भी उनके निवास स्थानमें सुसुकुओंकी भीड़ बिना घुाये उत्तनी दी ए- 
कन्न दोती थीं और वह महात्मा, उनके छिए अनेक धार्मिक विषश्योंपर च्या- 
ख्यान देते थे. जब काससे अवकाश पाकर सब छौट आये, तब रातको पहले * 
वरेप्सु महाराजने विनयकी कि, “ गुरु महाराज ! आज्ञा हो तो एक प्रार्थना 
करूँ. आपके ये पिता जी, जो चृद्ध होने पर भी मतिशय पविन्न और आप -- 
यर अत्यन्त प्रेम करनेवाले हैं, इतना आम्रद करते हैं तो भी आप घर 
जानेसे क्यों इंकार करते हैं ! वह तो आपके आचरणसे विरुद्ध नहीं हैं और 
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आपकी सस्मागेसे भ्रष्ट करनेकी इच्छा भी नहीं करते. आप तो महापुरुष 
हैं ओर जछमें रहनेवाले कमछके समान अलिप्त हैं इससे संसारमें फैंसनेका 
तो आपको जरा भरी भय नहीं दै. फिर आपके पिता सुक्ञ हैं इस लिए 
आपके व्याहके लिए सी कोई सुलक्षुणा और उत्तम कुछकी: कन्या हूँढ़ेंगे 
- त्तो भी आप घर जा कर संसारमें रहनेसे क्‍यों इंकार करते हैं. ” यह्‌ सुन 
बढुकने कहा; “राजा ! तू कहता है से ठीक है, परन्तु संसारमें वास करनेसे 
मन विषयोंकी ओर फिरता है और इससे मनुष्य वारंवार चौरासीके फेरेपें 
फिरा करता है. ओ ऋष्णने उठ्धवले उपदेश करते हुए कहा है कि “बनं तु 
सात्विको वास” बनका ही. निवास सात्विक है, संसारका सिवास 
नहीं. इसका मतलब यह है कि, एकान्तमें रहनेसे मनन सब उपाधियोंसे 
झुक्त होता है और उसे किसी तरहकी तृष्णा होने नहीं पाती तथा ऐसे . 
वितृष्ण ( इच्छा रहित ) सनका पुरुष, सुक्ति प्राप्त करनेको समर्थ हो स- 
कता है. संसारमें रहनेसे, लोक, शास्त्र और देहकी वासनाका चछ अधिक 
होनेसे यथाथे ज्ञान प्राप्त नहीं होता. इस छिए संसार बंधनसे सुक्त 
- छोनेकी इच्छा करनेवाकेको चाहिए कि इन सब वासनाओंको छोड़ दे. जो 
इन बासनाओंँसे मुक्त है, मुक्त है. शरीरमसें जब तक जहर रहंता 
है तब तक बह आरोग्य नहीं होता वैसे ही जब तक संसारकी वासना है; 
तब तक मुक्ति नहीं मिछती. यह्‌ संसार ह्वी सब वासनाका सूछ है 
वासना विपषयकी दबद्धि करती है और सांसारिक विषय वासनाको घढ़ाता 
दहै .तथा उसमें उत्तरोत्तर ज्द्धि होनेसे वह जीव .जन्ममरणके बंधनमें ही 
फिरा करता दे. जो विषयोंकी इच्छावाकछा है चह देह रूपद्दी रहता है 
आओऔर देहं रूप होनेसे आत्मासे झऊँतर पड़ता जाता है तथा आत्मासे 
अंतर पड़नेसे' विषयोंसे संबंध होता है और पविषयोका यह. संबंध 
संसार बंबनक़ा सुख्य कारण है. इस लिए अपना स्वरूप पहुँचाननेके 
लिए खंसार बंधन और वासना तथा विषयोंका .,क्षय करना चाहिए 
इस संसारमें रहनेसे क्रियामें पड़ना पड़ता दै क्रियासे चिंतन होता है और 
चिंतनसे वासना प्रबछू होती है; परन्तु संसारमें न-पड़नेवाला क्रियासे मुक्त 
रहता है और  क्रियाके साशसे जिंतनका नाश होता दै तथा चिंतनके : 
नाशसे वासनाफा नाश होता है और जब चासनाका नाश होजाता है तभी .. 
मोक्ष होता है... सांसारिक वासना प्रवलकू बंधन करनेवाली है और जीवको 


श्ष्द द्रकान्त, 


प्रह्ममावकी वासना नहीं होने देती. तब कहिये राजन! ब्रह्मभावसे 
उन्नत स्थितिमें पहुँचा हुआ ज्ञानी, क्‍या मायिक पदार्थकी ओर दौड़ेगा ९ 
ज्ञानरूप सूयके उदय होने पर रात्रिके तारारूपसंसारखुखकी कौन 
इच्छा ( सप्ृहा ) करता दे १ राजन ! स्वप्रवालेको जैसे जाग्मत नहीं 
और जामतवालेको स्वप्त नहीं, वैसेही संसारीको मुक्ति नहीं और मुक्त 
जनको संसार अरुचिकर, खारा और घुरा दे. यह संसार मस्गजलके 
समान है, उसमें ज्ञानी, क्‍या इच्छा ( भ्रश्नत्ति ) करेगा ? ज्ञानका फल 
असत्य पदाथसे निश्चक्ति और अज्ञानका फल असत्य पदार्थमें प्रशृुत्ति है- 
जब तक जीच संसारको चाहता और मतवत्त्‌ देहको प्यार करता दै, तत्र 
तक वह पवित्र होकर क्केश रहित नहीं होता, और जन्म सरण तथा 
व्याधिका सेवन करनेचाला मूढ़ ( पशु ) वना रहता है... यह संसार केवल 
क्लेशकी ही मूर्ति है, उसमें क्‍या जानी महुष्यको प्रेम दोगा संसार 
अथीत्‌ क्‍या ९ उसमें जाना रहना यह्‌ क्‍या है ? देद तथा इन्द्रियादिके 
सुख भोगना जौर इट या अनिष्ट पदाथैकी प्राप्रिके लिए सदा इच्छा- 
ओऑंको बढ़ाना, इच्छाओं ( बासनाओं ) को बढ़ाकर विपयोंका सेवन ह 
करना और विषयोंका सेवन कर ममतासे मोहित हो जहंभावकी ज्रद्धि 
करना, स्त्री पुत्र कलछत्र ( नाती ) में लिपटना, फिर त्रह्मभावसे च्युत 
( पतित ) होना इसके सिवा संसारमें और क्या सुख है ? संसारमें 
रहनेवाले किस जीवकी प्रवृत्ति विषय भोगसे कुंठित ( विमुख ) हो जाती 
है १ और किसे सत्य ख्रूप-अरह्मस्वरूपकी प्रतीति होती है ? सांसारिक 
सुखमें अज्ञानी दी डूबे रहते हैं. उनका सुख, जो. आकाशकुछुमके 
समान है, और उनकी इच्छा, अपने स्वरूपसे जगतको अनित्य 
और छेशमय जाने बिना जीवको ब्रह्मनिष्ठ ( ईश्वर प्रेमी ) कैसे कर 
सकेंगे १ संसारमें जो सुख माना-मनाया है, वह विषय सुख है--कामादि 
रोगोंका सुख है ! इस संसारमें अज्ञानियोंका माना हुआ सुरुंय सुख स्त्री 
स्नेह है. इन सख्रियोंको तो दूरहीसे नमस्कार है. परब्रह्मके अंशावतार 
ऋतषभदेव अपने पुत्रोंको उपदेश देते हुए कहते हैं कि, 'महत्सेवां द्वारमाहुर्विं- 
सुफ्तेस्तभोद्वारं ग्रोविवांसल्लिसंगम्‌? इस संखारमें महात्माओंकी सेवाको 
सुक्तिका द्वार कहा दै और सित्रियाँ तो क्‍या, परन्तु स्रियोंके संगीके संगको 
भी अंधकार ( बुद्धिश्रंश ) का द्वार कहा है, यह क्‍या सत्य नही द्दे? 


बासनाका नाश. र५्७छ 
मेरा कथन्त शुरू---पाप' या .कपट रहित अंतःकरणवालही पविन्न पतित्रता 
स्थियोंके लिए नहीं दे, परंतु वैसी स््री कुरोड़ोंमेंसे एकाधिक मिलना- भी दुर्लभ 
है. स्लीमें विशेष कर प्रकृति ( माया ) का अंश प्रधान होता दै और उसमें 
जड़त्व अधिक होता दवै. ख्रियाँ अधिकतर संसारके अनुकूछ और परमार्थके 
प्रतिकूछ होती हैं. इससे परमा्थे मारगेमें प्रचत्त पुरुषका, स्त्री अर्थात्त 
प्रतिकूछ स्लीके प्रसंग्ले वहुत अद्वित होता है. निजस्वरूप निछ 
जीवको तो बृह भहाछेशकारिणी हो पड़ती दे. स््रीको नरकद्वार- 
रूप इस लिए कहा है कि उसकी जड़ताका अनुसरण कर पुरूष .परमाथेसे * 
विमुख हो जाता दै-और धीरे धीरे रागादिमें फँस कर विछकुछ अधम हो 
जाता है और अधम पुरुषको अंतमें नरकबास दी करना पड़ता दे. तो 
सी इस छोकके प्राणियोंकों संसार सुख, पू्णेरूपसे नहीं मिलता. क्‍योंकि 
ऐसी अधम स्थ्रियाँ सिर्फ उसरहीसे प्रेम दिखानेबाली और अंतरमें दूसरा 
भाव॑.रखनेवाली- छोती हैं, इससे जीव महाक्लेश भोग कर उदासीन हो 
जाता है. इसके विषयमें एक कुटिछ सत्रीकी कथा सुझे स्मरण हैं, वह सुनो. 
- किसी नगरके उपबनसें एक .संत महात्मा रहता था. उसके निकट इस 
नगरके कई मुमुकु कथा सुनने जाते थे. वे एकाग्र चित्तसे अत्यंत 
स्राव पूर्वक 'शुरुके सुखसे कथा सुनते और फिर घर ज्ञा कर एकान्तमें उसका 
सनन करते. थे. मनन किये विना अवण करना व्यर्थ जाता है. इस दिए 
साधक जीचब .गुरुके पाससे हो जो सुने वह उसे अपने हूंदयमें सनन द्वारा 
अच्छी तरह छाज़ कर पैठाना चाहिए. इस नियमाहुसार, वे सब ओता; 
महात्मासे सुन कर, उसका भनन ओर निविध्यासन करते थे. एक समय 
कथाके भध्यमें ऐसा आया कि, “ यह प्रपंच ( संसार ) निरा स्वार्थी दै * 
आर उसका प्रत्येक ध्राणी अधिकतर स्वार्थंके लिए ही स्लेह करनेवाढा 
होता दे.” यह खुन कर उनमेंसे एक ओपताने पूछा; “शुरुजी, यह कैसे 
सान्ता ज्ञाय ९ जगतमें क्‍या निःस्वाये स्नेह दे ही नहीं ? पति पत्नी, सावा, 
- पुन्न, भाई भाई, मित्र मित्र, स्वामीसेवक आदिका स्नेह कया स्वार्थी ही द्वै१? 
तब वह महात्सा बोला; “ हो भाई; ऐसा दी दै. ,निःस्वार्थे खेह तो संसारसें 
कचित (कहीं ) ही होता है. महुष्य प्राणीके सारे संबंधका मूल पत्ति-पत्नी 
संबंध है, जो एक गाढ़े और पवित्र स्लेहसे जुड़ता है. ऐसा स्लेह भी जब 


१ साधन करनेवाला-अधिकारी: 
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ण्ट रे चंद्गकान्द, है 
कथित दी शुद्ध-अ्रपंचरदित होता दे, तो दूसरेकी बात क्‍या ? चहुवसे 
दंपति परस्पर कलह करनेवाले और बहुतसे पीठ पीछे इच्छाछुसार काम 
तथा चोरी करनेवाले होते हैं ! कहीं पुरुष स्नेह पात्र और झुद्ध अंतःकरणका 
झोता है, तो स्री अपंची होती दे और चदि ली झुरझ हृदचकी हुई तो पुरुष 
चैसा नही होता- सिर्फ अपने ही मनको अच्छा छगगनेवाढा काम करने 
अथवा अपने ही सुखकी इच्छा करनेका नाम स्वार्थ है और इस नियमसे 
संसार स्वार्यी और प्रपंची दवै. खाये यद्यपि अपना द्वी साथना द्वो, तो भी 
'बाहरसे समाजकी उसकी ख़बर न होने देना जबबा बोलने और 
काम करनेमें अच्छी युक्तिसे काम लेकर समाजका ही स्वार्ये चत्ा- 
नेका प्रयत्न करना प्रपंच है. ऐसा भ्रपंच जगतके किसी ही 
पवित्र पुरुषमें नहीं .होता और इसी लिए महाजनोंने इस संसारको 
प्रपंचपृण कह रू ! वास्तवमें यह संसार सत्य नहीं दे तो भी सत्यला दीख- 
ता दे, ऐसा दी यह संसाररूप कार्य है, इस लिए उसे भी प्रपंच नाम दिया 
गया है. इस तरह इस संसारको प्रपंच कहनेके अनेक कारण हैं और उसमें 


संमस्त कारण मिथ्वापनक्की दृढ़ भावना स्वीकार करानेवाले हैं. ” यह सुनकर- 


पूछनेवाले ओताको उसके लिए उतावली होने गा. उसको इन वचनोंमें 
विश्वास नही हुआ क्योंकि उसके घरकी जी, उसके प्रति 'निष्कपढ स्नेह 
- दिखानेवाली, उसके छिए जान न्‍्योछावर करनेवाली और अनेक युक्ति 
प्रयुक्तिसे प्रसन्न रखनेबाली मात्यम छोती थी. वह स््रीके स्नेह तथा 

सौन्दर्यमें छीन था. ऐसा होनेसे गुरु बचनसे उसके मनमें चिन्ता 
( ज्यग्मता ) उत्पन्न हुईं. एक ओर गुरु महात्माके वचन पर विश्वास और 
दूसरी ओर सत्रीका अपने प्रति दीखता हुआ अपार स्नेह, इन दोजनोंमें 
कौन सत्य दै ९ इस पर उसने बहुत कुछ विचार कर देखा, परन्छ 


कोई वात सिम्विद नहीं दो सकी. फिर एक चक्त उसके समान द्वी एक - 


ओत्ता, जो उस्त-मद्दात्माके पास कथा सुननेको आया करता था उससे उसने 


अपने मनकी उलझन बतरकाई. उससे उत्तर दिया कि, “ भाई, तू क्‍या - 


पागल होगया है जो ऐसा प्रश्न पूछता दै ? इतने दिनोंसे तू छुनवा आता - 


है, तो सी गुरू सहाराजके चचनों पर ठुझे विश्वास नहीं दे? अरे, ये 
महापुरुष हैँ, इसका चचन झूठा तो होही नही सकवा- संसार प्रपदी दै यह 
वात कभी असत्य नहीं है और सिरियोंका स्नेह तो ऊपर ही ऊपर समझ- 
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शुद्ध मंत:करण और सचे स्नेहवाली स्त्री तो सती कहाती दै और ऐसी सती 
कया हर जगह होती है ? तू व मानता हो लो परीक्षा कर देख- ”? 


इस परसे उस महात्माके श्िष्यने अपनी सख्रीकी परीक्षा लेनेका निम्थय 
किया. उसने एक युक्तिकी- एक'दिन वह चाहरसे आते समय एकदम जोरसे 
दाफते हुए घरमें गया और * ज र र र र * मेरे पेटमें कुछ होता है. ? इतना 
कहते हुए घड़ामसे, जमीन पर गिर पड़ा. उसकी स्त्री तुरंत पासमें दौड़ 
आई और अनेक प्रिय वचनोंसे शान्त्र कर धीरज देने छगी. एकके बाद दूसरी 
दवाएँ करने रूगी परन्तु कुछ भी आराम नहीं हुआ. रोगी हों तो निरोगी हो 
जाय, परन्तु ढोंगी (स्वस्थ) को क्‍या हो ? वह सोते बोलता, कुछ जागते बोल- 
ता. साघुको पापाचरण या पाप विचारके लिए कुछ संताप होता दै परन्तु 
पापीको क्या संताप दे? इसी तरद इस जीवकी भी दशा थी- इसको त्तो 
दिनों दिन अधिकाधिक बीमारी मालत्स दोने छगी और दो तीन दिलोंमें 
'ज्ो ऐसा माह्म हुआ कि वह बिछकुछ अंतिम अवस्थामें पहुँच गया है. ख्ीने 
ज्ञान लिया कि, अब पत्तिका देह टिक्रनेवाला नहीं है, इससे उसको बड़ी 
- चिंन्ता हुई और वह अपने भविष्यतके लिए विचार करने छगी. पतिकी 
आअस्वस्थ अवस्था देख, वह उससे अपने रुपये पैसे आदि सारी जायदाद 
कटदाँ और कितनी दै पूछने रूगी, परन्तु “बह शिष्य तो अधिकाधिक 
विध्ान्त होनेका ढोंग करता गया- इससे किस तरह जवाब दे * ऐसी 
दश्या देख बह सनी निराश और निराधार होनेके भयसे बहुत शोक करने छगी 
और पत्तिकी अकस्मात्‌ बीमारीके कारण दैवको गाली देनेके साथ, पतिने 
मेरे. छिए कुछ नहीं किया, इसके लिए उसे भी क्रोधमें आकर अनेक कठोर 
वचन कहने लगी. यह सब वह शिष्य अच्छी वरद्द देखता और छुनता जाता 
था. ज्यों ज्यों समय वीतता' गया, स्यों त्यों उसका शरीर खिंचने और झड़ने . 
छगा और घड़ीमें स्थिर और घड़ीमें दवाथ :पेर खिंचने ' छगे. यह देख 
डसकी स््रीमे पतिकी सब आशा छोड़ दी और पतिकों कितना दुःख होता 
“झ्लोगा, तथा वह किस तरहसे दूर अथवा कम हो, इसकी जरा भी 
सचिन्‍्ता किये विना भविष्यतमें मेरा क्या होगा इसीकी चिन्ता करने लगी: 
उस शिव्यको खिंचाव आते समयु..वह बिस्तरेसे नीचे आ पड़ता, नप् 
और जचेत हो जाता, झैँहमें.फेन आ जाता, इस तरह अनेक रीवियोंसे 
डसकी दशा द्यापूर्णे हो गई तथापि वह स्नेह करनेवाली, परम प्रेमिका और 


२६०: चंद्रकान्त, 


एकनिष्ठ पतिभक्तिपंरायणां स्ली बिलकुल वे गरज (निःस्प्रही) बनी रही !.! वह 
कवर स्वाथेका ही विचार करने छगी कि अरे, अरे, अब मेरा कया होगा ?? 
इस तरह सब कुछ देख कर, उस रुप्ण शिष्युने, विचार किया, “ अरे 
यह छुष्टा तो ऐसी दै कि यदि मैं: वास्तवमें. मरता नहोऊँ तो भी नाना 
उपाय करके मुझे मार डाले ! जिकाना तो दूर रहा ऐसे अवसरमें मेरी 
असावधानीसे छाभ उठा जान बूझ कर यह पाप दूर कर दे: -इस छिए मुझ- 
को अब सचेत होनेकी बड़ी जरूरत दे. वाह वाह ! धन्य है गुरु.देवके 
बचनोंको ! महात्मा आीश्कराचायेके ये वचन अक्षरश: सत्य हैं कि--का ते 
कानन्‍्ता, कस्ते पुत्र: संसारोड्यमतीव विचित्र; ? किसकी स्त्री? किसका 
पुत्र ! यह संसार अत्यंत विचित्र है. में इस दुष्टाके असत्य और स्वाये भरे. 
प्रेमले मोहित हो कर सत्य नहीं मानता .था, परन्तु अभी ज्ञाना कि 
इसका प्रेम कैसा शुद्ध और पवित्र है ? ऐसा विचार-कर वह क्षण भरमें 
अपनी स्थिति चद्लने गा. गशुरुसे उसने अनेक . प्रकारके आसन और 
ख्वासावरोध तथा शरीरको म्रतकवत्‌ शिश्रिक करनेके प्राणायामादि साधन 
सीखे थे, उन्हें अब काममें छाया. धीरे धीरे साँस खीच्‌ कर बंद किया: 
और हाथ पैर आदि अवयव फैछा कर, गस्ततकवत्‌ हो शान्त शिथिल हो 
गया. छाथ पैर हिलते रह गये,.साँस भी रुक गई आँखें एकटक होकर शिथिंल 
और.- कौड़ीके समान निस्‍्तेज हो गई. यह देख स्लीने जाना कि अब मेरा 
भाग्य फूटा. तो भी निश्चय करनेके किए पास जा कर अच्छी तरह हाथ 
पैर हिछा और अनेक बार बुला कर देखा, तो भी ऐसा माह्ठम नहीं 
हुआ कि उसमें प्राण हैं. तब वह घबराई और रोने. छूगी. पतिकी _ 
विषम बीमारीके कारण, उसने दो तीन दिनतक भोजन नहीं किया था और 
सांसारिक कमे करने-रोने पीटनेके लछिए-बछकी जरूरत होती है, इससे 
पतिकी स॒ृत्युका दुःख भूल घरके दरवाजे बंद कर एक दुद्नी (दूध रखनेका. 
चतेन ) निकार उससे जल्दी जल्‍दी .दह्ली चाट गई और घी, गुड़, आदां _ 
'निकाछ जलती हुई सिगड़ीमें शीरा पका लिया तथा वह गमे गमे शीरा भी... 
गपागप छड़ा ( खा ) गद और वरबराती गई कि, यह तो मरा: जींताजी 
कहीं निकाछा जा सकता है. मुझे तो अभी बहुत दिन बिताने हैं, घरमें लोग 
आयँगे, उन्हें देख कर रोना कूटना है इसके लिए बिना कुछ खाये जोर 
कहाँसे आये.” ' इस तरह झटपट कलेवा कर छिया और थोड़ा शीरा फिर 
खानेको रख छोड़ा. फिर घरसे वह सब सामान इधर उधर करके उस म्रतकेका 
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सरण संस्कार कर, गोवरसे छीपी और क्शसे ढैँकी हुई भूमि पर, शुद्ध 
जलूसे स्वान कराके पतिको सुछा, ऊपरसे एक कपड़ा ढाँक द्वार खोल 
जोर जोरसे रोने और घिछाप फरने छगी. 
यह समाचार जान, एक एक कर सब सगा सनेदी - रोते पीटते 
आकर एकत्र हुए और थोड़ी देरमें सब पुरा पड़ोसी और संबंधी स्त्री 
युरुष एकत्र होकर शाबको स्मशान के जानेकी तैयारी करने छरो. इस 
समय वह स्त्री बहुत रोने और छाती तथा सिर कूटने रंगी. एकत्र 
हुए सब छोय उसका आश्वासन कर, बैये देने छगे तव वह्‌ रोना पीठना 
छोड़ दूर बैठ कर ऐसा विलाप करने छगी जो सुननेवालोंके भी मचको 
पपिघलछा देता था. 
यह सब बह शिष्य, रूत्युशय्यापर, पड़े हुए एकाम चित्तसे सुन रहा था. 
उससे यह मिथ्याचिदझाप ओर दाय हाय सहा नहीं गया. जब यह सब 
नाठक पूर्ण हुआ देख शचको वाँधनेके लिए चार पाँच मनुष्य घरमें आये 
और उन्होंने उसके ऊपरका कपड़ा निकाल उसे उठाना चाहा तो वह शिष्य 
जमुद्ाई छे हरिनामोच्वारण करते उठ बैठा. यह देख सब बंडे विसत्मित 
हो- रोते रू गये और शव जी जाया जी आया कहने छगे. वह 
शिष्य घुद्धिमान और विचारशील था. और शास्त्रमें भी कहा है किः--- 
आयुर्ित्त ग्रहच्छिद्रं मंममैथुनमेपजम। 
दाने मानापमान चर नच गोप्यानि यत्नतः ॥ 
जआयुष्य, घन, घरके छल छिद्र, मंत्र, मैथुन, औषध, दान मान और अप- 
सान ये नव सावघानीसे गुप्त रखना चाहिए. इससे अपनी स्षीकी छोगोमें 
हँसी न हो, इसका विचार कर वह चोछा “'प्रिये ! अरे पत्तित्रता ! अरे सात 
खात दिनोंकी उपवासी अबछा,; तू चुप रह ! चुप रह !- तेरे अवर्णनीय 
च्ेमसे ही सुझमें चैतन्य आया दे, यह तेरे सत्यका प्रताप है. प्यारी, 
बल्षभा ! तेरे सत्यके प्रतापसे महामोहरूप ज्वर ( जूंड़ी ) दूर हो जानेसे 
मुझमें जो अनात्मपनने निवास किया था और घुद्धिका अमाया हुआ दुःखी 
होनेवाला यह दुल्लुद्धि .जीव, विषयरूप जहरसे मरे हुए अपार संसाररूप- 
सागरमें गोते खाता था; उससे आज तर कर पार उत्तरां है, यहं तेरे 
- सत्यका प्रताप है. *स््री मिले तो तेरी जैसी सती ही मिलनी चाहिए [7 
यह मार्मिक वचन सुन कर वह स्यी -विलकुछ ही उंडी. पड़ंगर. बह 
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न छुछ घोछ सकी और न आँख उठा कर ऊपर देख ही सकी. इस तरह 
एकत्र होनेवाढ़े सब छोग भी चकित हो गये कि यह क्‍या कहता है- 
' सबके चले जाने पर वह शिष्य बहाँसे उठ कर कमरेमें .गया और एकान्‍्तर्मे 
रखा हुआ शीरा छा कर, उस स्त्रीके आगे प्रेमसे खाया. फिर उस स््रीसे 
कहा; “प्रिये ! जब रातका दीरा तुझे खाना दी था तो अब तु उसे सेरे साथ 
ही खा ! क्‍योंकि तेरे सत्यके प्रतापसे मुझे मातम हुआ दे कि इस सेसारमें सब 
स्वार्थी हैं, उसी स्वार्थकी तादूइय (हुत्हू ) मूर्ति तू मेरी रूलित छलतना दै ! 
धन्य है ओगुरुदेवको ! जिन्होंने कृपा कर आज मुझे यह रहस्य समझाया ! 
धिक्कार है इस संसारको.?? फिर वह खड़ा हो कर बोछा 'कि “पिया पिया 
सब कोइ करे, गान तानमें गाय. पाया जो अपना पिया वाके नेन वैन 
पलटाय.” ऐसा बोलता हुआ उसी समय वहाँसे उठ, अपने गुरुदेवके पास 
जा, कपड़े त्याग सिफ एक कौपीन पहर और शरीरमें भस्म मछ, पात्रफे 
.ब्रदुछे एक तुस्वी, तथा हृथियारके बदले एक दंड छेकर उनके चरणोंमें जा पड़ा 
और उनके बचनकी सत्यताके लिए चारंबार प्रणाम करने छगा. शुरू 
विस्मित हो कर बोला; “बच्चा यह क्‍या ९? उसने उत्तर दिया “बस, अब 
“तो यही; आपकी ऋृपासे संसारको जान लिया. अब तो इसीमें आनंद. है. 
यह प्रपंच झूठा दे. कोई किसीका नहीं, सब स्वारथके साथी हैँ. 
अब आप ऋृपा कर दीक्षा दीजिये.” गुरुने उसका सत्य निम्बय भाव 
देख दीक्षा दी बस तुरंत ही वह मायासे निव्वत्त हुआ शिष्य, सबको प्रणाम 
कर वहाँसे चछता हुआ. चलते समय उसने सबको सुनाते हुए एक पदके 
रूपमें जगतके स्वाथपनके छिए इस तरह कहा:--- 


पद्‌ 
सव मतलरूवके यार जगतमें सब मतलरूवके यार * 
भात पिठा श्राता भगिनी झुत खुता और निज नार; | जगत० १. 
स्वज॒न कुटुम्वी मित्र प्राणप्रिय, दास दासी परिचार . . 
राजा भजा गरीब तर्वंगर, पंडित. ओर गचाँर | जगत० २ 
.. जोगी भसोगी अर बैरागी, चोर ओर साहुकार 

* पतिबता ओ कुछटा नारी, चर्णाश्रम झुस चार । जगत ३ 

पशु पक्षी जल जंतु कीट मस्तग, जीचन योनि अपार; 
- स्वार्थ विन कोइ पास न आधे; करे न कछु उपकार । ज० ४ 

'निरुंवारथ कोई हारिके प्यारे, जिनके हृद्य उदार 


पासमाफा नाएप सच्चे 


लिनसकी पर -उपफार सदा प्िय, तिन पर में थल्िंदार । ज्ञ० ५ 
यह युचास्त याद फर घामदेयल कफ; इसी लिए पद्भमिष्ठ नीचफो, 
सेसारका स्याय करना भौर बासनासे अख्य रदुसा आादिए. चासना इस 
आीवात्माडों ऋदर्से अधिक दुश्बद गे; इस छिए संसारकों में पुना 
नमस्दार करना हैं । 





एकादश बिन्दु 
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ला + 0-40: 


थेपां श्रीमयशोदासुतपदकमले नारित भक्तिनैरार्णा 
येपामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नानुरक्ता रसजशा। 
थेषां भ्रीकृष्णलीकाललितगशुणरसे सादरो नेच कर्णा 
'थिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयत्ति सतर्त कीतैनस्थो म्ठ॒दड्ग$ 
सथ:--जिन मनुष्योकी भक्ति श्रीमद्यशोदासतत श्रीकृष्णफे “चरणकमलछोंर्म _ नहीं 
है, जिनकी जिहा आभीर ( अहीर ) कन्याके प्राणभिय श्रीक्षण्णके गुणगानमें 
अनुरक्त नहीं है, जिन मनुप्योके कर्ण श्रीकृष्णलीलाके सुन्दर ग़ुणोंके ससका आदर नहीं 
करते, उनके लिए; कीर्तनके समय बजाये जानेवाल्य मु्देंग सतत कहा करता है कि 
घिकार है घिकार है घिकार है ! ! 
घ+-60-%#5)/20%480/2#4-- 
सभासद्‌, राजा वरेप्सु, बढुकका पिता, सब एक चित्तसे महात्मा 
५$५०७७७४--. चडुकके मुँहले कथा झुनते थे. उनके प्रति पुनः सौम्य 
धष्ठि कर, बुक बोछा; “राजन ! यह असार संसार कैसा संकटदायक है. 
ओर जगतकी वासना संसारमें रहनेसे किस तरह मिथ्या कामनामें मस्त कराती 
है, इसके लिए मेंने जो कथा कद्दी उसका रहस्य तेरे लक्ष्यमें आगया होगा: 
पूचों ( अंतिम फछ ) पर विचार किये विना दृढ़ भावनासे पदा्थोंका जो 
अहण (स्वीकार करना ) है वही वासना कहाती है. यह्‌ वासना परम 
दूपित और सोक्षलसे गिरा देनेवाली दे. वासनायुक्त अज्ञ जीव, जब 
कालचश होता है, तो भायामें छीन होता दे और फिर जन्म मरणके चक्करमें 
पड़ता है. परंतु ज्ञानी--वासनासे मुक्त हुआ जीव-सब उपाधियोंसे मुक्त 
होनेके कारण त्रह्ममें ही छीन होता है... इसी लिए ज्ञानी-संस्कारी-अधिकारी 
जीवको जैसे हो चैसे लिर्वासनामय होना चाहिए और इसी कारणसे हम 
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संसारसे मुक्त रहनेफी इच्छा करते हें. संसारमें रह कर, जदाँ जहाँ चुत्ति 
जाती है, वहाँ वहाँ कर्मबंधन ही होता है. इस कर्म वंधनसे सर्वत्र वासना 
इष्टि फेी रहती दे-फिर वह ब्वत्ति शुभ दो वा अशुभ, परंतु बह सकाम 
होनेसे ल उससे छुटकारा ही दोता और न मोध्य ही. इस लिए दम चुद्धियुक्त 
मनसे होनेवाले कर्मके फर्लोक्ों छोड़ फर, जन्म बंधनसे मुक्त होनेके लिये 
स्वतंत्र होकर असन्य पदुकी इच्छावाले बने रहे हैँ. इस संसारकी शुभ 
बासना भी जीवको किस त्तरद बंधन कारक हो जाती है, इस विपयकी में 
एक धाचीन कथा कहता हूँ, उसे खुनो- 

किसी समय पतितपरावनी भागीरथी ( जाहृ॒वी )के तट पर एक पवित्र 
लसगर था. इस सगर लिकटके उपवनमे सत्र संसारबंबनसे मुक्त, सिर्फ 
अद्वितीय ब्रह्मा सेवन करनेवाछा सारे कमेंसे मुक्त, वंध, मोक्ष, तृप्ति, 
चिन्ता, आरोग्य और क्षुधादिकी पीड़ांसे रहित, निर्विकार, स्थितप्रज्ञ, 
उपाधियोंसि दूर त्रक्ष और आत्माकी एकतामें मप्त मस्त विकल्प 
( संदेह ) रहित श्रह्माकार चक्तिवाला, वेहके रहते भी अहंता 
( अभिमान ) से दीन परमात्माकी सतत भक्तिहीमें लीन, जीवन्मुक्त, कोई 
योगी रहता था. बह न बीती हुई घातका स्मरण करता था, और न 
भविष्यतका विचार ही. सदा उदासीन दोने पर भी वह नित्य 
आनन्द्मभ रहता था. वह परम भक्त था और सारादिन ( अद्दोकाल ) 
भरावानके पादारचिन्दके छी स्मरणमें ज्यतीत करता था तथा आत्मज्ञान- 
पूर्वी सदा भगवानमें ही अनुरक्त रहता. था. जब वह प्रभु भक्तिमें 
लीन द्योता तो आरंदके आवेशमें आ कर सिर्फ कौपीन पहन कर ही 
नाचने छूगतवा, चाली वजाते, गदगद स्वरसे रो पड़ता, लम्बी साँसे लेता 
आऔर “ हरे नारायण? नामके उचद्चारणमें .ही तादात्म्य हो जाता था. ' 
कभी चह जड़के समान, कभी वहरेके समान कभी पागछूके- समान और 
कभी महाक्षानीके समान माल्यम होता था. . वह योगी कभी मंदिर मंदिर 
फिर कर प्रदक्षिणा करता, तो कभी वेद्‌ और सबकी चिन्दा भी 
करता था. छसे नमस्कार या आदरकी आवश्यकता नहीं थी. इससे 
बहुतसे छोग समझते थे कि वह कोई पागर मनुष्य है; पर वह जनन्‍्य 
ज्रेमी परसात्मामें रमता रास ( जीव ) था. संसासमें उसकी जरा भी 
आसक्ति नहीं थी... वह सदा समचृश्ववाछा-न्‍्यूनाधिक( सेदभाव ) रहित, 
एकरस  एकाकार, द्वैतप्रपंच रहित, द्वेत भावकों पराजय करनेवादा और 
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सदा परमात्मामें स्मण करनेबाछा था. जगतके किसी भी पदार्थ-प्राणी पर 
बह राग (क्रोध ) या द्वेष नहीं करता था. कोई -भी काम, कामनांके ्देतु 
( फलछाशासे ) नहीं करता था. क्‍योंकि फलकी आशासे परमात्माकी 
भक्ति करना, भक्ति नहीं परंतु व्यापार है, इस वातसें वह अभिज्ञ था. सेवक 
सेवा करता है बह भक्ति नहीं, परंतु व्यापारहै:. सनी पतिकी सेवा करती है, 
पति पर प्रेम करती है, वह स्वार्थका व्यापार (काम ) है. इसी तरह 
पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर जो प्रेम करता है, वह भी स्वार्थी व्यापार 
ही है. ऐसे किसी भी खावेसे, ईश्वरभक्ति, नहीं करनी चाहिए, 
केवछ निष्कामपनसे ही भक्ति करनी चाहिए. जन भक्तजन पर ईश्वर 
. असन्न होते हैं और वरदान देनेकी इच्छा प्रकट करते हैं, तब पविन्न 
भक्त, पूणेभक्त निष्कामभक्त कहता है कि, मैंने फठकी आशासे काम 
( व्यापार ) नहीं किया, परंतु भक्तिही की है. . ऐसा अननन्‍य भक्त कभी 
फलछकी इच्छा दी नहीं करता; क्‍योंकि जैसे उबाला या कूटा हुआ धान 
फिर नहीं झूगता, वैसे दी जिस भक्तकी चुत्ति दातात्म्यक ,( एकाकार ) 
हो गई है, चह फिरसे संकाम होती ही नहीं. जिसने सत्य प्रेमको जान 
लिया है वह उसंके प्विन्न नामको अपविन्न 'नेहीं करता. परंतु 
जहाँ प्रेम छगा दे वहीं: उसे स्थिर कर देता है. बह दूसरा प्रेम पात्र ही 
नहीं देखता. उस योगीका प्रेम ऐसा ही था, एक ही था. उसका योग 
भी एक ही था. वह कभी भी योगप्षेमकी चिन्ता नहीं करता था, 
शरीर निवोहभरके लिए उसके यहाँ नित्य अन्न आजावा था, उसमेंसे अनेक 
संतोंकों भोजन करा शेष भोजन खा कर उसीमें आनन्द मानता था+ 
उस योगीका नाम कौण्डिन्यमुनि था. उसका भक्तिरस और आत्मज्ञान 
इतना व्यापक था कि, चृक्षों, जीवों, कीटाणुओं, पतंगों, स्थावर और 
जंगममें, जहाँ चाहिए वहीं उसको साक्षार्कार ( आत्मा दर्शन ) होता था- 
उसे स्वर्गकी, महेन्द्रके पदकी या अपुनेभव ( मोक्ष ) की-भी इच्छा नथी- 
उसकी तनन्‍्मयताका वर्णन छोकोत्तर ( अलौकिक ) चमत्कारसे पूर्ण था वदद _ 
स्वयं ब्द्मरूप, स्वयं महात्मारूप, स्वर प्रेम मूर्तिरृप था. डसीका प्रेम 
सत्य था, जगतके शेष जीव जो प्रेम- कहते और करते हैं वे तो प्रेमके पवित्र 
जनामको अपवित्र ही करते हैं. ह ४ 
महात्मा योगीन्द्र, आत्मनिष्ठ, प्रेमसक्तिरसके. पिता कौण्डिन्य सुनिके : 
आश्चमसें नित्य अनेक संत, श्रद्मनिष्ठ, आस्मज्ञानी और साधुओंका समागम 
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होता था और वे की णिडन्य सुनिके संगले पवित्र होकर इस अपार संसारसे पार- 
दो गये थे. जब जब कौण्डिन्य मुनि सब छोगोंको त्रह्मनिष्ठ होनेका 
उपदेश करते और परमात्माके शुण कीर्तेनका मेद समझाते, तव तब कहते 
कि, “इस जगतका प्रेम मूहमत्तिके लिए दे. जयगतका प्रेम स्मरणालु- 
रागकी चद्धि करनेवाला है और पूथी ( अंतिमफल ) पर दृढ़ भावनासे स्मरण 
होना छी वासना दे और मछिन या शुभ कोई भी वासना हो वह बंघन 
करनेवाली और मोद्षमार्गले गिरा देनेवाली तथा तन्‍्मयतासे पीछे हटाने 
पाली है. इस लिए जीवको चाहिए कि सबको छोड़ पहले धासनाका ही 
स्याग कर-सब वेघनोंका नाश करनेके लछिए-भोग, देह और कम सबकी 
बासलाका रूय करे और फिर भाव-अभाव छोड़' निर्विकल्प ( संदेह रहित ) 
हो जाय. जो. वासनामय द्ोता है उसको जन्ममरणके फेरारूप वंधनमें 
जअकड़ना पड़ता है. जगतके जीवोंको, राग, द्वेप क्रोध; भय इष्याँसे मुक्त 
हो ज्ञानपूर्वक, परमात्मामें परायण हो कर, उसीके प्रेममें एकाकार हो 
जाना चाहिए. उन्दहींका जन्मढेना जीना और मरना सफलताको प्राप्त 
: होता हैं, दूसरेका नहीं. यह सव, वासनाके स्यागसे ही द्वोता दै- 
* ब्ासना दो प्रकारकी है. शुद्ध और मतिन-.. शुद्धवासना तत्वज्ञान-परम- 
भक्ति-पविन्नप्रेममें प्रेरण करती है, मह्िन बासना चंघनमें डाछती दै- 
ऐसी मलिन वासना यवि शेप रही तो श्रक्षका वृशन दोना रुकता दे और 
निर्विकल्प-ब्रह्यका उदय नहीं होने पाता. इस लिए बासनाका अत्यंत 
य करो-चह क्षय अभ्याससे परमास्माके प्रेममें मप्नममस्त होनेसे हो सकता 
है और ऐसा प्रेमी होनेसे अपरोक्ष ( साक्षात्‌ ) त्रह्मके दशेन ( नह्मसाक्षा- 
त्कार ) होते हैं?” ऐसे ऐसे अनेक उपदेशोंसे कौण्डिन्य सुनिके साथी 
अनेक जीव, तर गये थे और उन्हें नित्य दही ऋद्यका साक्षात्कार ( दर्शन) 
' हपता था. जब जब्र वे न्ह्मरसमें मत्त होते तब तथ चराचरको स्वात्म- 
स्वरूप ही ( अपना स्वरूप दी ) देखते थे और उन्हें प्रत्येक पदार्थ लद्मस्वरूप 
. ही माल्यम होता था. उनकी चित्तत्त्ति शत्यथी- और वे सर्वेत्र सास्य 
(शान्ति ) का अजुसब करते थे- ४ 
ऐसे पुनीत कौण्डिन्य मुनि, जो सब तरहसे वासना रहित थे, केवल 
उड्ठैतमें दी मध्त मस्त थे, वे सिर्फ संसारके संबन्धर्में रहनेसे जन्म - मरण- 
के फेरेमें पड़े थे. इन मुनिके आअमके सामने ही एक गंणिका ( वेश्या) 
का धर था. किसी कर्मका विपाक ( फछ ) भोगनेके किए उस घरकी 
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स्वामिनीका जन्म गणिकाके जैसे अधम स्थानमें हुआ था; तो भी: चह 
गणिका अपने घ्मसे क्षणभंर भी चलायमान .( विचलित ) च होती थी. 
चह परमात्माके चरित्र गानमें सदा वल्लीन रहती थी और परमात्माके 
सिवा क्षणभर भी अन्यका चिन्तवत .( विचार ) या स्मरण न करती 
थी. वह सदा प्रसुभक्तों पर दयालछु रहती और. वेद्विहित सत्र धर्मोंका 
पालन करती थी, उसका प्रेम झुद्ध और पवित्र था. ऐसा होता था कि 
उस गणिकाके घरमें सदा अनेक संसारासक्त और विषयजन्य सुखके 
छोभी-इन्द्रियमन्य सुखकी कामनावाले पुरुष आते थे. यद्यपि अपने 
धर्मेको सब तरहसे पालन किये विना वह गणिका प्रढभर भी अकतैज्य 
नह्ञव करती थी और सिर्फ शुणी घुरुपोंको ही .आदर देती थी, परंतु 
झोग यही कहते थे, कि यह गणिका सब तरहसे गणिक़ाहीके घमेका 
पाछन करती है, अयोत्‌ वेश्या है. यह गणिका संसारमें थी, इससे 
अपने योगक्षेमके निर्वाहके लिए सिवा परमात्माके कीत्तैनके दूसरा कोई 
भी जसत्‌ कर्म करनेमें नित्य भय करती थी. तो सी .थोड़े दी छोग 
उसकी इस सुनीत्तिके ज्ञाता थे. बह गणिका कमें, मन, और घुड़िसे 
सी संग ( आसक्ति ) छोड़ कर आव्मशुद्धिसे अपने घमैमें चलती थी. 
उसको फलकी आशा द्वी न थी. .- वह जलमें रहनेवाले कमछकी , तरह 
व्यवहार करती थी... सब काम वह त्रह्मपेणके विचारसे करती थी, और 
उसमें जरा भी लिप्त न होती थी. वह विवेक और वैराग्यादिसे अत्यंत ' 
सत्वोद्यवाली एकनैष्ठिक ( दृढ़ ) थी- हे 
इस गणिकाके यहाँ जो जो शुणी जन आते, वे कौण्डिन्य मुनिकी 
दृष्टिसं पड़ते थे, कमें संयोगसे, उन मुनिकी नई वासना-मछिन वासनां 
ज्ञाअत हो गई. जब जब उस बेइ्याके घरमें वे किसी भी पुरुष॒को जाते 
'देखते, तव तब मनमें दुःखित हो कहते, “अरे, अभागी पापी नकेमें गिर- 
ने आया ! ? यद्यपि उनके मनमें किसी तरहकी भी अशुभ भावना न 
थी, तो भी चेह्याके घरको सामान्यतः पापधामके समान मान, क्षणिक 
“ इन्द्रियजन्य खुख भोग, पापकर्म द्वारा अपार नरक॒यावनाके ,भोगनेवाले- 
जीवोंको देख कर्‌ उनको दया आती और उस द्याके' कारण ही वे -उस . 
इयाके घरमें ,जानेवाले मनुष्योंके लिए संत्ाप करते थे. यह सखंताप 
वित्र था, तो भी क्षणभर कर्मके वंधनमें डालनेवाछा और वासनाको 
ड्ानेबाछ्ा था. ' यह मोक्षसे गिरा देनेवाली कष्टकारिणी..करुणा थी. उस 
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गणिकाके घरमें जितने छोग आते उन्न सबके भीतर जाते समय फौण्डिन्य 
मुनि इसी तरह संताप करते थे. नित्यके संतापसे महात्मा. मुनि धीरे धीरे 
चंधनमें पड़ते गये ! ऐसे नित्यके सहवाससे, यह हुआ कि मरनेके समय 
. भी उन्तका यही ध्यान रहा और जो पवित्र महात्मा अपार तेजवाले थे 
वे भी एक अपविनत्र वासना---मलिन वासनासे--ऐसी करुणा जो झुति 
ओऔर क्षानीको करना उचित नहीं है, करनेसे फिर जन्म मरणके फेरेमें-पड़े- 
वरेप्छु ! उन्हींका जन्म सफछ जानो जिन सुन्दर मतिवालॉंकी वासना 
अंतकालरूमें (मरणके समय ) पवित्र रहती द्वे. कौण्डिन्य मुनि सब 
तरहसे वासना मुक्त थे. छोकमें जो काम और ख्वर्यका सुख माना 
जाता है, वे उसकी वासनासे मुक्त थे, सच कामना तृष्णा' और चासनाका 
क्षय कर चुके थे. सारी दैवी कछाके भोगी थे. परन्तु अंतकालमें उदय 
होनेवाली व्यावंद्ारिक चासनासे थुक्त होनेके कारण फिर जनन्‍्ममरणके 
चकरमें पड़े. उन्हें इस घासनाफे कारण और मरनेके समय प्रभ्ुकी भक्ति 
भूल जानेसे, फिर जन्म लेना पड़ा: 

» इस तरहके अधिकारी, शुद्ध, संस्कारी, जीवन्मुक्त, श्रह्मनिष्ठ, योगी 
कौण्डिन्यका जन्म, एक शुद्ध, पवित्र, बुद्धिमान, अद्धावैराग्यादिसंपन्न 
उत्तम ब्राह्मणके कछुलूमें हुआ. चैराग्य भावनाके' अत्यत्त प्रवक. होनेसे 
जन्म छेने पर भी उन्हें, अपने पूर्व जन्मका ज्ञान था और अपने इस 
अंत फल ( जन्म लेने )के लिए चड़ा दुःख था. उन्होंने- संसारसे विरतक्त 
रहनेका संकल्प कर, माताकें उदरसे चाहर दोनेपर बिना योले और विचा दूध 
पिये अपने इस जन्मको सफछ -करनेका सिम्थयकर लिया. माता पिवाके 
जअत्यंत छालन पालन और.अनेक उपाय करनेपर भी वे विरक्त ही रहे, 
क्योंकि पूर्व देहिक.( पूर्व जन्मके शरीर संबंधी ) कर्मका उन्हें पूर्ण ज्ञान 
था, जिस वासनाके कारण उन्हें यह जन्‍म लेना पड़ा उस आपन्चिसे दूर 
होनेके लिए गर्मदीसे उन्होंने प्रयत्त करना आरंभ किया : यह देख 
« उसके साता पिता ज्यवहारका विचार कर, चड़े द्वी ढुःखित हुए. छोगोंमें वात 
फैली कि योगीन्द्रसुनिके यहाँ पैदा हुआ वाऊक अत्यंत सुन्दर ओर परम 
तेजस्वी होनेपर भी जरा दूध नहीं पीता, जरा भी नहीं रोता, तो भी 
जैसे दिनको नहीं बढ़ता वैसे रातको वढ़ता-दै और जैसे रातको नहीं बढ़ता 

' चैसे दिनको बढ़ता दे, यह महत्‌ आश्यकी वात दे .! 
यह वात फैलते फैलते, उस गणिकाके भी कानमें पड़ी, तब बह बहुत 
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विस्मित हुई कि, यह्‌ जगत अन्नमय दे, बिना अन्न कोई भी जीव नही जी 
सकता. योगी आदि भी देह निवोहके लिए अन्न फलका आहार करते हैं, 
परन्तु यह बारूक बिना अन्नके जीता है और जत्म लेनेफे वाद उसने 
कभी रूकार या हुँकार सी नहीं की इसका कोई शुप्त कारण अवश्य होगा. 
नगरंके अनेक छोग इस वाऊकके दर्शनके लिए, उसके पिताके घर जाते थे- 
उनके साथ एक दिन यह गणिका भी गई और उस वाहुकका परम तेजस्वी 
स्वरूप देखते दी उसे, अपने और उस योगीके पूर्व देह, खत्युके , समय 
होनेवाली वासना, अपने यहाँ आनेवाले मलुष्योंका तिरस्कार और इसी 
विन्तामें उसकी रत्यु होने और इस वासनाके प्रावल्यसे ऐसे महात्मा योगीको 
भी जन्म मरण (आवजेन विसजेन ) के फेरेमें पड़ना पड़ता दे, आदि कमेकी 
विचित्र गतिका स्मरण हुआ ! “अहो ! महाप्रयास (कठिन परिश्रम) द्वारा 
छुस कणेके सेवन करनेवाले ऐसे महात्मा योगीको सी जब ऐसी छोटीसी, 
आऔर चह भी दूसरेके दितके लिए की गई वासता, दठुःखित करती दै, 
तो छुद्र प्राणाकी तो गति ही कया ९ जरासी भी वासना, जन्ममरणके 
कष्टकी देनेवाली दो जाती है और वासनाका अध्यासी ( प्राप्त करनेवाला ) 
योगी भी, दुःख परंपराके अनुभवर्म भटकता फिरता है. यह कौण्डिन्य 
झुनि समथे आतंमवेंचा था, भक्ति तो इसका साक्षात्‌ स्वरूप दी थी किसीके 
आअयमें भी न था, शुभ या अशुभ कमेके वंघनसे मुक्त था, इसे अप्रिय 
(द्वेष्य ) या प्रिय कुछ भी न था, तब यह गति कैसे ? परमात्माका भक्त 
कभी नष्ट नहीं होता और भक्त पाप योनिका अधिकारी हो 
तो भी तर जाता है, तो ऐसे महात्माकी उत्तम गति होनेमें आशय ही 
क्या है ! परंतु अहो ! जरासी वासनाने इस परम भक्त, परमज्ञानीकी 
कसी गतिकी दे ! ” ऐसा विचार करती हुईं वह्‌ गणिका, उन श्रद्यवाल 
कौण्डिल्य झुनिके पास गई और उन्हें अपनी गोदमें प्रेमपूर्वंक बैठाकर 
उत्तके शरीरपर द्वाथ फेर बहुत देरतक उन्हींकी ओर एकटक देखती रही- 
यह देख महात्मा कौण्डिन्य मुनि खिल'खिलाकर हँस पंड़े. तब वहा. 
खड़े हुए सब छोग 'विस्मित हुए ! क्योंकि आजतक किसीने भी कौण्डिन्य- 
झुनिको हँसते या रोते देखासुना नहीं था... 
“फिर गणिकाने उस बालकके घरसे सबको, दूरकर दिया और 
चारूकको सम्बोधन कर बोली: “ महात्मा योगीन्द्र ! आपकी यह क्‍या 
गति हुई ९ आप तो सारे कर्मोंसे अिप्त थे, आप स्वयम ही त्ह्यरूप थे बहा . 


ने हक 
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को ही सच कर्म अर्पण करते और उसीको- भजते तथा उसीकी सेवा करते 
और उसमें दो विचरते थे, तो भी, देव ! आपकी यह गति क्योंकर 
हुई १ ” महात्मा औण्डिन्यने सुस्कुराकर कद्दा; “ साता( अंबा ) इस सब॒- 


. फा कारण तू ही दे ! तेरे यहाँ आनेवाके विषय-जन्य सुखकी छालसावाले 


जीवोंका चरित्र देखनेसे, मेरे भ्गवत्त्‌ स्मरणमें--पवित्त आत्मनिष्ठामें शिथि- 
लता हुई और नित्यफे अभ्याससे अंतकारमें तेरे चरित्रक्री मलिल बास- 
नाके बलका स्मरण रहनेसे, मेरी यद्द गति हुई है” यह सुन गणिका 
बोली; / महात्मन्‌ ! में चाहे--जैसी थी चाद्दे जेसे घुरे करमंत्राली ( अस- 


- सू्‌ चरित्रवाल्ी ) थी, कामनामें छुत्घ थी, परन्तु आपने मेरी उपेक्षा ( छा- 


परवाही ) न करके मेरा चिन्तवत क्‍यों क्रिया * ” गणिकाकी यह बात 
-सुन, बाल कौण्डिन्य बोले, “रो परम पावनी आंबा ! यह केवल संगवरूू 
(“धढ़ासक्ति ) का. कारण -दै. तेरे यहाँ अनेक पुरुष आते और कुमार्गमें 
प्रदनत्त होते हैं, इस वातका, मुझे सिर्फ करुणा (दया) के कारण महा परिताप 
होता और में तेरे यहाँ आनेवाले प्रत्येक पुरुषको देखकर खेद करता था, उस- 
के अंतिम फलूके रूपमें मरते-खमय भी झुझमें नित्यके अभ्याससे, वही चिन्ता 
रद्द गई और मेरी यद्द दशा हुईं. यह एक जन्म मुझे व्यथे ही अधिक 
भोगना पड़ : तेरे यहाँ आनेवाले प्रत्येक महुण्यकोी देखनेसे सुझको ऐसा 
विचार हुआ कि, ये भूढ़ मति, ओऔकृष्ण परमात्माका स्मरण, चितवन, भजन 
पूजन, और सेवन छोड़कर नफे द्वारके मागमें क्‍यों जाते हैं ? ये मंगल करे- 
नेवाले सत्पुरुपोंका संगकर, और पापसे तर कर, इस जगतके बंधनसे म्लक्त 
होनेके लिए प्रयस्नशील क्यों नहीं होते ! वास्तवमें श्रक्षको कोई 
प्रिय या अप्रिय नहीं है, परन्तु सब समान दे. सर्वेत्र समदृष्टि होना 
चुत्ति स्यागका फछ दे. ”» गणिका बार कौण्डिन्यके ऐसे वचन सुन कर 
चोली; “ महात्मा ! आपने बहुत घुरा किया. महुष्य देह धर, सब कर्मोका 
क्षय करने पर भी, सुझ पापित्तीके उद्धारमें आपने बुद्धि छगाई, इससे 


« आपको घुनः जन्म भरणका फेरा फिरना पड़ा. आपको वैराग्य वासना; 


संसार त्यागकी बांसना, निष्काम वासना, प्रथमहीसे तीत्रतम होते भी, 
इतनी भोग वासना अंतमें रही गई कि ये दुमेति सत्‌ सार्गमें क्‍यों नहीं 
चलते * उसीका यह. फल आपको भोगना पड़रहा दे देव | अब - 
आप यद्द देंह भोगें इसके विना दूसरा उपाय नहीं ,है. मैं पापिनी दुरा- ., 
चारिणी कौन हूँ इसके लिए, मेरे पूवेजन्मका -चंत्तान्त सुनें. - में जनक- 


२७२ चद्रकान्त, 


पुरकी स्वरूपचती वेइया पिंगलाकी दासी थी. और अपनी स्वामिनीके आन- 
न्दके लिए नित्य नये नये पुरुष छा कर, उसके विलछासको उत्तेजित करतीथी 
जब उस  वेद्याने, इस असार खंसारसे मोह तोड़ कर, सिर्फ प्रह्मका 
ही स्मरण “किया, तो उसमें भी अनन्यता ( एक भाव )से उसकी सहायका _ 
थी. मैंने भी परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रमें अपना. सर्वेस्व अपेण कर दिया था- 
परन्तु अपने पूर्बनज़न्मके करमेंके फर्कोको भोगे विना ही मेरा अबसान 
( झत्यु ) होनेसे सुझे यह जन्म लेना पड़ा है और आपके समान महात्माके 
दशनसे ही मैरी बुद्धि पवित्र हुई है... जब मेरे घरमें जानेवाले प्रत्येक पुरु_ 
घको देख कर आप खेद करते थे कि, * यह पापी आया, ? तब में लित्य 
ही, आपकी पणेकुदीमें आनेवाले महात्माओंको देख कर, आननन्‍दसे उनके 
दुर्शेन कर, मन, वचनसे उन्हें. नमस्कार करती और मनमें सदा उन्हींका 
ध्यान ( चिंववन ) करती कि, “ अहो ! कैसे समर्थ महात्मा हैं, कि जिनके 
दुशेन मान्ञसे मेरे समस्त पाप जछ कर छ्वार होरदे हैं. ? सोते, बैठते, उठते 
, खाते, पीते, हे उन महात्माओंका ही चिंतन करती, और हे महात्मा ! 
आज भी देखो उन्हींके ध्यानके प्रभावसे मेरी सारी बृत्तियाँ विरामको प्राप्त 
हुई हैं और मैं. शाश्वत ( नित्य ) शान्ति भोग रही हूँ. आपके और मेरे पूर्व , 
जन्मका मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह इस दर्शन, स्मरण और कीवैनका ही 
प्रताप द्दै. नित्य शुद्ध चुद्ध मुक्त परमात्मा औकृष्णचन्द्रका स्मरण, अचेन, 
पूजन, ओर वंदन करती हूँ, सिचा उनके सेरा किसी पर प्यार नहीं दै- 
थह जिह्ना उन्हींका रठन किया करती है. ये कान उन्हींका गान खुन्ते 
दें और ये नेज उनके द्शनसे ही पत्रित्र होते हैं-बही मेरे प्रेमके पात्र हैं. 
वही मेरे हृदय-देवता हैं. उन्हींमें में तदाकार ( एक स्वरूप ) हूँ. 
जो उनके गुणोंसे विमुल हैं वही नकेमें पड़ते हैं. मैंने, कोई भी काम 
त्रह्मापणके विना आजन्म नहीं किया. . नीतिके किसी भी मागेका उल्लंघन 
चहीं किया; संत पुरुषोंको छोड़ बारहवीं आसक्ति नहीं की.* . किन्तु 
प्रह्रूप होने पर सी, आप इस सिश्या.. वासनाका सेवन कर यह गति » 
भोगरें हैं. मैं इसी . उद्देश्यसे 'अपने यहाँ आजनेबाले. मूढ़ मति गवाँ- 
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+ सीक्ता शत है. पाए क्तिं 
वौका--श्यारह जासक्तियाँ हैं:-भुण माददात्म्यासक्ति, रूपासक्ति,, पूजासक्ति 
स्मरणासक्ति, दासासक्ति, सल्यासक्ति, कान्तासक्ति, चात्मल्यासक्ति, आत्मनिवेद्नातक्ति, 
तनन्‍्मयतासक्ति, और परम विरद्दासक्ति. | 


मलिन वासनाका रूय परस प्रेम है. र्७जर्‌ 


रॉसे नित्य कहा करती थी, कि जिन्होंने ओकृष्णचंद्रका सेवन नहीं किया . 
उन्हें घिकार है, और यही उपदेश मैंने अपने मुदंगको.भी दिया है, जो 
निरंतर यही उपदेश किया करता दै और करेगा.  ज्ञानीको झूठे पदार्थले 
प्रेम होना ही उसके पतनका चिह्द और मोक्षमं रुकावट करनेवाल् है- 
आप जब मेरे लिए ही दोपके भागी हो कर परम पदसे च्युत हुए हें, तो 
अब इस जगतका सेवन करें. कर्म विपाक करें. विराश, विवेक, समादि * 
संपत्ति प्राप्त करें. फिर मनन और निदिध्यासन करें और असार संसार 
छुःखमय भव जो लित्यका रुगड़ा ( झगड़ा ) दे, उससे तरनेके लिए श्रह्मके 
ही प्रेमसें मस्त रहें. मन, बच, कम्मसे तन्रह्मको दी, अपने प्रिय ( इछ ) 
ओक्ृषप्णको ही; देखें, अनुभव करें स्मरण करें. परत्रह्म ओऔक्षष्णको ही 
मजे, पूजन फरें भक्तिसे सेवें उन्हींका रूप हो जाये, वस इस समस्त भवपाशसे 
मुक्ति मिलेगी ! देव ! पछ. भरकी वासना कितना संकट छाती और कैसी 
अवस्थामें डाल देती दै इसे आप देखें ! ? 
चह वेश्या जब चुप हो रही तो, परमात्मापर गोपियोंके प्रेमले भी 
जिनका प्रेम * सबर था, उन योगीन्द्र वाल कौण्डिन्यने कहा:-“ मुक्ते ! 
- यह सब निर्यता ( स्वामी, ईश्वर ) का खेल है, उसकी इच्छा बिना कुछ 
नहीं होता-एक पत्ता भी नहीं हि सकता. जन्‍म छेना, खत्युको प्राप्त 
होना, इन सबका पही निमित्तरूप कारण है; इस लिए जीवको चाहिए कि 
कत्ृत्वामिमान (कत्तोपचका अहंकार ) छोड़कर सारी वासनाका त्याग करे. 
' इस जगतमें सिफे अक्मानंदका ही भोगनेवाल्ता जीव निर्मेय है, दूसरा नहीं. 
इस श्रह्मरूपमें शिथिलता ही वासना है और वही पतनका कारण है. इस 
कारण ( निमित्त ) का नाझ्ष करनेके लिए द्वेतरूप संग ( बासना ) 
का त्यागकर, म्रणिमात्रका स्वरूप देख, एकत्वका अनुभव करना दी त्रह्म- 
साक्षास्कार ( वन ) का ओअेष्ठ साधन दे और उसे ज्ञानते हुए भी मैंने 
द्वेतकी चासना की, इसीका यह फरछ है. छुद्र जीवको यदि बह्म- 
निछाका साधन कष्ट कारक माल्यम हो, तो उसके लिए शाश्वत ( सतत, 
निरंतर ) शान्तिका सुलूम मागे यह दे कि, वह पूण्ण प्रेमीवन जाय---भगव- 
हुए बनजाय, तन्‍्मय ( वही ) हो जाय और जो तनन्‍्मय है, पूणे प्रेमी है, 


» डरैका--सुनि कौण्डिन्यके लिए केवछ एक दी वचन मिलता दे कि; ' कौण्डिन्यो " 
गोपिका श्रोक्ता शुरवः ! ये तनन्‍्मयता झक्तिके लिए प्रसिद्ध भक्त ये- 
* श्द डर 


रछ४ ».. चन्द्रकान्त- 


जेममें एकाकार है, उसे थोड़ेंदी समयमें परमात्मा, इस असार संसार साग- 
रसेपार कर कछेते हैं... + . | 
जिस समय वार कौण्डिन्य ये बातें कह रहे थे उंसी समय वचेह्या प्रभु- 
स्मरणका सज्ञन कर उठी. | 
- «८ चह अपनी नाथ द्याछुता, तुम्हें याद दो कि न याद हो ” 
+# घर जो कौर भक्तोंसे किया, तुम्हें याद हो कि न याद हो. ” 
४५ छुनि गजकी जैसे आपदा, न विरूुंच छिनका सहा गया ? 
» बहि दोड़े उठके पयादे पाँ, सुम्दें याद हो कि न याद हो, ? 
५५ च॒ह अजामिरक पक जो पापी था, लिया नाम मरने पै पुञ्का ? 
<£ बह नर्कसे उसको वचा दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ?? 
४ हस्वक्त स्वामी गो हैँ में; सच फंदमें छा हैँ पड़ी ? 
८ हूँ दासी अनेकों जन्मकी, तुम्हे याद दो कि न याद हो. ” , 
इस प्रकार ओपरमात्माको याद करते और उसीमें कौण्डिन्य मुनि भी 
एकाकार हो, दोनों भक्त, जँतके जन्मका भोग, भोग खुकने पर, परम- 
घाममें जा बसे और सिज्ञघाम ( प्रञु-धाम )के अलौकिक भोग भोगने हरगे- 

: महात्मा चढुकने, इस तरह वासनावंधकें साथ द्वी भक्तिरससे 'परि- -” 
पूणे इतिहास कह, अपने पिता और राजा बरेप्छुले कहा; “ इन्हीं कारणोंसे 
मऔं'संसार बंधनमें पड़नेका अभिछाषी ( उत्सुक ) नहीं होता और उससे दूर 
आता हूँ. जझ्व विरक्त जनोंको संसार इस तरह दुःख देता है तो 
छेसारीको उसके अत्यंत पीड़ित करनेमें संदेह ही क्‍या है ?? ; 
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खंखार दुगे * 
डउसाभ्यामेच पश्चाम्यां यथा खे पक्षिणां गति: । 
तथैव शानकर्मश्यां प्राप्यते शाश्वती गति: ॥ 
- अर्थ:--न्‍जैसे आकाशर्मे उड़नेके लिए: पक्षियोंक्रों दो पंखोंकी जरूरत है वैसे ही 
प्सैसार सुखकी इच्छावाेको ज्ञान और कर्म-परमात्मासंत्रंधी विचार और संसारविचार 


इन दोनोंकी आवश्यकता है. - 
(“4-2 -:/:2:3-4:4: 37:33 उ 


है चड़क वामदेवके मुँहसे यह बात सुन कर उनका पिता बोछ उठा; “पिय- 
शि#2४८८८:६-६९०.. पुत्र, यह बात सत्य दै, परन्तु इससे कुछ सबको संसारका 
त्थाग करनेकी आवश्यकता नहीं है. सुमुछुने जब पहले स्वतः संसारका अबु- 
भव-किया हो, उसका रस लिया हो, और उसकी परीक्षा करते समय वह्‌ 
(संसार ) विलकुछ प्रपंची माल्स हुआ दो, तभी वह उससे अलग हो स- 
क॒ता है; अर्थात्‌ स्वयम्‌ ही उसकी प्रीति उस परसे उठ जाती है. जैसे किसी 
शसिक पुरुपने अतिशय रसास्वाद द्वारा पंचासतका भोजन किया हो, परंतु 
द्वेव संयोगसे बह पेटमें न ठहर कर उल्टी दो जाय तो यद्यपि वह अपना ही 
खाया हुआ था, त्तो भी वह पुरुष उसे ऐसा तज देता है कि, फिर उसकी 
ओर देखता तक नहीं और फिर उसका क्या होगा; * इसका भी .उसे कुछ 
विचार नहीं-रहता. इस संसारका भोग भोगनेके वाद जो त्याग हो वह 
'_ सत्य त्याग जानो. खाये हुए अज्नका उल्टी ( वमन ) द्वारा त्याग छोना 
लैसा चिरस्थायी त्याग है, वैसा ही प्राप्त हुए संसारकों भोगनेके वाद, दूढ़ 
विराग छारा जो त्याग-हो, वही सतत वैराग्य समझो. क्योंकि फिर उसके 
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अनुभव करनेकी इच्छा नहीं होती. जिस वह्तुका अनुभव किया गया, 
और अंतमें विकारी छमनेसे वह छोड़दी गई हो, उसकी इच्छा फिर 
नहीं होती, परंतु जो बस्तु अजुभवकी गई या देखी हुई ने हो, उसका 
त्याग किया गया हो तो जीव-प्रकृति ऐसी है कि, उसके अनुभव करनेकी 
इच्छा होती है और ऐसा होनेसे) त्याग अपविन्न होजाता है ! इस लिए मेराः 
विचार यह हैं कि संसार चादे जैसा हो, तथापि पहले उसका अनुभव कर 
उस पर जब स्वाभाविक अप्रीति हो तभी उसे तजना चाहिए और इसी लिए 
शास्त्रोंने भी क्क्षचर्य अवस्थाके वाद ग्रहस्थाक्रम भोगना प्रत्येक मनुष्यका 
आवश्यक धमे माना हे. गृहस्थाअमका पूर्ण अनुभव कर, उससे धीरे धीरे 
प्रीति तोड़नेके लिए वानप्रस्थ अवस्था निर्माण की गई है और यह अवस्था 
पाछून करते हुए जब संसार आप ही आप अरुचि कर छगे; तभी स्याग- 
संन्यस्त अहण करनेके लिए मनुण्यको अधिकार होता है... इस त्तरह विधि> 
बत्तू अहण किया छुआ त्याग्-वैराग्य विचलित नही होता. संलारमें रह 
कर मोक्षोपयोगी दूसरे अनेक घधर्मोका जैसा रक्षण ओर परिपोषण होता 
है, वैसा त्याग नहीं होता. त्यागर्में तो और उन्तकी विडंवना ( जनादुर )- 
होती है.' -संसारी यदि विधिपूलक्‌ संसारका सेवन करे तो त्यागीकी 
अपेक्षा शीघ्र परंजाता है. संसारमें रह कर मोक्षमागेका साधन करनेवाछा 
साधक कितना सुरक्षित होता है, यह भी मुझे एक राजाके, प्रत्यक्ष देखे 
हुए इष्टान्तसे अच्छी तरह माह्ठम हुआ है. इस राजांका संक्षिप्त इतिहास 
में कहता हूँ, उसे तू सुन ! ” ऐसा कह कर वह बुद्ध ऋषि नीचे लिखे 
अनुसार वालें करने रूगा- * 
£ प्रापंचक नरगेरमें शान्तिप्रिय सामका एक राजा था. चह्‌ अपने ना- 
मके अनुसार परम सुशीछ और घर्मपाछक था. वह राजा स्वभावका शान्त 
था. इससे शत्रु यह जानकर कि वह सामने नहीं होगा और होगा भी तो 
युद्धमें टिक नहीं सकेगा, उस पर वारंवार चंढ़ाई करते और क्ुछे . दो - कर. 
चहुत पीड़ित करते थे. ऐसी विपत्तिसे स्यभीत हो एक वार उसने” 
अपना नगर छोड़ कर भाग जानेका विचार किया, परंतु भाग कर कहाँ 
जाय * जहाँ देखो वहाँ सर्वन्न शज्लुओंके डेरे-तंचू खड़े थे. इसके गाज 
ऐसे थे मानो सर्वव्यापी हैं और उन्होंने उसे हर जगह कैद करनेकां 
प्रबंध कर छिया था. यहू एक साधारण नियम है कि संसारमें जो 
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चलवान्‌ होता दै वही निर्वेठको वश करता दै. - और अपनेसे कोई घल- 
चान्‌ मिले तो उसके अधीन दोजाता है. इसी तरद्द शान्सतिप्रियके शझ्ुु भी 
ऐसे निर्वेछ थे कि यदि किसी वलीके हाथमें पड़ जाते वो उसके वश हो 
जाते और सेवकके ससान सेवा करते थे. परन्तु ऐसा सामना करनेवातल्य 

- चलवांन्‌ मिलता कठिन था. फिर एक ही साथ अनेक बलवान शंबु- 
ओंका 'निम्रह ( दमन ) करना किसी साधारण सुभट (वीर )का काम नहीं 
परन्तु महा खुभठका काम है. शान्तिप्रिय ऐसा वरुबान्‌ न था, इससे 
रक्षाका कोई उपाय न होनेसे वह बहुत घवराया और इस चबराहटसे 
मुक्त होनेके लिए, शन्रुओंके अधीन होनेके सिवा उसे और उपाय न 
सूझा. यदि कोई कायर राजा ह्वो तो जी बचानेके लिए अंतर्में इस 
सरहद अधीन होना भी उचित समझे, परन्तु शान्ति प्रियको तो इस तरह्द 
अधीन होने पर भी प्राण और प्रतिष्ठाकी रक्षाका कोई उपाय न था. उसके 
आज्षु ऐसे ऋर थे कि उनके हृदयमें दया या ज्ीत्तिका नाम सी न था- 
तीदण घारवाढी तकवार या धछुष पर चढ़ा हुआ विजलीके समान घाण, 
-दुयाकोी क्‍या समझे ? वह तो उसीका नाश करेगा जो उसके सामने पढ़ेगा- 
शान्तिप्रियके शजु भी ऐसे ही थे. चाहे जैसे शांत स्भाव ( नम्न भाव) 
से कोई उनकी शरणमें जाय उसका भी वे स्वाभाविक रीतिसे तुरंत ही नाश 
करडाछते थे. . यह्‌ देख शार्तिप्रिय राजा घवराकर छोटे बालकके समान 
सोने छगा- ४ 


ऐसे ही समय चंतुर कार्यकर्ता और मेंत्रीकी जरूरत होती है. वे 
अपने घुदि-बलूसे; चाहे जैले संकटको भी उसी तरह दूर कर देते हैं जैसे 
चहता हुआ पवन घिरी हुईं घटाओंँको तितर विचर कर देता है. झानित- 
प्रियके मंत्रियोंमें चित्तवीय नामका मेत्नरी बुद्धिमान और प्रपंच कुशल था- 
उसने राजाकी महाविपत्तियू्ण दुशा देख, दूसरे चापछसोंक्री तरह उसीके 
.स्कंध घबराहटमें न पड़, उसे धीरज दे शान्त रखा और तुरंत दी. एक राम- 
बाण ( भचूक ) उपाय बतछाया- वह चोछा; “ महाराजाधिराज ! आप 
'घबराते क्‍यों हैं ? आप महान पुरुषोंके वंशघर हैं, आपके पूर्वज महाप्रतापी 
हो गये हैं ओर अपने वंशकी रक्ष्याके लिए उन्होंने सदाके लिए अनेक साधन 
( उपाय ) कर दिया है. आपको अभी कुछ भी नया प्रवंध करना .नहीं 
है, परन्तु पहलेसे किये हुए उन्तेे उपायोंका उपुयोग करना है. आपके 
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- नगरसे तीन कोस दूर वह ठुर्भग * प्रपंचढुगे है, उसे क्या आप नहीं जानते 
उसका नाम ही दुर्मंग नहीं है, परन्तु वह ऐसा द्ाक्तिशाली हैं कि ऐसे सम- 
' थमें सैन्य सहित सारे नगर की रक्षा कर सकता दे... इस लिए आप चिंता 
त्तज कर उसमें शीत्ष आशय छें. ? 
यह सुन राजा घोछा; “ प्यारे चित्तवीर्य | यह वो में भी जानता हूँ; 
परन्तु पहलेसे उसका आश्रय लिया द्वोता तो कासका था. शन्जुओने तो 
चारो ओरसे सगर घेर लिया है, अब वहाँ कैसे जासकेंगे ? फिर, इस 
छुर्गेका द्वार भी बहुत दिनोंसे बंद रहनेके कारण नगरसे सुरक्षित रूपसे 
निकल कर उसमें प्रवेश कैसे हो सकेगा ? यद्ध काम मुझे विलकुल अशकक्‍य 
मात्यम होता है. ? प्रधान बोछा; * महाराज ! आप चिन्ता न करें यह 
सेवक उसका सब उपाय जानता है. उसमें एक ऐसा मारे है कि नगरसे 
वाहर हुए और ढुर्गके द्वार खोले बिना द्वी उसमें प्रवेश हो सकता है और में 
उस द्वारको जानता हूँ. राजमंदिर ( राजभवन )से छगा. हुआ जो चह 
चड़ा फाटक दै जिसे भूत्तियामहऊ कहते हैं तथा जो सदा बंद दी रहता है, 
उसे क्‍या आप नहीं जानते १ दुगमें जानेका वद्दी सागे है. वह बहुत ही चड़ा 
झुरंग ( जमीनके नीचेही नीचे जानेका रास्ता ) है. उससे होकर सिभेय 
- रूपसे ठुगेके वीचमें निकलना होता है. चलिये, तैयार हो जाइये और 
सेना तथा प्रजाको उसमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दीजिये.? 
राजाने तुरंत ही वहाँ जाकर उस भूतियामहरका बहुत समयका चंद 
दरवाजा खुलबाया- भीतर चहुत ही स्रीधा रास्ता था, उस रास्तेसे होकर 
प्रजा और चतुरंग सेनासहित सारे नगरको लेकर राजा डुगेमें गया और 
छुरंत वह द्वार बंद कर लिया यया- 
शब्चुओंने जब यह वात सुनी तो बड़े विचारमें पड़े कि राजा न जाने 
किस तरह भागूकर दुगेमें चछा गया. ये भी चगरकों छोड़कर दुर्गके 
पास आये, परंतु चहाँ तो नयी माया देखनेमें आयी... प्रपंचदुर्ग एक बड़े 
पर्वेतके शिखर पर स्थित था और छगातार उसके सात कोट ( आवरण ). 
थे. पहला कोट सोनेका किला था. वह राजा-भ्रजाके निवासस्थाने 
धन-धान्यके भाण्डार और निरंतर पूण रहनेवाले खुरोचर ( जलाशय) से 
परिपूर्ण था. उसके चहुँ ओर चाँदी और चाँदीके आसपास तौंवा, तौबेके 
* शेसा किला जो तोड़ा और अवेश न किया जा सके 52 


संसार दुर्ग... श्छढु 


वाद चहुत दी दृढ़ छोहा और उसके चहुँ ओर पत्वर तथा पत्थरके आस पास 
गहरा जल (जलकी खाई) और उसके-वाद बड़ी बड़ी खाइयों और शिखरोंसे 
घिराहुआ अत्यंत डुगेस प्चैत्कता किछा था. इस तरह एकसे ' वढ़ कर एक 
ऐसे अत्यंत कठिन सप्त किछाओंसे सुरक्षित्‌ रहनेवाले प्रपंच डुगगंको देख कर 
शन्लु वहाँके वहाँ ही सन्न रह गये. उन्होंने मपनी अपनी अपार सेनाको 
साथ लेकर चारो ओरसे बहुतसी हाय द्वाय ( खटपट )की, परन्तु किसी 
चरहसे भी किला तोड़नेमें समय न हो सके. निदान उन्होंने हार कर 
चले आनेका विचार किय#. ऐसे समय श्ांतिप्रियका चतुर प्रधान चित्त- 
चीये हुरगके ऊपरसे रह्‌ कर उन पर अरस्मों और शिव्यओंकी ऐसी मार 
करने छगा कि जिससे भयमीत होकर वे चारों ओर सागने रूगे परन्तु भाग 
कर जायें कहो ? बड़ी वड़ी खाइयों और पहाड़ियोंकी नोकदार और जड़ी 
पड़ी हुई शिक्षाओंसे होकर भागजाना सरल काये न था. झूपरसे पत्थरों 
और असख्थोंकी वर्षासे वे किस त्तरह बच सकते थे ? उस मारसे उनके चड़े . 
बड़े योद्धा भागने रंगे और अधमरे दो गये. जब , छन्नुओंने बचनेका 
कोई उपाय न देखा, तो हम सब आपकी दशरणमें है, इस छिए हमारी रक्षा 
कीजिये इस तरह राजाको सूचित करनेके लिए अपनी अपनी सेनाओंमें 
झंडे खड़े कर दिये और उसी तरहके वाजे चजवाये. अवसर देख प्रधान 
चित्तवीयेने संकेतद्वारा उनसे शस्त्र रखवा लिए और वंदीके समान उन्हें: 
अपने अधीन करलिया._ बस वे अधीन हो गये अब उनका क्या जोर चले 
ज्नो छाज्नु थे वे दास हो कर सेवा करने छगे. यह देख राजा शान्तिप्रिय 
चहुत प्रसन्न हुआ और इहाजुद्दीव दोकर निष्कंटक राज्य करने छूगा. ? 

इस तरह रहस्य और भमेपू्ण, संसारदुगैका मार्ग चतलानेबाली कथा . 
कह कर बढुकमुनिके पिताने कहा; “पुत्र ! राजा वरेप्छु ! भरा कहो . 
इस राजाके इतिहाससे तुम क्या समझे ? यह किसके आशअ्यसे ऐसे 
मंहाक़ूरः और - मदोन्‍्मत्त अनेक शब्ुओंसे वचा ९” वामदेवजीने कहा; 
# पित्ताजी; दुगका आअय सत्य; परन्तु वचित्तवीय प्रधान न होता, तो इस 
डुगैमें जानेका सार्ग कौच वतलाता १” यह झुन -इंद्धि ऋषि वोछा; “* सच 
है, इत सब वातोंका रहस्य संसारी और त्यागीके संवंधर्मे घटालेना 
चाहिए ! मनुष्य प्राणी झान्तिप्रिय राजाके ससान दी शान्त स्वभावका 
है. बह याँदि संसारका अठुभव न कैर उसका त्याग करे, तो" अत्यंत 
निर्देच, काम, क्रोघादिक छः झह्ठ उसे-चेर कें. इन सबमें काम अम्णी 
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है. कामरूपी झज़ुके घेरतेही मजुष्य उसके वश दो जाता है और वश 
हुआ कि फिर उसका नाश होनेंमें क्या विलम्य ? इस समय शप्रुओसे घिरे 
हुए-घबराये हुए प्राणीको छुद्ध चित्तरूप प्रधान, छुमार्ग बतका कर) प्रपंच- 
रूप ( संसार--गृहस्थाअमरूप ) दुगंका आशय कराता है. इस दुर्गके सोने 
चौंदी आदिके किलारूप जैसे सात आवरण हैं, वैसे द्वी इस संसारदुगेमें सी 
हैं. वे आवरण-संयम, शान्ति, विवेक, भक्ति, अद्धा, ज्ञान, और वैराग्य 
हैं. ऐसे आवरणोंके किलेमें रहनेवाले प्राणीको जब शुद्ध चित्तरूप प्रधानक्री 
सहायता हो तो संसारके काम, क्रोध, छोभ, 'भोह, मद, मत्सर आदि 
चलूबान्‌ और घातकी शत्रु कुछ भी नहीं कर सेकते. परन्तु वे उसके अधीन 
हो जाते हैं अथोत्त्‌ छुछ् चित्तवाछा विवेकी मलुष्य संसारमें रह कर उसके 
द्वारा काम ओयादिको जीत छेता है... परंतु त्यागीसे इनमेंसे कुछ नहीं हो 
सकता. त्यागी निराघार और असह्ाय है, इस लिए उसे काम क्रोधादि 
शन्रु एकदम वद्य कर लेते हैं. अंत उसके व्यागका विवाश होजाता है. 
. ग्रहस्थाक्षमी अथौत्‌ संसारी पर काम क्रोध आदि छद्दो शत्रु कदाचित्‌ एक- 
ही वार चढ़ाई करें,. परन्तु उसे एकदम पराजित या वश नहीं . कर- 
सकते, किन्तु त्यागीको ( सेसारका अनुभव न करनेवाले कथे त्यागीको ) 
तो उन्त छःमेंसे एकाधिक ही पल भरमें निम्रह स्थान ( त्याग करने योग्य स्थान) 
. में छा पटकता है. सिर्फ एक काम ही ( कामदेव ) वैसे सैकड़ों त्यागि- ' 
योंको, उनके सैकड़ों वर्षोके किये हुए त्यागके दोते भी पछमरमें अं कर _ 
डाला है और सुन्दरीके साथ रमण करनेके घड़ी भरके सुखके लिए 
उनके बहु कालीन तपको यों ही गैंवाया है. इसी तरह अकेले कोधे ही 
अधीन हो कर सैकड़ों त्यागियोंने "अपनी सुकृतियोंको अस्मीसूत कर - 
दिया है. मोह ओर छोमने भी सैकड़ों व्यागियोंको अपने पाशमें 
इन डाछ, उनकी छज्जा छुटाई है ऐसेही मद मत्सरको भी जानो. « 
सबसे चचनेफे छिए, विवेक वीरको, जैसे परमाथे करना योग्य है, वैसे 
ही प्रपंच-साधन भी जरूर जानना चाहिए. ” इतना कह कर; सुनि-पिता 
कुछ देरके लिए चुप हुए और सभासदोंको क्या होता है, यह देखने छगे. 
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छूते पापेडेछुतापों वे यस्य पुंसः प्रजायते। 
५... धायश्चित छ तस्पैक दस्खिस्मर्ण परम ॥ 

अथें-पाप करनेके पीछे जिस सुरुषको पश्मात्ताप होता दे उसे हरित्मरण एक 
परम प्रायश्वित्त है. ह 0 
कब्ज व्य पटना पा इज ओ 
' सत्र झान्त हें. राजिके सूर्च-चन्द्रदेब-पृण कछाओंले प्रकाशित हो रहे हैं. 
धिदयपकरखतपाव्कड2०.. बडुक अपने पिताकी मोह प्रकृतिका विचार कररहे दें 
कि सोहरूप बवंडरके वेगमें पड़े हुए सखे पत्तेके समान इस छोकके प्राणियोंको 
ऐसी पवरिपममति क्‍यों प्राप्त होती है? करे ये सभी जन्म जनन्‍्मान्तरमें 
संसार छेश सोगेने पर भी अविद्याके बलके कारण अभी भी संसारसागरमें 
गोते खानेमें ही आनन्द मानते हैं. इनकी स्थिरता-सुक्ति, कैसी कठिन 
है! संसारका प्रपंच ऐसा रचा गया दे कि, उससे वे कठिनाईले भी पार 
नहीं हो सकते. ऐसे विचारमें वह छीन है, इतनेमें राजा वरेप्सु. चढुकके 
पितासे बोले; “ ऋषिराज ! आपने अभी जो कहा वह यथार्थ है. काम 
'सचकीो गिरादेनेवाल्य है, बहुतसी अप्सरादिक सुन्द्रियोंने कामदेवके तीजत्र 
वार्णोंसे अनेक मसुनियोंके मन विचलित किये हैं. मोहके वश दोनेवालोंके 
भी अनेक उदाहरण हैं. कामदेव तो इतना प्रचछ है कि चह सलुष्यक्ी 
. सारी इन्द्रियोंको एकदम वश कर लेता है; परंतु स्यागीको फिर किसका 
लछोम ? छोम वो विशेषकर केवल धनका छोता है और त्यागीको तो 
उस घनकी कुछ आवश्यकता ही नहीं होती. ? 
. ऋषि बोला; “ तू सोचता द्वै डस तरह सव त्वागियोंमें त्यागके पृ्ण 
लक्षण नहीं होते. किसींसे एक तो किसीमें दो और किसीमें तो सभीका 
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अभाष होता है. स्त्री त्याग दी हो परंतु काम नहीं त्यागा, घर छोड़ दिया 
हो परन्तु .छोभ नहीं छोड़ा. इस विपयकी भी एक कथा दे चद्द सुनो.” 
# राजा ! किसी नगरमें एक राजपुत्र और प्रधानपुत्र दो युवा मित्र 
थे. वे बविद्वान्‌ और सुन्दर लक्षणवाले होते हुए भी स्वभावके कुछ विनोदी 
थे. कभी कभी नगरके रमस्यवन उपबनमें उनकी विचरण करनेकी आदत 
थी. एक दिन वे दोनों घोड़े पर सवार होकर फिरनेको निकले और सुन्दर 
पुष्पवाटिकाओं तथा बगीचोंमें फिरते हुए उपवनसे निकलकर कुछ आगे 
बढ़ गये. पहाँ रास्तेमें एक छोटीसी चिना ,छाई हुई कुटी दीख पड़ी- 
उसमें एक त्यागी पुरुष बेठा था, उसने सगचर्मका आसन विछा रखा था. 
शरीर पर एक कौपीनके सिदा दूसरा एक भी कपड़ा न था. सिर पर 
सुन्दर जटा और शारीरमें विभूति रमाई थी. सामने धुनी जरू रही थी. 
आँखें घंदकर वह दोनों हाथों द्वारा सिद्धासनवाली ज्ञानमुद्रा कर ध्यान- 
'स्थके समान चैठा था. पासमें दूसरा कोई न था. रहनेको पर्णेकुटी भी 
न थी. वे दोनों मित्र सके पास गये और उंशेकी ऐसी निःरप्ठद्दी 
त्यागबृत्ति देखकर राजपुत्र प्रसन्न हुआ. वह उसकी चड़ी प्रशंसा करने लूमा 
“कि, “ धन्य है [इस साधु-योगीको, कि जो सारी आशा तिनकेके- समान 
त्याग, विरांग धारणकर इश्वरके ध्यानमें मस्त हो ऊपर आकाश और 'नीचे 
धरतीका आश्चय किये हुए है ! अहो ! इसको मायाकी जरा भी स्पूह्मा नहीं, 
: धन्य है !? यह सुन प्रधानपुत्र बोछा; “हाँ, साधु दै तो प्रणाम करनेके योग्य- 
परन्तु यह आप किस परसे कहते हैं कि इसे संसारकी फोई इच्छा नहीं 
और यह सारी वासनाएँ त्याग चैठा दै.?” राजपुन्न चोछा; “यदि ऐसा 
न हो तो ऐसे नि्मेन स्थान और ऐसी अर्किचन ( दीन ) अचस्थामें क्‍यों 
रहता ! देखो इसके पास कपड़े तक नहीं और न रहनेको स्थान ही है.” 
प्रधान पुत्रने कह; “ऐसा होनेसे क्‍या हुआ ? क्‍या इस तरह सारी चस्तुएँ 
त्यागकर अकिचन ( गरीब ) होनेसे आत्मा पवित्र होजाता द्दोगा, अधि- 
क तो क्या परन्तु अंतमें अपना शरीर भी त्याग करे तो भी मच निर्वासना- 
मय .( इच्छा रहित ) हुए बिना आत्मा कैसे शुरू होगा ? मन ही संसाररूप 
अविद्याका कारणभूत है. मनका नाश हो तभी सँंसार-साया-मोह- 
ममता--अ्रपंचका नाश होता है और मनन बढ़ता रहे तो ये सब भी बढ़ते दी ' 
रहते हैं. ' गीता-उपनिषद्‌ कहते हैं कि:--मन एवं मजुष्याणां कारण बंध- 
मोक्षयो: ॥ भलुष्योंके बंधन और मोक्षका कारण केवछ मन ही है... मलुष्य “ 
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जैसे, डोससे पशुको धांध फर बशमें रखता दे, वैसे ही मन देहादिक सच 
विषयो--प्रपंचोंम, राग-प्रीति पैदाकर मलनुप्योंको वशमें रखता और यही 
मत्त विषयमें बैरास्य पैदा कर जीवको चंधनमुक्त भी करता दे. * यह योगी 
देखनेमें वैराग्यवान्‌ और त्यागब्ृक्तिवाढा दे परन्धु इसका मन संसारके 
विपयॉमें चैंधा था झुक्त है, चलो इसकी परीक्षा कर देखें.?? 

ऐसा विचार कर वे दोनों उस त्यागीके पास जा दूरसे प्रणामकर खड़े 
रहे. फिर प्रधान-पुत्न बोछा; “अहो प्रियमित्र, यह महात्मा-थोगिराज कैसा 
ध्यान-ममप्त दै ! ! इसकी एकाभता कैसी दै ! इसका तीज्र पैराग्य कैसा सुन्दर 
है ! इसके पास कुछ भी नहीं है मानों इसे संसारमें कीसी चीजकी इच्छा ही 
नहीं है. इसने बर्तन या वसत्र भी पास में नहीं रखे. ऐसे गरीब ( अकिचन ) 
साघुकी सेवा करनेमें महापुण्य है. ऐसे घुरुषफो यदि किसी बस्तुका दान 
दिया हो तो उसका सहस्रगुणा फल मिलता हैं. में सोचता हूँ कि; 
तुम्हारे और मेरे झुछुठ ( किरीट ) पर जो अमूल्य मणिके लटकन हैं और 
जिनका मूल्य कोई सामान्य राजा नहीं दे सकता तथा जिनमें सबसे बड़ा 
शुण यह दे कि वे छोद्देको भी स्वर्ण घना देते हैँ उत्तका दान इस साधुको 
दिया जाय तो अपना यह मानव देद सफल हो ! परन्तु हम इसको, ये 
फिस तरद् दें ? यदद तो दृढ़ समाविमें है, दोनों दा्थोंसे सुद्रा कीं है; पासमें 
छुछ कपड़ा भी नहीं है कि उसके छोरमें वा दें. मणि उसके आगे खुली. 
छोड़ दें तो कोई न कोई के जायगा.. अब क्या फरें। ? ० 
: चह त्यागी महात्मा नेन्न बंद कर आनंदसे ईश्वरका भजन कर रहा था- 
उसने इन दोनोंकी बातें आयन्त ( आदिसे अंततक ) सुनीं और बड़ी 
उत्कंठासे अपना मुँह फैलाया-कि मणि रखनेका सबसे लिसेय स्थान यह है ! ! 

इस तरह सुँद फैछा देख, उसके ममका समझ जानेवाछा' प्रधान पुत्र 

. मनम हँसा और संकेतद्वारा राजपुत्रकों समझाया कि; देखी, इस स्थागीकी 

निःस्पह्ृवता ९ देखा इसका निर्कोभीपन १ कहो भरा, अब इसका स्थाग कह 
जाता रहा. बहुत देर हुईं मणिकी आशासे मुँद बंद नहीं हुआ; तब प्रधान 
पुत्नने उस धुनीसे चुटकीभमर राख लेकर जोरसे कहा; “लो रामजी, बहुत 
अच्छा हुआ; इस योगिराजके स्वयस दी खुल जानेवाले मुँदमें मैं मणिरख 
देता हूँ.” फिर मणिके बदले बह राख उसमें डाकृकर कहा; “परंतु अद्दा हवा ! 
यह क्‍या चमत्कार ! देखो तो सही [ यह तो छुछका छुछ दोगया- 
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“मणि जलूकर- भस्म रूप हो गया ! अहो ! कर्मकी कैसी गति है ! प्रारन्ध 
“बिना सब कचरा है. आप चाहे जितना द्रव्य देना चाहें, परन्तु प्रारब्ध 
“बिना कहाँसे रहे ? यह देखकर मुझे महाद्वुःख होता है.?”? इतना कह्द 
. कर बढुकका पिता फिर बोला; कहो राजा इस तरह मणिके बदले अपने 
औहमें चुटकीभर राख आई जान उस त्यागीको सा कित्तना भारी खेद. 
हुआ होगा ? उसे उसी समय अपनी स्याग.च्रृतक्ति त्यागकर, घनके लोभ रूप 
पापका भोक्ता होनेकी आश्ाके छिए मनको भारी दण्ड देनेको क्रोध आया 
होगा. परन्तु राजपुत्र बड़ा चतुर था, वह प्रधान पुत्रके वचनके उत्तरमें 
चोला, “नहीं, नहीं, प्यारे मित्र ऐसा नहीं दे! यह तो इनके तपोबल- 
का या इनके उम्र स्यागका ही प्रभाव दे- इनके तीघ्र तपरूप अभिसे जब ऐसा 
चज्रूप मणि इस तरह भस्म हो गया, तब दूसरी चीजकी क्‍या आशा ! 
इसी तरह इनके सूव पाप भरी जलकर भस्म हो गये होंगे! जब इन्हें 
किस बातकी वासना हो ? और अपना दिया हुआ बेचारा द्रव्य इनके' 
. प्रभावके आगे किस .गणनामें है.” इस तरह मणिकी आशासे ऊुँहमें राख 
- आ पड़नेसे महानिराश और खिन्न हुए उस त्यागीके. मनका ऐसे वचनोंसे 
ही समाघान कर-तथा उसे उसके:स्याग तपके लिए विशेष उत्साह करके, वे 
'मित्र चहाँसे चछते हुए. जैसे वेश्या ज्लीको, जिसकी इच्छा हो, वह प्राप्त 
कर संकता है, परन्तु सती ज्लीको तो कोई विरलाही व्याहता है-बैसेही 
: सुंहसे विरागी होनेमें-“हमें तो इस जगतकी कुछ भी जरूरत नहीं है, भाग्या- * 
धीन हैं. और वह जैसे दौड़ाता ( भटकाता ) चैसे दौड़ते हैं,” ऐसा कहनेवाऊे 
अनेकानेक हैं; पर पूर्ण आत्माराम तो कोई विरला ही हो सकता दे. - 
प्रिय पुत्र वामदेब ! जपू्ण स्यागीको छोभ मोहादिक श्नु फँसाते हैं, अतः 
ऐसे व्यागसे तो ओछ्ठ पुरुषोंने संसारको ही सवेथा ओछ माना है. इससे तू 
-डम चुद्धोंपर दुयाकर अब घर चछ. मेरी अपेक्षा तुझे अपनी मातापर 
अधिक दया करनी चाहिए, क्‍योंकि वह तो जबसे तेरा. वियोग हुआ तबसे 
अन्नजल छोड़कर बैठी है. इस किए -पुत्र ! भब विलंब होगा तो पैरी 
साताके प्राण बचनेकी जाशा नहीं हैः”. «५ हे का 
पपिता-पुत्रकी यह बात सुन, महाराज वरेप्सु विचार करने छरे कि, “अति: ' 
शय आम्हकर यदि ऋषि, गुरुदेवको के जायँगे, तो अनायास प्राप्त.हुए 
सदुगुरुको में खो नैदेंगा. इस लिए किसी तरहसे भी शुरु यहाँ से न-जाने 
पार्य तभी आत्युत्तम है, इस विचारसे राजा बरेप्स' दोनों- पिता-पुत्रसे 
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हाथ जोड़ प्रणामकर बोले; ऋषिवय ! सदशुरु देव !. में मन, वाणी और- 
कायासे सर्वथा आपका दास हूँ; इस लिए भुझे .त्याग कर अब आप कैसे 
जा सकेंगे ? मैं आपकी दारण हूँ और आपकी कृपासे ही जपार भव- 
यातनासे छूटकर सर्वेश्वर जैसे अच्युत परबद्वाके प्रत्यक्ष दर्शन कर सका 
हूँ. मेरे तो आप-ही स्ेस्व हैं, इस लिए अब मैं आपको यहाँसे जाने 
नहीं दूँगा. यहाँपर आपके पधारनेसे मेरा अकेछा ही नहीं परंतु इस संसार 
मंडछ-आधि उपाधिसे पीड़ित जनों-संसार सागरमें इबते हुओंका कल्याण 
हुआ दे और इसी तरह चिरकारू पर्यत प्रजा ( लोगों ) का निरंतर 
कल्याण होता रहे ऐसा सुलभ सार्ग आपके द्वारा जाननेका अभिलायी 
हूँ. गुरुदेव ! मेंने जो भगवत्‌ दशेनका अलमभ्य छाभ प्राप्त किया है, बह 
सिफे आपके परम अजुग्रहसे दी प्राप्त हुआ है और वह भी फिर यह स्थूछ * 
देह छोड़कर, दूसरे दिव्य शरीरसे, इन्द्रादिके विमानोंमें चढ़कर प्राप्त किया ' 
हैं, परंतु इस तरह यह वस्तु सारे महुष्योंको छुछ सुलभ नहीं है. इस 
. लिए एक साधारणसे साधारण मनुष्य सी जिस तरह इस परम पदको 
आराप्त कर सके, वैसा सवे साध्य * मागे यदि हो तो उसके जाननेकी मेरी 
प्रबकेच्छा है. इस लिए आप मुझे अब कैसे त्याग सकेंगे ? इसी तरह अतुछू 
भाग्यशादिनी माछुओ, जिनकी कुछने आपके समान महर्षि रल्नको उत्पन्न 
किया है, वह भी कैसे त्यागी जा संकेंगी ? इस लिए अब तो अनति-- 
विलंब ( शीघ्रह्वी ) इतनी ही आज्ञा दीजिये कि, जिससे में अत्यंत्त शीघ्रता-- 
से मातुञ्नीको यहीं घुछा छाझूँ. माछठुओ यहाँ पघारें ( आजायें ) बस. 
सब वातोंसे निःस्पृद्दी होकर आप इस सेवकके ( मेरे ) शिर छन्न रूपसे 
आनंद पूर्वक यहाँ विराजें. आप पिता-पुत्रके ऋषि धमंको किसी तरह 
हानि न होने देकर, मैं निरंतर आपकी पवित्र सेवामें तंत्पर रहँगा.?” 
इस तरह वरेप्छु मदाराजके अत्यामहसे वामदेवने यंद बात मान छी.. 
राज्ि थी तो भी उसी समय राजाने अत्यंत वेगवाके सवारोंको एक सुन्दर 
पाछकी सहित ऋषिके सुदूर स्थित आअमकी ओर भेजा. ऋषिके बताये: 
हुए संकेतके असुसार वे शीघ्रतासे चार दिलोंका मार्ग सिर्फ एकद्दी दिनसें 
पूणे करके ऋषिके आश्रम में जा पहुँचे. वहाँसे वामदेवकी माछुओऔको 
उतनी ही शीघ्रतासे छेकर छौट आये. वहुत दिनोंसे पुंत्र वियोगके कारण" 
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अज्न जलका त्यागकर प्राणोंपर आ वैठनेवाली और क्षण क्षण पुत्र पुत्र 
रटती, थोगसायाके समान चरुपिपत्नी और वढुकका चिस समय मिछाप 
आ, उस समयका वर्णन कौल कर सकता दै ? पुन्नको- देखतेही प्रेमके 
उमड़नेसे उसके नेत्रोंसे प्रेमाक्ञओंकी झड़ी छग गई, दोनों स्तनों (प्योधरों) - 
से दुग्धारा प्रवाहित होने छगी; एकद्म दौड़ कर पुत्रको वाहोंमें भर कर 
हृदयसे लगाते ही माता अचेत द्वो गई. बंहुत' देरमें चेत आने पर पुत्रको 
छमातार चुम्बन आलर्िंगन करने छगी और अपनी ( मसाताकी ) सुध 
भूछ जानेके किए बढुकको प्रेमले उपदेश देने छगी. यह देख महात्मा, 
बहुकने भी पूर्ण मातृप्रेम दु्शाकर उसके मनको संतु्ठ किया. इस झुभ 
समयमें सर्वेन्न जयघोष व्याप गया. - अ 





चतुर्दश विन्हु, 


न््स्य्डडउटछ+- 


हरि' भजमेका अवसेर कब ? 


घीणाया रुूपसोंदर्य तन्‍््रीवादनसोएचम ! 
प्रजार॑जनमार्च तक्न साम्राज्याय कठपते ॥ 
चास्थैखरी शाब्दपरी शारसत्रच्याख्यानकोशरूस ! 
अेदुप्यं विद्धुपां तदचद्भुक्तये न तु मुक्तये ॥ 
अथ:--बीणाके रूप सौंदर्य और तंत्नी ( चारेगी )के बजानेकी सुन्दरतासे, 
केबल प्रजा ( ल्ोगोंका ) रंजन होता दे, परत उससे कुछ साम्राज्य प्रात नहीं दोता. 
उसी तरदद शब्दोंस होनेवाली धद्धवाणी, झास्रोंके न्‍्याख्यानको कुदाल्ता (अ्रवीणता ) 
और विद्वानोंकी विद्वता मोगकी देनेवाली होती दे, परन्ठ मक्तिक्ी देनेवाली नहीं होती. 
3 निकल कर हर न 
५४ फिर रात हुईं. बहुकके दयनागारमें चहुँओर सभा एकत्र हुईं. जसे 
, ऑ.....००+०-... चन्द्रोदय होते ही चकोर पक्षी सारे काम छोड़ कर'चंद्रके 
बनी था +- चर करने व्यते हैँ, वैसे दी सब लोग महात्मावढुकके 
५ पथ लैंगाछ कर वचनामसतका पान करनेको वारवार 
: अ््धत स्वहप आए, घेर घेर हे बैठते थे जिससे उस महात्माकों पछ भर भी 
, 'नके समीप आा। मिलता था? - नित्यके नियमालुखार आज भी लोग 
* चेका अवकाश न श््ठ क्री पेजली वालमहात्मा अपनी पूज्य / 
ड् पास आकर « इस समय 5 स्लॉसे हे 
वे पा . आलनोंले उत्को प्रसन्न कर रहे थे. 
आधुओऔके चरण दावते हुए उनेक सधुर व ४ 
मातुश्रीके वैपताके चरण चापते थे. +उपवासादिसे झिथिल 
+हाराजा बरेप्सु बढ़कके पिताके हम नक उनको - रेहासे. . अवक्तल्क 
साई .तश्री थोड़ी देरमें सो गई. तब वढ़ककों उनकी से ता 
रखनेद 2 एक जिज्ञासुने उससे छुछ प्रश्न करनेका विचार किया. परत 
कारण देखे, पक स्‍्थॉ दी राजा चीचमें 


न करने लगा, 

कम वह हाथ जोड़ कर अपना मर हक ं 

ठा; + जिज्ञासुजीब ! में तुम्हारे में बाधा देता हैं। इस लिए 
रे है ेल्‍ 


| 
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मुझे क्षमा करना. मेरा कहना इतना ही है कि; हम लोगोंने वारंबार गुरु. 
महाराजको बहुत ही परिश्रम दिया है. क्षणसर््‌ भी विश्राम छेने- नहीं 
दिया. इस किए आज इन्हें खुखसे सोने दो.” यह सुन बढुक वामदेवजी . 
बोले; ४ राज़ा'मुझे किसी बातका परिश्रम नहीं है... जरूका खमभाव ही - 
चहनेका है इस लिए वह रात दिन वहा ही करता है, उसमें उसे क्‍या परि- 
अम है ? इसी तरह भगवदब्चों करना इस शरीरका स्वाआविक कमे होनेसे 
उसमें मुझे क्‍या परिश्रम ? मैरा तो कतंव्य ही यह दे कि देहको निरंतर 
इधर चर्चोरूप परमार्थमें कारक. फिर सब मलुष्य प्राणीका भी कततैन्य - 
यही है कि, सव काम छोड़कर भगवत्स्मरणादि काये पहलें करें. महा> 
पुरुषोंने कहा है;--- ' 
शत विहाय दातव्यं सहर्लं स्नानमाचरेत्‌। . 
लक्ष विहाय भोकतव्य कोर्टि व्यक्त्वा हरि स्मरेतू |, 
“ सौ काम छोड़कर भी दान करनेका अवसर आवे तो उस समय दान 
करना चाहिए. समय होजाय उस समय हजार काम छोड़कर स्रान 
करना चाहिए. फिर भूख लगे तो छाख फाम छोड़ कर* भोजन करनों 
चाहिए और ईश्वरका स्मरण तो करोड़ों काम छोड़कर भी करना चाहिए, 
क्योंकि इस क्षुणसंगुर शरीरका कुछ भी भरोसा नहीं है. कौन हम 
है कि, कलं-अरे ! घड़ीभरमें-क्या होगा हमें अपने देह, स्थिति थराः 
आयुष्यका यदि जरा भी भरोसा हो और हम किसी वएफ्लेकसज्तंड- “६ 
होकर सब तरहसे स्वतंत्र हों, मनके इच्छानुरूप कार्यों करसकतेमें कभी: 
चूकते ही न हों तो कदाचित्‌ ऐसी धारणा ( ज्यार ) रख सकें, कि हमें 
अम्ुक अमुक काम है उसे अमुक समय तक करके, फिर स्वस्थ दो. कर भग- 
: वत्स्मरण करेंगे. परंतु हमें क्षणभरका ,भरोंसा नहीं है, हम किसी बातसे 
खतंत्र नहीं, अमुक समय ४28; अलार्म जीते रहनेकां तो क्‍या परंतु न्‍ 
| पेट्में गये हुए अन्न या ले पचासकनेको भी हम खर्तत्र नहीं, तो 
ऐसी परतंत्र परिश्िर्लिमं रहनेवाके हम अवकाश मिलते तक इखवर स्छु 
करने सुल्तवीं रखें तो यह कैसी मूखेता सानी जायगी ? यह मे 
तो मात्र भगवस्प्राप्तिके लिए ही बना हुआ है. इसी किए दूसरे स| 
( चौरासी छाख्र जीव -देहों ) से महुष्य देहको अछ कहा है- 
देह ( मनुष्य देह ) अपार दु:ख और परिश्रमके बाद भगवत्ऊपासे 
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प्राप्त होता है, उसका मृल्च न जानकर जो महुप्य उसे योंही गैंबा देता 
है, बह्‌ अंतमें उस अत्येत्त उद्योगी चेंद्यफी तरह खूब पछताता हे.” यह 
सुन राजा घोला; “ यह किस तरह महाराज ? ?” तब वामदेवजीने उसके 
इत्तरमें निम्न लिखित इतिहास कह सुनाया- है 


४ िसी समय एक योगी महात्मा फिरते हुए एक संगरमें गया. 
योगी अनेक सरहके होते हैं. जो ध्यान परायण दो वह ध्यान योगी, 
जो भक्ति परायण हो वह भक्तियोगी और जो ज्ञान परायण हो वह ज्ञान 
योगी है. जिसका में यह इतिहास कहता हूँ. वह महात्मा ज्ञानयोगी 
था. बह स्वेच्छानुसार स्तर विचरता और भवसागरमें डबते और डूंचे 
हुए छोगोंको ज्ञानमार्गकी उपदेशरूप नौकामें वेठा वैठाकर उद्धार करता 
था. किसी समय वह्‌ एक नगरमें गया. वहाँ एक पवित्र सठमें उससे 
डेग़ा डाला और सध्याद्ध दो जानेंसे भिथ्वा माँगनेके लिए एक महलेते 
पहुँचा... उस महडेमें एक घनारुथ वैश्य रहता था. उसने इस महात्माको 
देखते दी वड़े आदरसे प्रणाम किया और घरमें भोजन तैयार होनेसे इस 
अतिथिरूप सत्पुरकको जिमानेके लिए चैठाया. इच्छासोमन ऋरके 
बहाँसे विदा छोनेके पूत्र ही, उस सहात्माने विचार किया कि, * इस बणि- 
कके -अनसे जिस देहका पोषण डुआ द्वे उस देहसे अपना धर्म भलीमाँति 
हि 2लकर ऋणमुक्त होना चाहिए-? बरेप्छु, ऐसे महात्माजन अनेक उपा- 

टेसे अतबका कल्याण सद्दी करते दें परंतु जहाँ तक होसकता है वे स्वयं 
+क्रीसीके उपकार-ओंमारी वनना नहीं चाहते. इस लिए इस समय भी 
डसले उस सेठका वदलो'स्वुकानेका निः्चय क्रिया. फिर सेठक्रे समीप 
ज्ञाकर कद्दा; “४ बणिक्र ! उ जज़त्चसे बने हुए इस झरीरको अन्न खिला- 
कर तूमे तृप्त किया है, यह तेरे द्वितादितकी दे चातें. छुझसे कहता है 
उन्हें क्ष्या तू सुनेगा ९” वैद्य सोचता था कि योगी संन्‍्यासी और क्या 
कहेंगे ? उनका कहना वारंबार यही होता है कि, संसारकी आसक्ति स्याग 


* को और हरिको भजो; परंतु अच यह कहीं हो - सकता दें (इतना बड़ा व्यापार 


नाओे छोड़ दूँ? चद्द तो तत्र हो जब समय आवे. मुझे अपने कामकी 
 + ० च्या 
रखनेस जब भोजन करनेतकका अवकाश नहीं.दै तो में हरि भजनको 
कारण नेप्काम घनूँ? ऐसा विचारकर उससे उस _ महाव्माको उत्तर दिया 
लठा कपेराज़ ! आप जो ऋहना चाहते हैं उसे में जानता हूँ.. वह मेरे 
१९ 
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"हितहीकी वात है परन्तु जभी तो मैं बहुतसे कारमोंमें फैसा हूँ: आप फिर 
कभी आकर मुझे कतार करेंगे !? महाउद्योगी चेश्यका ऐसा उत्तर 
सुनकर, वह योगी महात्मा हरिस्मरण करते वंहौँसे विदा हुआ. . 
इस बातको बहुत दिन वीत गये तब फिर भी वह योगिराज फिरते फिरते _ 
चहाँ आया. उसे देख वणिकने भोजन करनेक्री तिनयक्रीं तव योगीने कहा; 
5« भाई सोजन तो मुझे जहाँ मिला वहीं कर लिया है, परन्तु तूने मुझसे 
घहके कहा था कि; महाराज ! किसी दूसरे समय आना, इस लिए मैं आया 
हैं. क्‍्या- तू दो घड़ी स्थिराचित्त करके ईश्वर संम्बन्धी दो शब्द सुनेगा १! 
चेंश्य वोछा; “क्या करूँ महाराज! आज़ तो मुझे जरा भी अवकाश नहीं 
है. आप फिर किसी समय पधारना. ” योगिराज * अस्तु ? कहकर फिर 
गया. वह घहुत दिनोंके वाद फिर उसके द्रवाजेके आगे आकर खड़ा 
हुआ. उसे देखते ही चैई्यने कहा, “योगिराज ! आजं तो जरा भी अब- 
काश नहीं है. आप फल या परसों पधारना. ” वह चंछा गया और दो दिन 
बांद फिर आंया, तव वणिक बोला; “कृपानाथ क्‍या करूँ अभी मैं कामसे - 
नहीं छूटा. यद्द देखो, देशावरके अढ़तियोंकी हुण्डियाँ आकर थोककी :_ 
ओक एकत्र हुई हैं, उनके 'चुकानेकी तजवीज करनी है. फिर ये चार. 
पाहुने भी आये दें, इनकी भी व्यवस्था मुझसे अच्छी तरहसे नहीं द्वो . 
सकी. तीसरे पहर राजद्रबारमें जाना दे और वहाँ देशके ज्यवस्था 
संबंधी नियमोंमें राजाको कुछ सलाह देना है. चुकारेंके संबंधमें पूक्‌े 
साहूकार व्यू बोलता दै, इससे न्‍्यायाबीशके की आकर पद अधि 
निवेदन करना है... फिर रातको सभामें जाना है.और पड़ोसी राजाकी 
ओरसे मेरे व्यापारमें जो द्वानि होरहीं है उसका समाचार उस राजासे 
मनिवेदन करना है. आज तो महाराजु (८५४ काममें फैंसा हूँ, इस लिए 
आप कल पधारना कर में आपकी घात अवश्यही ध्यान देकर सुनूँगा.? 
इस त्तरद असेक वार चक्र खानेपरं भी जिसे परोपकार - अत्यंत प्रिय 
दै, ऐसा चह्‌ कप 3 जानेके हिंडोलेमें चढ़ा हुआ. भी जा न 
हुआ.-वह जीत॒;-धंमे चत्तिवाल्ा था, इससे उस योगीको उसके कल्याण 
कामनों होती.-दी रहदी- - इससे फिर बहुत दिलनोंमें वह योगी चंहाँ-गया. 
: उस बैद्यने कहा, महाराज झाज तो “मैं एक व्यापारीके हिसाचेमे 
फँसा हूँ, कि क्षणभर भी चैन नहीं है. संध्याके पूषे ही चह काम ऐ कर 
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क्या लेन देंल निकलता है, उसका हिसाब उत्तार छूँगा तभी रुका हुआ रुपया 
 ( रकम ) मिलेगा, नहीं तो भारी हानि होनेकी संभावना है, आप कृपाकर 
केल अवश्य परचारिए-7 
इस तरह आज नहीं कछ आना और कर जाया तो फिर कल आना 
इस तरह कछ कल करते वहुत दिन बीत गए तो भी उस वेश्यकों अवकाश 
नहीं मिला. वैसे ही उस महात्मा योगीको भी उस वैद्यके उद्योगीपनके 
लिए बहुत आश्वचय होनेसे वह कौतुक देखनेके लिए उसके कथनानुसार 
यार वार चक्कर खाता रहा. ऐसा करते हुए एक दिन वह्‌ महात्मा फिर 
उसके यहाँ गया और देखता दे तो, अफसोस ! जिस वणिकको क्षण 
भर भी कामसे अवकाद न मिलता था आज वह आप छी आप सब्र काम 
छोड़कर बिछोने पर पड़ा हुआ द्वै. उसके झरीरको भयक्कर रोगने घेर 
रखा हे, उसे इतना कष्ट होता था कि, जिसका वर्णन नहीं दो 
सकता. ऐसी दशा देख योगिराज वोलछा; “ क्‍यों भाई आज तुझे अच- 
काश है ? आज निठल्ठा है ? आज तो काममें नहीं है? अपने इतने 
काम छोड़कर आज -तू इस तरह निश्चिन्त विस्तर पर क्‍यों पड़ा.दै ? आज 
तेरा यद् काम कौन करता है ? मुझे आाम्ययं होता दे कि, आज तुझे 
कैसे अवकाश मिछा ? » ऐसे ममे पूर्ण वचन सुनकर दुःखमें द्ूबा हुआ 
चह चैश्य बोला; * महाराज, देव, महात्मा, प्रशु, अब तो में कालके 
गार्ूम पड़ा हूँ. अब में क्‍या करूँ ? अरे अपने कार्मोको कैसे संभारूँ ९? 
. पर रे. झुझे घिक्कार है, आप जैसे मह्दात्माका, केवेर मेरे ही मंगलके 
लिए किया छुआ परिश्रम मैंने जरा भी नहीं ग्रिवा. अरे रे. मैंने 
कल कछ करके आपको , जनेक चक्र खिल्याण तो भी इस पापी जीव 
( में )ने इन कानोंसे आपके अखत्तमय उपदेश नही खुने. योगिराज £ में 
इस भयंकर कालके पाशमें फैंस गया हूँ... अरे कछ कछ करते मेरा कर 
पूरा नहीं हुआ, परन्तु यह काछ ( सझत्यु ) आ पहुँचा. संसार सुखमें 
' भम्न रहनेवाला में आज दु:खमें रगड़े ,खारहा हूँ. झरे मेंने नहीं जाना 
पके इंस क्षणिक शरीर सुख और विजलीके समान मात्यम होनेवाले तथा 
लारावंत चपरल दृश्यद्वारा प्रतीत हुए व्यावद्यारिक _ खुखोंमें आसक्ति 
रखनेसे कल्याण नहीं है और इससे विपय जन्य सुखमें छोनहो, दुःखका 
कारण रूप संसार ही सेया है और इच्छारूप अनेक तरंगोंके, जो प्रति क्षण 
उठा करती दें पूर्णकरनेमें दी छगा रहा हूँ और उसमें असफलक दोकर 


२५९२ चंद्रकान्त, 


विकल होने पर भी मैंने पतूभर हरिस्मिरण नहीं किया. अपने मीन 
संस्कारोंसे कर्तव्य भोक्‍्तव्यके अभिमानमें ही रहा हूँ और इसीसे मैंने तुम्दारे 
उपदेश सुननेकी जरा भी इच्छा नहीं की. हरे हरे, मेरे समान अजभागी 
कौन होगा, जिसने घरमें आई हुई गंगाके स्नानका छाभ्र-( पुण्य ) नहीं 
लिया, अरे. अंजलि में आये हुए असृतको विना पिये बहजाने दिया. 
हाय, हाय, अब मुझे सिम्धय होता है, कि संसारमें तो कभी भी 
अवकाश मिल ही नहीं सकता. .एक न एक काम आता ही रहता हैँ. अरे 
मुझे अपने कामकी इतनी बड़ी चिन्ता थी कि कामके झमेलेमें पड़कर में 
भोजन भी नहीं करता था. वह काम अब मेरे बिना चाहे जैसा होजाय, 
तो भी सें कुछ नहीं कर सकता, जैसा पड़ा हूँ वैसा दी पड़ा हूँ. देव! 
आजम जानता हैँ कि, इसे .संसारमें कभी अवकाश नहीं मिल सकता- 
अभ्ुुक काम कर हूँ, या अम्ुक वस्तु पूण कर फिर निश्चिन्त होकर भग- 
वद्‌ भजन करूँगा, ऐसा विचार करनेवालछा मनुष्य निरा मूर्ख है और 
चह्‌ मेरी नाई परम दुःख पाकर निराश होता है. हे देव | अब, आप 
मुझे तारो, अरे उबारो, मुझे इस संसार सागर ( भवाज्धि ) के विपयजन्य 
सुखसे छुड़ाओ. ? | हे ५ 
इतना कहकर वह रो पड़ा और नेत्रोंसे आसुझोंकी धारा बहाते हुए 
योगिराजसे-विनयकर क्षमा माँगी तथा निवेदन किया कि “ क्ृपानाथ अब 
जैसे हो मुझपर दया करो. में पापी हूँ. में महामूढ़ हूँ. देव! जेपकी 
शरणमें हूँ इस लिए जैसे बने मुझे तारो.? करुणास्व॒र-गंद्गद्‌ रवरसे बो- 
छते हुए उस वैश्यकों देख, और उसकी ऐसी दयापूर्ण स्थिति अवछोकन 
कर तथा उसका अंतःकरण संसार कायेसे विरक्त हुआ जात, योगीने उसे 
अधिकारी देख छुरंत भगवत्‌ शरणका ब्रह्मोपदेश देकर कृतार्थ किया. फिर - 
उसे आशीर्वाद देकर वहाँसे चछा गया और उस वैश्यके उस जन्‍्मके अनेक 
पापोंके कारण उसके जात्मा ( जीव )के लिए जो विकराल ( भर्यकर ) 
यस॒दूत आये थे उन्हें बहाँसे निराश होकर छौटना पड़ा. . ज॑तकारूमें होने- - 
चाछे बद्मोपदेशके द्वारा सुँहसे प्राण त्यागकर, वह चैक्य -अंतर्मे ईश्धरकी 
आराधना करके परम गतिको प्राप्त हुआ ० 
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३2०, 5 अआ 


पाँचड़े ( रिंकाब ) सें पेर और ब्रह्म उपदेश 
विहाय कामान यः सर्चान्पुमांक्चरति निःरुपूहः । 
निर्मम निरहेकारः स शान्तिमधिगरउछति ॥ 
ह शीमद्भगवद्गीता, 
जर्थ---जो पुरुष सब कामनाओंका त्यागकर निःशध्टद, ममता और अहंकार रहित 

हो विचरता है, वह शान्ति प्राप्त करता है. 
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$ यह वात सुनकर उस प्रश्करनेवाले जीवको तो पहले ही संत्तोप हो- 

अधस्करत आल ल86. चुका था, परन्तु महाराजा वरेप्छु, यह दुृष्टान्त पूछे 

होते द्वी शंका कर उठे. उन्होंने हाथ जोड़कर कहा; “ कृपानाथ ! इस 
तरह क्षणभरमें उस बैदयको भगवदुपदेश केसे हुआ और इतनेहीमें उसकी 
_ खंर्दगति कैसे हुईं, यह बात मेरे ध्यान में नहीं', आती. क्‍योंकि जिस 
चस्तुकी प्राप्तिके लिए असंख्य साधन करते हुए जन्मान्तरमें भी प्राणी थक 
जाता दे, वह वस्तु ऐसे संसारिक-मायावश जीवचकी सहजमें प्राप्त होजआाना 
आश्चर्यकी बात है. ? * यह सुन शुरू वामदेवजी बोले; “ राजा, इसमें 
आशस्वयेकी कुछ वात नहीं है. उपदेश होनेके समयका जो क्षण है, उसे 
क्षण नहीं समझना चाहिए. प्थ्वीमें बीज बोनेमें  क्षणदीभर रूगता दै,, 
परंतु अंतर्मे उस बीजका जब बड़े विस्तारवाला फलित चृक्ष होता है, तब 
उसके देखनेवालेको क्षणकी महत्ता माछम होती दै. इसमें मूल महत्ता 
कुछ क्षुणके “लिए नहीं है, मतलब दूसरा दी है. यवि क्षण नहीं, अनेक 
दिनोंतक अत्यंत परिश्रम करके वही बीज, क्लारवाली भूमि वा 'पाधाणमय 
प्रथ्वीमं बोया गया. हो तो, उसका परिणाम बैसा नहीं दोता जैसा- किसी 
रसमयी भूमिमें बोनेसे होता दे... वह बीज तो बोतेही नष्ट हो जाता. द्वे. 


२९४ चंद्रकान्त- 


इसी तरह सारे उपदेश घीजवतही हैं और उस उपदेशरूप वीजको बोने और . 
डपदेश करनेमें क्षणभर ही आवश्यक है. क्योंकि वह बीज यदि उपजुक्त स्थान 
( अधिकारी स्थान ) में, झुद्धं-श्रद्धाछ पवित्र अधिकारीके हृदयरूप रसवाली 
सूमिमें-वोया जाय तो, अतर्मे सगवत भक्तिरूप बड़ा फलित बृध्ठ हो जाता दे 
जौर उसके भगवस्पाप्तिह्प अमरफलका रस पीकर प्राणी अजरामर होजाता 
है. परंतु राजा! जब ईश्वरकी कृपासे ऐसे सारे संयोग साथ हीं 
एकन्न हो जायेँ, तमी उसका परिणाम आता है. जन्म - जमान्तरके 
सुछृत्य, संसारसें विरक्ति, उन्चनत भावना और उस योगद्वारा निष्पाप हुआ 
अद्धाछु हृदय तथा उसके बाद किसी महात्मा सदइुम॒ुरुका भ्रगबहुपदेश, 
ये सब सिल्लें तो फिर प्राणीको तरजानेमं क्‍या विलंब हैं ? ऐसे तरनेवा- . 
छोके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं- 


किसी समय छादितबुद्धि * नामका एक समर्थ राजा होगया दै- 
चह बड़ा प्रतापी होनेसे राज्य भार ऊपर आतेही अपने आसपासके 
सत्र राज्योंपर अपना दुवाव रखनेका प्रयत्न करने रूगा- वह सिर्फ प्रयत्न 
ही करताथा सो नहीं, परंतु जिस राज्यपर वह धावाकरता उससे जयलाभ 
किये बिना छौटताही नही था. इन सबका कारण उसका उद्योगीपन था. 
साधारण राजाकी तरह कभी भी अन्तःपुर या राजभवनमें वैठकर वह 
गप्पें मारने या विछासमें निमग्न नहीं रहता था. वह, उसका ३ 
उसका घत्ुषचाण, साथ ही साथ रहते थे- जब देखो तभी वह 
होकर फिरता और सदा सचेत रहता था. फिरना- और हूँढ़ना, लड़ना 
और जीतना, घेरना और स्वाधीन करना यही उसका नित्यका कर्तव्य ' 
था. उसकी राजगद्दीका सिंहासन उसके चपल घोड़ेकी पीठ थी- 
अपने संध्या वंदनादि नित्य ऋृत्यकर भोजन करने और जो जावश्यक हो 
चही राजकाज देखने सुननेके समय वह घोड़ेसे उतरता था. उसके ऐसे 
खभावसे दूसरे कर्मेंचारी भी अपने काममें पृणे सावंधान रहते थे और 
राजधानी तथा मांडछीक ( आजित ) राज्यके छोटे वड़े सभी अधिकारी 
अपने काममें सावधान रहते थे. उनके सनमें सदा भ्रय- वा रहता कि 
न जाने किस समय राजा सामने आकर खड़ा होजायगा. मतलब यह 

+ हँक़ी हुई चुद्धिवाला अर्थात्‌ शुद्ध चुद्धिवाछा द्वोते -भी प्रापंचिक भायाके आवरणसे 
डेंकी हुई चुद्धिके समान- (0 च. / ह 22 2 


पाँवड़ेंम पैर और तत्न उपदेश र्ष्ष्‌ 


कि स्मरण गामीके समान जब जहाँ चाहिए तव तहाँ वह राजा आकर 
मानो खड़ा दी दे. इस तरह निरंतर धोड़-पर सवार होकर वह फिरा 
करता था. जैसे उसके शरीरको कुछ अवकाश नहीं था वैसेही मनको 
भी जरो स्थिर रहनेका अवकाश नहीं मिछता था. अम्ुक प्रान्तका 
£ कर ? बाकी है, अमुक प्रान्तके छोगों पर शक्तिसे ज्यादा “ कर ? का 
बोझ दै, अमुक स्थानसें प्रजाको चोरोंका उपद्रव होने रूगा है, अमुक सीमा- 
पर राज्यके छिपे शत्रु प्रकट होने छगे हें, अमुक जगहमें अनाजकी उपज 
न दोनेसे प्रजा दुष्कालके पंजेमें पँसी है, आदि अनेक विपयों और स्वानों- 
पर उसका मन सदा फिरता और मंथन किया करता था. 
राजाकी ऐसी दश्शादेख, उसके तन,'मन और आत्माके आरोग्यके 
लिए रानीको वड़ी चिन्ता रहती थी. इतना परिश्रमशील दोत्तेपर भी 
राजा अपने सब कामोंमें नियमित था, इस लिए जहाँ तक संभव होता , 
डसके शरीरको कोई रोग पीड़ित नहीं कर सकता था. तो भी अतिशय 
परिश्रम मनुप्यको किसी समय अनियमित कर दी देता दे, और उससे मनुष्य 
चड़ी व्यथामें जापड़ता है. इतना दी नहीं, परन्तु अत्यंत परिश्रमके 
कारण मनकी पविन्नताका भी नादा हो जाता है और मनकी पवित्रता जाते 
. ही आत्माकी उन्नति भी दूर होजाती है. इस लिए उसकी रानी, जो 
धर्मशीला, श्रश्नज्ञानकी जाननेवाली, चतुरा और पतित्रवा थी, वह राजाके 
निरंतर अंटकते हुए तनमनको किसी भी रीतिसे स्थिर ओर विश्राम करने 
ूबालरा बनानेकी अभिल्गपिणी थी. 
एक बार उस रानीको किसी पर्वके दिन देवतादिके दद्नोंके लिए 
उपबनमें जाना पड़ा. साथर्में अनेक .दास दासियाँ ओर रिसाल्ा था- 
डप्रनके अनेक रम्य स्थानों तथा सुन्दर .वाटिकाओंका अवलोकन करते 
हुए, एक रमणीय आअम दिखाई दिया. उसमें एक महात्मा पुरुष निवास 
करता था. तीर्थादि स्थरोंके जानेका पूणे ( ग़र्मित ) देतु यही दे कि 
बहाँ. जानेसे किसी महात्मा पुरुषके दशनोंका अनायास ( वेप्रयास ) ही 
छाम मिले. सतेको ढूँढ़ती हुई रानी आअसमसे यह. बहा .एक सत्पुरुष 
आनन्दसे बैठे हुए ईश्वरका भजन कररद्दा था. रानीने जाकर उसे प्रेमसे 
प्रणाम किया छोर अपना नाम बताया. संतने उसे आशीवौद देकर, 


उसके “ राजा प्रजा और प्रधानकी कुशलता पूछी. रानीने कहा; 
४ मुनिवर ! आपके जआशीर्वादसे सबेत्र आनन्द दै; परंतु किसी समय 


र५६ चन्द्रकान्त, 


उससे मुझे भारी शोक प्रकट होनेकी बड़ी , चिन्ता रद्दा करती दे. मेरे . 
पति प्र॒ृध्वीपाछको बिना विश्ञाम, निरंतर-रात दिन-राज्यकायेके मारी 
झमेछोंको मंथव करनेका जादू ( चेटक ) छगा दै. प्रयत्न तो, स्थुत्य - 
( प्रशंसाके योग्य ) द तथा यह्‌ राज्य जो अभीतक सर्वेत्र सुखी और 
'निष्कंटक साना जाता है, इस अत्यंत परिश्रमका ही फल है, परन्तु महा- 
रांज ! नीतिका वचन है कि, “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌।! यह झूठ नहीं है. 
मेरे खामी आजतक न शान्तिसे सोये और न भोजन ही किया, तो आत्म- 
झोधनका ध्यान तो उन्हें होवे ही कहाँसे ? यदि निरंतर ऐसा ही होता 
रहा तो अंतमें इनके सुखमें भारी धक्का छगना संभव है और परकछोक तो 
मिश्चय दी विगड़ेगा तथा अनेक सुकृतियोंसे प्राप्त हुआ यह मनुष्य शरीर 
योंह्दी ( व्यथ ) चछा जायगा.'. इस विपयमें में और प्रधानादि प्रजाम॑- 
, डलने उनसे बहुचार विनय करनेका प्रयत्न किया; परन्तु वह हम छोगोंमें 
से किसीकी कुछ भी नहीं सुनते, इस लिए सिर्फ में ही नहीं राजा प्रजादि_ 
हस सब आपके आभारी बनेगे. ? हि * हि 


रानीकी प्राथेना सुन, उस महात्मा पुरुषने कहा; “ राजपल्ली ! तेरे 
मनमें पैदा हुई राजाकी आरोग्य विषयक सावधानी अनुचित नहीं: है. 
उसकी ऐसी परिश्रम शीछतासे उसके परकोक पतनका दूसरा महाजेनर्थ 
प्राप्त होता भी सत्य है. प्रत्येक मानव प्राणीका यह कर्तव्य है पा, अपने | 
मनुष्य जन्मको सफछ कर यथाश्कक्ति परमार्थ साधन करें. यह सो 
सिवा मलुष्पदेहके और किसी भी देहसे होना अत्यन्त अशक्य है; 
इस लिए प्राणीपर द्याकर यह साधन करनेको ही इंश्वर, मलृष्य देह देता दै- 
ऐसी परम झपासे प्राप्त हुआ मलुष्यदेहरूप असूल्य छाभ, केवछ एक 
संसार कार्येमें ही खोदेनेसे, हाथमें आये हुए असमृतको पीनेके आलूखसे, 
राखमें डाल्देनेके समान होता है. राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिए निरं- 
तर परिंश्रम करता है, यह उसका धम है, और क्षत्रिय होकर, जो 
क्षात्र धर्म त्याग. करे, वह अपना धर्म स्यागनेसे भी पीछे गिरता है और 
दूखरे धर्मका सेवन करनेवात्य अंतर्मे पतित होता है. अतः संसार . 
कार्यके साथ ही उसे अपने आत्मकल्याणका भी परिश्रम करना आवश्यक 
है. राजबाछा-! तू चिन्ता न कर, सब इैशवरके इच्छानुसार होगा. में 
किसी समंय तेरे यहाँ स्वयं आऊँगा और-जहाँतक होगा उपदेश करके * 
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राजाका मानसिक परिश्रम न्‍यून करूँगा.” मुनिके ऐसे वचन सुन रानी 
खड़ी हुई और उनकी आज्ञासे प्रगामकर बहाँसे नगरमें चली गई. 


,. एंक दिन महाराजा छाद्तियुद्धि अपने स्नान संध्यादिक नित्यकर्म पूर्ण 
करके अंतःपुरमें, रानीके भवनमें भोजन करता था, इतनेमें एक दूत आया. 
बाहर खड़े रहकर, उसने दासीद्वारां भीतर कई सांकेतिक द्ादद कहूछा 
मेजे. इसमें दासी या रानी इत्यादि किसीको कुछ भी समझ नहीं पड़ा, 
परन्तु राजा सब समझ' गया. तुरंत भोजन छोड़ वह मुँह धोकर झट 
उठ बैठा: रानी वहुत छुछ कहती रहगई कि, “कृपानाथ ! इस तरह भोज- 
ससे आंधा भूखा नहीं उठना चाहिए, यह तो भोजनका अनादर करना 
कहाता द्वे.? परन्तु राजाने किसीका छुछ न माना और तुरंत पोशाक 
पहर उयोड़ीपर घोड़ा तैयार रखनेके लिए सेवकसे कहला भेजा. ज्यों सयों 
पान खाकर, झटसे कमर कसी. घनुप, बाण, तलवूवार, ढाल आदि हथियार 
बाँध लिए और “जय आओीहरि? फा मंगल शब्द कहते हुए वहाँसे तुरंत वाहर 
निकल आया तथा देंखते देखते स्वयं अपने मंत्रणा स्थानमें भा बैठा, चहाँ 

- पर उसके सब छोटे बड़े मंत्री उपस्थित थे; उनसे यह्‌ सलाह ( मंत्रणा परा- 
मशे ) ठहदरी कि, “आज रातको सारी सेना तैयार रखनी चाहिए और 
दूतके द्वारा मैं आज्ञा मेजता हूँ कि शब्युपर घुम,छुरंत चढ़ जाओ. शब्रु बलवान 
है, तथापि विदेशी-दूर देशका होनेसे अनजान है. उसे एकदम दवा देनेसे, 

__उम्रका छुछ भी बल नहीं चलेगा. अभी मैं अकेला ही जाता हूँ और अपने,निरी- 
क्षण दुगेपर चढ़कर, उसकी सेना आदिकी सारी व्यवस्था छिपकर प्रत्यक्ष 
देख आंत हूँ, जिससे यह मातम होजाय कि उसका बल कितना दै-? 


' बस, राजा खड़ा हो गया. सभा उठ गई. वहाँसे उठकर वह घुरंत राज- 
भवनकी चौकमें आया. ड्योढ़ीके सामने उसका चपरल अश्व सजकर खड़ा 
था. वह दूरसे अपने सवारको देखते दी हिनहिनाने छगा- उसके पीछे 
और भी पचासों सवार साथ जानेको तेयार खड़े थे. ड्योढ़ी, राजभवनके 
सिंहद्वार ( महाद्वार ) के पास द्वी थी. तरुण हाथीके समान शीक्रत्तासे 
चकता हुआ राजा, घअपने घोड़ेके समीप .आ पहुँचा. इतनेमें उसने महाद्वा- 
रके पास किसी तेजस्वी योगी पुरुषको प्रवेश करते देखा- वह कठिम बाघा- 
स्वर पहरे था, सिरमें जटामुकुट, सारे शरीरमें भध्म, गलेमें रुद्राक्षकीमाला, 
हाथमें दंड और कमण्डछ तथा ऊँँदमें “नारायण” नाम घारण किये 


शर्ट चंद्रकान्त- 


था. जैसे अग्रिम तपाया हुमा सोना, आसपास भस्मसें ढँका द्वो भैसे ही 
इस योगीकी कान्तिं देख राजाकी दृष्टि स्वथम्‌ ही उसकी ओर विनीत 
भावसे आकृष्ट हुदु और जो स्वयम्‌ श्ीघ्बतासे चछा भाता था, वह कुछ 
संद होगया. वह अपने घोड़ेके निकट आ पहुँचा, इतनेमें योगिराज भी वहाँ 
आ पहुँचा, राजाने उसे झुककर प्रणाम किया और घोड़ेपर चढनेको उता- 
घढल्ा होनें पर भी हाथ जोड़कर विनयकी कि “ मुनिवर ! भाषपके झुभा- 
गमनसे में कृता्थ हुआ. मेरा भवन पवित्र हुआ. आज आपने किस देतुसे 
यहं भूमि पविन्नकी है ? जो आज्ञा दो कहिए.” योगीसे इतनी बातें कीं 
सही परंतु राजाका चित्त तो अपने कार्यमें व्यस्त था, इस लिए अपने प्रश्नंका 
उत्तर मिलनेके पूदे ही उसने एक हाथ घोड़ेकी पीठ पर रख, पर रिकाव 
(पॉवडे ) में डाछा और छछाँग मारकर घोड़े पर सिर्फ चढ़ वैठनेकी देर 
. थी. उसका जी इतना उतावला हो रहा था कि, जो एक क्षण वीतता था 
बह उसे पहर भरके समान छगता था- पर चाहे जैसा आवश्यक कार्य 
होने पर भी ऐसे महात्माके सम्मुखसे, उसकी अवज्ञा कर, बिना आशख्षा 
चला जाना, उसके ( महात्मा ) अपमान किये जानेके समान हो, इस लिए 
वड़े कट्टसे वह अपने मनोवेगको रोक कर खड़ा रहा- इतनेमें योगिराज , 
चोछो. “राजा; मुझे तो कुछ इच्छा नहीं, परन्तु मैं वहुत दिनोंसे तेरी राज्य- 
- अमिमें रहता हूँ, इससे तेरा कुछ उपकार करना भावश्यक है, यह जान 
कर मैं यहाँ आया हूँ. में तुझे ऐसे सत्य शुद्धमार्गका उपदेश करना चोहता _ 
हैँ जिससे तेरा मंगल ( कल्याण-) हो और अन्‍्तमें तू अनन्त सुखोंका 
भोक्ता हो.” यह सुन राजा बोछा; “ कृपानाथ ! आप मेरा कल्याण चाहते 
हैं, यह वड़े हपेकी बात डै और वैसा उपदेश सुननेको मैं तैयार हूँ, 
परन्तु आप जानते ही होंगे कि, अपना सब राज्यकाज मैं स्वयम्‌ देखता. 
( निरीक्षण करता ) हूँ. मुझे क्षण भरका भी अवकाश नहीं मिल सकता; 
और आज तो में ऐसे जरूरी काममें फँसा हूँ कि उसमें यदि मुझे जरा 
भी देर दो तो पछमें प्रतय हो जाय और सारे राज्यमें भारी द्वानि पहुँचे: 
इससे अब-तो आपके उपदेशके छिए कोई ' खास समय मिलता कठिन 
है. में भछीभाँति जानता हूँ. कि,. आप जैसे  सहात्मा झुझ पर कृपा 
करनेको पधारे हैं और घरमें आई हुई गंगाका शीघ्र ( स्य ) छा न .छे 
* छिया तो फिर बैसा ख़बसर मिलना दुलुम ही है, परन्तु कया करूँ? में 
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दीन हूँ तो भी मेंरे कल्याणके लिए आपको जो कुछ कहना हो, वह झटपट 
एक ध्षणमें कहा जा सके तो कहिए-? 
इतना कह कर वढुक-वामदेवजी फिर वोले; “ बरेप्सु ! यह कौ योगी 
था तूने क्‍या उसे जाना ? छादितदुद्धिकी रानीको उस उपवनमें जो सुनि 
मिला था वह यही सुनि दे. रानीके निवेदुन करने पर राजाकी सारी 
स्थितिका अभिज्ञ ( जानकार ) होनेंसे राजाकी ऊपरी विनय उससे ध्यानसें 
रख कर, तुरन्त उसीके जनुसार कहा. वह चोला “ सत्य है राजा, तेरा 
मंगल हो, तू सावधास हो, एक चिच हो, और में कहूँ उसे सुन कर आन- 
न्द्से अपने काममें चला जा. ले, यह मैंने, झटपट एकक्षणमें कद्ा. राजाने 
-द्वाथ जोड़े और पैर रिकायमें होने पर भी नीचे झुक, कान योगीके मुँहके 
पास छाया. तब धीरेसे, जिससे दूसरा सुन न.सके इस चरह योगिराज, 
उसके कानमें; ८“ त्तत्वमसि » अक्षरोंका उपदेश करके दूर हट गया मोर 
बोछा; “ बत्स ! जा, अच इस सन्त्रका स्मरण और मनन करते हुए सुखसे 
अपना कार्य साधना”? डपदेश हो चुका. वेदका वाक्य--महात्माका 
उपदेश इतना ही होता दे. उसी समय राजा उसे बन्दुन कर घोड़े पर 
सवार हो चलता हुआ और चढछले चलते इस योगीकी पूण संभाऊ करनेके 
लिए अधिकारियोंको आदेश देता गया- वे पचास सवार भी शीघ्रतासे 
उसके पीछे ले: : ४ 
-.चीसीके पाससे रचानचा हो राजा वड़ें सपाटेसें चला और थोड़ी देरमें 
चहुत दूर निकल गया. मार्ग एक गहन वन आया, उसे पार कर उस 
ओर जाना था. भीष्मकार था, भास्कर भगवान्‌ सिर पर आगये थे. 
धूप इतनी प्रवकत थी कि सवार ओर घोड़ा पसीने पसीने दो गये थे. सबको 
प्यास भी अधिक छगी ओर चह इच्छा हुई कि, थोड़ी देर कही 
आराम करें त्तो ठोक हो. ऐसी इच्छा जान कर राजाने एक सुन्दर असं- 
राईके सचीचे.घोड़ा खड़ा क्रिया. सच उत्तर पड़े: ऊलरक पीकर शान्त 
हुए... राजा भी एक आमके झाड़के सद्दारे जरा विश्ञाम करनेको बैठा और 
िच्ार करने रूगा कि शत्रु वड़ा वल्वान दे, उसे केसे पराजित कर सकेंगे. 
अमित होनेसे सहजद्दीमें उसकी आँखें रय यह और कुछ देरमें उसे स्वम्के 
ससाने कुछ आभास मातम हुआ. सानो उसके कोई चतुर दूत हॉँफ 
कर दौड़ते हुए आया और उस राजाके जाये हुए शब्लुराजा . संबंधी चढ़ा 
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भय प्रदर्शित करने छग़ा तथा अपने जीवन भर कभी न होनेवाले भारी 
पराजव की भावी सूचना राजाको देने छगा. यह समाचार सुन 
राजा चहुत बबराया और मनमें चड़ा खेद ऋरने लगा कि, “ अरे, मेरे 
'सिरपर शज्नुका नाम भी न था, उसमें आज यह्‌ क्‍या घटना घटी १? अब 
मैं क्या करूं और कद्दोँ जाऊँ ? उससे और मुझसे किस वातक्ली छा्ुता है? . 
मेरा शत्रु कौन दे ” इस तरह खेद कर रहा था, इतनेम उसे मानो अआान्ति- 
युक्त शव्दकी तरह सिर्फ इतना ही उत्तर मिला कि ५ तत्वमसि--चह तू 
ही है ! ” इसी समय उसका घोड़ा हिनहिनाया ! वह शब्द झुनते ही . 
राजाकी आँखें खुल गई और वह स्वप्रमें होनेवाे आभासके विपय जआगम्यर्य 
सहित विचार करने छूगा कि, “ अरे [ सैंसे यह क्‍या सुना ९ तल्ममसि 
यह शब्द राजभवनसे निकलते समय उस योगीने, मुझसे कहा था, वही 
पफेर यहाँ सुझसे किसने कहा ? इसमें क्‍या मतरूच है ? इसका अभी त्तो 
स्पष्ट है... ततु-त्वम--असि, वह-तू है. इसमें मुझे क्या समझना है 
स्वप्नसें शज्ञके भयसे जब मैं चिन्तित हुआ तब भी तल्वमसिक्री घ्वनि हुई 
चह-तु-है ! अरे यह क्‍या बह में हूँ? मैं कौन हूँ? चह कौन है ९ यद्यपि 
स्वप्तमें मैंने उत्त योगी महात्माको तो देखा नहीं, पर स्वर तो वास्तव 
उनके स्वर॒जेसा ही था. यह चाहे जैसा हो परंतु यह शब्द कहते समय 
- उन्होंने अझे सूचित किया था कि, इस शब्दका समर के सनन 
वारंवार करना. परन्तु मैंने तो उसका यहाँ आते तक कस भी 
विचार नहीं किया. क्‍या इसी लिए उन महात्माने अपने योगवर्लसे सुझे- 
यहा उसका स्मरण कराया होगा. परन्तु अहा ! स्पप्तमें झत्रुके भयसे मं 
खेद करने लगा. उसके उत्तरमें कह्य कि, तत्वमसि ! इसके कहनेका क्या 
भाव ई १ क्‍या तत्‌ अथोत््‌ वह और चह अथोौत्‌ शत्रु और बह में हूँ? यह 
शन्षु कौन है १ क्‍या वह छाज़ में हूँ ? नहीं, नहीं ! शत्रु तो दूसरा ही हैं 
अपना आछ्नु में कैसे ? पर नहीं इसमें कुछ कारण होया, या कि अपनी 
पचिन्तामें मुझे स्वप्तकी व्यय ज्यम्मता हुई होगी. स्वप्नमें कद वार ऐसा चित्र 
विचित्र दीखता है, पर उत्का कुछ भी अर्थ नहीं होता... इस तरह राजा 
अपने मनको समझाताथा, तो भी उसको समाधान नहीं होता. उसके 
मनमें वही विचार आकर नित्य घुछाया करते- इस तरह तत्वमसि महा- 
वाक्यके अथैकी खोजमें चह इतने गहरे उतर गया कि उसे जो -चड़े"शत्ुके 
जिपयकी भारी चिन्ता व्याप्त हुई थी और जिसकी खोज करनेको बंद 


| उस बीरके पोशाकसे ही राजाने कल्पनाकी, कि यह शप्लु सैन्‍्यका वीर है. 
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इतनी झीज्रतासे ठीक तीसरे पहुर निकल 'पड़ाथा, वह बात भी पल- 
भर भूछ गया ! थोड़ी देरमें झान्त हुए खबार फिर तैयार हुए और कहने 
छूगे कि, * कृपानिधान ! अब समय क्‍यों खराब करना चाहिए ९१ 
राजा छुरंत सचेत होकर घोड़ेपर सवार हुआ और वहाँसे सबने एकद्म 
कूत्व किया. ह 
चलते चलते वे चहुत दूर निकछ गये. झान्लुका पड़ाव अनुमान चार 
कोसकी दूरी पर था ओर निरीक्षण दुगे भी उतनी ही दूर था. ' इतनेमें 
उन्हें रास्तेमें छुछ दूरी पर घूछ उड़ते मालूम हुईं. कुछ देरमें चमकते हुए 
भालेक्री नोक और फहराती हुई घप्वजा दीख पड़ी. _ अधिक समीप आने- 
पर मातदध््स हुआ कि, कोई एक वली घुड़सवार आता है. उसके दारीरका 
श्रच्रण्ड रूप, उसका भर्यकर अुखमंडछ, मिशाक अआुजाएँ, झरीर एर पढ़ा 
हुआ कवच, टोप, दृढ़ और तीक्ष्ण हथियार तथा उसका बड़ा घोड़ा इत्यादि 
देख कर राजा सहित इन पचासों वीरोंके मन आख़ये पृणे हो गये ! पहले 
तो वे ठंडे ही पड़ गये ! उस दूतके सुँहसे सुने हुए समाचारके आधार और 


किन्तु अहो ! जिसकी सेना ऐसे प्रचण्ड योद्धाओंसे सजी होगी, ऐसे _ 
शन्रुको हम स्वप्तमें भी कैसे जीत सकेंगे ऐसी कल्पनालसे छादितदुद्धिका 
मन चिल्तित हो उठा ! पलछ भरमसें वह सवार उनके निकट आ पहुँचा 
ऊर-चंद कहाँ जाता दे, कौन दे, यह जाननेके लिए, राजा उससे पूछना 
चाहता था, कि इसमें राजचिह्ोंसे उसे राजा जानकर वंह वीरही चील 
उठा; “ अहो ! जिन प्रतापी भूपतिकी विशाल राज्यभूमिमें में खड़ा हूँ और 


, अपने स्वामीकी आज्ञासे जिनसे मिलना चाहता हूँ, उन महाराज छाद्वित- 


घुद्धिकी दी यह सवारी होगी, ऐसा अनुमान करनेंसें मैं भूछता तो नहीं हूँ? 

सुन छादितयुद्धिका एक सवार वोछा; “£ वीर : तुम्हारा अज्लमान 
ठीक छे. परंतु तुम्हें भी अन्तमेतिके अधिकारी समझनेमें हम कुछ भूल तो 
नहीं करते ? आप हमारे स्वामीसे क्‍यों मिछना चाहते हें ? ” यह खुनत्ते 
ही घोड़ेसे उत्तर उस दीरने राजाको प्रणाम किया और फिर अपने पाससे 
एक पन्न निकारू करं, राजाके हाथमें दिया. _ पत्र पढ़ते दी राजाकी सारी 
भिन्ता एकदम दूर हो गई उससे सवारकी उत्तर दिया कि, “ बहुत 
अच्छा, अच हम वहीं आते हैं. यह बहुत अच्छा हुआ कि हमें मारेमें . 
डी समाचार मिल गया. 7? 


३०२ चन्द्रकान्त, 


छुसन्त ही सब उस सवारके साथ चले. छादितवबुद्धि अन्तमेतिसे” 
जा मिला. अन्तमंतिने उस समय जो प्रेम दर्शाया, उससे स्पष्ट भाल्ठम 
हुआ कि, उसके संवंधमें उसे शत्रु समझकर छादितदुद्धि जो विचार रखता 
था, वह उसकी भूछ थी. अन्तमेति यात्राके रहिए निकला था और 
छादितबुद्धिके प्रसिद्ध, राज्यकी सीमा पड़ाव डाछा था इस लिए उससे 
मिलने जाना चाहिए, यह जाननेके लिए उसने उस वीगके हाथ उसे पत्र 
भेज्ञा था. फिर छादितबुद्धिने उस महात्मा राजाकों योग्य सम्मान देकर, 
अपने नगरकी ओर चलनेका आमह किया, परन्तु उसी दिन वहाँसे कूच 
करनेका निःम्थय कर उसने ( अन्तमेंतिने ) निमंत्रण स्वीकार नहीं किया 
आऔर बहुत प्रेम दिखा कर सेना सहित रवाना हुआ. छादिवबुद्धि भी 
उसे कुछ दूर पहुँचा कर पीछे फिरा- कु 

दूसरे दिन अपने नगरकी ओर जआनेके लिए छादितिवुद्धि वहाँसे रवाना 
हुआ. रास्तेमें उसे इस घटनाके लिए अनेक विचार आते छगे; “अहो 
कह इस' समय मैं बड़ी चिन्तामें था ! मुझे पूरा भोजन भी न भाता था ! 
उस पेड़के नीचे तो मेरी ज्यथाका पार ही न था और उसी व्यथामें 
यदि रास्तेमें उस सवारसे न मिल कर मैं बाहर ही बाहर निरीक्षण दुर्गेपर 
जा पहुँचता तो निःसन्देह अपने हाथों भारी अनर्थ बदोर छेता ! रातो- 
रात उुगेकी सेना ले जाकर उस राजा पर अकस्मात्‌ छापा सारता 
ओऔर नींदमें ही हजारों निरप्राधियोंका संहार करता तथा का 
राजाकी निष्कारण छेड़ करनेसे बड़ा द्वैपव और भारी दुश्मनी होती. अरे 
जो अभी ही परम मिन्नभाव प्रकट- कर जुदा हुआ, वह निष्कारण भयंकर 
अनिवाये शत्रु होजाता और सबका कारण मेरी उतावद्ली-मेरा अविचारपन 
होनेसे मेरे हाथोंसे ही मेरे शान्त राज्यमें भगदर पड़ती, अपना साझ मैं 
स्वयम्‌ दी कर छेता अथोत्त्‌ में ही अपना शह्ठु द्लोजाता ! अहा ! वास्तवमें 


* डीक्ा-छादितबुद्धि-जिसको बुद्धि ढेंकी हुई दे. अंतर्मति-सालिकबुद्धि, योगि- 
राज-्युद अथवा सत्‌ असत्‌ विचारूृत्ति दर्शानेवाला. स्वप्तमें जो तत्मसिक्रा विचार 
आधया वह, वद्द सदसत्‌ विचार शीछता दे जो मनन रझूपसे, राजस उत्तिवाकेको प्राप्त हुई... 
अंतमेत्तिको झज्जर माननेका यह कारण है कि सात्विक बत्तिसे राजस दृत्तिवाकेका मेल 
नहीं मिलता-भति प्रदतत्तिमान (संसारसत्त) जीवको ईश्वरके स्मरणकी इच्छा ही नहीं होती. 


्प्प 


रेप 


पौंवड़ेमें पैर छोर ऋह्म उपदेश £ 


झैँने अब समझा- स्वप्तमें मुझे सूचना हुई थी कि, तत्वमसि, वह सत्य 
है. सत्‌ अर्थात्‌ वह--मेरा झत्यु, जिसके मयसे में बहुत घच्राचा था, वह 
हान्ु दूसरा कोई नहीं, परन्तु वह तो में ही अर्थात्‌ अपना हाज् में ही था- 
में जिसे मानता-विचारठा था; वह मेरा ऊज्ञ नहीं, परन्तु में उसे झात्र 


स्पचता था. इस किए अपना उझाज्ञु में ही हूँ... में उससे यदि उसी प्रकार 
शह्ुवासे व्यवद्मर करता तो बह झात्रु अवचय बहुत अनयथे पेद्ा करता, इस 
'छिए मुझे उत्वमसि महावाक्यका जो उपदेदा हुआ बह चअधायेमें श्रम नहीं 
परन्तु मेरे ऋल्‍याणके लिंए दै. बह उपदेश झऊुझे किसने दिया होया- 
ब्वलि तो उन चोगिराजकी जैसी ही थी * परन्‍्थु ज्वप्तमं वे मुझे नहीं दिखे. 
अस्छु  किन्धु उससे क्या हुआ ? बेल महात्मा तो भविष्यतके ज्ञाता होते 
ड्ैऔर अपने योगवछले जो चादे सो कर सकते हैं. - घरसे सिकलछते 
समय उन्होंने सुझे जो उपदेश पिया, वही जउपदेदा यहाँ भी दिया. पर 
दोनों जगह वह कैसे संमत्र द्लो सकेगा ? यहाँ तो मानों तत्वमसिले सूचित्त 
किया कि, तेस छाज्नु तू दी दे; परन्तु पहले कहे हुए तत्वमसिका क्‍या अर्थ 
है ९ उस समय उन्दोंने स्रगवरदुपदेश दिया था. उसमें चह ४ दत्वमलि ? 
» मह्यवाक्य॒ किस तरदू घढ सकता दे ? तत्‌ अथोत्त्‌ वह भगवत्खरूप; व्वमसि 
अर्थात्‌ दया तू दे ? अयीत्‌ क्या वह परमात्मा में स्व हैँ ? अ; ऐसा कहीं 
हो सकता डे ? जीव प्रत्यक्ष और परिछिन्न ( अपूर्ण ) हे और त्रह्म परोद्ष 
थार परियृणे दे. - इस वरद्द दोनों विरुछ हैँ वे एक कैसे हो सकते हैं ? में 
घचराचा, रोता, चलता, कामी, छोभी, मोहांघ, तृप्यावाछा, आदिशरीरी 
सर सुखदुःखादि अन्वःकरणका धमेवाला हैँ, अभिमान रूप डउपाधियुक्त हूँ, 
तो निरुपाबिसय, इस जगतका संपूर्ण उपादगन कारण और जो सर्चक्ष छे 
बहू चारायण में कैसे हो सकता हूँ? परअहामें सर्वज्ञत्व जयगत्कर्तापन डे, 
चपास्नि रदित दे, अज्ञाच रहित है, कुंत रहित दे, नाश रहित दे और 
अनुभवगन्ध॒चैंतन्च दे, वह में केसे हो सकता हूँ? में अल्पद्य अल्पञ्मक्ति- 
चाल्य देहथारी नर, सर्वज्ष, सर्वेद्ाक्षमाल, परन्नह्म कैसे हो सकता हैँ?“ 
अद्ठेत क्षक्म, सत्य दै, छुद्ध दे, बुद्ध हे, नित्य दे, मुक्त दे प्रपंच रहित हे, 
अविनाझी दे और में छणमसंगुर, मिख्यामिमाती,. पापस्य हूँ वह में. शद्यरूप 
जैसे हो सकता हूँ ? त्तो क्या उस महात्मा पुरुषका उपदेश असत्य दे 
ही परमात्मा हैं तो फिर मुझे चाहिए ही कया ?' परमात्मा तो सर्चेसमर्थ है 
कर में इस एक झात्ुका सिफे समाचार ही जान कर झतक जैसा दो गया, 


हर डर हि 


है 


च््ण्ड चन्द्रकान्त- 


तो मैं क्‍या समझूँ? स्वयम्‌ तो में कुछ सी नहीं समझ सकता. जब तो 
डपदेशक इसे जब स्वयम्‌ ही समझावेगा तभी समझूँगा.. इस लिए सब 
छोड़ अब उस महात्मासे ही जाकर मिलना चाहिए. अहो ! उच्की 
शक्ति कैसी अरुत दे. इनकी परोपकार घुद्धि केसी दे. उन्हींने मुझे इस 
बड़े अनर्शसे उबारा हे. उनके ऐसे बड़े उपकारके बदले में कया कर 
सकता हूँ? बस दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ पूर्ण प्रेमेसे उनकी सेवा करूँगा. 
और. जैसा थे कहेंगे वैसा ही करूँगा. इस लिए अब जैसे बने वैसे उनसे 
शीघ्र जा मिरँ तभी ठीक है. ? ह 
ऐसा निःम्धय होते ही राजाने अपना घोड़ा एकदम रवाना किया. 

सारा रिसालछा भी तुरन्त रवाना हुआ. विचार ही विचारमें उसने बहुत 
बड़ा मार्म तय कर लिया. नगरमें पहुँचते ही सब भन्त्री और अधिकारी 
राजासे आ मिले. शाह्ुसंवन्‍्धी प्रश्न आतुरतासे पुंछनेपर भी छुछ उत्तर न 
देकर राजाने उनसे सिर्फ यही पूछा कि, “ वह योगिराज कहाँ दे ? उनका 
प्रबन्ध सुचारुरूपेण किया है वा नहीं ? उन्हें कहाँ उत्तारा दे ? चलो मुझे” 
उनके दशैन करना हैं. ” यह सुन अधिकारी किंकर्तव्य विमृढ़ हो गये- 
उन्होंने विनय की; “ महाराज ! यहाँ अब योगिराज कहाँ है? वद्द तो” 
उसी समय चले गये. आपके आदेशानुलार हमने बहुतेरा आग्रह किया 
परन्ठु वह निःस्वद्दी महात्मा तो इश्वरका स्मरण करते चले गये. ? 

- राज्मा बिलकुछ निराश हो गया. जितने उत्साहसे वह राज्भवनमें 
योगिराजसे मिलने आया था उतना ही यह समाचार सुन कर निराश 
हो गया ! वह बोछा अरे ! अब उन महात्माको में कहाँ खोजूँ? वह न जाने 
कहाँसे आये और कहाँ गये होंगे ? ऐसे महात्मा तो किसी गहन पर्वतकी 
भुप्त गुफामें रहते हैं. इस लिए अब उनका पता सुझे कहाँ मिल 
सकेगा १? इस प्रकार चिन्ता करता हम, जिन्होंने उस समय महात्माको 
प्रत्यक्ष देखा था, उन छोगोंमेंसे, अनेकको उनकी खोजके लिए मेजा- 
फिर चिन्तित चित्तसे वह रनिवास ( अन्तःपुर ) में गया. वहाँ रासीतने 
इस तरह उदास देख, उदास होनेका कारण पूछा, तब राजाने कह्दा; “देवी, . 
क्या कहूँ जिन्होंने मुझे पकभरका समागम होनेपर हो मेरे भावी सुंकटसे 
मुझे उचारा, उन स्ह्यपुरुषकी कुछ भी सेवा या आतिथ्य सत्कार किए 
बिना मैं मूखे अपने कार्यके लिए चला गया. हरे ! हरे ! अब स्वप्तमें भी 
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उन्तका. फिर समागम मुझे कहाँसे दो सकता दै ? परन्तु जब उनके दुर्न होंगे 
तभी मुझे भोजन भावेग्य- ? राजाके मँहसे ऐसे वचन सुनते ही, रानी 
मनमें बहुत हर्पित हुईं. उसने जाना कि, अब कुछ दशा फिरी... सब समा- 
चारोंसे रानी जान गयी थी इससे आनंद्सहछित आश्थर्य करने छगी कि, 
५ अहो ! उस योगिराजने मुझे वचन दिया था, तदछुसार परोश्ध ( गुप्त ) 
रीतिसे मुझपर वड़ी कृपा की है ! अदह्य ! कहाँ राजकाजके लिए राजाकी 
दौड़ घूप और कहाँ सत्समागमके लिए अब उसकी तरझाती हुई मनोब्वत्ति ! 
धन्य है सत्ससागमको ! सत्पुरुषके सिरे दशनके प्रभावको भी धन्य है ! 
राजा पहले मेरे पास कभी इतनी देरतक नहीं बैठता था. अब वह 
सारे राजकाज भुर कर, सिफे उस महात्माके दृनकी ही गम्भीर चिन्तामें 
निमम्न दे. अब हमैं सबके कल्याणकी आशा होती दै- ? 

इस चातका रहस्य सिर्फ बही जानती थी, इससे राजाको धीरज देकर 
'बोली:--४* प्राणनाथ ! चिन्ता न कीजिए. जिसके लिए अस्यंत _ ज्यग्रता 
होती है, उसकी झीत्र भ्राप्ति होती हैं! आपके भेजे हुए अधिकारी क्‍या 
खंदेशा ( समाचार ) छाते हैँ यह जाननेके बाद दूसरा उपाय करूँगी- 
आप निश्वचिन्त होकर भोजन और विश्लाम करें. ? 


अधिकारी चारों ओर घूम फिर कर छौट आये, परन्तु योगिराजका कुछ 
पत्ता न चछा, सब राजा अधिक निराश हुआ. तो भरी रानीने उसे 
धीरज देकर दूसरे दिन अकेले ही अपने साथ चलनेकी प्राथेना की. वह 
घोलीः--४ प्राणनाथ ! मैंने'डस महात्माको अपने नगस्में ऑनेपर तो नहीं 
देखा; पर इस उपचबनमें मुझे एकवार किसी महात्माके दशन हुए हैं; इस 
लिए कदाचित्‌ बही आपको दरशैन दे गये हों तो चलो, पहले हम वहीं . 
चकछें. ? फिर वे उस उपचनमें गये. वहाँ रानीने वह आंश्मम दिखाया- 
राजाने धीरे धीरे भीतर प्रवेश किया और पर्णशालाके पास जाकर देखा 
तो वही ज्ञानमूर्ति भीतर विराज रही थी ! राजाके हे. और आशख़्यका 
पार न रहा ! उंसी,समय उसने बड़े प्रेमसे भूमिपर गिरकर उनके चर- 
णोंको दुंडब॒त्प्रणाम किया, .फिर दोनों हाथ जोड़ नम्न होकर चकितके 
समान खड़ा रहा, परन्तु झुँहसे कुछ भी वोक न सका. पल गा आया 
देख, _महात्माने तत्काछ आशीवाद देकर सामने पड़े हुए आसनपर बैठनेक 
कहा... राजा : सपत्नीक बेठा... उस समय राजाको उस सदूशुरुके पुनः 
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दर्शचसे उतना ही आनंद हुआ जितना निर्वेन पुरुषकों उसका खोया हुआ 
घन फिर हाथ लगनेसे होता दे... महात्माने जान लिया कि, * अब इसका 
अन्तःकरण स्वात्मशोघनकी ओर झुकनेसे इसको अधिकार प्राप्त हुआ है; 
इसपर पड़ा हुआ मायारूप अंधकारका पदों अच दूर होगया दै, यह पात्र हैं; 
अधिकारी बना है, उपदेशके योग्य है ? ऐसा ज्ञानसे जान कर बह घोलछाः- 
# क्यों राजा, किस लिए जागमन हुआ ? स्वेत्र कुदलछ तो है ? ” राजा 
बोला:--५ ऋूपानाथ, आपकी ऋपासे सर्वत्र कुशछ है. आपका आशझीवाद 
दी सब्र अशुभको शुभरूप और अकुशलको कुशलरूप करनेवाला है- 
छे संत ! आपकी ही प्रेर्गासे बड़ी आपदसे बच गया हूँ. अब नित्यकी कुशल 
प्राप्त करनेकी इच्छासे आपकी शारणमें आया हूँ. हे सदगुरुदेव ! में 
अज्ञान हूँ, अधम हूँ, संसाररूप पाठमें भलीमांति जकंड़ा हूँ, इस लिए 
मुझपर दया कर मुझे उस पाशसे मुक्त करो. मैंने जन्मसे आज पर्यन्त 
फसिफे नाना उपाधिपूर्ण राजकाये ही जाना और देखा है. इसंके सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं समझता- में निरा मू्ख हूँ. संकल्प विकल्पवाले 
मनसे पैदा हुई मानसिक उपाधिके कारण मैं अपार छुःखी हूँ. हे देव ! में 
ऐसा छुःखी हूँ, यह भी सात्र आपके दर्शनसे ही समझनेको भाग्यदाली 
छुआ हूँ, नहीं तो तेलीके वैछकी परिक्रमाकी तरह मैं ऐसा समझकर पचा 
मरता था 'फि यही मेरा जीवन, यही छुख और यही सर्वेस्व हैं. सेरा मन 
उससे विराम ( स्थिरता ) न पाता था. यद्यपि इस उपाधिसे 89878 प्ख 
जा पड़ता और उससे मैं महाकछ्टसे पार पाता तो भी वह मुझे कसी अर्रिये 
नहीं छूगता था. हे गुरुदेव ! अब तो पछपलमें स्वयम्‌ ही सेरा मन उससे 
उल्ता जाता और आपके वचनास्त अवण करनेकी उंत्कंठा उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है. में जानता हूँ कि, मेरे किसी पूर्वके पुण्योदयके कारण 
ही यह्‌ संयोग प्राप्त हुआ है. नहीं तो आप द्वी आप, आप जैसे मंहा- 
धमाके दुशन मुझे कहांसे होते १ अपने पूत्रै सुकृतके कारण ही झुझे आपका 
समागम्‌ हुआ है. दे महाराज ! अब जाप मेरे सब कष्टोंको दूर कर, सुझे 
ऐसा परम खुख दो, जो न कभी न्यूम हो-न वूर हो.” 

-. यह सुन, योगिराज वोले:-- “तत्त्वमसि ! ” ऐसा उत्तर सुन कर तो राजा 
चकित ह। दो गया. वह यह सुन, पुनः पुनः अपने मनमें विचार करने रूया 
कि, यह क्या आख़रये ! महाराज दो प्रत्येक प्रशका सिफ्क एक दी उत्तर 
देते हैं; - इससे में क्या समझझू ९ क्‍या भगवान्‌ भी.मैं खर्य हूँ ? और अवि- 
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नाशी झुख भी खयं हूँ? अस्ठु ! चादे जैसो हो; इसमें भी कुछ तात्पये ' 
अवश्य होगा. परंतु चह इनके समझाये विता ध्यानमें नहीं आ सकता. 7 
ऐसा विचार कर राजा फिर धाथ जोड़, नम्न होकर बोछा:-“ हे देव ! छे 
सत्पुरुष ! मैं अज्ञ और ,निलुद्धि हैँ. सारासार समझ न सकनेसे विचार- 
दीन कृपण भी हूँ; इस किए सेरी इस दशापर दया करो, दया करो- आपके 
उपदेशरूप महावाक्यका अभिप्राय न समझ सकनेसे घबराया हुआ 
मं, शिप्य होकर आपकी झारण आया हूँ, इस छिए सेरा मोह मिटाकर 
झझे निःसंशय करो-” तव योगिराज बोले:-५ तत्त्वमसि ! ” राजा फिर 
चकित हुआ; क्या अपना गुरु भी में ही हूँ ? यदि ऐसा होता दो मुझे इनके 


' पास यहां क्यों आना पढ़ता ? ऐसी शंका कर, राजा फिर उनसे पूछना 


१ 


चाहता था, इतनेमे वे योगी कहने रूगे:- ८ हे राजा ! विचार करनेके पीछे 
छुंझे मेरा कहा हुआ नि:संदेह सत्य प्रतीत होगा, इस किए तू उतावद्य 
न होकर, घर जा और एकान्तमें बैठ, एकाम्न चित्तते अच्छी तरह मनन कर. 
है नरेन्द्र ! प्राणीके विचार करनेका साधन मन है- मन, चुद्धि, चित्त और 
अहंकारको अन्वःकरणचंतुष्टय कहते हैं. परन्तु यदि मन शुद्ध दो तभी 


“उस्रमें यथार्थ विचार प्रवेश कर सकता है... मन दपेण ( आरसी ) जैसा है. 


पर दुपेण यदि स्वच्छ दो तो उसमें सुँहका प्रतिविंव पड़े. इसी चरहं मन . 
स्वच्छ-झुदछ दो तभी उसमें झपने सत्य स्वरूपका प्रतिविंव पड़े. जैसे दपेण 
अनेक प्रकारकी कालिख ( काजछ ); घूल, धुआं, आदि वस्तुओंसे मैलछा 
होता है बैसे ही मन अनेक तरहके पापो--न करने योग्य कार्मोके करनेसे 
मछिल द्वोता दै. ' ऐसे मलित हुए मनको पहले पविन्न करना चाहिए. 
इस किए आजेँंसे तू अब वह प्रयस्न कर. दछे राजा ! प्राणीका मन उसके 
हूदयमें रहता है ओऔरं-ह॒दय शरीरका एक भाग है; अथोंत्‌ सनको शारी- 
रका आश्रय है, इस छिए उसका पोषंण भी शरीर द्वारा ही होता है- 

डारीर जिन शुणयुक्त पदार्थोका सेवन करता है वे गुण शरीरको -होनेके 


. साथ दी-मनको भी होते हैं. शरीर जड़ और स्थूछ है, परन्तु संत जड़ 


छोनेपर भी सूक्ष्म होनेसे शरीरमें रहनेपर भी नहीं दीख॒ता- *' तो भी उसकी 
सत्ता बहुत चंड़ी हे और इन्द्रियोंको चह्‌ अपने इच्छाछुसार चढाता है. 
इस लिए शारीरकी सारी इन्द्रियों ( हाथ, पेर आदि पांच कर्मेन्द्रियों और 
आाक; कान जादि पांच ज्ञानेन्द्रियों) का वह राजा दे. यह मन जहां 
दौड़ता है चहां इन्द्रियां भी दौड़ती हैं. इन्द्रियोंके द्वारा वही भरे और 
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घुरे कमे कराता दे. इस लिए उसको पहले सुशील सुशिक्षित करना 
चाहिए, जिससे पापाचरणसे वृत्ति प्रेरित न होकर वह स्वथम्‌ ही निष्पाप 
शुद्ध रहे. छे राजन ! स्थूछ देहमें तिदोपका निवास है, उसको दूर कर- 
नेकी औषधि है, उसी तरह मंतरमें मर, विश्लेप ( चिन्ता, व्यमता ) और 
जज्ञान, थे तीन दोप हैं, उनको दूर करनेमें पहले सनको झुद्ध करनेके लिए 
स्थूछ देहको ही शुद्ध और नियमित करो- ?”* 
सनःझुद्धिकर्म. 
फिर कुछ देर ठहर कर, वह बोला:-/ राजा, पापरदित द्ोकर स्थूछ 
देह-शरीर और मनको शुद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाला छुरुप प्रतिदिन 
पिछली चार या छः घड़ी रात रहे उठे और दूसरी किसी बातमें चित्तको 
न जाने देकर प्रेमपूर्वेंक सिर्फ परम मंगलरूप जगन्नियन्ता प्रसुका स्मरण 
कर उसीकी कीर्तिका गान करे. फिर शुभ वस्तुओंका अचलोकन कर, 
उभ्रय कर. जोड़, भूदेवी ( पथ्वी देवी ) को प्रणम कर, शौच ख्ान कर, 
पवित्र कपड़े पहन, कुशासन या कष्णाजिन ( ऋषणमगचर्म ) जथवा ऊनके 
शुद्ध बस्यपर एकान्त और पत्र भूमिसें शान्तचित्तसे पूर्चासिसुख ( पूर्वकी 
ओर झुँह कर ) पद्मासन लगाकर, बैठे और एकाग्मतासे ईश्वरका आराधन 
करे. फिर गदगद स्वरसे पवित्न प्रज्ञावान्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) और पापोंसे 
रक्षित दोनेकी प्रार्थना करे- 
प्रातःकाछके होम और पृूजनपर्यत कमे हो चुकने पर ग्रहस्थको चाहिए 
कि यथाशक्ति दान करे. दानमें अन्नदान सबसे अप है. दान देनेवाला 
पात्र ऐसा हो जो उस दानकी वस्तुको सुमागेमें खचे करे, जिससे वह 
सत्कमें करके अपना और दाताका कल्याण. कर सके. तेरे समान राजाको 
तो नित्यप्रति बहुत बड़ा दान करना चाहिए. ? ह 
“अध्याह्न काछ हो, तो माज्याहिक संध्यावंदन, पित आदिका तर्पण और 
पंच मद्दायज्ञ करना चाहिए. देवोंको सम्बोधन कर अभिमें होम करना 
चऋ््तच्ेौेेणा-तत+त+तं_+-__.0हक्‍.....0क्‍. ...0.ह0.हपत0तत. 


* डीका-जैसे स्थूछ देहको रोगादिसे मुक्त होनेके लिए पहले जुलाब, फिर रोग 
नाशक औपधि.और अंतर्मे शक्तिवर्धक रसायन दी जाती दै, उसी त्तरद आत्माको सशक्त 
करनेके लिए-पवित्र ज्ञाकका अधिकारी घनानेके लिए-पहले कम-म्रत, जप, तप, दान, 
यज्ञ, तौर्थावनादि, संत्तोंकी सेवा, परोपकार, मत्तिज्ञान-देवद्र्शन, देवपूजन, कीर्तन कर 
इस्थिण गाने और फिर श्ानपूरक भक्ति द्वोकर उसके घुष्ट दोनेपर सुक्ति होती दै- 


मरनःशछित्दर्म- छ्ढ्० रू 


देवयज्ञ, समय पर आ पहुँचनेवाले कछुधित अतिथिको सानपूलैंक सोच 
डेवा महष्यचज्ष, पिवरोंका नाम' लेकर वल्ति लर्पेण करना पितृयज्ञ, और 
चेद्मष्ययन करता अ्ह्यज्ञ तथा नाय, कुत्ता, कौआ, कीट पतंगादिका साम 
लेकर अज्षकी वलि देना सूतयक्ष दे. ये पंच महाचज्ञ केरनेत्राला, घरमें सित्य 
स्वाभाविक रीतिसे नूतन छोनेवाके पांच चड़े पापोंसे मुक्त रहता है. इन 
पंच मकतयज्ञोंसे जो कँतच शेष रहे, वह सृहस्थको ऊपने ऋुदुन्तसहित आंद 
पूर्वक खाना चाहिए और फिर संध्यातक् बाकी रहनेताले समयमें ऐसे 
कास करना चाहिए जो अपने चोग्य हों. राजाको चाहिए कि उस सनय 
झपना राजकाये सँसाके, ? 
£ संब्या हो तो फिर स्नानह्वारा छुछ होकर सार्यकारूकी संध्या और 
अन्निंमें होम करे. फिर सूक्ष्म भोजन कर नींदका समय होने जथोत्‌ पहर- 
भर रात- तक न्यांयपूर्वक न्‍्यवहार करे. फिर पवित्र चारपायी (शब्या) 
पर शुद्ध कपड़े चिछा, इचचरका स्मरण ऋरते छुए सो जाये. हे राजन ! यह 
आह्िक विधि अत्यावश्यक है. कसी सूलतने योस्य नहीं हैं. इस लिए 
-” छलका जरा भी अनादुर करनेसे बड़ा अनथे होता द्वे. तू देख कि सह्ु« 
ध्यक्नो चिल्छुछ साथारण रूगनेवाली दंतथावन ( दातुन ) की सिर्फ एक 
विधि, जिसे जान झअजान सभी कोच करते हैं, एक दो चा दीन दिन न की 
- जाय तो उससे कैसा रुःखमय परिणाम होता है? सुँद दुगैव करने रूगता है? 
' आंख,-नाक, लीस और छांतों पर मै छाकर, जिस सैँहक्नों कवि, कमछकी 
. उपमा देते हैँ, चह छुर्गेघ करता छुआ मोरी ( नारी )के मझुंहकी तरह चन 
सता है. इसी तरह स्मानविधि त्याय कर दीं जाय तो हारीरकी सी 
झुईंशा हो जाती दे ! झुँढ, चाक, कांखें और सारे शरीरके लिए ही आहिक- 
का त्याय पलक भर भी नहीं किया जा सकता और यदि स्याग किया जाय तो 
घुरा नतीजा होता है. ऐसी द्शांम मनका माहिक कितना आवश्यक 
 छोचा चाहिए ? मनको छुछ रखनेके लिए जो आहिक किया जाता है वह 
चढ़ि क्षण सर स्वाग दिया जावे तो चहुत घुरा परिणाम होता डै- अब तक 


 छुझे मैंने जो संक्षित्त आहिक्ाचार कहा वह दशरोर और सन दोनोंक्ी 


झुछि-पविन्नताके लिए आवश्यक है. शौच, दंदवावन/ स्वाच आदि विधि 
झरीस्घुछि और संब्यावंदन, होस, सगवस्यूजन, दान, -पंचमहायज्ञष तया 
क्षत्रियोचित दूसरे चज्ञ परोपकार जादि विधि मवशदिकी है. -इंन 
दोलोंका परस्पर घना संचव दे और उसमेंसे किसीका मी त्याग होना समन 


् 
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नहीं है. ये दोनों ( शरीर और सनकी ) विधि, जीवके नित्य कर्मेरूप 
हैं और विलकुल निष्फाम होकर करनी चाहिए. संध्यादिक कर्म करनेसे 
किसी कामनाके सफल होनेका देतु लहीं है, परंतु यदि न किये जायेँ त्तौ 
भारी हानि होती द्वै. कम करनेसे मनुष्य निप्पाप होता अर्थात्‌ उसका 
मन शुद्ध होता हे? 
सनःस्थिरीकरण ( सनको स्थिर करना )---उपासना« 
इतना कह कर योगिराज फिर बोछेः---' दे राजव! तू तो इस तरह 
आहिक विधिका यथाथे पाठ्य करता दे; इस लिए तेरा मन तो पवित्र हुआ 
ही है, परंतु इस पवित्र मनको स्थिर करनेकी आवश्यकता है. जैसे दर्पण 
घोकर शुद्ध किया गया हो तो उसमें अपना प्रतिविंव ठीक दीखता दै सही 
परन्तु वह दर्पण यदि एक स्थानमें स्थिर हो तमी उसमें पड़ा हुआ प्रतिविग 
पूर्ण रूपसे दीख सकता है, यदि हिकता डुछता या उल्हा सीया होता हो तो 
नहीं, दीख सकता. उसी तरह मन यदि शुद्ध हुआ हो, तो भी उसके स्थिर हुए 
विना उसमें अपना आत्मस्वरूप अच्छी तरहसे नहीं दीख सकता. इसलिए 
मुमुक्षुकी चाहिए कि उसको स्थिर करे. सड़कनेवाल्ा मन घोड़ेके समान 
चंचल है, विलकुछ अस्थिर है, वहु प्रमादी होते भी वलूवान्‌ और दृढ़ है- 
बह एकाएक स्थिर नहीं हो सकता. इस मनने ही इस विश्वकी स्चना की 
है, मनने दी जगतका सत्यत्व ( सचाई ) रचा है. मन हीसे संसार है. जो 
अह्वैले; ढवैव बन कर दिखाई देता और सत्य माना जाता है, वह अवियासे पैदा 
किया हुआ मनका खेल है. पर यह मत निद्ष्यासन, सत्संग, अद्धा और 
वैराग्यसे स्थिर किया जा सकता है. जेसे चंचछ घोड़ा जबतक स्वतंत्र (छूटा) 
रहता है तव तक बहुतसा उन्माद्‌ करता है, पर यदि उसे पक दृढ़ डोरसे 
खूंटेमें बांध दिया हो वो फिर उसका बल न्यूच हो जाता दे. इतना ही 
नहीं, परन्तु घीरे धीरे उसे अपने खूंदें-घुड़शालका सहवास होनेसे वह 
स्थान उसे प्रिय हो जाता है. क्योंकि वह चाहे जहां गया हो, वहांसे 
आकर खूंटेमें बैंघता है और वहां उसे दाना तथा घास मिछता है. उसी 
तरह मनरूप घोड़ेको भी स्थिर करनेके लिए खुूँटेमें बांधना आवश्यक दै. ? 
मन सब इन्द्रियोंका राजा है और उनके द्वारा वह सारे विषयोका भोग 
करता है. प्रत्येक इन्द्रियके जुदे जुदे विषयमोगसे मन एक मद्मच हाथीके 
समान बन जाता है और फिर विषयभोगको छोड़, दूसरे किसीको कुछ 
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पे 


समझता द्वी नहीं. इससे दाथीकी वरद् ही उसका निम्रह ( दुमन ) 
करना चाहिए. विपयोमें मत्त और बनमें निरंछुछा रूपसे स्वतेत्रताका 
उपभोग करनेवाले हाथीको पकड़नेके लिए जानेबाले, पहले एक फछिपी 
खाई ( खंदक ) खोद उसीमें हाथीको कपटसे गिरा देते हैँ. वहाँ खाने या 
पीनेकी पानी सी न मिलनेले, अनेक दिलोंके लूंघनोंसे उसका बल मंद 
पड़ जाता है, तब ऊपरसे डिकारी उसे अनेक प्रकास्ले मार मार कर 
अधिक निवेल कर डालते हैं. इस तरह सच तरहसे उसका वर न्यून हो 
जाता है, तभी वह द्वाथी पकड़नेचालोंके अघीन-होता और आजन्म उन्तकी 
आज्ञा्में रहता है... वे जो वताते वही काम करता, सैकड़ों मन्न भार ढोवा 
और जितना वे देते उतना ही खा कर संतुछ रहता दै.. इस तरह हाथी 
उनके जथीन होने पर फिर उनन्‍्मत्त न हो जाय इस लिए उसका महावत 
सवारीके समय उसके सिर पर चैठता है ओर उसका ताड़च करनेके लिए, . 
खपने हाथमें तीदण मंकुझ रखता है. हे राजन्‌ ! इस रीतिसे जब उस 
मद्मस्व प्राणीको बड़े परिअमसे वद्य कर सकते हैं तुव फिर मनुष्यका मन; 
८ जो महाममदोन्मच हाथीसे भी जधिक वल्वान्‌ और इस पर भी अदृश्य दे, 
उसको वहा करना कितना कठिन है, इसका तू ही विचार कर. मंन 
अददय होते भी शारीरसे इढ़ संचंघध रखनेसे उसके चश करनेके सारे उपाय 
पहिले शरीर पर ही करने पड़ते हैं. ञ्त, तपत्वयों, श्ह्मचये, सत्य बोलना, 
पर-धन और स्त्रीका तिरस्कार, दूसरेकी निन्‍्द्रा और अपनी बड़ाई तथा 
विपयकी वातोंले अरुचि, परमायमें चुत्ति, सुख छुःख सहनेकी जादत, 
प्राणी मात्र पर दया इत्यादि नियमोंसे शरीरको छुःख हो तो भी उन्हें 
सद्द कर, छठ पूर्चक्त जाचरण करना, ऐसा जो शात्् वार्रंबार कहते जाये हैं, 
बह सिर्फ मनोनिम्रहके लिए ही है. झारीरकी इन्द्रियोंका वर न्‍्यून होनेसे 
वे उन्मत हो कर नहीं दौड़तीं. बस, उनका बल न्यूच दोनेसे उन्के बछ पर 
अकड्नेवाछा मन स्वयं ही नम हो जाता ढै. ऐसा होनेले यद्यपि ईद्रियों जौर 
. मनका बल न्यून सही होता है तथापि वह सिमूल नहीं होता- उन्हें यदि 
खतंत्रता दी जाय तो जैसे वे पहले थे वैसे ही फिर हो जाते हैं- इस किए इन 
म्न हुई इन्द्रियों और मनको पुनः उन्‍्मच चननेका अवकाद न देनेके लिए, 
महात्सा घुरुषोंका आदेश है कि उत्त सचको भववत्परायण बनाना चाहिए-? 
४ सत्तू-अ्हकार जो सबका .कततो, विकारोंकों कारणरूप, और आत्म- 
स्थितिका चोर हैं तथा उसमें निवास करनेवाले “मैं ? जौर “ मेरा ” इस 
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समत्वको घारण करनेवाला है, जीव-मुमुझ्कुको चाहिए कि उसका त्याग 
कर दे. जीव जो प्रत्यकू चैतन्य और सुखानंदवाछा है वह मनके वश 
और जन्म, मरण, जरा (बृद्धापन) तथा व्याधि ( रोगों )ले घिरा होनेसे ही, 
इस संसारमें आता है. जीव सबैदा एकरूप, चैतन्य, व्यापक; निर्विकार, 
आनन्दस्वरूप, निर्दोष और कीर्तिमय है, संसारमें उसके आनेका 
कारण मन-अहंकार ही है... इस महादुःख देनेवाले मन-अहंकार शात्रुको, 
असंगरूप ( विरक्तिरूप ) विज्ञान, शसख्नसे .काट कर फेंकने पर ही जीव 
आत्मज्ञानरूप चक्रवर्ती पदको प्राप्त होता है; और परमाशथरमें बत्तियोंको छगा- 
नेसे, सारे राग ( प्रेम ) छूट, अहंकारबृत्ति नष्ट हो, आत्मछुखानुभवसे निर्वि- 
कल्प हो, वह जीव त्रह्ममें ही पूणरूपसे निवास करता है, और यह मन-- 
अहंकार निमूछ होने पर भी, यदि चित्तमें क्षणमात्र भी उसंका संकल्प पेदा 
होने पाये तो, हजारों विलन्न उत्पन्न हो जाते हैं. इस लिए मनोनिप्रह कर* 
नेके चाद विपयचिन्तनको स्थान नहीं देना चाहिए. विषयोंकी इच्छा- 
वाला जीव शरीरी ही रहता है. क्‍योंकि वह यदि अपनेको शरीरसे भिन्न 
मानता हो तो विपयों और विषयजन्य सुखोंकी कामना ( इच्छा ) होना 
संभव नहीं है और इस तरह देही होनेसे आत्मासे भिन्न होता है और 
विपयोंकी खोजमें छग जाता है. यही संसारवंधनका महत्‌ फारण है. 
इस लिए निबेल हुई इन्द्रियों और मनको स्थिर करनेके लिए, इस मदो* 
न्मत्त घोड़े और हाथीका इृष्टान्त ध्यानमें रख, वे जिस तरह खूँठे (खीले)से 
चांघे जाते हें उसी तरह मनको भी. खँँटेसे वांघना चाहिए. मसरूप 
घोड़ेकी खंडी ( कील ) भगवढुपासना है और साथ ही अद्धारूप सांकलसे 
उसे बांघना है अथांत्‌ पूण अद्धा रख कर, भगवानकी उपासना करनेमें 
संकरप विकल्पका दृढ़तासे त्याग कर, सगवानकी उपासना करनी चाहिए- 
एकान्त और पवित्र स्थानमें पवित्र हो कर, बैठ, सब्र अंगों और, इन्द्रियोंको 
स्थिर रख, आंखें बंद कर (या शक्ति ह्दोतो ख़ुली रख ), हृद्यरूप आका- 
डार्मे सूयेके समान अथवा उससे भी अधिक तेजवाला प्रकाश मनोमय 
( मानसिक ) दृष्टिसे देखो. यंह - प्रकाश सर्वन्न समानतासे 28 
डुआ--न्याप्त, परम सुखद ( अधिक तेजवाल्य होनेपर उष्णता और 
झीतलूता रहित ) जानो, द्जो और उसमें छीन हो- जे प्रकाश या तेज 
सबको प्रकाशित करनेवाले परत्नझका है, परनह्मकी उपासनाके लिए उस 
तेजका ही ध्यान घरो, क्‍यों कि परतह्म वो इस तेजसे भी परे, यूढ़ और 


मन:स्थिरीकरण-उपासना क््श्ड 


सनकी कल्पनासे बाहर है. वह कैसा है इसे सिर्फ वही जानता दे 
'जिसे उसका अनुभव-दो. किन्तु वह भी उसका वर्णन करनेकों समर्थ 
नहीं हो सकता. तो सी.जिसे उसका अनुभव होता हैं वह इतना तो कह 
सकता दै कि जगदात्मा परव्रह्म सर्वोत्तम, खुखमय, सर्वशक्तिमान; सवका 
चैतन्यरूप, सबका उत्पादक (मृछ ), सवतरमे व्याप्त और सर्वेरूघ---जैसा 
सानों, कल्पना करो, वैसाही हैं ओर इसी लिए उसकी प्राप्तिके लिए उसकी 
डपासना करनेके लिए वेदोने उसे लाना रूपोमें वणेन किया है; यह इसलिए 
कि, जिसे जैसी भावना हो उसी रूपसे वह उसे मान कर उसकी उपासना 
( भक्ति ) करे. यह तेज, सबितारूप जगदात्मा इश्वरका है और इसीके 
द्वारा यह सारा संसार प्रकाहित हैँ--यही तेज हमारी प्रज्ञा ( बुद्धि ) को 
भी प्रकाशित (विकसित) कर उसकी उपासनाके लिए प्रेरित करता है. उसका 
* शत दिन ( जहर्निय ) ध्यान धरनेके लिए मलनुष्योको, ईश्वरी ज्ञानके 
भाण्डाररूप वेदोंकी पहली आज्षा है. यह तेज परत्रह्मरूप है और इसका 
ध्यान करनेके देतुरूप, वोधरूप और साथनरूप जो झत्द प्रणव तथा गायत्री 
» है, वही घेद है. उसीको दाचदन्॒ह्म कहते हैँ. उसीसे वेदोने विस्तार 
पाया दे. इसलिए उसे ( गायत्रीको ) वेदकी माता कहते हे अर्थात्‌ 
डसी गायत्नीका स्मरण ( जप ) उसमें कद्दे हुए इंवरी तेजके ध्यानसद्दित 
किया जाय तो, उसके द्वारा मलुप्य विछ्कुछ सिप्पाप और स्थिग चित्त- 
चात्य दोता है और म॑ंतमें उस तेजसे परे ( उस ओर ) रहनेवाले अकछ 

त्रह्मकी निशेण सगुण मूर्तिमे. अनुरक्त छोता दे. ?? 

£ जगत जेसे मनुण्य अनेक तरहके हेँ, वैसे उनका मन और उन्तकी 

रुचि भी सिन्न भिन्न दोती हे, इतना ही नहीं, पर उनकी प्रज्ञा ( चुदधि, 

मननशाक्ति )में भी बड़ा अन्तर दोता है. . इंससे न्‍्यूनाथिक प्रश्ञाके अचु- 

सार उनके लिए चेदोंने छोटे बड़े उपाय ( साथन ) भी कहे हैं. मैंने जो 

गायत्री विषयके ध्यास करनेकी उपासना धतायी, उसमें वारंवार सिर्फ तेज 

ही देख कर साधारण झक्तिके ऋन्ुष्यको आनन्द न होनेसे उसका - मन 

चहांसे पीछे फिरता ओर अनेक स्थानॉमें भठक अनेकानेक वस्तुओंको अपने 


- आगे परमार्थके छेतुरूपसे देखता है... इससे जीवका किया छुआ परिस्मम 
शीजत्र सफल नहीं होता कौर इसी लिए शास्त्रोंने - आत्मज्ञानमें पूर्ण न होने- 
चाले जीवकौ; उस तेजमें परमात्माका साकार स्वरूप देखनेके लिए आज्ञा 
दीं है... यह स्वरूप इस जगवरूपसे होनेवाले परमात्माके मूल और मुख्य 


तर 


३१४ चन्द्रकान्द, 


स्वरूपोंमेंसे 'वाहे पिराटरूप हो, विश्वव्यापी रूप द्ोया उसके अंगभूत 
गणेश, मंबा ( शक्ति, देवी ), सूर्य, शिव, विष्णु इत्यादि सगुण परमात्माके 
अनेक रूपसे हो-उस पर भीति होती है--और चहां मन स्थिरताको प्राप्त 
दोता दै, परन्तु वे सारे स्वरूप कालान्तरमें घिकृति ( परिवतेन )फको प्राप्त 
होते हें. पर इन सवसे आदि और विलुकुछ निर्विकार रूप जो अपनी « 
अनादिकालकी स्ष्टिमें परमात्माने धारण किया दे तथा जो परम आनन्द- 
मय, उपाधिरहित, प्रज्ञालधनरूप, सचिदानंदरूप और सर्चेथा रुचितोपक 
( इच्छा-पूर्ण-कर्तों ) है उसकी उपासनाका जो मार्ग जानता दे और उसमें 
जो रमण करता दे वही, इस विश्वको तर जाता द तथा तुझे इसीके 
“ज्ञाननैकी आवश्यकता द्वै. उसमें तू प्रवेश कर और उससे तर कर पार हो. ?! 
यहांतक मद्दाराजा छादितबुद्धि और योगिराजका विस्तृत स्वाद कह 
कर बढुक वामदेवजी फिर वोरे:--- बरेप्सु ! तूने यह इतिहास क्‍या अच्छी 
तरहसे सुना"? उन योगिराजने इस तरह छाएितबुद्धिको सामान्य उपास* 
नाका प्रकार सुना कर, फिर सावधान कर, अपने पास ही बैठाया और 
उसके अन्तःकरणमें उस शब्द्क्रद्मार्प भगवत्तेजका पहले अवलोकन करा 
कर फिर उस त्तेजमें तूने अपनी मरणावस्थामें ऋद्यछोकसे आगे जाते 
समय इन्द्रके विमानसे गिर कर जो आनंद्मय, भ्रगवत्खरूप देखा था, उसी 
'जच्युत स्वर्रूपका उसे लखसे शिखा पर्यतर यथायै ज्ञान कराया. यह 
मंहामंगलस्वरूप अपने भीतर खड़ा होते हीं छादितबुद्धि विहक हो गया; 
बह देहभान भूछ कर तद्गूप ( तदाकार, वही स्वरूप ) हो आनन्द्सागरमें 
हिलोरें छेने छगा. वहां भगवत्मेरणासे उसे स्मरण हुआ कि, योगिराजने 
सुझे* तत्त्ममसि? वह ( ब्रह्म ) तू (आत्मा) है, ऐसा जो भान कराया था वह 
परन्नह्म खय॑ यही (में ) हैं.. अहा ! हा ! क्या में वही हूँ. "यह कैसे ? ' 
' ऐसी सहज ( स्वाभाविक ) चिन्तासे वह फिर अपने मंनोमय स्वरूपको 
अगवल्खरूपसे मिलानेका यत्न करने छगा, इतने द्वी में ईश्वरेच्छासे उसके 
हृदयके अज्ञानावरणका पर्दा दूर हो गया ! उसके अठुभवमें उसी समय 
आया कि, जहा ! हा ! में इन जगदीश्वर, श्यामसुन्द्र, मनोहर, निशुण 
सगुण परत्रह्मके समान ही हूँ ! ! अरे, इनका ही जैश होनेसे वह में स्लव्य॑ 
हैँ ; !.अहा हा ! मैंचह और वह में ही, में और वह मिन्न नहीं; में और वह 
एक ही ! अहय हवा ! ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए उस राजाकी देहवासना और 
दूसरी सब वासनाएं भंग हुई, तब अँतर्मे बह मविकृत रूपमें लीन होगया-- 





अहं न्रत्मास्मि- 
ोकार्थेन प्रवध्यामि यदुक्त अन्थकोटिमिः । 
श्रह्म सर्त्य जगन्मिथ्या जीचो अक्लैच केचछम ॥ 
अश्रे---जो आव करोड़ों अँयेसि कही गयी है, वह वात मैं आधे छोकसे कहता 
हूं कि, अह्म सत्य है, जयत्‌ मिथ्या है, और जीव केबल ब्रह्म हीं है | 
एडस्सएसरन पर इपपरपपरट पपवपप4 ३6 - 
8 जब महात्मा चहुक, इस तरहकी कथा कद और यह बताकर कि सरलू- 
३६. तसले भी तत्त्तज्ञान केसे प्राप्त होता है, राजा बरेप्छुके 
* प्रक्षका समाधान ( शंकानिवारण ) करके चुप हुए, तव राजाने फिर कहा 
#४ हे गुरुदेव, राजा छाद्ितिदुद्धिको तत्त्वमसिक्ते पदुका ज्ञान होनेपर वह 
इस संसारसे किस तरह तर गया, यद्द मुझे वताओ; क्योंकि इसके ज्ञाल- 
नेकी मेरी उत्कट अमिल्ताया द्वै.? 

. शज्ञा बरेप्सुकी ऐसी उत्कट ( प्रचछ ) इच्छा देख चडुक ब्रोले:- ४४ फिर वह 
राजा परमानंदमें विछकुछ छीन होगया- चुत देरतक उसकी अटल समाथि 
देख, योगिराजने राजाको संबोधन कर कहा: राजन्‌ को भवान्‌? राजा, 
तू कोन हुँ? ऐसा निम्धेट्ट क्‍यों दोरह्म दे ? ? तो भी परमानन्द स्वरूपमें लीच 
होनेसे राजा जरा भी न वोछा, तत्र मह्ात्माने दूसरी चार छुछाया, किन्ठ 
उस चार भी न वोलनेसे तीसरी वार उसके सिरपर हाथ रख, पूछा:-राजन्‌ 
को भवान्‌ ९ को भवान्‌ ?? तब राजाकी आंखें खुछ गयीं; वह अत्यंत हर्प॑पूर्ण हो 
इतना ही बोलहा:-# भगवत्‌ ! देहभावसे मैं आपका दास हूँ, जीवभावसे 
आपका अंश हूँ जौर आत्मभावसे जो तुम हो वही मैं हूँ, ऐसी सेरी गतिदै-, 
+ हूं ब्रह्मास्मि ! अहं श्रह्मास्मि !! जहं श्ह्मास्मि ! !! में ऋक्म हूँ? में ब्रह्म हैँ: 
मेँ ब्रह्म हूँ! यह सत्‌ है, यह सर्वेचिद्रुप प्रकाशता है; आात्मारूप यह स्व ब्रह्म 
है!” ऐसे आनन्दमें उसके रोयें खंड हो गये: शरीरसे पसीना निकलने ऊगा 
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और उन्मतचकी भांति खड़ा हो बह नाचने और कूदने छगा. फिर खड़े हौकर 
योगिराजने उसे प्रेम पूर्वक हृदयसे छगाया और अनेक आशीर्ाद दे, सामने 
वैठाकर पूछा:-४ क्‍यों राजा, अब त्तेरी शंका दूर हुई तत्वमसिका अर्थ 
समझमें आया ९ ? राजा वोला:--“हां गुरुदेव, में अच्छी तरह समझ गया- 
मैंने पत्यक्ष अनुभव किया कि, उस परमास्माफा ही अंश होनेसे में परमात्म- 
स्वरूप ही हूँ. में निःशंक हैँ--आपकी -कृपासे अब विलकुछ निः:शैक हो 
गया हूँ.” तब योगिराज बोलेः-“४ राजा, अच तुझे परमात्मस्वरूपका जो 
प्रत्यक्ष अनुभव हुआ दे वह अनुभव क्‍या मुझसे कह सकेगा कि, वह पर- 
मात्मा कैसा है ? तब ? राजाने कहाः-“ कृपानाथ ! उसे में क्रिसतरह कह 
सकता हूँ ! यह अब्वभव ऐसा नहीं है जिसे सेरी भाकृत वाणी वर्णन कर 
सके. इसका 'तो जो अठुभव करे वही जाने. मुझे जो महासुखका अलनु- 
भव हुआ है. उसपरसे इतना ही कह खकता हूँ कि वह परमात्मा परम 
सुखानंदमय है. वह परम ज्ञानमय है, अपने तेजसे हृदयको प्रकाशित 
करके अज्ञानसे मुक्त करता है, इसलिए परमशुरुरूप ह. जहा! गुरुजी 
मह/राज, आंच सैंने आपके उपदेशका भाषा समझा, कि इस तरह अपना 
शुरु भी मैं स्वयं हूँ, परमशान्ति-सदाकारूका अविनाशी खुख भी में | 
स्वयं ही हूं, अपना झाज्जु भी में स्वयं हूँ , मित्र भी स्वय॑ ही हूँ और 
इस तरह सादा जगत्‌ भी मैं स्वयं ही हूँ. क्योंकि मैं परमात्मा हूं और 
उस परमात्मासे ही यह सारा जगत पैदा हुआ है. अहा! बह परमात्मा ही 
सबका मूल है, वही सबमें व्याप्त दीखता है, उसीसे इन सबोने जीवन प्राप्त 
किया है और उससे भिन्न छछ भी नहीं है. यही में हैं. यह सब निरा 
श्रद्म ही है. इसमें दूसरा छुछ भी नहीं है. संचैत्न ओतप्रोत एक श्रह्मरस ही 
'पूर्णे रीतिसे भर दिया है. अहो कृपानाथ ! आपकी ऊपासे अब में घन्य हैँ! 
धन्य हूं ! धन्य हूं ! मैं सदाके लछिए आपकी शरणमें पड़ा हूँ. ?? 
उतना " कह छाद्तिदुद्धि उन योगिराजके पैरोंमें गिर पड़ा. तब समहा- 
3 कि धआक उठा कर पे हृद्यसे छगाया और -कहा;--५८ हे चत्स ! दे 
* अब तू सब तरहसे इस असार संसारसे हो, विज्ञानी (अदुभच- 
सहित ज्ञानवाछा) हुआ है. तू परम योग्य और मै वरवरप पाया दम डैतू 
जीवन्मुक्त हुआ है. अब तू नगरमें जा और धर्मेसहित प्रजाका पान कर तथा 
देव परम साब्वी पतित्रता (अपनी रानी )का मनोरथ पूर्ण कर, उससे अपने 
'समान परमशओेष्ठ पुन्न ( प्रजा ) उत्पन्न कर.? यह छुन, राजा वोछा:--'क्ृपा- 
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नाथ ! में आपकी कृपासे वंधनसुक्त हुआ हूँ, अब फिर इस मिथ्या प्रपंच 
और ऐसे दुःखमय भवपाशमें क्‍यों पहूँ ? अब किसकी स्त्री और किसका 
संतान ? किसका देश ओर किसका राज्य १ बस अब तो क्षमा करो- 
अब तो “ शिवोष्हम ! शिवोज्हस्‌ (7? ० 2७ पे 
यह सुन गुरुदेव घोले:-दे छाद्तिश्युद्धि | क्या तेरे नामके समान ही तैरा 
खभाव भी दे और क्या इसीसे त्तेरी बुद्धि पछूमरमें अज्ञानसे छादित 
( आच्छादित ) छो गयी ९ तू व्यवहार और परमाथेका विचार नहीं कर 
सकता इसलिए एकका धर्म दूसरे पर आरोपित कर, अममें पड़, गोते खाता 
है. जो मनुष्य संसारमें रह कर भी उस पर प्रीति रखे बिना सब काम 
अच्छी तरहसे करता और नत्रद्म-आत्माको सबसे एक समाच ओत प्रोत 
( तले ऊपर, आर पार ) देखता दै वही सचा स्थितप्रज्ञ है. .अभी दी 
तू अजुभवसिद्ध कहता दे कि यह सब ( जगत्‌ ) श्रह्म है, उसे क्‍या तू क्षण 
भरमें भूल गया ? तू स्थिर अल देख कि दे राजन ! जैसे तू अक्षरूप है; 
चैसे ही अनेक देशान्तरोंमें हुआ तेरा राज्य भी त्रह्मरूप दी है, उससें- 
« निवास करनेवाली मनु॒ष्यादि और पशु पक्ष्यादिक अनंत जीवात्मक तैरी 
प्रजा भी ब्रह्मरूप ही है, तेरा परिवार, तेरी रानी, औरें तेरा सारा राजकाये- 
भार भी बह्मरूप ही हे. तेरे सारे शरीर, इन्द्रिय और मनके व्यवहार 
भी त्रह्मरूप हैं, इस तरह पूर्ण ज्ञानदूष्टिसे अछुभव करते-तैरी स्थूछ और' 
, सूक्ष्म दृष्टिसे देखते, तुझे जो छुछ दीखे-झलुंभवमें आचे, वह सब नह्मरूप 
ही दे, तो फिर उसमें तेरे जेसेको ढुःख क्‍या, भ्रवपादा कैसा और बंधन 
किसका दै ? स्थिर डोरमें सपका जाना और जाता रहना जैसा अम- 
मूलक दै; सत्य नहीं दै, उसी तरह सायाके कल्पित बंध और मोक्ष; वस्तुतः 
ब्रह्ममें नहीं दें. आवरण होनेसे वंध और मावरण नष्ट दोनेसे मोक्ष द्वे, 
परअद्मस्वरूपको इनमेंसे कुछ भी बाधा नहीं करता और ब्रह्म बिना अन्य 
पदार्थ ही नहीं दे तो फिर प्रपंच किसका ९ यह श्रह्म आवरणरदित है; 
. पर आवरण हो तो जद्गैत कहां ! कौर द्वैत हो तो वह अममूलक दैं। जो : 
ब्रह्ममें नहीं दे. अद्मरूप समझ कर नीतिसे (किये हुए राज्यादिक, स्लीसंगा- 
,दिक और संतानोत्यादनादि काये भी झंतम लेश मात्र दुःखप्द च होकर, 
सिप ल्ह्मरूप फलवाले-सुखमय होते हैं. दे राजन ! इसमें तुझे तो 
आख्यये लगने छायक कुछ भी .नहीं है, परन्तु दूसरे अज्ञान अल्पमत्तिके. 
मनुष्योंको भी आम्यें छगने छायक कुछ नहीं दे. परत्रद्यके स्वरूपसे 
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मायाके आश्रय द्वारा-जो यह परअ्द्मरूप सृष्टि चत्पन्न हुई. है उसका सब 
व्यवहार बह्मरूप समझ कर .ही प्रत्येक मनुष्यको करनेकी आज्ञा है. परन्तु . 
अपने अपने पापाचरणसे .बढ़ेःहुए अज्ञानके कारण ही अमायी प्राणी, . उस 
पविन्न-महापवित्र॒तम आज्ञाका पाछन नहीं कर सकते, -यह. ब्ड़े खेदकी 
बात है ! ! महाभागी और परुण्यात्मा जनकादिक राजर्पियोंने प्रश्ुकी चह 
आज्ञा यथार्थ रीतिसे पान की अर्थात्‌ अपने अपने राज्यादिक व्यवहार 
ब्ह्मरूप समझ कर जिस उत्तम रीतिसे उन्होंने चछाये थ्रे उनके अनेक 
चत्तान्त सज्जन छोग गाते हैं. . इसलिए हे राजन ! हे प्रकाशबुद्धे ! आजसे 
अब मैं तुझे इस नामसे घुछाकंगा-तू भी मेरी आज्ञा मान कर, जल कम्रल 
'न्यायकी तरह अलिप्त रह, त्रह्मरूप राज्यका, त्रह्मरूप घमेसे पालत्त कर, राज- 
'बिंपदके योग्य हो. तेरा कल्याण ,हो और कल्याणरूप तेरी यह बहा- 
निष्ठा सदा अचछ रहे. ” शुरूदेवके ऐसे उत्तम वचत सुन, राजा उनके 
पैरोंग्रें पड़ा और स््लीसहित तुरंत वहांसे चछ निकला. फिर बह नगरमें 
आया और गशुरुदेवके ,प्रति पूण भक्ति रख, उनके आज्ञाजुसार .श्रह्मरूपसे , 
राज्य चला कर, इस देहावसान( देहान्त )के बाद परम तत्त्वको प्राप्त हुआ- 
' यह इतिहास कह . कर वामदेवजी चुप हुए. और सारी रांत सगवच्चचीमें 
ही व्यतीत होनेक्ी आयी इससे वरेप्सु आदि सब समासद्‌ शुरुदेबके नामकी 
जयध्वनि करके वहांसे गंगातट पर स्लानादि क्रिया करनेको उठे. हि 
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सस्दश बकिंन्डु, 
्ध्स्प्स्च्च्छ्>- 
सर्वे खल्विदं त्रक्म- 
आनन्दादेव तज्ञात॑ तिछत्यानन्द्‌ प्व तथ्‌ ! 
आनन्द एव छोने चेत्युतक्तानन्दात्कर्थ पृथक ॥ 
* ह पद्जदभी ।.. - 
जअये----दीखनेबाल्य जगत्‌ आनंदसे ही उत्पन्न हुआ है, उस आनंदसे हीः स्थित हो 
रहा है और उत्त आनंदमें ही छीन होता है. इस तरह उल्लिखित -आनंदसे ( जगत्‌ )- 
मिन्न कैसे हो सकता है? ह 
शाझ्सहिइइलडइल्ाउप्उन्सूड धुए € 
-$ भह्दात्मा वढुक वामदेवजीके वचनाझतका पान्त करनेसे ओवाओंको 
-इदा६०४ाा७८६६१"- सप्ति ही न छोती थी. वार घार उनके मसुखकी पत्रित्र 
वाणी झुननेके छिए सवको नयी नयी जिज्ञासा (ज्ञाननेकी इच्छा) दोनेसे, 
जैसे किसी सर्पेरे(मढ़ारी)के इन्द्रजाछके प्रयोगमें फैसला हुआ महुष्य उसीकी 
ओर सिंचता है, उसी तरह वे वारंचार आकर्षित होकर उन महात्माके 
समीप आकर बैठते थे. 
दूसरे दिन भी फिर उसी तरह खभा भरी तव॒ पिचा सहित सिंहासन 
पर बैठे हुए ब्रढ़्ुकका चधाविधि पूजन कर, राजा दोनों हाथ जोड़, आगे 
खड़ा रहा. सुसुक्षुओंने उसी समय एक स्वस्से ज्यजयकारकी-यब्बनि की. 
राजा, वामदेवके चरणारविन्दुकों प्रणाम कर, विचयपूर्वेक छुछ पूछनेकी 
चैयारीमें था, इतनेमें ये महात्मा स्वयं ही योछ उंठे:---/हे राजन! आज तेरे 
सनमें जो झंका हुई दे और पजिसका तू समाधान प्राप्त करना चाहता द्ै, उसे _- 
मैंने पहलेसे ही जान किया दे... तू ज्ञानता होगा, और दूसरे भी, जिन्‍्हों- 
ने सुना दै वे, अपने मनसें विचारते होंगे कि * सबे खल्विदं श्रह्म ? चह 
चारा न्नह्म हे, उपनिषदके इस मदावाक्यमें तो यह अपरोद्द और परोक्ष, चर 
आर अचर, सच जयत्‌ ,अह्मरूप हुआ और वैसा दहोनेसे उसमें निवास करने- 
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वाले पभ्रत्येक जनको प्मपने अपने व्यवहार भी श्रह्मरूप, ही करना चाहिये- 
परंतु ऐसा करनेसे जगत्‌ और जयतके व्यवहार कैसे रहेंगे ? सब अद्वित दे- 
खनेसे तो बिलकुल पूर्वांपर विरोध आवबेगा, उसका क्‍या होगा * यह शंका 
' सत्य है; परंतु इसमें यूढ़ अथे दे. प्रत्येक विषय उसके अधिकारीसे दी 
अदण किया सकता हैँ. इन सभ का अधिकारी त्रक्षेव दृष्टिवाला ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष है. इस जगतमें रददे हुए राजा, उसके मन्त्री, कारवारी (कारिन्दे), 
सेवकवर्ग उसकी प्रजा और उससेसे हल्कीसे हल्की स्थितिवाला गरीब 
और हाथीसे एक न्‍्यून कीट पयेन्‍्त धाणी, तथा परम पवितन्न तपस्त्री न्राह्मणसे 
अधमसे अधम चाण्डाल तक मनुष्य, गरुड़से बचिलकुछ न्यून और दुर्गधसे 
पैदा होनेवाले सच्छर परयत जीव जंठु; बंड़े मगरसे विलकुछ न्‍्यून जल- 
चर; घड़े कस्पन्रध्षले ठुगैधवाली कीचड़के आसपास फँसी हुई सवार; 
बडे सेर और हिसालूय आदि परवेतोंसे मा्गमें पददलित होकर रेती रूप 
हुए पापाणादि पदार्थ; सारी प्थ्वीसे उसका छोटेसे छोटा कण पर्यत 
- परमाणु; बड़े सागरसे एक अत्यल्प गढ़े तक जलाशय अर्थात्‌ संब्तेपमें 
कहिये तो संसारके सारे छोटेसे छोटे और बड़े चड़ेसे, भारीसे भारी 
और हल्‍्केसे हल्के, ऊंचेसे ऊंचे और नीचेसे नीचे, अच्छेसे अच्छे और 
बुरेसे छुरे, पत्रित्रसे पचित्र और पापीसे पापी, अछसे अेछ और दुष्टसे छुए 
सब पदार्थे तथा प्राणी, सिर्फ एक ब्रह्मसे ही पैदा दोचेसे श्रह्मरूप ही हैं. - तो . 
उनके साथ, उस तरह एक समान व्यवहार करनेसे तो भारी अनथ हों 
जाय | सागर और गढ़ा दोनों यद्यपि त्रह्मरूप हैं, परन्तु सांगरका काम 
गढ़ेसे न होगा, उसी तरह महावेगवान्‌ ( शीघ्रगामी ) गरुड़का काम 
छोटे मच्छरसे न होगा और गंढ़ेका गैंदछा पानी, त्रिकोकपावनी गंयाके 
पवित्र प्रवाहकी योग्यताका पात्र न होगा ! बड़े मदोन्‍्मत हाथीकी पीठपरं 
रखी जानेवाली स्वर्णणय अंवारी क्या किसी एक घूर ( कचरा फेके ज्ांनेके 
स्थान ) में फिरनेवाले गधे या खुअरकी पीठपर रखी जा :सकेगी ? .अथवो - 
किसी महापवित्र और भगवत्परायण विद्वान्‌ जीवके स्थानमें क्या. किसी हा 
महाहिंसक और पापरूप अघमाधम चोण्डालको चै़ांकर उसकी - पूंजा हो 
सकेगी ९ या जो व्यवहार और जिस तरहका हास्य विनोद एकान्तमें अपनी 
३०2 अप ५ मात, है 3 के अ ५ & 23208 2 किसी अधम 
या बहिन गा १ नहीं, ' 'व्यवह्दार 
करनेसे तो छोकापवाद होगा, झास्त्रकी रीतिसे अंपराधी माना.. जायगां 
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और खत्युके पश्चात्‌ अधम गतिको प्राप्त होगा. तो फिर “ सर्व खल्विद॑ 
श्रह्म ? का क्‍या अर्थ है १ इस महावाक्यका कक्‍्यां प्रयोजन है ९ क्‍या यह 
झूठा और ऊुँहसे चोढनेका ही वाक्य द्वै या सब ब्रह्ममय दै ९ यहां पर यह 
शंका सहज ही उत्पन्न होना संभव है. पर, यहां समाघानके छिए जरा 
स्थिर घुड्धिसे देखना दै-. हमें अजुभव होता है कि सारा जगत त्रह्मसे ही 
पैदा हुआ है, त्रह्ममें ही रमता और छय होता है. आदि भी ब्रह्म और 
अंत भी त्रह्म द्वी है तथा इसीसे कहते हैं कि वह ब्रद्मरूप अथवा त्रह्ममय दै- 
दूसरी ओरसे कहते हैं कि, यह जगत्‌ ब्रह्मसे बननेके कारण इसमें- ब्रह्म - 
विना दूसरा कुछ भी नहीं है इसलिए बह ब्रह्म जगद्गूप है, तो इसमें क्‍या 
दोष दे | कुछ भी दोष नहीं ! यह ऐसा ही है. त्रह्म जगदूप ही है, जब 
अविकांरी होने पर भी नानारूपसे उत्पन्न होनेसे बह विकारिताको और 
सद्ा-समान एकरस होते भी क्ष्णिक, विषम झौर श्थकूता ( जगत्रूप 
होनेसे ) को घारण किये है तो फिर ऐसी प्रथकतामें उसके व्यवहार भी 
मिन्न सिन्न क्‍यों न हों ? सूछरूपसे देखनेसे न्रक्ष एक है, अभिन्न है परन्तु 
मायासे जगद्गूप होनेसे वह अनेक द्वेतरूप दीखता है तथापि उसके व्यवहार 
और ज्यवह्यार करनेवाले सब यद्यपि उसीसे हुए हैं तो भी अद्वेत रूप ही हैं. 
' अब दृष्टान्तसे समाधान करना चाहिए. सुवर्ण ( सोना ) सुख्य एक 
ही धातु है और उससे मलुष्यादिके अनेक म्ंगार-मर्रूंकार बनते हैं. 
खुबर्णका मुकुट, खुवणेके ऊंडल, खुवर्णकी गोष, खुबर्णकी कंठी, सुवर्णकी 
माछा, सुँदरी, करघनी ( कटिसूत्र ) कर्णेफूछ, शिरफ़्छ, कंकण, कड़े आदि 
अलंकार निरे सोनेके दी होने पर भी उन्हें मिन्न सित्न अवयवोंमें पहरनेकी 
प्रथा नियत की गयी माल्म होती है. मुकुट सिरमें, कुंडछ कानमें, सथ 
ज्ाकमें, करधनी कमरमें ओर झाँझें पेरोंमें -पहंरी जाती हैं. यद्यपि सोना 
स्वयम्‌ एक ही दे, सौ तोलेकी एक ही डलीसे काट काट कर उसीके ये सारे 
आशभूयण बने हुए हैं अर्थात्‌ चूपुर भी सोनेका,करघनी भी सोनेकी और कुंडल, 
मुकुट भी उसी सोनेके बने हैं--ये सब एक ही वस्तुके होनेसे यंदि कोई शंका 
न करके सिरसें पहरनेका मुछु पैरमें मिड़ावे, कानके कुण्डल नाकमें छटकावे 
और हाथकी अंगूठी (सुद्विका ) तथा कड़ोंको कमरमें पहरे और सोनेकी 
एकता दिखावे, तो वह क्‍या कहलायेगा ? ऐसा करनेवालेको तो सांसारिक 
मनुष्य निरा सूखे ही कहेंगे. क्‍योंकि वह व्यवह्यारनीतिको नहीं जानता. 
पे 6०प 0 
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सोना भले ही एक है, परन्तु बहू अनेक आकारसे परिवर्तित होनेसे, उसका 
व्यवद्वार भी उसके विकार (परिवर्तन ) की ओर दृष्टि रख कर दी करना 
चाहिए. जो अलंकार जिसमें पहरनेके लिए बनाया गया दो, चह उस स्थानमें 
पहराया जाय तंभी शोभा देत़ा है. हे राजा ! जगदूप हुए त््मके प्रति त्रह्म॑निठ्ठ 
भी वैसा ही व्यवहारं करे, तो वह टीक कटद्दा जाय अधान्‌ जो अपने शरीर, कर्म 
और स्वभावसे त्रह्मवेत्ा दो, उसे बेसी द्वी योग्यतासे जानना-मानना और 
जो शरीर, कमे तथा स्वभावशीछतासे अधम--पापिप्ठ द्वो उसे.उस अधम 
रूपसे देखना और उससे उसी रीतिसे व्यवहार करना चाहिए. इसीका 
नाम यथाथे व्यवद्वार कद्दा जाता है. नाव और गाड़ी दोनों श्रह्ममय हैं, 
तो भी श्रक्षके विकाररूप हैं, इसलिए उस दृष्टिसे देखते नाव जरछमें उप- 
योगी होगी और गाड़ी भूमि पर ही चलेगी. यदि नावको भूमिपर और 
गाड़ीको जल्पर चढलानेका यत्न करें तो उसका फल अनादर ही हो. माता 
औरे स््री श्रह्मरूप होते विकारयुक्त दोनेसे सिन्न (, स्री और मातारूप ) 
हुई इसलिए उनसे उसी रीतिसे व्यवहार करना चाहिए और इसी तरह 
सारे संसांरको, समझो. पी है 

फिर भी एक शंका पैदा होती है कि, व्यवद्वार तो जगतमें चलता ही 
है तो फिर उसमें अ्मरूप व्यवहार किसका नाम है? जंगत्‌को जगद्गूपसे 
मिन्न देखना तो झज्ञानरूप है, थद कुछ ब्रह्मनिष्ठा नहीं कही जा सकती. 
जोर न यह जीव कुछ ब्रह्मवेत्ता ही कहा जायगा. इस विषयमें ऐसा विचार 
होना चाहिए--जैसे सुवण और उसके अलंकारोंका दृष्टान्त लिया, उसमें 
देखो 3३४ सब सुवर्णके अरूंकार अपने अपने स्थानमें पहरे जायेँ तभी शोभा 
देते हैं, इस लिए उस समय सोनेको अलंकाररूपमें देखना ठीक है, परन्तु जब 
उनके क्रय विक्रय ( खरीद फरोरूत ) अथवा तौछलेका समय आधे तो 
प्रत्यक्ष अंकाररुपसे होते हुए भी वे सुबणेरूप ही समझकर तौले या बेचे 
जाते हैं. उसी तरह इस ब्रह्ममय जगतमें राजा और रंक, पवित्र साधु 
और अधम चाण्डाल, शत्रु और मित्र, माता और स््री, वजन और परजन,; : 
चोर और साहकार, गरीब गाथ और: हिंसक सिंह, चपल अश्व और 
भारवाही गघे, चमकते हीरे और कोयलांदि सब पदाथोंको -जगद्गूप देखते 
उनकी. योग्यतानुसार उन सबको प्रत्यक्ष. स्वरूपसे देखना चाहिए... परन्तु 
झह्यरूप देखते उन सब विषमताबाले प्राणी या पदार्थोकतो लि कुछ ही समान ' 
सानकर, ये ब्रह्मरूप होनेसे सेरे ही समान हैं और इससे, जैसे मुझे सुख - 
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ठुःख मानापमान होता'है, वैंसा ही उन्हें भी होता है, अथोत्‌ वे पदार्थ, 
प्राणी झुझसे जरा भी हल्के या उतरते नहीं हैं ऐसा समझ, जआत्माको 
समान समझ, उनका तिरस्कार न करना चाहिए. ऐसा काम नहीं करना 
चाहिए जिससे उन्हें ढुःख हो, उनका उपकार और जिससे वे अपने मूल 
(ब्रह्म ) रूपको प्राप्त कर -सकें ऐसा परमार्थ करना चाहिए. जगेतमें कोई 
भी मेरा शन्नु नहीं है, संव त्रह्मका रूपान्तर होनेसे तद्रूप और मेरे समाच 
हैं और सबको मेरे समान ही अधिकार है, - ऐसी वृत्तिसे व्यवहार करना 
चाहिए. यह व्यावह्यरिक त्रह्मनिष्ठा इससे भी अधिक एकतावालढी है. 
,.. .-. अतजेह्मनिछा--जगज्ादक। 
इतना कह कर वद्धुक वामदेवजी फिर बोले:---“ राजा, इस प्रकार सब 
बद्यमय देखनेवाला मनुष्य जगतमें सबसे समान भाव और पूर्ण त्रह्मेव वृत्तिसे 
व्यवहार चलाता है सही और उस समय बह सामान्य दृष्टिसे देखनेवालेको 
'निरा संसारी ही दीखता है सही, पर उसके अंतःकरणका भाव बिलकुछ 
जुदा ही होता है. वह सारी रृष्टिको अद्मरूप अनुभव करनेसे अंतर 
: (भीतर )में सबको समान महत्वसे देखता है, वह किसीसे द्वेष या प्रेम च 
करके, सबको समान न्याय देता है; स्त्री, पुत्र, धन, परिवार इत्यादि -जो 
जो अपना है, उन्हे अपना दिखा ( प्रकट )कर उत्तके साथ ,निबास करता 
है, पर अंतर ( भीतर )से उंनमें वह छुंव्ध नहीं होता. बह जानता है कि 
प्रह्मसे पेदा होनेवाला विकार ब्हामें दी छीन दोगा; अर्थात स्त्री 
पुनत्न, धनादिक विकारप्राप्त ब्रह्म हैं. वे अंतमें विकारहीन होलेसे शुद्ध 
ब्रह्मरूप हो जायैंगे; इसलिए उसमेंसे यदि किसीका कदाचित्‌ नाश हो 
जाता है, अथीत्‌ कोई सरता हैं, तो उसके लिए उसे कुछ भी शोक नहीं 
होता, उसी तरह ब॒द्धि ( जन्म ) होनेसे हे भी नहीं पाता. ड़से भले 
. या छुरे किसी कार्यके लिए आसक्ति ही नहीं, वह न किसीकी स्तुतिसे 
प्रसन्न और न निन्‍्दारे अप्रसन्न ही होता है. उसके ऊपर निरंतर या किसी 
समय आ पड़नेवाला महादुःख उसके मनको छुःखी नहीं कर सकता, उसी 
' तरह मद्दान्‌ आनन्दकी कथा, जो मायिक द्त्तिके जीवको महाहषेका कारपफणय 
दो ज्ञाती है, उसके खुखानंदका कारण भी नहीं होती. उसे . प्रिय, अप्निय; 
सुख, ढुःख स्पशे नहीं करते, अर्थात्‌ उनसे बह पीड़ित नहीं- होता. उसी 
तरह स्वर्गके समान खुखसे वह हर्पित नहीं होता. मतरूंव कि, जैसे कोई 
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नाटक करनेवाला ाटकमें अपने शरीरसे अनेक वेश घारण कर उन्हें. प्रद॑- 
शत करता है पर मनमें तो घ्वयम्‌ समझता है कि, में तो जो हूँ वही हैँ, , 
सिर्फ वेश प्रदर्शित करनेके लिए भिन्न भिन्न वेश धारण करता हूँ, पर वे सब 
मिथ्या हैं और वे देखनेवालॉंके सामने प्रयोग करके दिखाने तक ही हैं तथा 
ऐसा विचार कर वह उन सत्र छोगोंसे चिलकुल निःस्प॒ह और निरहंकारी 
रूपसे रहता है, उसी तरह पम्रह्निप्ठ पुरुष भी अपने अंतःकरणमें प्रद्ममा- 
बका स्मरण करता हुआ, चिलकुछ अहंकारहीन हो कर, वतोच करता है. 
निरंतर परम आनंदसे सुखी तअछयवेत्ता कभी विद्वान्‌ या कभी मूढ़, 
कभी राजसी ठाटवाढा तो कभी कभी भटकता सिश्लुक, कभी व्यवहार- 
कुशल मनुष्य तो कभी सात्विक चुत्तिका योगी, कभी तामस प्रक्ृतिका पुरुष 
त्तो कभी अपमान सहनेवाला क्षुद्रजीव चने कर अमण करता है. : वह 
गरीब ( निर्धेन ) होते भी संतुष्ट, ख्वायेहीन होत्ते भी उत्साही, भोगी होते 
भी निरंतर तृप्र, विलक्षण होते भी समदर्शी, कर्ता होते भी अकती, फलकी 
आशा करनेवाला होते भी इच्छारहित ( उदासीन ), देदी होते भी जदेही, 
परिच्छिन्न होते भी व्यापक और द्वैत होते भी जद्गैत ही रहतां है... 
6 राजा तेरे यज्ञके समय आनेवाले उन नाटकाचाये प्लुनिका माट्य- 
प्रयोग क्‍या सूसे नहीं देखा ? उन्न महर्पिने अपने शिष्योंको कैसी उत्तम 
शिक्षा दी थी, उसका विचार कर. उन्होंने परम सत्यत्रतधारी हरसिस्थन्द्र 
राजर्पिका पुरातन इतिहास नाटक रूपसे कर दिखाया था. उस प्रयोगमें 
हरिश्वन्द्र राजा, उसकी रानी, उसका पुत्र, वरुणदेव, विश्वामित्र ऋषि और 
चरुणके यज्ञ करते समय एकत्र हुए बसिष्ठादि ऋषि इत्यादि सब पात्र थे. 
अंत काशी पुरी गंगातटपर राजा हरिअनन्‍्द्र, उसको वेचनेवाल् आ्राह्मण, | 
उसे खरीदनेबाल्ा चाण्डाल, म्ृतकरूप राजपुत्र, राजपुत्रको गोदमें-छे, 
श्मशान भूमिसें शोक करती हुईं रानी और चाण्डोलकी जआज्ञासे हाथर्मे 
तलवार लेकर रानीको मारनेके लिए जाता हुआ राजा तथा उस समय * 
मकढ हुआ भगवत्स्वरूप आदि प्रधान पात्न क्‍या: तूने देखे हैं ? न्ाटंककर्ता- 
आका फैखा चभत्कार था? नाटक हो रहा था उस समय बहुकाल पूर्व 
होनेंवाले दरिश्नन्द्रको मानो हम प्रत्यक्ष देख रहे थे और उसपर होनिवाल़ि 
अद्दाकष्ट कर प्रसंगको देख कर हम सबके 'जन्तःकरण दया, खेद और 
शोकसे परिपूर्ण हो, नेत्रोंसे अश्ुपात होता था. जब सब छोगोंको ऐसा 


बढ 
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हो रहा था तब स्वतः उस राजा और रानी ( जो मझतपुत्नको गोदमें के कर 
'विल्यप कर रहे थ्रे, )के दुःखित होनेमें क्या नवीनता है ? ? 

यह छुन, राजा कुछ कहना चाहता था, इतनेंमें वामदेवजी स्व्र्य चोले:--- 
& नहीं, नहीं, उनको किसका दुःख? ये रानी, राजा, सतपुत्र, ऋषि विश्वा- . 
मित्र और चाण्डालादिका वेश धारण करनेवाले तो उन नाटकाचारयके 
शिष्य थे. वे अपने सनमें भल्ली भांति जानते थे कि, हमने जैला स्वांग लिया 
है चैसे या वही तो नहीं, पर ब्राह्मणपुत्र हैं, कौर यह वेश सिर्फ दर्शकोंको 
हरिअन्द्रके चरित्रका ठीक भान करानेके लिए ही हैं और यह भी तभी 
तक है जब तक नाटक समाप्त द्वोता है. फिर उस समय जो पात्र राजाका 
वेश धर कर खड़ा हुआ था उसे राजापनके दावे या वैसे अधिकारके अमि- 
मान करनेका कोई कारण न था. उसी तरह चांडालका बेश लेनेवालेको 
सव चाण्डाल रूपसे देखते और छुलाते थे उसमें उसे खेद करनेका कोई 
कारण न था. उसके मनमें निम्वय था कि, में, अभी भी न्राद्मण ही हूँ और 
वेश उतारूंगा तव भी ज्राह्मण ही हूँ, सिर्फ शुरुकी आज्ञासे अपने हिस्सेमें 


' आया हुआ अभिनय करता हूँ. इसी तरह शोकलीन रानीका वेश करने 


वाला और मस्तपुत्रका वेश घरनेवाला भी अपने अपने त्राह्मणपनकी याद 
रखते हुए सिर पर जो कार्य आ पड़ा था उसे पूण रीतिसे करते थे. उनके 
अन्तःकरणमें जरा भी हप छोक न था. चे प्रत्येक पात्र अपने अपनेको' 
जानते थे, उसी तरंह दूसरेकोी भी अच्छी तरह जानते थे, तो भी नाटका- 
सिनयके समथ अचुक पेनसे अपने वेशका ही काम कर रहे थे, क्योंकि 
न्‍्यूनता हो तो अभिनय दूषित हो. द 

८४ उसी तरह भ्रह्मनिष्ठ पुरुप, इंस जगत्‌में बिछकुछ नाटकीय पुरुपरूपसे 


'है. बह अंतरमें भी भांति जानता है कि, यह सब कअद्यमय है, परन्ठु 


जगदप होनेसे इसमें जराद्गप व्यवहार करनां योग्य है.  श्रह्मज्ञ पुरुष विश्वम्मे 
जर्ंद्रपसे ज्यवद्ार करने पर भी अँतमें फिर अपनी ब्रंहझनिष्ठा पर ही आ 


 ठहरता है. नाटकमें . जेसे. बहू त्राह्यय पिशाचिनीका रूप घारण करने« 


बाली राजा हरसिश्धन्द्रकी स्ली तथा उसकी गोदसमें पड़े हुए श्तक पुत्रको देख, 
कोई इमशानके चालकोंको भक्षण-करनेंवाली -पिशाचिनी हैं, ऐसा 
विचार कर मारने दौड़ा, उस समय उन मारनेवाले मामीणोंकी मारः और 
' मारनेके हथियार ये सब जओेसे ऋत्रिम--वेशघारी-मिथ्या दें अर्थात्‌ यथार्थ 
देखते मारनेवार्लोंका रूप घारण किये हुए नाटकके पात्र अपने मनमें अच्छी 


शशछ « चन्द्रकान्त- 


तरह जानते हैं कि, हम सब तो एक हैं हैं, परन्तु सिर्फ मारनेके समान 
दर्शकोंको अभिनय दिखाते हैँ और जैसे उनके कृत्रिम शर्तों और मिशथ्या 
प्रहारसे, उस रानीरूप पात्रको जरा भी चोट नहीं छूगती उसी तरह श्रह्मवेत्ता 
पुरुष भी मनसे सब अह्ममय समझनेके कारण अपने जहितकत्ता या सुख- 
दाताकों यदि किसी तरहका दुण्ड या दान देता है तो वह्‌ सिर्फ देखने 
भरको दण्ड या दानरूप होता है पर सच देखने पर वह उसका झुख या 
दुःखंका दाता न हो कर सिर्फ कल्याणकर्तों होता है, और जैसे अंघकार 
तेजसे. विलक्षण होते भी सूर्यके त्ेजमें छय होता है उसी तरह सारा दृश्य 
विलक्षण है तो भी वह त्रह्ममें ही लीन होता है. ऐसी ब्रह्मनिष्ठा प्रपंचमें 
(संसारमें ) रहनेंवाले ब्रह्मज्ञानीकों होती है और वह भस्म (राख )में 
ढकी हुईं अम्रिके समान -होती है. पर इससे भी जिनकी ओए ब्रह्मतिष्ठा 
अत्युम होती है, वे परमहंसद्शावाले पुरुष हैं. 
कं परमहईंसद्शा--जीवन्छुक्ति. 
शुरु वामदेवजी वोले:--“ बरेप्सु व्यावद्ारिक त्रह्मनिष्ठा की अपेक्षा परिपक्त - 
घ्रह्मदृशा विछकुछ' ऐक्यरूप है... वैसी निपछ्ठाचाला पुरुष श्रह्म और जगतमें 
कुछ भेद्‌ या विकार नहीं देखता. वह तो स्वेत्र सदाकाल सिर्फ ब्रह्म ही 
. का अनुभव करता है. उसे माता, पिता, सत्री, पुत्रादि, सख्जन, कुदुंचादि 
'और शांज्चु मित्रादिमें प्रीति अप्रीति नहीं होती; उसे मिट्टीका ढेछा, पत्थर 
और सोना सब समान हैं. उसे चंदन पुष्पसे की हुई “पूजा और .शख्रका 
प्रहार ( मार ) समान है, स्तुति और निन्‍दा एकसी «है, असृतके समान- 
भोजन और विपभोजन समान ही है. शुखरूके कांटोंकी खाट और 
मखमलकी सुखसेज (शय्या ) एकसी है. जमे हुए जलका बर्फ और 
'अश्िका अंगार दोनों समान दी हैं. स्वगेका सुख और नरककी असह्य 
यातना एकसी दे... दिन और रात समान ही है. भाईऔर शज्नु एकसे 
हैं, चींटी जोर हाथी तुस्य ही हैं; स़ग (हरिण ) और स्गपतिं (सिंह ) , 
समान ही हैं. राजा और रंक उकेसे हैं. ज्ञीनी और अज्ञानी समान 
हैं. जड़तथा चैतन्य एकसे ही हैं. इस तरह उसकी दृष्टिमें सब एकं ब्रृक्षमय 
ही दे और वह भीतर बाहर सब ठौर एकही रस देखता दै- उसे कोई 
कामना नहीं, तृष्णा नहीं, हें नहीं, शोक नहीं; मोह नहीं; दंभ नहीं, गने नहीं, 
» की नहीं, मत्सर नहीं, भय नहीं, छुख, नंहीं, दु:ख़ नहीं, छेश नहीं, माया 
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( ध्रीत्ति ) नहीं, ममता नहीं, अहंता नहीं, और उसे छुछ छज्ञा भी नहीं 
होती. अविद्याके जो जो कारण हैँ वे उसे वाधा नहीं कर सकते. ऐसी 
स्थितिके कारण वह चिलकुछ उन्मत्त ( पागछ ) के समान दीखता है; 
कपड़े आदिका भी उसे भान नहीं रहता और न भूख तथा प्यास ही उसे 
व्यथित कर सकती दे. कोई ओढ़ाता दे तो वह ओढ़ता है, पहराता दै तो 
पहरता है, कपड़े खींच लेता दे तो बिता आना कानी उसे खींच लेने देता 
है, खिलाता है तो खाता द, पिलाता दे तो पीता दे, कोई मारता दै तो 
सहन करता है, कोई खींच ले जाता दे तो वहां चला जाता है, कभी 
नाचता, कभी कूदता, कभी हँसता और कभी णूंगा तथा स्तब्घ ( चुप ) 
होकर बैठा रहता दे... इस तरह नप्न, उन्मत्त, जड़ और बहरा गूंगा जेसा 
* अवधूत परमहंस है: वह सदा म्रह्मानंदमं मग्न रह इस शरीरसे ही जीवन्मु- 
क्तिका अनुभव करता है और देहपात ( देद्दान्त ) होने तक निःस्प्ह 
दोकर देववशात्‌ (अकस्मात्‌ ) आ पड़नेवाले सुख डुःखोंको भोगता है. 
ये सब देहके धम हैँ, उनसे मेरा कुछ संत्रंथ नहीं ऐसा मानकर वह जगतूमें 
“  विचरण करता है और यथासमय देह त्यागकर श्रह्ममें छीच हो जाता है. 
इस तरह जीवन्मुक्त परमहंसकी त्रह्मनिष्ठा एकाग्न होती है. 


४ दे राजन! इससे यह न समझना चाहिए कि जीवन्मुक्तकी चसी 
उन्‍्मतत और जंड्वत्‌ स्थितिके कारण उसे ( उसके शरीरको ) अपार छेश 
होता होगा. अधम-अज्ञानी प्राणी उसकी परमहँस अवस्था नहीं जानता, 
इससे शायद उसे कष्ट देनेकीं मूलेता करता दे, परन्ठ ईश्वरी सत्ताद्वारा 
डस महात्माकी तो स्वयं दी रक्षा दोती है... वह स्वयम्‌ त्र्माकार दो जानेसे 
उसे सर्वत्र श्रह्ममय दीखता दे, तो उसे जो देखता उसे भी बह स्वाभाविक ही 
आत्माके समान प्यारा लगता है. क्‍योंकि चह प्रत्यक्ष ईश्वरतुल्य दे. वह 
धरपमें चछता दे तो बादल उसपर छाया करते हैं. पैरको चीरकर आरपार 
_ निकल जानेवाले मारमें खंड हुए कांटे इस लिए जमीनमें घुस जाते हैं 
, कि जिससे उसे पीड़ा न हो, उसे जलन-दाह न हो, इस लिए अपस्‍्नि झीतल 

हो जाती है... जरू उसे इवने नहीं देता. शस्बकी घार वार ( प्रद्दार ) नहीं 
करती. उसके मुँहमें गया हुआ -विप अमसंतरूप हो जाता है. भर्यकर 
सर्प उंसके पैरों तके दव गया हो, तो भी उसे काटनेके बदके शान्त होकर 
चढा जाता ५, _सहासीपंण सिंह। अपनी क्रूरता छोड़कर उसके साथ 


इ्श्८ चन्द्रकान्त, 


कीड़ा ( खेल ) करता हैं. खरगोश, चूहे, कबूतर, चक्रवाकादि पश्च॒ पक्षी : 
भी जो मनुप्यको देख भयसे भागं जाते हैं, थे सच भय छोड़, उसे अपने 
ही समान जान, उसके साथ आनंदसे खेलते हैं. इस तरह - वह- सारे 
जगतका मित्ररूप होकर विचरण करता है. हे राजर्थि वरप्सु ! इस तरह 
की झुदूढ़ अह्मनिष्ठा हो उसीके संबंधमें * सब खल्लिद श्रह्म ” इस उपनिपद्‌ 
भद्दावाक्यकी सार्थकता है. मुंहसे चोलनेमें सार्थक्य नहीं है. झुद्ध जंत- : 
लिंछा हुए वित्ता उपनिपद्ादि सहावाक्य सिर्फ चोलकर- ही जो अपनेको 
* जहँ त्रह्म ! अं त्रह्म ! ? कहलाते और यह सभी त्रह्म है, इस लिए इसमें 
मेरा कया और तुस्हारा क्या, अपना क्‍या और पराया क्‍या, शोक क्या 
और हे क्या, सुख क्या और छुःख कया, छेमा क्‍या और देना क्या, 
नहाना क्‍या और धोता क्‍या, पुण्य क्या और पाप कया, देव क्या और 
धर्म क्या, जीव कौन और ईश्वर कौन है, चह तो मिथ्या भ्रम होकर सब 
शरद्रूप है, ” ऐसा कह कहकर स्वार्थररायण मलुध्य अक्ष (सृंखे) छोगोंको 
: अममें डालते और ठयते तथा कमौदिक मार्यसे अष्ट करते हैं, वे विलकुछ 
धर्मंको नाव करनेवाले ढोंगी और अ्मदंडके ही पात्र हैं. * हे 
- “उसी तरह विलकुछ भोले जीवों-अज्ञान जीबोंकी सररू बुद्धिमें भेद 
डालनेवाले दामिक घुरुप, वेदान्त शाल्रके वाक्योंको याद कर और अनेक 
'कठ दृष्टान्तोंको तोतेकी भांति रटकर, बड़े त्रह्मनिष्ठके समान आडम्वर 
करके जगतूमें विचरण करते और जज्ञ छोगोंको उल्टा सीधा- समझाकर; 
बद्धके वतानेवाले श्रह्मनिष्ठ शुरु बनकर, उन्हें उपदेश देते हैं और उनसे 
नाना प्रकारकी अपनी सेवा कराते हैं. इतना ही नहीं, पर उनके तन, 
मल, धनादितक हरण कर मायाके जाननेवाले और माथामें कैसे हुए जीवोंको 
रसातहमें भेजते हैं, ऐसे त्रह्मगग आत्महत्यारे हैं. वे अनेक चरहसे द्वाथ . 
पकड़े पकड़कर शरणमें आये हुए जीवोंको नरकरमें ढक्षेलते हैं और खर्य भी 
( नरकमें ) पड़ते हें जिससे उद्धार - होना महाकठिन है. ऐसे दांमिक-_ 
श्रह्मवेचाका ढोंग करनेवाले छोग मिथ्या अंथवा ठग अऋत्म॑निप्ठ बनकर सक्ति- . 
थोगका भी नाश करनेवाले हैं. ऐसे दंभी अद्यनिष्ठ अज्ष छोगोंको प्रह्- 
श्ञानका उपदेश करते समय स्वयं पूर्ण श्क्ष होकर बैठते हैं और वैसी हीं पूंणे- 
वाकी वातें करते हैं. परल्तु वे असंस्कारी हैं और उनका अन्वरास्पा जरा 
भी निर्मल नहीं .रहता. उनकी इन्द्रियां छुदर विपयछुख सोगनेके लिए - 
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क्षण क्षणमें अधिकाधिक उत्तेजित हुआ करती हैं, उनकी आशा, तृष्णा, 
उनका ज्ञान सुननेवाले उनके झिष्योंकी आशा तृष्णासे सी अधिक सबल 
होती है. शिष्योंसे सेवा करा कराकर वे अधिक मौजी और झुखी हो 
जानेसे जरा भी दुःख, शोक, छेश, सहन नहीं कर सकते. उनका मन 
निरंतर बड़प्पन-पूज्यपन प्राप्त करने, अधिक द्रव्य वटोरने और अज्ञ छोगोंको 
ठगनेके प्रपंचमें ही फिरता रहता है. वें निर्देय, निल्‍छेज्न, उद्ण्ड और 
स्वाथमें परम प्रवीण होते हैं. कोई निन्दित कार्य हो गया हो तो उस 
अपछत्य ( छुकमे ) को ढांकनेके छिए वे बन्रह्मनिष्ठ होकर धत्युत्तर देते हैँ 
कि, 'इस- कमेसे आत्माका क्या संबंध दै १? सत्करम हो या दुष्कर्म, यह 
तो सिर्फ देहका ही घमे है. “इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वतैन्त इति मे मति:? 
इन्द्रियां इन्द्रियॉके विषय मोगती हैं ऐसी सेरी धारणा है और देह देहकी 
त्तरह स्वयं दी यथोचित वर्ताव करता है तो वह देहके सुख दुःख भोगता 
है, इसमें मेरा क्‍या दे ? सोगका भोक्ता सोगेगा ( फल पायेगा ). अथवा 
इससे भी धनी पएकतावालछा समाधान करते हैं कि * अहो.! सर्व खल्विद्‌ 
ब्रह्म ! वेद वारंवार पुकारता है कि यह सब ब्रह्ममय है; तो फिर उसमें 
कौन सोक्ता और कौन भोग्य है ? इसमें क्या पाप और क्या पुण्य है 
ब्रक्मवेत्ताको किसका दोप ? हमें तो कुछ भी विन्नत्राघा नहीं दवै. हमारे मनसे 
तो सभी ब्रह्ममय है... मेरा, तेरा और दूसरेका तथा अपना ये सब प्रपंच 
तो अज्ञानियोंके पास रहता दे.” फिर जब उनसे कोई कहता दै कि, 
£ तुम ब्रह्मज्ञानी होकर मायामें मोह क्‍यों रखते हो ? तुम्हारे छिए तो पुत्र, 
ख्री, घरवार सभी मिथ्या है, तुम्हें संसारी पदार्थोके लिए हाय द्वाय करना 
अयोग्य है, तो यह सब क्या है ? तब वे समाधान करते हैं कि, * यह सब 
मिथ्या है तो भी स्वप्तके आंसूकी तरह व्यवहारमें तो सत्य ही है. जबतक 
: देह माल्म होता है तवतक यह जगत्‌ लिपटा हुआ जांन पड़ता है. पर 
हम तो परमहंसकी तरह विंचरण कर रहे हैं. ? 

४ हे राजा, ऐसे बद्मज्ञ इस थुगमें' तो शायद ही होते हैँ, पर कलियुग 
जव अधघम अनाचार बढ़ जाते हैं, जीव अविद्याके संबंधसे अल्पबुद्धिके होते 
हैं तब वे बड़ी संख्यामें प्रथ्वीपर निकल पड़ते हैं और पिन्न परमात्माके 
भनामसे छोगॉको ठयते फिरते हैं. पर बैसे श्रह्मज्ञोंको यद्धि कोई यथार्थ 
१ जिस युगर्मे चासदेवजी होगये वद्द सत्यबुग था. .अर्थाव उतरता सत्ययुग और 
छगता नेतायुग. ड 


३१०५ चन्क्रकान्त, 


बह्ावेत्ता मिल जाता दे तो उनकी वह-छुराई समूलछ नष्ट दो जाती दे और 
फिर थे सत्य मार्गमें भी फिरते हूँ और उससे अनेक भोले छोगोंका अमं- 
गल ट्लोनेसे रुकता दे, ऐसे बहुतसे उदाहरण प्रसिद्ध हूँ, उनमेंसे एक में 
चुमसे कहता हूँ, उसे सुनो. अब तो सन्व्यासमय हुआ, इस लिए श्रीह- 
रिकी जयध्वनि करो 
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_ छुष्क वेदान्तज्ञानी, 


आवरणस्य निद्चव॒त्तिसचात च सम्यकपदार्थद्शैनतः | 
मिथ्याज्ञानबिनादस्तद्विश्तेपजनितडुःखनिदृत्तिः ॥ शंकर. 

- आर्थ--पदार्थका अच्छी तरहसे ज्ञान होनेसे आवरण ( अज्ञान ) की निर्ृत्ति 
होती, मिथ्या ज्ञानका नाश होता और विक्षेप ( श्रम ) से होनेवाले दुशःखका भी 
नाझ होता है, 

५ सब न (0 
ई सव नत्यके कार्मोंसे निपट, ओतागण सावधान होकर, देवसभाके 
४+७<३००७७०-- समान 'राजा वरेप्सुकी सभामें रातको फिर एकत्र हुए, 
गुरुदेव तैयार होकर बैठे थे. कीतेच जारी हुआ था. सब छोग अबण, 
मनन और निद्ध्यासन ( एकाग्न ध्यान ) करते थे इससे संतुष्ट हो, शुरू- 
देवने पुन्त: उपदेशारंभ किया. आवासदेवजी वोले:--“ बरेप्सु ! चस्तु अथवा 
कार्थेका खुख अँहसे वणेन करना तो सरल है, परन्ठु उसका अदुभव करना 
अत्यन्त कठिन है... 'मैं राजा हूँ ? ऐसा तो चाहे जो मनुष्य, जरा भी 

परिश्रम विना अपने मुँहसे कह सकता दे, परन्तु राजाको मिलनेवाला मान , 
और राजाको दोनेवाले सुख-ढुःखका अनुभव तथा उसके ऊपर रहनेवाला 
दायित्व ( जवाबदेही ) और मिन्न मिन्न समयमें अनेक छोगोंको, नानारूपसे 
' प्रसन्न करनेके लिए कोई ही भाग्यशाली वनता द्वै. उसी तरह “अहूं प्रह्मास्मि? 
( में त्रह्म हैँ ) और * सच खल्विदं त्रह्म ? ( यह सच ब्रह्म दे ) ये महावाक्य 
वोलनेंमे जरा भी परिअम नहीं, परन्तु उसके अलुसार व्यवहार और 
झचुभन करनेके लिए अनेक जन्‍्मान्तेर पयेन्‍त असीस परिअम करना पड़ता 

है. इस जगत में असंख्य .प्राणी:हैं, उनमेंसे एकाथ भाणी परमात्माके 


२२२ चन्द्रकान्त, 


पानेका अयत्न करते हैं ऐसे . असंख्य प्रथल करनेवालॉमेंसे एकाघ ही प्राणी 
आत्मज्नानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं और ऐसे असंख्य प्रयत्व कर- 
नेवालोंमें कोई एक आधी प्राणी आत्मज्ञानकों पा सकता है. वह : 
भी असंख्य जन्‍्मोंमें पासकता है. परंछु इस चातका सत्य रहस्य ५ 
न समझकर सूखे छोग सिर “मैं भह्म, में ऋद्श्की पुकारमें दी साथ- . 
कता मानते हैं, परंतु वे अनुभव प्राप्त, करनेका जरा भी यत्न नहीं 
करते. थे झनधिकारी दोनेसे चौरासीके फेरेमें फिरते द्वी रहते हैं 
और इस जगततें बड़े ० कष्ट भोगते हैं. ऐसे शुष्क ज्ञानी इस वेशसे 
इस संसारमें फिरते हैं. मानो सुँहसे कही हुई बातके अनुसार उन्होंने स्वयस्‌ 
अनुभव किया है और अविद्या ( अज्ञान) से आच्चत (घिरे हुए ) जज 
छोगोंमें महात्मारूपसे पूजे जाते हैं. काये करते समय जो जो साधन 
चाहिए वे सब साधने उस कायेका फछ भोगते समंय आवश्यक नहीं हैं यह 
नियम आवश्यक है, परंतु किसको ९ परमहँसको, शुद्ध पवित्र जनको; 
“दूसरे जीवको नहीं. बह तो ऐसे ऋत्यले उल्टा पतित होता है... पर- 
सास्मस्वरूपका अनुभव होनेसे जिच जिन कमे उपासनादि साधनोंका आच- _* 
रण करना चाहिए थे वे. साधन, परमात्मस्वरूपका अनुभव होनेके वाद 
आत्यावश्यक नहीं हैं क्‍यों कि भगवत्साक्षास्कार होने पर फिर वे साधन 
आप ही आप छूठ जाते हैं. परंतु अपूण्े ब्रद्मनिछाावाछे और असंस्कारी 
जीव ज्ञानी महात्मा परमहँसको देखकर सारे कम उपासनादि साघनः जान 
बुझकर, अविद्याके कारण, मायामें लिपटकर, प्रमाद्से, सहज ही छोड़ देते 
हैं. इतनाही नहीं, पर बैसे साधनोंका अत्यंत द्वेष कर दूसरे छोगोंको भी 
जो उन साधनॉका भक्तिभावसे सेवन करते हैं. बैसा करनेसे सना करते हैं. 
थे कहते हैं कि “ इन साधनोंके मिथ्या रगड़ोंकी क्या जरूरत है? सर्वैत्न 
त्रद्ममावसे देखना बस है. कृताथुता उसीमें सजिविष्ट (समायी ) है. ! 
इस जगतके मायाचश छोगोंको तो इतना ही आवश्यक है... र्ृष्टिका 
स्वाभाविक्त नियम है कि, सब मसनुष्य जैसे बने वैसे स्व॒त्प अमसे अलसभ्य - 
छाभ भ्राप्त करनेकी अभिरापा रखनेवाले हैं और जो फछ बंड केटसे और 
दीघकाहढमें प्राप्त होता हो वह फछ जरा भी परिश्रम विना छुरंत मिंल 
जाय त्तो इसके समान उत्तम तो एक भी नहीं है. - इसी तरह, जिस 
अद्यके जाननेके लिए अपार कठिन _साधन करने पड़ते हैँ, वह ब्रह्म यदि 
* जहं. भद्मस्मि ? कहनेसे द्वी प्रत्यक्ष होता दो तो फिर क्‍या चाहिए ? परंतु 
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श्रद्मका साक्षात्कार ( दशन ) करना सहज अमका काये नहीं है. “जो 
पार जाय चह्‌ लू खाय ? इसी तरह जो जीब सद्विचार, सत्कर्म, सदज्ञान 
और पूर्ण भक्तिसे परत्रढ्के प्राप्त करमेके लिए मंथन करता है, चही पर- 
ब्रह्मको, करोड़ों जन्ममें पाता है. परंतु इसका विचार ही कौन करता है ? 
इस जगत्‌के जीवोंको तो ऐसे वाचिक (कहने भरके ) वेदान्तियोंके कर्मों- 
पासनादिक साधनोंके निन्‍्दारूप उपदेश, बहुत प्रिय लूगते हैं ओर इससे ने 
तुरंत ही सारे सत्कमे व्यागकर, परम निप्ठुर हो जाते हैं. वे शास्रादिको 
नहीं मानते, सारे कर्मोका त्याग कर देते हैं और स्वयम्‌ ही ब्रह्म होनेकी 
धारणा रखकर ईश्ेरंका भय भी नहीं करते. बविछक्कछ पत्थरके समान शाठ 
शिष्य और वैसे दी उनके गुरू भी होते हैं. वे परम इष्ट (प्रिय ) सिद्धा- 
न्तोंफो चेश वंदछफर स्वेत्र निन्‍्दारूपसे फैछाते दे और अनेक छोगोँको 
कुमागमें दौड़ाते हें. परंतु जब उन्हें कोई सच्चा श्रद्मवेच्ा मिलता है और किसी 
जन्मका संस्कार होता है तब फिर अधिकारी बन, संत्य मार्गमें भी फिरते हैं. 
ऐसा एक शठ गुरु, जिसे वाचिक ( शाव्दिक ) वेदान्ती, ठग चेदान्ती; 
 शुष्फचेदान्ती, था भ्रह्मठय आदि अनेक नाम दिये जा सकते हैं, एकवार 
जज्ञ छोगोंको अमाता हुआ उत्तर दिशाकी ओर चला. जाते जाते वह 
एक देशमें जा पहुँचा. वह्ाांका राजा बड़ा बलवान्‌ और बड़ी समृद्धि- 
वाछा था. उसके राज्यमें संत और महात्मा ज्ञानी पुरुपोंका अच्छा सन्‍्मान 
होता था. यह बअकह्मयठग मानता था कि इस छोकमें मेरे जेसे ही सब संत 
महात्मा होंगे, इस लिए चढो में सी इस राजाके यहां जाऊं .और' उसे 
अपने वाक़्चापल्यसे वश कर छं.. ऐसे निश्वयसे वह “ जय सचिद्ानन्द, 
जय सचिद्ानन्द, कहता हुआ राजद्रबांरमें गया. परंतु राजाने उसे 
अधिक माद्र नहीं दिया. सिफे उसे भोजनादि देनेके किए नौकरोंको 
आशा दी. ऐसा देख, उस दांभिकने राजाके किसी नौकरको अपने पास 
बुछाकर युक्तिसे पूछा:---“क्यों भाई, देशान्तरमें तो त्तेरे राजाकी कीर्ति सुनी 
' जाती दै कि यह राजा बड़ा सब्बन और महात्माओंका सम्मान करनेवाला 
भाविक भक्त दे पर वह तो यहां कुछ भी देखनेमें नहीं आता, यह कैसा 
-तंब उस नौकरने कहा:---/८ महाराज ! हमारे राज्यमें संत ' महात्माओंका 
सम्मान द्वोता है यह बात सत्य दे, पर वह क्या इस न्याय दरवारमें दोता 
चै? यह मान तो राजाकी एक रानी मिहिरा (भीरा) के यहां ही सच 
साधु संतोंकी पूजारूपसे होता है. - रानीजी परम साध्वी और संतसेविका 


हे हेड चन्द्रकान्त- 


हैं. थे निरंतर संतसमागम ही किया करती हैं. उनके यहां महात्मा- 
आऑँका सम्मान होता है. राजाके यहां क्‍या होगा? निरंतर साधुओंमें 
ही बैठना और परजत्रह्मके ध्यानमें रहना ही रानीका स्वासाविक व्यवहार 
है, वहां आप जाबें, वहां सब अच्छा साज है. उन्होंने इस संसारको 
असार समझकर विछास वैभवका त्याग किया अथीत्‌ राजाने उन्हें त्याग- 
कर एक शूस्य भवनमें रखा है. उनके निर्वाहक्के लिए राजा हर महीने या 
प्रतिवप धनकी जो बड़ी रकम देता है, वह सब वे संतसेवा ही में छा 
देती हैं. आप वहीं पधारें, चहां आपका अच्छा सम्मान होगा- ? 
महामुनि वामदेवजी वोले:--“ राजा, जिनको भाव और झमपमसान 
सुख तथा दुःख दोनों समान दी हो वही महात्मा हैं.  बेसे घुरुषको 'मेरा 
सम्मान हो तो ठीक? ऐसी कामना पेदा ही नहीं होती. यह शुष्क 
चेदान्ती, राजाके अल्पमानसे असंतुष्ट हो, बड़ा * मान प्राप्त करनेके लिए 
राजसेवकके कथनानुसार, रानी मिहिराके संद्रिकी ओर < कल्याण ! 
कंल्याण | ? 'शिवो5हम्‌ ! शिवोध्हम्‌ !” कहते चलछा._ रानीका नाम सुनकर“ 
उसे आनंद भी खुब छुआ. उसने सोचा कि, पुरुपसे स्लीका मन 
अधिक सरक होता है, इससे मेरा मत ( उपदेश-पंथ ) पुरुषोंकी अपेक्षा 
जल्व्ियोंमें अधिक शीघ्रतासे फैठकर आदरित होगा ऐसी आशा है. यह 
बात सत्य है कि पुरुषोंकी अपेक्षा खस्रियोंको अमाकर किंसी भी रास्ते 
खींचा जा सकता दै. अस्तु ! फिर वह संत, मिहिराके महलरमें गया. 
छुरन्त अनेक सेवकोंसहित मिहिरा स्वयस्‌ उस संन्‍्यासीके सम्मुख आकर, 
उसका बहुत सत्कार कर अपने महरूमें के गयी. भीवर चाहे जो कुछ होगे 
उसे कोई नहीं जानता. पर ऊपरसे उस साधुमें साधुत्वके लक्षण देख कर 
मिहिरा भक्तिसे उसकी सेवा करने छगी. उसका तो स्वभाव ही था कि, 
भक्तको भगवदूप ही मानना और ब्ह्मत्रिदको ब्रह्मरूत देखना. रानी 
सिहिराने अपने भवनमें आये हुए उस महात्माको रुचिकारक भोजन करा- की 
कर, सुन्दर, ऊंची और कोमल गद्दी पर बैठाऊ, भगवत्सेवासे बचे हुए सुर्ग- 
धित चंदन और थुष्पादिक उसे भगवद्रप जानकर वर्पण किये और फिर 
उसके सामने हाथ जोड़ कर भगवत्‌-चर्चा करनेको बैठी. वाचिक चेदान्ती 
बोडनेमें हमेशा पढ़ होते हैं, इस लिए वह साथ्बी मिहिरा भगवत्लंबंधमें 
शंकासे प्र+|॥न पूछती, तो उसका युक्तिप्रयुक्तिसे उत्तर देकर बह संन्‍्यासी 


अुष्क वेंदान्तंशानी: 8 
रानीका समाधान करता था. यद्यपि भीतर ( अन्तःकरणमें ) उसे छुछ 
अच्छा न छगता-था तो भी बह रानीका सन ॒प्रेसन्न करनेके लिए, जब 
रानी अक्तियोगमें मस्त होकर, वीणावायेसे, पैरोंमें घुँघरू बांघकर .प्रमुके 
सामने" नाचती और हरिकीर्तिन करती, तब वह संन्‍्यासी भी बैसा ही 
करता था... परन्तु गों पाकर (.प्रसंगोपात्त ) अपने कुटिक सिद्धान्त फैछा- 
नेसे न.चूकता था... वह मानों कोई सबसे बड़ा न्रह्मनिष्ठ हो, इस तरह 
गम्सीर अँह करके कहता कि, “हे रानी ! अब यह मूर्ति नहीं चाहिए-? 
आत्मपूजा करना योग्य दै. स्थामी और सेवक, स्तुति और निन्‍्दा, दान 
और सिक्षा ( याचना ) इत्यादि प्रपंच जो प्रत्यक्ष द्वैत भावनाको दिखाता 
है, कुछ काम नहीं आता. तू तो बड़ी ज्ञानवती है. तेरे मनमें अब कुछ- 
द्वेत भावना नहीं दीखती; तो फिर * सवे खल्विदं श्रह्म ? इसी भावसे इस 
मिथ्या जगतमें विचरना योग्य हे, महात्माओँंकी सेवा और ज्लानका 
अवण यही अब छुमको उचित है. संतके ऐसे वचन सुनते ही मिहिरा, 

जो चिछकुछ अक्वरसमें मप्त थी और जो कुटिल्वादमें न पड़, यथाथे भागेमें 
* ही चलती थी, बहुत नम्नताले अपने बेदबिद्चित भक्तियोग़का सिद्धान्त कर 
फिर “ सने खल्विदं श्र॒ह्म ” इस महावाक्यकी सार्थकता प्रंतिपादन करती थी. 
४ ऐसा करते हुए कई दिन चीत गये. राजमहरूमें रहकर वह संन्‍्यासी, 
निल्य मौनभावसे वैसा भोजन खा खाकर मोटा ताजा और ग़ुरूबके 
फूछकी छालिमाके समान दो गया. उसका अन्तःकरण तो उसी समय 
अप्ठ हो गया था जब उसने पहके ही पहलछ रानीका अद्धत रूप देखा था, 
परन्धु बह उस दुष्टभावको अपने मनमें.ही रखकर फिरता-था. रॉनी 
मिहिरा जब उसकी ईश्वरभावसे पूजा करने छूगी, तब उंस भ्रावका अपने 
इच्छापुसार दुरुपयोग करनेका उसने विचांर किया- एंक दिन रानी 
सगवत्सेवा कर. पूणे प्रेमले चत्य कौतेनमें मझ्न थी इस खंम्रय दास दासी 
जादि भवममें कोई न थीं, वह संन्‍्यासी गद्दीपर बैठां था और उस रानीका 
+ रूप देख, मोहांघ दोनेपंर भी सुँहले * ऋृष्णोडहम्‌ , कृष्णोडहम्‌ ?* जप करता 
था. महासाध्वी मिहिराके भक्तियोगका में कया वर्णन करूं ? जब वह. 
कीतैनके . समय प्रेमके आवेशमें तल्लीन होती तो अपने देहकी सुध भूछ 
जाती थी. बह परिपूणे बद्यानन्दमें मप्त रहती थी. आज: उसे ऐसी 
स्थितिमें देखते ही उस बकमहात्माका मन विह्ंल हो गया और उस आवे- 
के सोहम्‌--वढ ( परमात्मा ) में हूं. “क्केह्म--वह ( परमात्मा ) मे हू, 


श्ई६ हि चिल्ककॉन्त 


शर्म, वह पापपुंज, पवित्र मिहिंरासे उसके साथ नाच करते करते ,िपर्ट 
गया. अपने शरीरको किसीका रपझे हुआं दै। ऐसा जानते ही राजी 
संचेत हुईं. वह ग्लानिप्राप्त संत्यासी अपने छुष्ट भावको छिपानेके लिए 
चतुराईसे चोछा:--“ छे रानी ! इतनी असावधानता ! में तुमकी एकदम 
आकर नहीं पकड़ता तो छुम तुरन्त ही गिरजाती. हम चारंवार कहते हैं 
कि, यह झूँठा बखेड़ा तुम छोड़ दो.. -छुमको और हमको तो ऐसी द्वैत- 
भावना उचित नहीं है... आपको तो सभी त्रह्मरूप है ! देखो, सभी अप्वित, 

'बाह्‌ ! कौन ठाकुर और किसकी सेवा. ”? ० के के | 

४ परम पावनी मिहिराके मनमें द्वैतआवना होवे दी किसकी कि उसे 
कुछ पातक या सन्‍्देह पैदा हो १ किन्तु शुरुका मन तो ऐसा चंचछ हो 
गया कि कच रानी भूछे और कब मेरी कामनां पूर्ण हो. फिर उसने 
अनेक युक्तियां राचना प्रारंभ की... यह बात वातमें खंगारक्रीड्ाका वर्णन 
और तत्त्वविवेचनसे मिश्रित कर युक्तिपूवेक अनेक मदनोद्दीपक बातें करनें 
छगता. पहले बैसी खंगारकथासे रानीके मनमें संशय न हो इसलिए 
उसे थिकारता और फिर धीरे घीरे उसका मण्डल करता और कहता जाता" 

, कि; देखो सबको न्रह्म ही देखता दै-यानी सभी उच्याहश्य जगत त्रक्मरूपं 7 
ही है; ऐसा जिंसने अनुभवसे जान लिया दै, उस्रीको किसी भी कमेसे 
प्रत्यवार्य (पाप) नहीं. छगता. वह तो सब कर्माकमसे जरू-कमलके 
-संमान मुक्त ही दे. ” परन्तु ऐसे वाक्योंसे मिहिराके सनमें कुछ असर न. 
होता था. पवित्र प्रेमभक्तियोगमें छीन वह साध्वी यही, मानती थी कि; 
यह चराचर मेरे हृदयके स्वामी तन्रह्मका ही है. त्तव वह साधु नयी नेयी 
थुक्तियां कहता, पर भक्तिरसमें रँगे हुए अतःकरणवाली वह साध्ची, उसके 
छुष्रभावको नहीं समझ सकी. एक दिन एकान्त देख, रानीके सामने वह 
ज्ञानकथा कहने छगा. साधुरूप वकभक्तने पहले वहुतसा ज्ञानरहस्य 
कह कर, फिर ४६ विचित्र प्रसंग छाकर ऐसा दृष्टान्च देने छगा:--- 

“हे मिहिरा ! यह आत्मा तो विलकुछ निर्लेप है और प्रारव्यः ( कमे-_.. 
फल ) तो इन्द्ियद्वारा देहको भोगना पड़ता है, परन्तु उसके साथ आत्माका, 

' जरा भी संबंध नहीं है. किसी राजर्षिके नगरसे कुछ दूर एक रमणीक 
उपचन था. चहां उत्तमोत्तम छकित पुष्पवृक्ष और फलित दउध्ध खड़े थे. 
अनेक शुक ( तोते ), सैना आदि पथ्दी भी मछुर कछरव कर रहे थे. 
उस उपवनकी सुशोमित घटाके मध्यमें एक महात्माका जाश्मम था. 


झुल्क वेंदान्तसानी- छ्श्छ 


ये महात्मा एक दिन आलनंदले एक आम्ररकूताके नीचे बैठ, उपचनरूप 
ब्रह्मलीछा देखते थे. इचनेमम वहां मानो- दूसरी उर्वशी ही दै, इस चरहकी 
ख्क- शुबती उस उपबनमें क्रीड़़ा करती हुई जा पहुँची. उसके साथ 
वेसी ही सुंदरांगी सखीमंडडी भी थी जो उस सवयोवनाकी सेकाके 
किए नाना प्रकारके सेवोपचार करती थी. उस नवर 'किशोरीको 
देखते ही उस महात्माका मन चहुत विह्ल हो गया और इन्द्रियां स्वेच्छासे 
उस सुन्द्रीकी ओर जोरसे दौड़ने छगीं. महात्मा तो साक्षात्‌ त्ह्मरूप 
ही था, उसे छुछ भी संकल्प विकल्प न होता था; परंतु, इन्द्रियोंसे प्रेरित हुआ 
स्थूछ शरीर एकंदस स्वस्थानसे उठ, शीघ्तासे दौड़, उस नवर सुन्द्रीके 
कोसल शुरूव जैसे शरीरके साथ न्नह्मभावसे लिपट गया और ऐसा इढ 
आलिंयन किया कि उससे वह खुन्दरी छूट न सकी. ऐसा" पसंग देख; 
हँसती और लरजाती हुई उसके साथक्री सखियां आशख्रर्येसद्धित दूर भाग 
गयीं और उन्होंने उस वाटिकाके वाहर आकर राजसेचकोंसे यह समाचार 
,वताया- इस तऋ्द्यलीलाके रहस्यको समझ न सकनेवाके सच सेवक तुरंत 
चाराज होकर उस वाडिकासें दौड़ आये और उस- सुन्दुरीकी सेटसे निज्नत्त 
होकर खड़े हुए उस महात्माके स्थूछ शरीरको मारने रूगे. फिर उसके - 
शरिरको, कैद कर राजनगरमें के गये और राजासभाम्में केजाकर उसके 
स्थूछ शरीरको खड़ा कर, उसका अपराध राजासे निवेदल किया. उस 
सगरीका राजा, उस नवर सुन्द्रीका पिता था. वह बड़ा घमौत्मा और ज्ञानी 
था. सेवकॉके सुँहसे सच चुत्तान्त सुन और महात्माके शरीरकी झोर देख, 
वह वहुत शोक करने रूग्रा और वोछा:--- हरे हरे ! ! किन पापियोंने 
इस महात्मा पुरुषको ज्यथ्थ पीड़ित किया हैं? जाओ रे, उन दुछ्ठोंको इससे 
दुश दुआ सुनी पीड़ा दो औरं सिर तथा सूछ झ्ुड़ाकरं उत्तको नगरमें घुमा- 
झओ.? फिर वह राजर्षि हाथ जोड़कर उस महात्माके आये जाकर क्षमा- 


आेना करने रूगा. ! अहा. ? कर हि 
-.. “इतनेमें ही परम चतुरा मिह्रा बीचमें घोर उठी:---“महाराज ! यह बात 
तो चहुत विपरीत कही जा सकती हैं. क्‍या अविवेकी, आअसन्यवस्थाके 
भंग करनेचाले यपुरूपको दुंड॒ देना योग्य नहीं है? इसमें सेवकोंको उल्टा य 
क्यों होना चाहिए ? चढ़ झुल, उस वेदान्तीने उतर दिया:--- अरे साच्वी [ 
तू ऐसी चत्त्वज्ञ होकर क्यों भूलती है? ऐसे महात्माको अविवेकी कौन कहेयाई 
कौन नीतिभंग कद्देया ? यह जगत्‌ न्द्यरूप ही दवै! विपयादिक कमे देदके हे 
हे रे के डर 


च्त्य्ट चंद्रकान्त, 


और उन्हें देह भोगती है! उनमें प्रद्मको कुछ भी छाल्सा नहीं होती, वह 
तो सदा निर्लेंप और निष्पाप है. ऐसे त्रद्मज्ञानीकी भेंटसे तो वह सुन्दरी 
राजवाला परम पवित्र हो, उसके समान ही प्रह्मपदको प्राप्त हुई थी-? यह 
सुन, साध्वी मिहिरा समझ गयी कि, इस कूट ज्ञानी साधुका मन मलिन है- 
मनका स्वभाव चहुत विलक्षण द्ोता दे. मनसे हरी संसार स्वर्ग और 
नरकद्वार होता है... मन यदि अंकुशमें हो तो वह दास और निरंक॒श हो तो 
शझ्ुसे भी अधिक दुष्ट है. उस साधुके कपट्युक्त वचन सुन, रानी मिह्रि 
चुप दो रद्दी. पर जब लज्जित होकर मिह्रा कुछ नहीं वोली तब इस 
ठग संन्‍्यासीने अनुमान किया कि रासी सार्थ्य (चशमें ) है. वह फिर 
साघुभापासें बोछा:--- हे रानी ! इस बातमें ग्लानि करनेका कुछ प्रयोज्नन 
नहीं. क्यों कि यह तो अज्ञ लोगोंकी उल्टी समझ है. यथाये इृष्टिसे तो 
किसीमें कुछ भेद नहीं है, सब एकही मरदाके विकार हैं. जैसे एक ही सो- 
नेसे ये तुम्हारे कुंडछ बने हैं और उसीसे तुम्हारे हस्तकंकण बने हैं. इसमें 
सिर आकार मात्र भिन्न है. यदि इन्हें तोड़ अभिमें गछाकर एक करें त्तो्‌ 
सोना ही होगा, छुछ सेद नहीं रहेगा, उसी तरह हम सहित सब पुरुष और 
तुम सहित सब सक्षीवर्ग केवछ एक ही ब्क्मके रूपान्तरः होनेसे सबैधा अभिन्न 
अर्थात्‌ एकद्दी हैं. तो स्री पुरुषका संग दूवित कैसे कहा जाय? फिर 
उसमें भी अज्ञपनेकी धात अलग है, हमें तुम्दें कोई बात वूपित और वंधन- 
कारक नहीं है. तुम और हम बराबर हैं इसलिए निरंतर सुखमय विहार 
करते रहें वो भी किसी तरह लिप्त नहीं होंगे. धरावरवाछोंका विहार भी 
प्रह्मरूप दी होता है. इसमें ग्छानि करनेका कुछ काम नहीं. तुम और 
हम एक ही रूप हैं ओर जब एक ही रूप हैं तव लत्या किसकी ? जिस समय 
जिस विषयकी कामना हो उस समय उस विषयका भोगकर, निःस्एह 
होना थोग्य है. जब खीर खानेकी इच्छा हो तब इच्छाभर खीर खाकर 
इस इच्छाको तृप्त करना चाहिएँ. जब किसी समय मन प्रवछ दो जाय 
सो उसको शान्त करना ही उचित है." इस लिए किसी समय इच्छा 
हो जाय तो संकोच करके उसे मनमें मत छिपाना. तुम्दारी प्रसन्नताके 
लिए यह ब्रह्मरूप देह सदा तत्पर है. * < े | 
£ वरेप्छु! वेदान्तवादसे -मिश्वित होनेपर भी उस खंन्यासीकी ऐसी 
जिषयलछाल्सासे गर्मित वात सुन, मिद्दिता अपने सनमें एकदम सचेत हो 
गयी. उसे निः्नय” हुआ कि, श्रद्मनिध्की बातें ऐसी नहीं होतीं, कोई डुषट 
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“जीव ही ऐेसी कल्पना करता है. -परन्धु साधु :जनोॉंपर उसका आटछ पूज्य 
भाव दोनेसे, उसने अपना वह निम्थय मनमें दी - दुवाकरं, इस शुष्क वेदा- 
स्तीके मन और-उसके ब्रह्मभावकी परीक्षा लेनेका निः्बय किया. वह 
झम्नतासे वोली:--- महाराज ! सेरे मनमें तो क्रिसी बातकी कामना (इच्छा ) 
नहीं है... मेरी सच कामना परत्नरह्म श्रीहरिके ऊँगके संगमें विल्कुछ छय 
हो गयी. हैं, परंतु सर्वज्ष श्रह्ममय देखनेवाके आपकी कुछ इच्छा हो तो मैं तो 
आपकी चेली हूँ.? यह सुन, वह ब्रह्मज्ञ चहुत ही प्रसन हो गया, और 
चहुत दिनोंका प्रदत्त आज सफल हुआ ऐसा समझकर वोलछा:---है सुन्द्री ! 
साध्वी ! ऐसा योग और ऐसा एकान्त स्थान फिर कब मिलेगा ? सैयार 
होजा, ?' तब वह चतुरा चोलीः---“भद्दाराज ! आप यह क्‍या बोले ? जहां 
अपना मन झुद्ध है औरं हम दोनों समान अ्रह्मदृष्टिवाले हैं बहां एकान्त 
क्‍या और शुप्त क्या ? महाराज मेरी ऐसी इच्छा है कवि आाप विदेशी हैं 
इससे आपका प्रसंग बारबार मिलना झुलेभ है, इसलिए आप पूर्ण ठाटके 
साथ अपनी इच्छा पूणे करें. आप निश्चिन्त रहें. आजसे तीसरे दिन 
तचह्मयछीछाका सुर्ख अनुभव करनेके लिए मेरा एक अत्यंत सुन्दर बगीचा है 
हम उभय वहीं जायेंगे.” इतनी बातचीत होती थी, इतनेमें एक दासीने 
हाथ जोड़कर विनय कीः:---“ देवी ! ओीहरिको नैवेद्यापेणका समय हुआ 
द्वै. यह सुन, तुरंत वह पचिन्न अवछा उठकर हरिमंद्रिमें चली गयी. 
चामदेवजी वोले:---“बरेप्सु ! इस महासाध्वी मिहिरा रानीका अधिकार 
कितना बड़ा था, वह किस तरह त्रह्मस्वरूपमें छीन थी, यह बात सूरत 
क्या जाने ! वह सिर्फ मुँहसे दी “ अहं ब्रह्म, ? अहे जह्म? कहनेवाली न थी, 
परंतु स्वयं त्रह्म दी थी. अपनी अन्तर्टष्टिसें अपने और सारे जगतूसें 
व्याप्त हुए एकद्दी परमास्माकों अंसेद्पनस देखनेवाली थी. उसे तो घाल्य- 
कालूसे.ही परमात्माका साक्षात्कार हुआ था और तभीसे उसका अज्ञाना- 
चरण दूर होजानेसे श्रह्ममय सारा जगत्‌ उसे हस्तामछकवत्‌ था. उसका 
अभेदपन और उसकी परमात्मनिष्ठा उसके पतिके देश और उसके पिताके 
शाज्यमें प्रसिछ थी... सखुराकमें सास, ननद और पति इत्यादिने उसे सबके 
समान भेद-इप्टिसे संसारमें रखने और संसारका- अनुभव लेनेके किए 
अनेक प्रयत्व किये, पर उसकी दृढ़ भक्तिमावनाके आगे किसीका छुंछ न 
चल्छा. इतना ही नहीं, पर वैसा करनेको-उन्होंने उसकी कई वार परीक्षा 
. की थी, अनेक वार उसे छलका था- . पर, किसीसे उसका अचछ प्रसु- 
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चमभक्तियोग शिथिल नहीं हुआ. निदान, उसके पतिने उसे उस एकान्त 
मैदिस्में रख, ख्चेकी सुन्दर व्यवस्था कर दी थी. उसके ऐसे सच्रित्रसे 
यह्‌ जगत्‌ अनसिक्ष न था. उसकी परम उदारता और दीनदुयाछुवाके 
कारण खत: उसीकी निनन्‍्दा करनेवाले अथवा उसके काममें विल्ल करनेवाऊे 
अनेक. झथम लोग भी कल्याणपात्र वन गये थे अथीत्त्‌ अत्यंत रुपनती 
होनेपर भी सब संसारसे विरक्त और निःशक दोकर इच्छाठुसार प्रेमलक्षणा 
भक्तिले हरिकीतैेन और चाहे जैसे एकान्त स्थानसें सेतसमेगम करनेपर भी 
जब उसकी विश्लु्धता-निर्दोपताके लिए किसीको भी शंका न होती थी 
जो बात भनर्म घही बाहर और जो बाहर वही भीतर. किसीसे कुछ भेद 
और न किसीसे कुछ दुराव ! ऐसा शुद्ध चरित्र देख, उसके दास दासी भी 
बिलकुल शुद्ध और सक्तिमान्‌ होगये थे. उनसे मी उसका चरित्र गुप्त न 
था, और उसके किसी चरित्रके लिए उन्हें शंका भी न थी.” 
उस शुष्क वेदान्तीके पाससे विदा हो फिर मिद्दिराने सब दासियोंको 
पास_ बुलाकर उस महात्माकी परीक्षा-करनेके लिए की गयी युक्ति कह सुनायी. 
और अपने अपने संकेतमें बहुत सावधान .रहनेकी चितावनी दी. अपने 
पवित्र पतिकी आज्ञा के और उपयोगी व्ययके छिए धन मैँगाकर तथा 
'शिविरादि (.डेरे तंयू » विविध सुखसामानसहित उन्हें दूसरे दिन नगरके 
बाहर बनी हुई अपनी एक रमणीय वाटिकामें सेजा. देवीके आज्ञाजुसार 
उन्होंने घाटिकामें जाकर युक्तिपृवेक सारी रचना ठीक कर दी. 
तीसरे दिन मगवत्सेवा करके मिहिरा वहां जानेको तैयार हुई, वह 
संन्यासी तो मार्ग ही देख रहा था कि, कब वाटिकाममं पहुँचें और अपनी 
सनःकामना' सफल करें. दो रथ तैयार होकर द्रवाजेके सामने खड़े हुए 
महलसे उतरकर मिहिरा रथमें बेटी. संन्यासी दूसरे रथमें बैठा. उसका 
समन त्तो इस समय तीसरे सरेके सुखमें फिर रहा था. थोड़ी देखें वाटि- 
काम्मे पहुँचे. रथसे उत्तर मिहिरा उसे भीतर के चली. वहां जगह जगह ' 
अद्भुत छीछा हो रही थी. वाटिकाके बीचोत्ीच एक अत्यंत सुन्दर तम्वू” 
इस तरह खड़ा किया गया था, कि वह प्रत्येक मनुष्यको चाहे -जहांसे खड़े 
खड़े अच्छी तरह दीख सके. वह देखनेंम तो संकुचित पर भीतरसे बहुत बड़ा- 
आर सुन्दर था. « तम्बुके भीतर सब रचना “रंगविरंगी थी. जरजवाहि- 
रातकी वहां कमी न थी. मखमलके विचित्र नमे गलीचे जमीनपर विछाये 
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गये थे तंबूके सव्य भागमें एक चंद्नका-पलंग बिछा था. उसपर दूधके 
फेनके-समान नमें विछौने बिछे थे. उसपर और सारे तंबूमें उस ऋतुके 
अनुकूल विविध सुगंध सिक्त थी. फिर नेक सुगंधित फूर्लोके गुच्छे भी 
जहां चाहिए वहां छगे हुए थे. ऐसे विद्ञाठ और इतनी रचनावाल्ा 
होने पर भी वह शिविर ( राजसी मझुकास ) ऐसा यांत्रिक ( यंत्रवाछा ) था 
पके यदि इच्छा हो तो एक क्षण मात्रमें बह सबका सत्र चहांसे अधर उखाड़ 
कर हटा लिया जाय, तो भी उसके भीतर रहनेवालोंको कुछ पीड़ा न दो. 
“४ रानी मिहिरा ऐसे अद्भुत विछासभवनके समान शिविरमें उस 
संन्‍्यासीको के गयी. भीतर-जाते ही साधु पुरुष तो निहाल हो गया. ' 
वसंत चऋरतु, हष्ट पुष्ठ शरीर, संगीतका आाछाप, कासोद्दीपक पदाथोका संघट्ट 
( जम्राव ) इन सबसे वह मदान्ध शुध्कज्ञानी धीरज नहीं धर सका- संके- 
तके अज्लुसार दास दासियां वहांसे एक एक कर खसकने छगीं.. शिविरके 
हारका पदी सर॒रर करता नीचे गिर गया. इस तरह थोड़ी देरमें मलुष्योंके 
समूहके बीचमें बना हुआ शिविर एक शुप्त एकान्तस्थान बन गया-_ भीतर 
तीसरा कोई भी न था. मिहिरा और संन्‍्यासी दो दी थे. सबके >चछे 
ज्वाने पर संन्यासी पलंगपर जा बैठा और मिहि्राको दाथसे अपनी ओर 
खींच आलिंगनकी उतावली करते बोला:---“ है सुभगझुन्द्री ! अब क्‍यों 
देर करती. है? आज तेरा और मेरा. दोनॉका जन्म सफल है. मुझ जैसे 
महात्माकी सेवा करके कृताये होनेवाली लू विशेष धन्य है. “भ्रह्मचिह्न 
सर्वत्र एकमय देखनेका यही. सार है, हम जैसे ब्रह्मदर्शियोंकों तो सभी 
रूप ब्रह्ममय है तो इस सिद्धान्वको तुम सुजान होकर वारवार .क्यों भूछती 
हो? और छज्थित होकर कोमछ अंगोंको क्‍यों शुप्त रंखती दो ?. ऐेसा 
सुम्धत्व तो सिफे अज्ञान और ज़वोढा:-सुग्धा स्व्रियोंको द्वी योग्य है. छुम तो 
अह्यरसमें मन्न हुई हो, इस लिए अब-इस अम्ृतमय समयको व्यर्थ मत जाने 
दो- ? - यह सुन, मिंहिरा छक्र किनारे खसककर बोली:---“ महाराज |] 
आपका कहना सत्य है! मैं कुछ कब्जा नहीं करती. में तैयार हूँ! आप 
कपड़े त्याग दें ! क्योंकि मेरा शरीर देखनेले जैसे आपको कामना उत्पन्न हुई 
है, उसी तरह आपका अंग देखनेसे स॒ुझे भी कामना उत्पन्न हो, इस लिए 
इतनी इच्छा पूर्ण करो- आप कपड़े त्यागकर आओ, जह्मका विछास करें.” 
महाराज तो यह बात सुन, भी अधिक प्रसन्न हुए और परलंगसे , 
नीचे उतर, तंबूकी खूंदीमें एक एक वस्त्र उतारकर टांगने छगे. कमरका फेंटा 
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भी निकाल डाछा.. अब सिफे दो अंगुलकी रँगोटी रही. उसे पदने हुए 
मद्ााराज आने रंगे, तब फिर रानी चोली:--४ क्या कहूँ? आपके समान 
झुन्दर इवपुरुष मैंने आजतक कमी न देखा था. किन्तु वाह! यह दो 
अंगुकछकी चिन्दी (चिथड़ा ) आपने क्‍यों रखी है? ब्रद्मदेव यह तो 
आपके अंगगौरवको कर्ूंक छगाती है इसे निक्राछदो.?” यह सुन, मद्दात्मा वह 
लँगोटी उतारनेके लिए संकोच करने गा तब पवित्र रानी फिर बोछीः--- * 
/ / औरे ! आप तो त्रह्मरूप हो, मैं भी अह्मरूप हूँ, यह ब्रह्मलीछा दै, ब्रह्म सपैन्न 
है, आपको इसमें संकोच क्या है? छज्जा क्‍या है? सबैन्न जद्वैत है, द्वैठ 
* कहां है जिससे छज्जित होते हो ? आपकी अह्यलीछा पूर्ण रीतिसे करनेके 
लिए में यहां आयी हूँ, आप शीघ्र पघारो! क्‍या आपके मनमें द्वैत भाव 
बसता दे ? ” यह सुन, बहुत हर्षित हुआ वह संन्‍्यासी, दिगंबंर ( नमन ) 
, द्ोकर शीघ्रतांसे परुँगके पास आने छगरा. उसकी सारी इन्द्रियां पूणे 
रूपसे जाअत्‌ हो गयीं थीं. उसके रोम रोममें कामका मह्ाबरू न्याप गया 
था, पर यहां *अहं ऋऋह्मात्मि ? की परीक्षाकी कंसौटी थी. ज्योहीं वह 
संन्यास पर्लँगकें पास जा, मखमलछसी कोमछ सीढ़ियोंसे होकर ऊपर चढ़नें 
लगा, त्थों ही रानी “.पधारो पधारो ” ऐसा शब्द जोरसे बोली और तुरंत 
ही वहां एक विचित्र चमत्कार हुआ. एक सपाटेसे सारा तंबू वहांसे उखड़ 
गया और वहां पड़ा हुआ पलंग मानो खुले मैदानमें डाछा गया हो इस 
तरद देखा. अब देखछो मजा. इसी जगह उस त्रह्मवेचाकी दुर्दशाकी 
परा काछ्ठा हो गयी- है 
£ तंबू उखड़ते ही चारों ओरसे सैनिकोंका हाथियारबंद पहरा होने 
लगा. आसपास सारे दास और दासियां अँँहमें कपड़ा लगाकर खड़ी थीं. 
रानीकी अभिलाषासे नप्न हुए उस ब्रह्मज्ञानीकी इस.समय कैसी दुवेशा हुई 
होगी! बरेप्सु ! उसका तू ही विचार करके. वह महामूर्ख, तंबू. उखड़ते ही 
हका वक्ता हो गया. वह दिगंबर नाथ पलूंगकी सीढ़ीसे कूद, भयभीत 
और छज्ित होता हुआ अपने कपड़े छेनेको दौड़ा, परंतु कपड़े कहां थे जो .. 
पहरे ? वे तो तंबू उखड़नेके साथ उसीमें चछे गये थे. अब चह्‌ क्‍या करे? 
कहां जावे? अपने शरीरको कहां छिपावे ? चह्‌ अज्ञ जीव अपने शारीरको 
हाथसे ढँक, इधर इधर छिपनेकी जगह खोजने छगा- ---.- 2 3. बैपर छिपनेकी जगह खोजने लगा. _. ऐसा तमाशा ऐसो तमाशा देख, 
१ शान घुरुष, कत्ता,...... . -ः 


श 


झुष्क वेदान्तशानी, ड४३ 


चारों जोर खड़े हुए सेवक सुँहर्मे कपड़ा छया और पेट पकड़; खिलखिला- 
कर हँस पड़े. इस समय उसके मनमें ऐसी ग्लानि हुई होगी कि यदि 
पासमें कोई अंधा छुआ होता अथवा पृथ्वी फट जाती तो वह उसमें घैंसकर 
मरजाता या जीभ काटकर देहत्याग करता. , इतमेंमें फिर भी मिहिरा 
नम्नतासे कहने रूगी:---“ महाराज ! इस अम्ृतसमान समयको क्यों खोते 

- हो ? शीघ्र आओ ! आप तो स्वयं अहम हो, में भी ब्रह्म हूँ, यह सब जगत 
भी त्रह्म हे, ये सेवक भी त्रह्म हैं तो चिन्ता क्‍या और छत्ला भी किसकी ? 
अंद्वेतभाववाकेको, परम ब्रह्मस्वरूपको त्रह्मरूपकी छज्ला उचित नहीं. 
छलज्जा तो सिर्फ द्वेत भाववाले और सेद्दप्ठिका लक्षण है... आपमें तो कुछ 
भी भेद नहीं है. मैं तो अज्ञ अबला हूँ, इससे सेद्दृष्टिसे देखें तो उचित 
ही है, परंतु आप तो स्वयं ब्रह्म हो, आप भी सेद्चछिसे देखो तो यह 
जअगत्‌ छइव जाय ! ? 


यह झुन, वह संन्‍यासी वोलाः--- हे मिह्रा ! मिह्िरा ! यह कया? . 
तंबू गिरा दो ! क्या छज्जाका विचार नहीं है? ? मिहिराने कहा:--- महा- : 


राज ! ब्रह्मरूपको छज्जा क्‍या? शझीजघ्र पधारो, विलासमें रुमण करें- यहां 
श्रह्मके सिंवाय कौन हैं कि जिससे तुम्हें भय और छज्ञा रछूगती है? 
मैं सैत्न ल्रह्म देखती हूँ और तुम्हें चह नहीं दीखता ९? बरेप्छु ! इस समय 


उस शुष्क वेदान्तीके मनको कितनी बड़ी चोट छगी होगी ? उसने चिचार . 


किया होगा कि ये चारों ओर फिरते हुए पहरेंद्रार अपनी तल्यारसे मुझपर 
एकदम दठकर मेरे छुकड़े छुकड़े क्‍यों नहीं कर डालते, परंतु उस दभीका 
पूरे ज़न्मका संस्कार था इससे उसने इस समय एक क्षण भी जीनेकी 
अपेक्षा अपने शरीरके झुकड़े इुकड़े होजाना अधिक योग्य मौता- जसे 
विचार छुआ कि जिन्होंने आजतक मुझे महाराज, ग़ुरुराज आदि झाव्दोंसे 


सत्कार कर ईशचरकी तरह मेरी पूजा की है, वे सत छोग आज मुझे. इस 


दह्मा्म देखते. हैं ! घिक्कार ! धिक्कार ! यह सब मेरे ही कृत्योंका -मुझे फल 
मिला दै-. मैंने अपना सांरा जीवन मिथ्या श्रह्मचादमें ही विवाया, पर 
सत्य त्रह्मको नदी पहँचाना- _ हाय ! इस साकात्‌ त्रह्मरूपिणी ऑर जगत्‌- 
की माताके समान रानीका मैंने कितता भारी अपराध किया दै. जह्दो 
खन्ची अ्ह्मकज्ष और सच्ची अऊद्बैठद भावनावाली तो यही दे कि अभी त्तक 
पतंगपर जेंठी है. तो भी किसी तरदकी ग्लानि नहीं करती और इस मूर्ख, 
' देंइखुखामिछाषी जीवको तब्रह्मवांक्योंका बोध कराती है. जहा द्वा ! घन्य 


झट चुन्द्रकान्त, 


चै इसे और इसकी झुद्ध श्रह्मनिष्ठाको-. झरे ! यह तो सारे जगतक़ा शुरु 
रूप है, मेरा सदगुरु तो यही है; यही सुझे सब पार्षो और जअज्ञानसे मुक्त 
करेगी... ऐसे विचारसे वह संनन्‍्धासी, इस समय मानो पिछले सारे कुक- 
मॉँका विपाक ( फछ ) भोग रहा हो ऐसे शुद्ध मन और अकुदिल भावसे, , 
उसी दशा दंडकी तरह गिर, दाथ जोड़कर उसके पैरोंमें पड़ा और 
उसने पुकारकर कहा:--- दे मातुओ, हे माठुआओ ! हे दयाकारिणीं ! हे 
ब्ह्मरूपिणी ! मैं तेरा बड़ा अपराधी चालक तेरी शरणमें पड़ा हूँ. _ इस अज्ञान 
बाल्कपर दया कर, सव अपराध क्षमा कर और मुझे दरणमें रखकर सदाके 
लिए संसारद:खसे सुक्त कर-? 

८ सत्तीशिरोमणि मिहिराने उसे ऐसा नम्न आर झुद्ध मनवाल्ा देखकर, 
उसी समय नोकरोंसे उसके कपड़े दिकाये. उसे अधिकारी जान; शान्त कर, 
पहीँपर भगवज्नामस्मरणका उपदेश देकर कट्दा कि-- हे सज्जन ! इस पवित्र 
संत्रका शुरू सन और एकनिछा( विश्वास ) से मटर जप करते हुए तू 
भगबद्ुप दो जायगा. दे वाप | तू मिथ्या श्रद्मभाव( अहंज्ह्मपन ) छोड़ दे 
और “उस सर्वेव्यापी परमह्य आरीहरिका दास हूँ? ऐसी दंड भावना धारण 7५ 
कर, उसे एकचित्तले भज, वस परनहारूस होकर तेरा कल्याण होगा. तैरा 7 
कल्याण तैरे दाथमें दी है. ? 


4५.4५ 


४ ऐसा कह, मिहि्रा वहांसे उठ खड़ी हुई और सेवक प्रञ्धके चामकी 
जयध्चनि करने छगे. परन्तु वह नूतन जनित साधु तो मिहिराके पैरोंमें 
सिर रखकर पड़ा ही रहा और कहने छया कि- साछुओ ! अब में तेरे चर- 
णोंको छोड़ कहीं जाना नहीं चाहता और तू मुझ जैसे अज्ञान चाहुकका 
स्याय करनेके लिए योग्य नहीं है. में तेरी सेवा्में जन्मभर यहीं रहूंगा, तू 
'जो कुछ अन्न ढेगी वही खाऊंगा और प्रपंचका त्याग कर अपनी भक्तिको दृढ़ 
करूंगा> ऐसे अत्यागहसे मिद्दिगाको चह प्रार्थना मानली पड़ी- फिर 
ओडहरिकी जयजय ध्वनि सद्दित सत्र वहांसे -नगरकी ओर जानेको तैयार 
हुए और बह शुष्कज्ाली अहंभाव छोड़कर, वहीं रहा और दूसरे जन्ममे _ 
परम ज्ञानी हुआ. ऐसी भगवक्तक्त और संतशिरोमणि मिद्दिरा रानीका 
प्रभाव अब तक संसारमें गाया जाता दै- ? 


सहासाध्यी सिहिरा- 
ऐसा विस्तृत इतिहास सुन, प्रसन्न हुए सब सभासदोंके सहित राजा 


हु 
द 


मद्टासाध्यदी मिष्टिरा, झ््डप्‌ 


चरेप्सुने नम्नतापृत्रक फिर वडुकसे विनय की कि; हे पाल गुरुदेव ! ४ यह 
मिद्दिरा स्वयं अचला-ज्रीजाति और उसके पति आदि सब कुटुस्त्री संसास्में 
आअल्॒गक्त दोते भी उसे ऐसी झान-भक्ति कहांसे और फिसतरह प्राप्त हुई 
यह कहिये. ४ 
बडुक वामदेवजी बोले; ” प्राचीन काठ्में मिहिरा नाम्कफी नगरीमें जयसेन 
सामका एक महासमर्थ श्रह्मनिप्ट राजा था. उसने पहले कठिन उपासना 
द्वारा अपने भनको भगवत्पदा रविन्दमें दढ--स्थिर किया था. उसकी संखा- 
रकी प्रीति .जरूकमल्चत्‌ थी. धीरे धीरे उसकी सच मायिक्त चुत्तियां 
जिर्मूल होते छी उसे परमञ्ह्यका साक्षात्कार ( दल ) हुआ और उसके वाद 
चह पूछे ब्रह्मनिछाले दी अपना राज्य चल्यया करवा था. उसके धार्मिक 
राज्यमें किसीको कुछ अन्याय, भय या अवमेका डर न रहता था. सब 
प्रजा सुखी और सदाचारिणी थी. उऐ्ेसे प्रताषी राजाके यहां उसकी 
चुद्धावस्थामें एक रस्नके समान कन्या पेद्ा हुईं चह कन्या साक्षात्त्‌ किसी * 
देवपुत्रीफे समान और ल्य्श्मीके भाण्डारतुल्य थी. 'घुत्रके लक्षण पालनेसे ही 
- जाने जाते हैं? इस कद्ावतके अनुसार जन्मते द्वी उस कन्याका शीलछ ऐसा 
उत्तम दीखने छगा कि उसके बिना राजाको क्षणभर भी चैन नहीं- पड़ता 
था. . सोते, बैठते, नहाते, खाते और सभामें राजकाज करते भी छड़की _ 
डसके पास ही रहती थी- पहले पहल बोलना सीखी तचभीसे उस वालाके 
झखुन्दर कोमल मुँदसे ऐसे मधुर शब्द निकलने छगे क्रि जिन्हें सुनकर सबको 
आनन्द होने गा. कुछ समयमें जब वह अच्छी तरह बोलने रूगी तो 
जलन्‍्मसे दी राजपुत्री ओर सचकी लाड़िली (प्यारी ) होते भी, अपने माता- 
फिता ( राजा रानी )से छूगाकर उस राजभव॒नके तुच्छातिठुच्छ दास दासी 
सबको, योग्य मान पूर्वक और प्रिय शब्दोंसे चुलाती, किसीको भी अनादर 
या ऋ्रोधसरे शब्द कहना उसे अच्छा दी न छगता था. फिर रानी उसे 
थोड़ा थोड़ा अक्षरज्ञान कराने. ( शिक्षा देने ) छगी और राजाके रातदिनके 
सहयाससे स्वाभाविक ही उसे अनेक सुन्द्र प्छोक, भगवत्संवंधी मनेक स्तोन्न 
और भगवत्कीर्ति गीत (कीतेन ) विलूकुछ शुद्ध बाणीसे कँठाग हो गये. 
जब राजा नित्य भगवत्सेवा करके वाणीवायसे प्रमुसंनिधानमें जृत्य करते 
समय प्रेमसे स्तोत्रादिक गाता त्तो वह भी स्वाभाविक .बारूलीछासे पिताके 
साथ नाचती और गाती थी... बह संस्कारिणी थी, योगिनी थी, परन्तु पूर्वे- 
जअन्मके योगमें कुछ कमी रह जानेसे उसे जन्म लेना पड़ा था. इस जन्ममें 


३४६ चन्द्रकान्त- 


उसके संस्कार पूर्ण होनेके लिए वह जन्‍्मसे ही परजहामें छीन थी- 
बह ज्यों ज्यों बढ़ती गयी, स्यों त्यों ईश्वरकी सेवामें उसका मन इतना पगा 
और दृढ़ हुआ कि अपने बालवयके योग्य खेलना, खाना, पीना, आनन्द 
उत्साहसे सखी सद्देलियोंके संग रहना, फिरना, पढ़ना, गुनना और कला 
कौशल्यादि सीखना इत्यादि सब बातें एक किनारे रख वह सोचती थी कि झुझ्ले 
जो छुछ करना दे वह सिर्फ भगवत्सेवा ही है, ऐसा उसके मनमें इृढ़तासे जम 
गया. राजाको शायद्‌ किसी राजकाजके कारण कुछ विक्वेप ( अड़चन ) 
हो ज्ञाय तो अपनी सेवाका ससय जरा भी खराब जाने न देकर, नित्यके 
ही समयमें र्वानादिकसे शुद्ध हो, चह कुमारी प्रभुसेवा्में तत्पर हो जाती 
और यथाविधिसे सेवा करती थी. विलंब हो जानेसे जब राजा सेवाके लिये 
अत्यंत चिन्ताग्रत्त होकर आता और जपनेसे भी अधिक चतुराईसे सेवाको 
पूणकर उस्र पवित्र बाल्लको एकामचित्तसे प्रश्ुका ध्यान करते देखता तो उस 
( वाला )की आंखोंसे-प्रेमाप्ञकी धारा चहती थी. पुत्नीका भक्तिभाव देख, 
बह आनन्दुमप दो जाता. भनमें वह विचार करता कि, यह बाला पूवे- 
जन्मकी कोई महाभक्त है; परंतु भगवत्साक्षात्कार होना बाकी रह जानेसे * 
चह पूर्चेजन्मका अपू्ण भक्तियोग्र पूण करनेके लिए ही मेरे यहां जन्मी है. * 
इस तरह समय जिताते हुए चह कन्या विवाहके योग्य हुई तो राजाने 
विधिवत्‌ उसका विवाह किया, परन्तु यह वात उस साध्वी कन्याको पसंद थ 
थी. विवाह हो गया, पर अखुरके घर जाने योग्य उमर होते तक वह 
पिताह्ीीके घर रही. इस समय उसका भक्तियोग परिपक दशामें आ गया. 
उसपर पूणे कपा कर पुणे ब्रह्म पुरुषोत्तम ओहरिने, अपने सगुण स्वरूपका 
उसे दु्शेन दिया: एक दिन चह संध्यासमय इश्वरोपासना करने बैठी: 
प्रदक्षिणा नमस्कारादि सब कर छेने पर इन इन्द्रियोंको रोक कर, प्रभुका 
ध्यान और मानसिक पूजा करना आरंभ किया. चरणकमकोंसे सुकुट- 
पर्येन्त्‌ परमात्मस्वरूपका ध्यान कर, गंध पुष्प नेवेद्रादि मानसिक उपचार 


_ क् किसए मादक भी बे पकापर.. 7 इस विषयपूर भगवद्वाक्य नीचे लिखे अइुसार हैः--.* ् 
- झुचीनां भ्रीमतां गेंदे योगअशेडमिजायते । 
अथवा योगिनामेव कुछे भवति चीमताम्‌ ॥ 


पका चोग४-अधूरा योगी; अपना वह योग सरलतासे पूर्ण करनेको किसी पवित , 
और घनवांनके घर जन्मता है, अथवा किसी शुद्ध बुद्धिवाले योगियोंके कुलमें जन्मता है. 


सद्यासाथ्वी मिहिस- हे४ड७ 


उनको अर्पण किया. फिर मानसिक दीपकसे प्रभुके अंगप्रत्यंगोंको प्रेमसे 
अवलोकन करते हुए उस स्वरूपानन्दर्मे इतनी.तद्लीन हो गयी कि उसे अपनी 
देहकी सुध न रही. इसी समय उसका हृदय खुल गया. जिस स्वरूपके 
अचलछोकनमें वह तह्लीन द्वो गयी थी, वह सचिदानंदघन स्वरूप हृदयकम- 
छूमें अखंड विराजता दिखाई दिया. इस देहके आत्मस्वरूपमें ही आ- 
त्मस्व॒रूप ही साक्षात्‌ ब्रह्म दे ऐसे दशेन होते ही-ऐसा अनुभव होते ही-बह 
परमानंद्मथ-सबचिदानंद्मय-तेजोमय बच गयी. ऐसे चिन्मय स्वरूपमें ही 
उसका स्वरूप कैंपने ल्‍ूगा, रोयें खड़े हो सये, सारे शरीरसे पसीना छ्ठ्ने 
छया- इसी छीनतामें पूर्ण भक्तिभावसे खड़ी होकर वह नाचने लगी. 
इस खमय उसके अकथनीय प्रेमानंद्के कारण उसके हृदयके सम्मुख घिरा" 
जती परमात्माकी सगुण निर्गुण सूर्ति भी उसके साथ नाचने लगी! 
जिससे बह स्थान सिफे अच्युतयुरका अच्युतमंदिर ही घन गया! 
इस समय फिर दूसरा चमत्कार हुआ ! इस तरह भगवानकी एकतामें 
चहुत समय थवीत गया, इससे वहां प्राथनाके समय प्रकाशित किये गये 
'दीपकोंका घृत घट गया और दीपक उसी क्षण घुझ गये, इतनेमें उसका 
पिता अपने कार्यसे अवकाश पाकर प्रभुकी सेवाके लिए मंदिरमें आया- 
वेहां विलकुछ जंघकार देख कर, उसे आमख़ये हुआ कि, कड़की सेवा करने 
जायी थी वह भी नहीं है और मंदिरिमें दिया भी नहीं, यह क्‍या है ? फिर 
उसने लछड़कीको दो तीन कार घीरेसे घुछाया, पर कौन बोले ? मिहिरा तो 
उस समय अपने प्रभुके स्वरूपको द्वी देखनेमें मप्त थी, निलकुछ अह्मरूप ही 
थी, लो 'मिहिरा ! मिहिर?का उत्तर कौन दे ? भत्युत्तर न मिलनेसे वह 
भीतर जाते हिचकिचाया और दिया छानेके लिए नौकरको पुकारा, इतनेमें 
उसकी दृष्टिमें उपरोक्त चमस्कार दौखा- इस समय मिट्दिरा स्वरूपानंदमें 
मश्न होनेसे उसका हृदय खुल कर वह तेजोमय हो रही दे और जह्वैत , 
परमात्मस्वरूपके साथ नाच रही दे तथा उसके शरीरमें ऐसे भंगवस्त्वरूपका 
साक्षात्‌ आविमाव द्ोनेसे वहां एकाएक सूर्यके सम्रान प्रकाश हो रहा दै- 
अकस्मात्‌ अपनी आंखोंके आगे ऐसा अछुत स्वरूप देख और उसमें ( उस 
प्रकाशमें ) अपनी पुत्रीके साथ उस दिव्य “परमात्माकी मूर्तिको व्त्य 


क्रती देख, राजा आजख़य्यमें डव गया, वद्दी रूप ( तसद्रुप ) दो गया और 
उसके मुँहसे उस समय स्वयप््‌ ही ऐसा वाक्य निकल पड़ा कि-++ 


“अन्न को मिहिर: साक्षात्‌ ? ( जरे, यहां यह साक्षात्‌ सूयेके समान कौन 


ग्चु 


शेडट चन्द्रकान्त- 


- दऔ९)» उसी समय उसके उत्तरमें ज॒त्य करते हुए भगवाचले वैसे दी पदवद्ध 
चाणीसे कहा;--- के 
कोडप्यन्यो मिहिरी नास्ति मिद्दिरा ठच कन्यका । 
मदीयानामशेपाणामजानांधविनाशिनी ॥ हु 
झुतारूपेण ते जाता भक्तिमें प्राणचलसा ॥ 
सखचोतानां जयत्खीणां मिहिरा भास्करा इंच ॥ है 
५ है राजा ! यहां कोई अन्य सूर्च नहीं, पर तेरी पुत्री द्वी मिहिरा अधीत 
सूर्चौ-सूर्चके समान है, जो मेरे सब भक्तोके ऊल्लानरूप अंवकारका मादा 
करनेवाली है, मेरी प्राणप्रिय भक्ति ही तेरी पुत्री रूपसे उत्पन्न हुई है- 
खब्योत अर्थात्‌ जुगनू नामके जीवके समान जगवकी सच ज्यों वह 
मिद्दिरा सके ही समान दे-? 


6 चह वात सुनते ही राजाके आनन्द और आम्येका पार न रहा और 
उस परमात्माके निर्रुणस्वरूपके दद्देत करने, स्वात्मस्वरूपमें छीन होने 
चौर पूर्ण अधिकारी होनेसे, वह भी उस विचित्र छीडछार्मे प्रविष्ठ द्वो*+ 
गया ! वहां आप ही आप दिव्य वीणा, वेशु, स्॒दंग, वाल, घुँचरू आदि 
बाद्यों (वाजों )के मधुर शब्द होने छंगे. छुरंत ही फिर एक नया चम- 
त्कार हुआ- नृत्य करते हुए ओऔहरिके प्रकट ल्वरूपमें दूसरे अनेकानेक 
रूप प्रकढ दो गये ! वहां पर सेवादिके लो जो पदाथे पड़े थे और दूसरे 
जअचदृवय तथा हृश्य सत्र पदार्थ, हरिरूप--अद्मरूप दीखने छंगे.. जहां 
जहा नजर जाती वहां वहां सभी रूपोंमें श्रह्मह्प ही दीखने छूगा- 
श्ह्मके सिवाय कोई चीज न थी. ब्रह्म विना कोई स्थान व था... और 
जक्षके सिवाय आकाझ ( अवकाश ) दी न था ! निदान यह विचितन्न र्ीला 
देखनेवाल्ा राजा भी भयवद्रप और वह राजकस्या सी भगवदप ही वन 
गयी. ” ऐसे सब्चिदानन्द खरूप सागरमें अद्मरस, ूहराते चह राच उन्हें कण 
समान वीच गयी. जव उपःकाऊ होने कया तव अपनी उस अक्षद्वीकाको 
समेट कर ओऔहरि फिर एक रूपमें हो गये ! फिर वे पिता पुत्री भी तुरंत 
चेतमें जा कर, उनकी चाना भ्रकारसे स्तुति करने छगे. दोनों पैसेंमें पड़करः 
बदगढ स्व॒ससे प्रार्थना करने छगे कि- हे परत्नह्म ! हे सिरंजन निराकार 
सबिदानन्द घनव्झम परमात्मा ! अब इसे छोड़ कर कझाद कहां जाते हो * 
लाप अद्वैतभाव क्‍यों दर्शाते हो २? तद अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवानले 


महासाध्वी मिहिस- ' इ्४९ 


उनसे प्रिय दाच्दोंमे कहाः- में कहीं नहीं जाता, में कहदींसे आया भी नहीं 
और मुझे कीं जाना भी नहीं दे. यहां मुझसे न अन्य कोई आत्मवित्त्‌ 
( आत्मज्ञानी ) दे और न कोई अज्ञानी दे. यह क्‍या ! अभी तुम्हारे 
अनुभवमें यदद नहीं आया कि मेरे चिना कोई स्थान ही नहीं है ? में स्ेक्र 
व्याप्त है. अपनी सगुण ऋह्मछीछाका मैंने तुम्हें अभी दी अनुभव कराया 
है, बह तुम क्‍यों भूलते हो ? यह सब जगत्‌ मुझसे ही पेदा होनेसे में स्ेन्न 
हूँ, परन्ठु सायाका सहारा लेकर जगत्रूप होनेसे में गृह हैँ. अविद्याचान्‌ 
( मूर्ख ) अज्ञ, पूपी, और नारकी छोग मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर 
सकते पर ज्ञानी भक्तके में समीप दी हूँ... तुम मुझे जैसा अभी देखते हो, 
चैसा में सवको सुलभ नहीं हूँ. में जगतमें सदा ही अदृस्‍्य हूँ. मेरा 
सेवन-सक्ति करनेके लिए झ्ास्त्रकी आज्ञासे ये संसारी जीव मुझे अनेक, 
भावनासे देखते हैं, उन्हें उन उन रूपोंसे में दशन देता हूँ. _ सारे संसारमें 
एक अंगद्वारा व्याप्त द्वो रह्म हैँ इस सूर्तिमें भी हूँ- और आत्मामें भी हैँ, 
इस भीत ( दीवार ) में भी हैँ, और त्रह्माण्डमें भी हूँ, छत भी हूँ, और अद्वेत 
' भी हूँ. जेसे तुम जानो वूझो, वैसा में हूँ. तुमसे जगतमें भक्ति यश 
विस्तार पायेगा, फिर सचित्‌--तदूप हुए तुम अँतमें मेरे परस धाम घुण्यात्मा, 
ब्रह्म धामके निवासी होगे-जहां गये हुए भाग्यवान्‌ प्राणीको फिर कभी भी 
पीछे फिरनेका भय नहीं रहता- ? ् 
# इतना कहें, भगवाचले उन्हें आंखें मूंदनेको कहा । जब वे आंखें खोल 
कर देखते हैँ तो भगवान्‌, मूर्तिरूपले दी सिंहासनपर विराज रहे थे. 
सवेरा दो रहा था, यह देख पिता पुत्री फिर उनकी सेवामें छय॒ गये. इस 
तरह यह राजकंन्या उस दिनसे सब भक्तों और सब स्नीसमाजोंमें विल- 
कुछ सूर्यके समान उपमाके योग्य द्ोनेसे “ मिहिरा ? साससे प्रसिद्ध हुई है. ? 
४ ब्रह्मके दशनपायी हुई वह राजकन्या मिहिरा, झुद्ध प्रेम भक्तियोग 
साधकर, स्वात्मामें श्रह्मको देख, प्रेम, ज्ञान, भक्तिमें छीन हो, पवित्र अद्धासे 
निरंतर न्नद्यरूपसे बैठे हुए, प्रसुकी सेवा करती थी. उसका प्रभाव जान 
स्थासाविक दी अनेक महद्दात्मा अक्तजनोंके झुण्डके झुंड उसके दर्शन और 
सत्संगका छाभ लेनेंको आते थे- मिहिरा भी इन संतोंका अच्छी तरह 
सत्कार कर दि्निरात उनके सांथ प्रेमसे हरिचचों करती थी. .हे बरेप्छु ! 
भक्तको भक्त जन चहुत प्रिय दोते हैं इससे मिहिराका यह स्वाभाविक दी 
पित्यकर्म हो गया कि निरंतर संत महात्माओंका समागम कर उनके समु- 


चुष्‌० “ ध्चन्द्रकान्त- 


दायमें ही रहना और जगतकी निल्‍ेत्न छब्जाका त्याग कर, पूणे प्रेमसे हरि- 
कथारसका पान करना. उसके इस बड़े गुप्त प्रभावको न जानने और 
उसकी ऐसी समान चृत्तिके कारण मूर्ख छोग निन्‍्दा करते थे, परंतु किसी- 
'पर ध्यान न देकर उसने अपना वह शुद्ध ब्रह्म प्रेम भाव ज्योंका त्योंदी 
अकट रखा था- | 


ऐसा करते हुए फिर कुछ समयमें उसे उसके पतिके यहां जानेका 
समय आया. वहां भी वह उसी भक्तिभावसे व्यवहार करने छगी..झह 
उसके राजसी पतिको नहीं भाया. उसने यह्‌ स्वभाव “छुड़ा कर अपने 
'विचारके अनुकूछ करनेका बहुत प्रयेत्व किया, पर व्यर्थ ही. उसका ईश्वरी , 
भाव झूठा ढोंग है या सत्य है, यह जाननेको उसने कई वार परीक्षा ली. 
अंतर्में एकवार विष भी पिछाया, परंतु सब ब्रह्ममय देखनेसे मिहिराने किसी 
चातकी ग्छानि या नाश नहीं पाया. ऐसी शुद्ध भक्तिके दूसरे भी बहुतसे 
न्वूमस्‍्कार उसे दिखाई दिये. तब अंतमें छब्बित होकर, राजा पतिने उसके 
अक्तियोगमें बाघा देना त्याग दिया. छरिसेवा, संतसमागम और हरि- 
कीवैन यही उसका नेत्यिक कत्तेज्य था. भक्तियोगको मिहिराने यथे- 
छरूपसे प्रेमपूतेक साधा था. उसकी सब जगह ऐसी प्रसिद्धि होगयी कि 
देश देशान्तरसे बड़े २ धमेधुरंधर सेत महात्मा और ज्ञानी छोग उसके दरी- 
नोंको जाते थे. जो कोई सत्जन महात्मा उसे पूछता आता, उसे बड़े 
खसत्कारसे अपने यहां रखती. उससे भक्तिरसकी बातें करती, उसके सुँहसे 
लये नये भगवचरित्र सुनती, थुक्ति प्रयुक्तिसे उनकी पविन्रता और ब्रह्मत्वकी 
परीक्षा करती और बैसा करनेसे यदि कोई शुष्क ज्ञानी माल्म होता वो 
थुक्तिपूविक उसकी छुद्धिको ठिकाने छाकर उसे सन्मागेमें छगाती और 
जो मुम॒क्ठ मोक्षार्थी माल्म होते उनको अच्छी तरह सत्कार कर विदा 
करती तथा उनके सदगुण मात्यम होते तो स्वयं महण करलेती थी. ऐसे 
अवसरोंमें उसने अनेक कुटिक शुष्क ज्ञानियोंको क्षणभरमें पविन्न कर महान 
साधु चना दिया था. इसी अवसरमें जिस ज्ञानीका इतिहास मैंने अभी 
तुझे कह सुनाया है, उसकी मतिको भी उसने ठिकाने छा दिया था- 
#ैंस तरह बहुत समय तक असंख्य प्राणियोंका कल्याण कर, जगवमें प्रेम 
'ज्ञाच भक्तिका पूर्ण प्रकाश कर जीवन्म॒ुक्त हो कर विचरण करती हुई 
मिहिरा अंत परन्रह्म ओहरियें समा कर सायुब्यको प्राप्त हुई. ? 


महासाध्ची मिहिरा- ३०४६ 


इस प्रकार जीव शिवक्री एकता दशोनेवाला, प्रेम ज्ञान भक्ति और 
कर्मकी परंपरा वतानेवाला उपदेश करते हुए संप्यासमय होने -छगा, तथच 
सभा विसजैन, होते दी सब लोग संध्यावंदनादिके लिए गेंगातटद पर चले 
गये. इस तरद्द लगातार अनेक रात और दिचका अविराम परिअम होनेसे 
महाराजा वरेप्छुने उस रातको सभा भरना स्थगित रखा और गुरुदेवको 
खुखसे झुछा कर आप उनके चरणोंकी सेवा करने चेठे. 
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4660 ३ 


द्वेतघ्चान्तमपास्य यान्ति कृतिनः भ्रस्तौसि ते पूरुपम्‌ ॥ 


0 शान्ते शास्वतमक्रियें यमपुनर्भावाय सूत्तेश्वरं ९. 
हि धर ५ 
6 अशे---जिससे यह विश्व उदय ( प्रकठ ) होता है, जिसमें विश्राम करता हे 
े और फिर जिसमें रूय होता है, जिसकी कान्तिसे विश्व प्रकाशित होता । 
( और जो तेज सहज, आनंदमय, उज्वल, शान्त, शाश्वत ( सनावन ) और 

विकाररहित है तथा पुण्यवंत द्वैतरूप अज्ञानका त्यागकर मुक्तिके लिए; जिस 
( प्राणियोंके ईश्वरक्की ओर जाते हैं, उस परम पुरुषकी मैं स्वति करता हूँ. ि 
९ अबक्ष- ! 
५ . मूक करोति बाचार्ल पहुं छद्दयते गिरिम्‌ । 
५ |! यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द्माथव्म्‌ | 


अध्रे--जिसकी कृपा, गूंगेको वाचाछू करती और पंगुको पर्वत लँघाती है, | 
|) 
हे न 
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स्डट 


उपजातिं--- 

इतो न किंचित्परतो न किंचिद्यतो यतो याति ततो न किंचित । 

स्वात्मानवोधादुपरं न किंचिद्विचायेमाणेडपि जगन्न किंचित्‌ 

अधथै---यहां मी कुछ नहीं, परल्लोकमें भी कुछ नहीं, जहां जहां यह मन 
जाता है वहां वहां भी कुछ नहीं-आत्मज्ञान चिना वूसरा कुछ भी नहीं और 
विचार करनेसे जगत्‌ भी कुछ नहीं अर्थात्‌ सब मिथ्या है. 
शिखरिणी--- 
बपुःप्रादुभावादनुमितमिद्‌ जन्मनि पुरा 
,  पुरारे न प्रायः कचिद्पि भवन्तं प्रणतचान । 

नमन्मुक्त: संप्रत्यहमचनुरभेडप्यनतिभाडः- 
महेश क्षन्तव्यं तद्दिमिपराधद्वयमपि |। 

अर्थ--हे निपुरारि ! शरीसके प्राहुर्भाव ( उत्तत्ति )से ऐसा अनुमान 
होता है कि पूर्व जन्ममें बहुत करके मैंने तुम्हें प्रणाम ( नमन ) नहीं - किया 
ओर अब प्रणाम करनेसे मुक्त हो जाऊंगा, इससे शरीर नहीं रहेगा, इस लिए ५ 
(६ अब फिर भी तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा. इस लिए हे मद्देश्वर ! आप मेरे 9) 
(३ दोनों अपरा्धोको क्षमा करना. 
0) शार्दूछबिक्रीडितम--- 
पे बीभत्साः प्रतिभान्ति कि न विषयाः कि त॒ स्प्रह्ाथुष्मती 
है! देहस्यापचयो खतो निविशते गाढो ग्रहेसु अहः । 
0) प्रह्मोपास्यमिति स्फुरत्यपि हृदि व्यावत्तिका बासना 
५ 
न 
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का सामेयमतक्यहेतुगहना बैवी सता यातना ॥ 
- सअर्ै--विषय क्या बरीभत्स नहीं प्रतीत होते १ दोते हैं, परन्ठ उनके 
एऐ लिए, अबछ इच्छा होती है; देहका क्षय मरणकी ओर छे जाता है, परंतु 
घरसे परम प्रीति छगी है. छदयमें ब्रक्ककी उपासना करनी चाहिए, ऐसी 
प्रेरणा हुआ करती है, परंठु यासना उस इच्छाको पीछे लौटा देती है; इस 
लिए, जिन कार्रणोंकी तर्कणा नहीं कर सकते उन कारणंसे कोई गम्भीर 


( पीड़ा मदत्माओंकों पीड़ित करती होगी £ ५ 
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अजानन्दाह्यति पतति शल्मंस्तीत्रदहने * 
न मीनो5पि ज्ञास्वा कृतवडिशमशात्ति पिशितम्‌ । 
विज्ञानन्तोउप्येते बयमिह “विपज्नालूजटिला- 
ज्ष मुच्चाम: कासानहह गहनो मोहमहिमा ॥ 
अथे--पतंग दाहकी पीड़ाको न जानते हुए तीज्रामि ( तेज आग )में छ 


। 
शिखरिणी-- 

ही 

| 

है 

के 

| 


ब्यड 


झैँपाया ( गिए ) करते हैं; मछली भी कांटेको न जानती हुई कांटेसें छगे 
हुए, मांसकों खायाँ करती है, परन्तु हम लोग तो जानते हुए; भी, विपत्तियोंके &# 
समूहसे जटिछ कामनाओं ( इच्छाओं ) को नहीं छोड़ते ! अरे रे ! मोहकी 
सहिसा कितनी बड़ी गम्मीर है ! ! ! 
शार्दूछविक्रीडितम:--- 
थे ऋ्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तबै- 
वेंबैस्साडुपद्क्रमोपनिषंदृर्गायन्ति ये सामयाः । 
ध्यानावस्थिततद्ततेन मनसा पश्रयन्ति य॑ं योगिनो 
चस्यान्तं न विछुः सुराखुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 
थे---त््ला, वरुण, इन्द्र, रद्ध और मस्त, दिव्य स्तोच्रोंसे जिसकी स्व॒ति 
करते हैं; सासवेदका गान करनेवाले मुनि, अंग, पद, क्रम और उपनिषदू 
सहित वेदोंसे जिसे गाते हैं; योगी समाधि ऊगाकर परमात्मार्म रहनेवाले सनसे 
जिसके दशन करते हैं और सुराछुरगण जिसकी महिसाका पार नहीं पाते, 
उस परमात्माको में नमस्कार करता हूँ. 
अनुष्टपू--- 
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५ 

५ श्षूयतां देवदेवेश नारायण जगतपते | 
( ल्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुां कथाम्‌ ॥] 
है अथै--दे देवोंके भी देव ! हे नारायण ! दे जंगत्पते ! सुनो. आपके 
॥, ध्यानका आश्रय कर मैं यह छझम कथा कहँगा. 
हि 
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महालहरी-परमपद । 
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कालक्रीड़ा | 
डर ज- 
श्रद्धा-परीक्षा । 
कालो<स्मि' लोकश्षयक्तत्‌ प्रद्चुछो 
कोकान्‌ समाहत्तुंमिह प्रदत्त: ॥ भगवद्गीता, 
अर्थ--लोकका संहार ( नाश ) करनेवात्म मैं कालमूर्ति हूँ और लोकोंका संहार 
करनेके लिए; यहां पर प्रबु्त हुआ हूँ. ', 
* बकादापावण बचत उधर उरचयपययर इखहद 86..." 
दूसरे दिन वररेप्सु महाराज, यज्ञ पूर्ण हो जानेसे, उसके लिए बंडे आ- 
स्‍ खरवसतव2च5फचड८5च5३. दे रसे बुंछाये हुए राज--पाहुनों, ऋषियों, सद्‌ग्रहस्थों 
-और दूसरे प्रजाजनोंको, उनकी योग्यतालुसार विदाई देने रंगे, परन्तु 
महात्मा बढुकके समागमक्ना छास छोड़कर किसीको वहांसे विदा होना 
अच्छा नहीं छगा. छोगोंके सनका यह भाव समझ जानेसे राजाने उन 
सबको फिर आदर सत्कार पूर्वक अपने यहां रखा. वद्धककी चाणीरूप 
. अम्ृतधारासे उन्हें तृप्त करनेके लिए यज्ञमंडपमें फिर सभा एकन्न हुई: 
इस ससय सभाके वीचमें सत्य सिंहासंनपर पित्तासहित बुक विराज्ञ 
रहे थे. फिर सभासदोंसहित महाराजा वेरेप्छ, हाथे जोड़कर उनके 
आगे खड़े हुए और सचको खुनाते हुंण सद्शुरुदेवचकी जयध्वनिसहित 
उन्होंने इस जीवकोकके कल्याणके लिए अपना पहलकेसे निरिचित किया 
'छुआ प्रश्न, महात्मा वबहुकसे पूछा- 
बरेप्सु बोले:-४ हे सदयुरुदेव ! जेसे स्वाती नक्षत्रमें पड़वी हुईं अम्न॒तरूप 
चुष्टिके एक एक बूँदके किए चातक पहक्षियोंका समूह मुँह फेकाकर रास्ता 


३५८ .....  चअन्द्रकान्व- 


देखता है, वैसे ही यह सब मानवसमाज आपके वचनाम्रतके लिए त्तरसः 
रहा है... जैसे प्राचीन कारूमें श्रह्मपुत्र सनकादिकोंके समागससे सारी 
प्रजाको कल्याणका मार्ग प्राप्त हुआ था वैसे ही इस समय ये सब मुमृक्षु 
जीव, आपके द्वारा अपना कल्याण प्राप्त करमेके लिए अधीर हो रहे हैं- 
है देव ! क्लेशरूप दावानलसे दुग्ध ( जछा ) और तृष्णासे दुःखी हुआ 
हमारा सन रूप हाथी, कथारूप चिश्युद्ध चदीमें प्रविष्ट होनेसे दावाभक्‍िरूप 
संखारभयको भूछ गया दै और उस कथारूप अम्रतसरितासे बाहर सिक- 
लनेकी इच्छा भी नहीं करता, वह परत्रह्माकार हुआ जाता है. छे 
देव ! आप सत्रपर दया ( अलुकंपा ) करके कल्याणका जो मागे हो, वह 
हमें वताओ. है प्रसो ! मैंने तो आपकी छकृपासे प्रत्यक्ष देखा दे 'और 
इससे सै निःसंशय हुआ हूँ कि, यह अपार दुःखमय भवसागर तर उस 
पार जाकर फिर कभी मी वहांसे पीछे आनेके भयसे रद्दित सचसे अएछठ 
सुखमय सबच्चिदानंदघनके समान अच्युत परमात्माके चरणोंमें तद्ब॒ुप होकर 
रहना ही परम कल्याण है और आपके आमंहसे अलौकिक. मागे' द्वारा 
सैंने वह धाम देखा है... पर सब ज्ञीवोंको वह मागे सुम नहीं है, ऐसा 
आपने सुझें पहले ही बता दिया दै... मेरी भायेना इतनी ही है कि, जगतके 
- सब प्राणी जिस मा्गेसे जाकर परत्रह्मके आनंद स्वरूपका दशेन करनेके 
लिए सौभाग्यशाछी वन सकें, ऐसा परम सुलभ मारो आप हमें बतायें.ः 
' राज्ञाका ऐसा प्रश्न सुन, महात्मा बढुक वामदेव एक मुहूर्ततक चित्तको 
स्थिर और आंखोंको चंद कर ध्यानपरायण ( समाजिस्थ ) हो गये. सभा 
भी झ्ान्त हो गयी. किसी ओरसे एक भी शाव्द न जाता था. सके 
लोग एक इष्टिसे महात्मा बडुककी इस स्थितिकी ओर देख रहे थे... इतनेमें 
एक कौठुक हुआ. समय बसंत ऋतुका था जो भी एकाएक महाप्रचंड 
चाञुके झोकोंसे उड़ी हुईं धूलछसे आकाश पूर्ण हो गया, साथ ही घन-घटा भी 
ऐसी उमड़ी कि ठीक मध्याह् होने पर भी घोर जंघकार छा गया. कोई 
किसीको देख नहीं सकता था. यह देख, सबको भारी आंग्यर्य होने 
छूगा. ज्यों ज्यों समय बीतता गया ,त्यों त्यों समरसर्दोंका मन घबरामने 
लगा. अधिक घत्राहट होनेसे वे सुरु चामदेवफे नामकी जयध्वनि और 
गदरगद स्वर्से चिन्य करने छरे कि; “हे महापुरुष ! आपने जो अपने 
प्राणोका आकर्षण किया दे उससे ये जीव अकुछाने छगे हैं और इससे यह्‌ 
देह भी संशयमें आ पड़ी है, कूपा करो ! ऋपा करोट.* | 
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, उसी समय सभास्थानके आगे एक बड़ा प्रक्राशका गोछा आकाशसे 
पृथ्वीतक दिद्याओंकों घेरता हुआ दिखाई दिया. यह प्रकाश घीरे घीरे 
बढ़ा. उसमें बड़ी बड़ी ज्वालाएं दीखने छूगीं. सबने जाना कि यहए 
बड़ी भयंकर दावाप्ि जल रही है और वह इस तरह फलछती जा रही है 
मानो सारे घनको जलछानेके लिए प्रकट हुईं है. देखते देखते वढ़ कर यह 

- प्रकाश विलकुछ सभास्थानके समीप आ पहुँचा और उसकी भयंकर ज्यालाएं 
झटसे सीई, सीई करती सभाके भीतर प्रवेश करने रूगीं.. छुद्र जीव * भरे 
जला, अरे जला, ? की पुकार करते घबरा उठे... महात्मा चामदेव जो अब 
ध्यानमुक्त होकर बैठे थे, छुरंत खड़े होकर सबको घीरज देने छंगे- 
फिर सिंहासनसे नीचे उतर, अमिके पास जा कर, उन्होंने अपने पछाशके 
इंडसे प्रथ्वीपर आड़ी रेखा खींच दी और चोले--हे अभिदेव ! आपको 
प्रणाम करता हूँ ! यह्‌ प्रणाम स्वीकार करो ! अब यहांसे आगे न बढ़ना.?? 
अप्नि वहां आाते ही रुक गयी परन्तु वाहर तो जहां देखो वहां स्वेत्र अमि हल 
अपि हो रही थी. ज्वाकाओंके भभूकोंके आगे दूसरा कुछ भरी नहीं 

- दीखता था. आख्ये और भयसे घत्ररा कर वे सब छोग, उस त्रासदायक 

अग्निकी ओर देख रहे थे. इतनेमें उनमेंसे अनेकोंको, उस सभामंडपके 
द्वास्से एक रास्ता अम्रिमं पड़ा हुआ दीखा- वह सिर्फ इतना ही चौड़ः 
था कि उसमें एक पैर रखा जा सके और बीच बीच अनेक स्थानोंमें उसकी 
रेखाएं शुप्र होते पर भी यह, अभिरूप आवरणके उस किनारेतक गया 
हुआ मार्म होता था. अशिक्री महाज्वालाएं उन रेखाओं को क्षण क्षणमें 
डैंक देती थीं. मह्यात्मा वढुकने सब छोगोंको सम्बोधन कर कहा:-- “ छे 
परज्नह्मकी इच्छा करनेबाको ! देखो, यह जो दीख रहा दै वही कल्याण- 
मागे है... इसी रास्तेसे निडर होकर जानेवाला पुरुष परस कल्याणको प्राप्त 
करता है... यह मार्ग बड़ कठिन है. यह ऐसा है कि इसे पार करना 
कठिन दै, परंतु तुममेंसे जिसे कल्याण भाप्त करना हो, परज्हा धामसे 
जाना हो, जो संस्कारी दो, जिसे शुरुके वचनोपर अद्धा हो, जिसने पत्रि- 
आअतासे सक्तियोग किया हो, सब संसारको वेधनका कारण माना हो, उसे 
इस मार्गसे होकर अम्रिके उसपार जाना होगा. जो इढ अद्धाछ पुरुष इस्ट 
असपिरूप मा्ेले होकर उस पार जायगा, उसे उसी समय वहां एक अत्यंत 


* मनोहर और परम सुखरूप दिव्य विसान चैठनेकी मिलेया: ? 
इसके चादु कुछ देर ठइरकर वे अकस्मात्त हाथ फैलाकर घोले--दिखो ! 
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थान-विमान तो अमिकी उस शोर आकर खड़ा दे. जहा! वह कैसा 
सुंदर है! कैसी उसकी शोभा दे? अद्दो! उससें चजते हुए मनोहर चाजोंका 
स्वर छुछ कुछ यहांतक झुन पड़ता है. जो मुमुक्षलोग हे, उनके ही लिए 
यह विमान तैयार दोनेसे, उनका रारता देखते खड़ा है... देर होती है; इस 
लिए चलो. जिन्होंने ज्ञान भक्तियोग किया द्यो या करते हों, मिनमें विशुरछ 
अद्धा हो और जो जानना चाहते हों कि जगतमें सर्च साधारणके कल्याणका 
मांगे कैसा है वे अब शीघ्र तैयार हों, इस पवित्र करनेवाली अभिमें नहाकर 
झटपट उस ओर निकल ज्ञायें. वहां विमानमें खड़े हुए प्रभुभक्त तुम्हें अति 
'आदर पूर्वक दिव्यफर्लोंसि पुष्पित विमानमें बैठा लेंगे और अमृत रस़॒का 
पान करायेंगे.? 
इस तरह सच्ची कसोंटीकी चात आयी तो सभासदोंमेंसे चबहुतोंका मन घुक 
घुक करने छगा... वह अत्यंत मनोहर विमान, अभिकी उस ओए आकर 
सबको खड़ा हुआ दीखा. बहुत दूरसे देखनेसे भी उसकी ओछ शोभासे 
सव चकित होगये. प्रत्येकका मन उसमें जाकर बैठनेके लिए अधीर हो 
रद्ा था- * परंतु जावें कैसे ? 'माथा दे वह माल खायः यही सच्ची कदा- 
कंटीका खेल था... इस प्रकूयके समान महा अभिमें होकर उस ओर जा- 
सेको किसकी हिम्मत हो? सभास्थानमें बैठे बठे जिसकी महाज्वालाओंकी 
आंच जरा भी सही नहीं जाती ऐसी भयंकर और नाशकारक दावाअिमें 
जाह्ा छोड़कर अपने जीवनकी वलि वेनेवाला कौन कलेजेवाला हो 
विमानमें वैठनेके लिए बहुतोंकी इच्छा हुई थी, परंतु हू ह्‌ करती हुई ज्वाछाएं 
देखते ही इस संसारके अश्द्धाठु प्रेम-भक्तिरदित लोग शिथिल हो जाते थे. 
इस तरह क्षणभर रास्ता देख फिर भी वाम॒देवजी दंड ले, खड़े हो कर 
बोले:-“ हे मोक्षामित्यषियो, चेतो ! असृतके समान अमूल्य समय- बीता 
जाता है. वह फिर मिलना दुलेम है. इससे शीघत्र- वेयार हो जाओ. ' 
हे मुमुक्कओ ! क्षुणमर पहिलके उक्तिके लिए जो उत्सांद तुम छोगोमें 
दीखता था वह इतसे ही में कहां उड़ गया. हरे ! हरे ! जगवकी 
कैसी विरक्षण स्थिति है ? सबको सहज ही ( विता परिश्रम ) सुख _ 
चाहिए, परंतु इस तरह क्या सुंक्ति कहीं रास्तेमें पड़ी. दै ? चौरासी 
छाख योनियोमें असंख्य जन्म-लेकर बारंबार भ्रटकने और उन जन्मोंकी- 
नरकयातनारूप वासनाएं भोगते समयके दुःखोंके कारण, - अगणित 
बार इच्चरकी प्राथंना करने पर, -उस जीव पर दयाछ. प्रभु कुछ दया 
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कर, उन छुम्बोंसे मुक्त होनेका साथनसरूप मनुम्यदेंद्र देता है और ऐसा 
मनुप्यज्चनग्म पाकर भी उसकी सफछता समझ जब चह झनेंक उपाय 
करता है तब उसका कुछ पाप नष्ट होता है. फिर धीरे धीरे वह इससे 
अधिक अच्छे सावन कर सके, इसलिए उसे अच्छी जरहमें दया कर महु- 
प्यशरीर देता दे. इस तरह असंख्य अन्‍्मोंमें अनेकानेक तीत्र साथन 
ऋर्चेः प्राणी थक्र ज्ञाता दे, तव बहुत समयके एकत्र हुए पुण्योक्त उद्यसे 
उसे किसी जन्ममें सद्ृगुरु प्राप्त दोता हैं; उसके वचन पर विश्वास कर 
उसकी अटछ भक्ति करनेसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी दूसरी अनेक 
अनुकूलताएं एकत्र होकर जब प्राप्त दोती' हैँ तथव उसका कल्याण होता 
है, अर्थान्‌ उसे संसारके जन्म-मरणसे सदाके किए मुक्ति मिलती है. 
इतना बड़ा दुष्प्राप्य कस्याण तुम्हारी आंखोंके आगे आ मृत्तिमान्‌ होकर 
खड़ा है, तो भी उसे प्राप्त करनेके लिए तुम समये नहीं होते इस सबका 
कारण सिर्फ यह ( अविद्यारूप ) अभिका समुद्र है. परंतु इस ( अविदा- 
रूप ) अभिकी उस ओर पहुँचना चाहिए. दिव्य कब्वेलोक और चहां 
“ ज्ञानेका पवित्र सागे, इज छोकके जीवको, इस अपविन्र पांचभीतिक देहसे 
प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु विद्युद्ठ मनसे भाप्त होता दे. इस देहके साथ 
काम क्रोधादिक और ऊहछंता, ममतादि, झद्यु लिपटे हुए हैँ, इससे उनका 
स्थयागकर, पचित्र-दिव्य देंदसे ही चह्‌ मारो प्राप्त हो सकता है. दिव्य 
देह और दूसरी वस्तुएं प्राप्त करनेमें अद्धा भक्ति मुख्य है और घजसमें भी 
सास्विक श्रद्धा मुख्य मानी ज्ञाती द्ै-चबही अछा सर्वोचम है, अद्धाके विपय 
पर उपदेश देते हुए परमात्माने वहुतसी बातें कही हैँ, परंठु अंत कहा हे 
कि अदा बिना जो कुछ होस किया हो, जो दिया हो और दूसरा जो कुछ 
भी कार्य साधन किया हो वह सब ज्यथ माना जाता और इह लोक तथा 
पर छोकमें उसका फछ नहीं मिलता. जिनमें प्रेम और अदा हो, वही इस 
जगनके सुख, इस देहके सुखले विशेष उत्तम देद प्राप्त करनेको सौभाग्य- 
शाली बनते हैं. जिन्हें इस परम दिव्य जच्युतमार्ग-ब्रह्ममाको प्राप्त कर- 
नेकी असभिरापा हो, उन्हें इस अप्निम॑ स्नान कर इस स्थल देहामिमानको 
उसमें जछा कर, दिव्य देद धरना चाहिए; तभी उन्हें परन्रद्मफ मा्गेमें 
जञानेका अधिकार मिलेगा. गुरु और झास्ं्के वचनॉपर जिन्हें दुछ 
विश्वास होगा, संसारकी प्रत्वेक्त मायाके लिए जो पूणे निःस्णढ होगे मर 
अच्युतपदकी दी जिन्हें सच्ची जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) होगी वे 
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सुसुक्षु कोग ही इस अभिमें प्रवेश कर उसे पार करेंगे. मेरा विचार दे कि 
वह उन्हें जलप्रवेशके समान सुखद होगी. इस्र लिए चलो, विलंब मत 
करो. समय बहुद थोड़ा है. ४ | 
: चइुककी यह वात सुन, वहुतसे सुमुक्षु अद्धाउओंका भय दूर हो गया.. , 
वे एकके बाद एक आ, वढुकके आगे हाथ जोड़ कर खड़े हुए और विनय 
करने लूगे;-“ दे शुरुदेव ! आप इस जीवके कल्याणकतो हैं. हमें अद्धा 
( विश्वास ) है कि आपकी कृपासे हम अपन पार कर उप्त ओर जायेंगे. 
हमारे कल्याण और कल्याणक मार्ग सिर्फ आप ही हैं. हमे आपका 
वियोग न हो. ” यह सुन, बढुक' वामदेव अत्यंत प्रसन्न होकर बोकेः- 
# झहो ! वियोग कैसा ? जिसकी सिस पर दृढ़ भीति है, वह नित्य उसके 
समीप ही है... इस लिए जाओ, सुखसे अम्ि छांघो, विलंच न करो, नहीं . 
तो अब थोड़ी ही देरमें यह्‌ अम्ति अपनी सीमा त्याग कर बढ़ने लगेगी 
और फिर यहां किसीसे न रहा जायगा.- ?? कट 
ऐसा सुनते द्वी प्रणाम कर गुरुदेवक्की जयध्वनिसह्वित वे सुमुक्षुफे समान 
परमार्थवीर*नरपुंगव उस महदह्दा अम्लिके भीतर घुसे. भीतर घुखते ही,« 
उत्तके चारो तरफ भर्यंक्र ज्वाछाएं फिर हू हू कर जलने छर्ीं- पढभर 
अभिरूप होकर वे कटद्दां गये, यह क्रिसीको नहीं दीखा-चहुतसे अनधि- 
कारियोंने विचार किया कि वे जछ कर ढेर होगये. एक बार फिर स्री बढ़- - 
« कने सभामें वेठे हुए आत्मकल्याणेच्छुओआंकी अद्धाकी परीक्षा लेनेको 
'कह्य:-/ देखो, यह अभि अब बढ़ने छूगी है; यों भी सबको जछा कर .. 
“>अस्म कर देगी, तो यों न्यथे जछ मरनेसे अद्धाछ होकर परमसार्थके लिए _ 
ही अभ्निप्रवेश क्‍यों नहीं करते ? ” यह सुन, बढ़कके माता पिता और 
दूसरे अनेक अद्धाछ पवित्र पुरुष खड़े हुए, परंतु जो मलिन हृंदयके ढुरा- 
चारी, नास्तिक, परद्वेषी और जात्मकल्याण हूँढ़नेको नहीं परंतु योंही 
तमाशा देखनेके लिए सभामें आकर भर गये थे उनकी अविद्याके कारण 
उस समय हिम्मत नहीं हुई...“# जा 54 
तुरंत ही उस खड़े हुए समाजको जागे कर नारायण, नारायण सोडह 
सो5हम्‌ ? की ग्ना करते हुए,चामदेवजीने अश्निमें प्रवेश किया और तुरंत 
ही अधि देवने भी भसूका सहित समामंडपमें प्रवेश क्रिया. ? मंडपमें बचे 





* प्रोषकार करनेमें दीसके समान पुरुष । 


विमानारोइण, इधर 
हुए वे हतभागी छोग उस अप्लविकी भयंकर ज्वालाओंसे पीड़ित हो, 
इधर उधर दौड़ने छगे, परन्तु चारों ओर अभिने घेर लिया था इस लिए 
नहीं भाग सके. मद्दांत्मा बढुकफे वचनों पर अद्धा न करनेके कारण उन्हें 
बहुत पत्चाचाप हुआ. परंतु अब क्या करें ९ ज्वााओंके दाहके कारण 
वे छुछ देर तक तो इघर उधर दौड़ते और चिह्नाते रहे, परंतु अंतमें जल 
सको सहल ने कर सकनेके कारण घबरा कर, मूर्छित हो, जमीन पर 
गिर गये ! बस ! अविद्याके दासोंकी यही दशा है- 


विसानारोहण। 

थोड़ी देर आकाश एकाएक घोर ग्जनसे गूंज उठा और वहां होने- 
चाले जय जय शब्द्से चमक कर, वे मूछित पड़े हुए अनधिकारी जीव 
अकस्मात्‌ जाग उंठे. वे आश्चयेसे चारों ओर विचार विचार कर. देखने 
छगे तो सभाम॑ंडप ज्योंका त्यों जअलंडित और सुशोभित मार्म हुआ- 
उसमें नामकों भी अमि नथ्री और न अभि छगकर झ्ान्‍्त होनेके 
- कुछ चिह्न द्वी थे. यह देख, सत्र छोग बड़े चिस्मित हुए. इतनेमें फिर 
उस मंगलकारी शब्दकी गर्जना सुनाई पड़ने त्यी. ये शब्द कहां होते हैं, 
यह जाननेके लिए असंस्क्रारी लोग उठकर मण्डपके दरवाजेके पास जाये 
, वहां सी अभिके कोई निश्चान न थे, परंतु खुदूर अंतरिक्ष ( आकाश ) में 
हिलछता हुआ एक परम शोभायमान विमान दिखाई दिया. उसीमें तुम 
( भीपण ) शांखध्चलि होती थी. यह देखते ही चहुतसे छोग, जिन्हें 
सत्संगका ,चसका छगा था और वामदेवके प्रतापसे “काल्वान्तरमें भी मुक्तिके 
अधिकारी बने थे, घोर उठेः-रे, वाह वाह ! यह तो उश्च अभिके परे 
दीखनेवाला दी विमान दै और वे सब त्तेजस्वी कारन्तिवाले पुण्यात्मा भी 
दिखाई देते हैं, वे तो हमारे साथके-कोय हैं. अहो -! वे. ऐसे तेजरवी केसे 
दो गये १ देखो ! उन सबको लेकर साधु बढ़क विमान पर चढ़ रहे हैं... 
अद्दा | उन्हें कितना वड़ा आनन्द होता होगा ? कैसे मधुर खरसे वाजे. 
बन्न रहे हैं? कैसी प्रेमपूण जय जयकी गजेना दो रही दै? वह देखो-! 
पिजलीके समान चमकत्ती ध्वज्ञाएं फहराने छगीं ! ओ ! सब छोग 'विमा- 
नमें चढ़ गये. अब तो मातम होता दै. विमान-तैयार हो 'चुका और उड़- 

नेकी तेयारीमें है. ” 
दूसरे कई एक वोछे:--/ करे ! विचार कर तो देखो. अब तो सभी 


६७ अत्त्कान्त- 

झान्तसे दीखते हैँ अक्धत बालक ( बढुक ) सबके वीचमें खड़ा दो, 
कुछ कहकर सुना रहा दे. अह्य ! यह सब उस अद्भुत वालककी ही लीला 
है. वास्तवमें वह सबका गुरु और ईश्वर तुल्य दे. « हाय ! द्वाय * परम 
अभाग्यके कारण ही हमें उसके वचनापर विश्वास नहीं हुआ. पर अब 
क्या उपाय है ? पानी वह जानेपर सोचना क्रिस कामका ? सचके साथ 
अम्रिमें जा पड़ते तो सदृज्ञ अ्मसे कल्याण समेंद हे हम छोग चारो 
ओर फली हुई अप्रिके मुँह पहले द्वी पड़े थे, परंतु अचतक हमारे शरीरमें 
कोई पीड़ा नहीं है, वैसे ही उन अप्नि पार करनेवार्कोंफों भी व्यवा नहीं हुई 

* होगी; क्‍यों कि उनके साथ तो स्वय॑ महात्मा सदगुरु ( चढ़क ) थे, जिन्होंने 
यह अर्भडुत चमत्कार कर दिखाया है. हरे ! हरे ! घिकार दे... घिक्कार दे. 
अद्धारूप अम्ृततत्वसे हीन हमको हजार बार घिक्कार दे- 

इस तरह भारी पत्चात्तापसह्ित, ईश्वर, शाल और सद्रगुरुको उपेक्षासे 
देखनेवाले जीव संवाप करते थे, इतनेमें फिर भी घंटे, शंख, दुन्दुमी आदिके 
मसंगछ घोष होने छगे और गुरु महाराजके नामकी भारी जय जय ध्वनि 
होते ही विमान आकाहापथको उड़ा... इस समय उसकी दिव्य शोभा और 
सौन्दये देख, रह जानेवाले करोड़ों जीव चक्रित हो गये. विमान * वह 
जञात्ता, वह जाता? यह कहते कहते चहुत दूर निकलछ जानेसे दीखना 
भी बंद दो गया. नीचे रहनेवाले वे सच असंस्कारी जीव, विलकुछ निराश, 
इतोत्साह और अंधेके समान होकर जमीनपर गिर पड़े और अपनी अख्- 
ड्वाके लिए वारबार निःश्वास छोड़, वहुत पश्चात्ताप करने लगे... यज्ञशाला 
यज्ञमंडप ओर सारा उपत्र- उञ्जड़ कर खंडुदरके समान दोगया और दशो 
दिशाएं शून्य होगयीं 
चह अद्भुत विमान फिर कहां गया यह मायिक्त जीवको इन आंखोंसे 

नहीं दीखेगा. क्‍यों कि वह दिव्य है. हमारी दृष्टि स्थूछ' और लौकिक 
अथीत्‌ प्रापंचिक है. वह विसान देखनेके पूष, जीवको प्रपंचद्वीन अर्थात्‌ 
मायासे मुक्त होना चाहिए. प्रपंचरहित जीवकी दृष्टि धीरे धीरे विवेक- 
पूणे दोती है. इंष्टिको विवेकपू्ण करनेके लिए 'शाखरूप अंजनकी जरू- 
रत है और तव यह उस अलौकिक मार्गसे जाते हुए विभानको देखनेके 
योग्य होती है. -वह्‌ विमान देखनेके लिए ऐसा जानवा- चाहिए कि 
असार संसार और उसका व्यवद्दार अंतमें झूठा है. उससे :प्रीतिको हटा» 
कर, सत्य वस्तु पर लगाची चाहिए. प्रीति होनेके लिए संसारकी 


विसान--चित्र. सच 


नयी पैदा होनेवाली इच्छाओंका त्याग करना चाहिए. इच्छा दूर हुई, 
मोह मिटा कि विषय दूर हो जाते हैं और शास्््तररूव शलाका ( सलाई ) से 
'चिवेकद्ृष्टिमें नूतन तेज प्रवेश होने पर बह बलवती होती और तमी' 
दिव्य विमान दिखाई देता हैं. छे संस्कारी जीव ! अधिकारी लोग देखते 
'. हुँ कि, वह अद्भुत यान यहां है. अद्दो ! वह आकाशमें उड़ता हुआ दीखताः 
है. अहा! वह परम छुगेम अच्युतपथकी ओर जा रद्द है. हे जिज्ञासु ! 
जीवकोी अब इस समय वास्तविक्र एकाम्रताका काम हैं. हे जिज्ञासु ! 
तू मनको प्रविन्न करके जो में कहूँ उस पर ध्यान दे. ग़ुरुदेवके प्रताप, 
छुछ पूर्व जन्मके संस्कार और कुछ इस जन्मके सदाचारसे, वहांकीं 
सारी अलौकिक क्रिया मुझे स्पष्ट दिखाई देती है और में जिसे दिखाऊं, 
चह भी आनन्दसे उसे देख सकता है तो भी मैलछले आच्छादित (हँके हुए ) 
जाइनेकी भांति मायासे आइ्वत तेरी ज्ञानदष्टि, इस सूक्ष्म मार्गयका अचे- 
छोकन न कर सकती हो तो उस विमानसंत्रंभी समस्त समाचार जो हरि- 
गुरु-कपासे सुझे हस्तामलकचत्‌ ( हाथमें आमलेके समान ) हैं, तू स्थिर 
“ मन्न करके मुझसे सुन... हे मायिक जीव ! दूसरी सब खटपट छोड़, चह 
अवणरूप साधन ही करना इष्ट है. अबण करते करते मायासे लिपटे हुए 
जीवके अनेक तीदूण पाप समूल नष्ट होंगे और हृदय निर्मल होनेसे उसमें 
अच्युतपुरबासी अच्युत परमात्माकी प्रेससक्तिका प्रकाश होगा चस, वह 
जीव उस विमानमें वैंठनेका अधिकारी वन कर, अच्युतपुरमें प्रवेश कर सकेगा. 


हे विसान--चित्ष- 

वहू विमान कैसा अद्भुत और चमत्कारसे पूणण था तथा वह किस असल 
वस्तुका वना हुआ था, यह उसमें - वैठनेवार्लोमेले क्रिसीको सात्यम नहीं 
होता था. वह स्वर्गके शुरू-स्वच्छ सोनेके समान जगमगाता था, तो भी 
पारदर्शक था- जमीनसे देखनेवालोंको वाह्मयले उसकी आकृति एक सुझ्ो- 
मित विशाल नौकाके समान मात्यम होती थी, परन्तु भीतरसे तो मानो 
बह एक वड़ा भारी भवत था. उसके- मध्यमागमें एक असूल्य मणि- 
जडित सभामंडप- था. उसके धीचमें जो अत्यन्त तेजस्वी ऊंचा सिदह्ासन 
था- उस- पर अपने- माता पिता सहित शुरु वासदेवजी बविराजे थे. उनके 
खामने राजा और उनके आसपास>गुरुके सामने-भर्थ गोलछांकारमें . दूसरे 


चर 


सब अधिकारी ज्ञानेच्छे जीचोंके आनन्द्रूप आसन चने थे. मेडपकी 


३६.६ चन्द्रकान्त, 


भूमि सर्वोत्तम र्फटिक ( संगमरमर ) की थी. स्तम्भ ( खंसे ) विद्ुम (दंगों) 
के थे और छत्त वेहये मणिक्री थी, समभामंडपक्रे चहूँ ओर भिन्न मित्र 
असंख्य भवन बने थे, जिनकी शोभाका पार दी न था... उनमें भांति भां- 
पिकी कोमल बैठकें थीं, आसन और सुकोमल पढलेँग विछे थे... उनमें रहने- 
वालॉंको अमृतकी डकार आती थी, इससे उस विमानमें बेठनेवाल्यको 
आहार, निद्रा, तृपा, आशा, ममता, माया, कामनादि इस छोकके व्यच- 
हारकी इच्छा दी न होती थी. इन भवनोंमें-रहनेवालेने ज्यों दी उसमें 
पैर रखा कि तुरंत उसमें सजे हुए विचित्र त्राजे समयानुकूल राग और 
मधुर स्वसे परत्रह्मकी मपूवैडीछाका कणप्रिय आलहाप करने छगते थे. 
दिन और रातको जबतक गुरुदेव विराजते तवतक तो सब छोग सभा 
ही में बैठते थे, परन्तु चहांसे आज्ञा होते ही तुरंत उन इच्छित भवनोंमें जा 
कर देवेन्द्रसे भी अधिक सुखानुभव करते हुए वे हरिर्ससागरमें व जाते 
थे. संबेरे तीसरे पहर और संध्यासमय जब संध्यादंदनादि मानसिक 
कर्मोंका' समय होता तंत्र उन कर्मोके करनेक्ी इच्छावाले संस्कारों भक्त, , 
स्रानादिके लिए तीयेकी इच्छासे ( उन भवनोंसे ) बाहर निकलते और 
और उस विमानंकी उत्तरदिशामें पवित्र गंगाका बहता हुआ प्रवाह जो 
उनके लिए सैयार था, वहां जाते और गंगाके सुन्दर रत्नखचित घाट पर. 
चैठ कर आनन्दसे नित्यकम करते थे. वहां परमात्मज्ञानका आनंद, हरि- 
. रसका स्वादं, अद्गैतका दशेन, अद्वैवका गान और अद्वितभाव-सर्वत्र छा रहा 
था. ऐसे न सह मंदिर दोते भी वह विचित्र वाहन इच्छाजुगामी था, 
अथौत्त्‌ उसमें 7लोंकी जहां और जिस मार्गसे हो कई जानकी इच्छा * 
हो, वहां और उस सागैसे हो कर वह जा सकता था. आवश्यकता हो तो 
जिदना चाहिये उतना बड़ा और जितना चाहिए उतना छोटा भी हो 
जाता था, इच्छानुसार वह प्रकट और गुप्त भी होता था, जिससे परंथ्वीके ' 
लोगोंको वह नहीं दीखता था. ऐसे विचित्र और खुखसदनरूप उस 
दिव्य विमानमें बैठ कर, गुरु वामदेवकी कृपासे सनाथ हुए वे सब संस्कोरी 
( पवित्र ) जीव आकाशसार्गकोी चले. विमानके चलते समय उसकी बैठके 
सबके देखनेसें दूसरे ही प्रकारसे सभी हुईं मातम होती थीं. जिससे 
उनके आगे, ऊँचे अथवा नीचे-आकाश या भूमि पर जो घटनाएं होतीं 
उन सबको एक साथ वे पूणे आनन्द्से अवछोकन कर सकते थे... जबसे 
अंवेमार्न चला तबसे मारगमें जो जो आनन्ददायक और विचित्र, दृश्य 


> 
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दिखाई देते थे उन्हें देख, हर्पित दो; सब विभानवासी वारंवार “जय 
जय गुरुदेव ! जय जय गुरुदेव !” की मंगलध्वनि करते थे. उस विमानमें 
बैठे हुए भक्तोंको नित्य नये नये ज्ञान कराये जाते थे और बैसा होनेसे सव 
विमानवासी ऐसी स्थितिमें थे मानो वे मुक्तावस्थाको प्राप्त हो गये हैं. ऐसे 
आननन्‍्दसुखका अनुभत्र कराते यह्‌.विमान फिरते हुए बहुत समयमें एक जत्यंत्त 
विचित्र और विस्तीर्ण नगरमें आ कर अंतरिक्ष ( आकाझ )में स्थिर हुआ- 


जगन्नगर- 


'विमानके खड़े होतें ही बुक वासदेवजी सब पत्रित्र जीवोंको सम्बोधन 
कर वोले:---/ अब तुम सव तैयार हो जाओ- चित्तत्नत्तिको स्थिर करो 
और तुम्दारी दृष्टिके आगे यह्‌ क्‍या क्‍या अद्भुत चमत्कार दीखता है इस 
पर पू्णे ध्यान दे, इसके रहस्यका विचार करो. यहींसे परस दुरूभ अच्युत- 

[र्ग आरंस होता दे. यह देखो, हम अच कहां आये हैं ? ” यह खुनते 
दी सभामें गुरुदेवके सम्मुख बेठे हुए राजा वरेप्सु तुरंत खड़े हुए और जमीन 
. की ओर देख, आनंद और आसख्ये सहित वोले:---“ अहो ! शुरुदेव ! यह» 
तो कोई बहुत बड़ा विलक्षण नगर दिखाई देता है... अपना विमान ठीक 
उसके ऊपर इस तरह खड़ा है कि उसे सब छोग आनंद्से अच्छी तरह देख 
सकते हैं. अहा ! कृपानाथ, हम इस नगरसे इतने ऊंचे ब्रिककुछ अंतरिक्षमें 
हैं, तो भी आपके अचुमहसे, हमें इस दिव्य देहके साथ जो दिव्य दृष्टि प्राप्त 
हुई दे उससे हम वूर तक देख सकते हैं, तो भी जिसका द्रवाजा नहीं 
दीखता, ऐसा अपार विस्तारवाछा यह कोई विचित्र नगर है. यह कैसा 
होगा ? इसकी एक एक गली या कूचा हमें बड़े खंड या शहर जैसे. छूगते 
हैं. इसके बाग और बगीचे हमें सेकड़ों ओर हजारों योजनके बड़े. २ जंगछोंके 
समान माछ्म होते हैं. इसके सिवाय इसका जो जो दृश्य देखते हैं चह्‌ 
सब अपार देखनेमें आता है. ऐसा अद्भुत और प्राचीन कारूमें मार्केण्डेय 
ऋषिको ओीवाल मुछुन्द भगवानके पेटमें दिखी हुईं विराद मायाके समान 

यह नगर कैसा होगा १? < 
वामदेवजीने कहा:---““राजा, वास्तवमें भगवानकी विराद्र मायाके समान 
अद्द अति विस्तृत नगर, विचित्रता, अनोखापन और चमत्कारोंसे भरा है. 
इसको महात्मा पुरुष * जगन्नगर ”के नामसे पुकारते हैं. इसका द्रवाज्ञा 
कहांसे दीखे ? इसके विस्तारका अत किसी विरले महापुरुषको ह्वी दीख 
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सकता है. इसमें सब वस्तुएं ६, सब जातिके प्राणी, दें पविद्याओके 
भाण्डार हैँ, सत्र तरहकी भूमि है, सच समय-क्राल-व्यवस्था हूं और सब 
रस हैं. संक्षेपर्में सारे जगतके भीतरके समस्त दृद्यादूद॒य पदाये, चित्रपटमें 
चित्रित महान्‌ चित्रकी तरह इसके भीतर पृ्णरूपसे व्याप्त दें इसलिए 
ही इसका नाम जगन्नगर पड़ा हैं. सारे संसार जो छुछ है चंद सव इस 
मगरमें है. यह सारे जगत॒का प्रतिनिधि है अथवा स्वयं ही जगत दे, ऐसा भी 
तो असत्य नहीं है. इसे चाहे जगत्‌ कहो, या जगन्नगर अथोतू जगदूप 
कहो. परप्रद्मककी समम अरहुत लीला जो जगत्रूपसे प्रकट हुई हैँ, यद्द चद्दी ह. 
* अब तुम सब लोग, यहां सुखसे ईश्वरकी अनेक लीलाओंके चमत्कारकों स्थिर 
सित्तसे देखो.!” यह सुन, महाराजा वरेप्सु बोले:-“पर, कृपानाथ ! अब तो सांक्ष 
होनेकी आयी है, इस लिए पहले संध्यावंदन कर लें, फिर रातको तो आराम 
ही करना है... नहीं भक्त, रातको वहां क्या दीखनेवाल्य दें ? ” घाम-. 
देवजीने कहा:---/ हां समय हुआ दे इस लिए संध्यावंदन कर लेना तो 
उचित दी है, पर राजा, जैसा तू कद्दता दे उस तरह रात व्यर्थ नहीं है. 
रातको तो ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाई देते हैँ जैसे दिनको भी दिखाई 
नहीं देते. प्रथ्वीमें बलनेवाले जीवोंके मनसे जो रात, रात ही अर्थात्‌ 
आराम करनेका समय दै, ऐसी अनेक रातें और अनेक दिन मिल कर, इस 
'विराटरूप लगरके जिन निवासियोंकी एक घड़ी या कण पल भी नहीं होते 
ऐसे ये महात्मा और देवता ऐसी रातको रात मान कर अपने कार्यकों पड़ा 
रहने नहीं देते; इस लिए संध्यावंदव, भगवद-ध्यानादि अपना अपना उपास्य 
कम करके, सब लोग फिर तैयार हो जाओ. जब तक तुम इस विमानसें 
रहोगे तब तक तुम्हें निद्रादेवी वाघा नहीं दे सकेगी और न जाह्यार विहारकीः 
इच्छा ही होगी. जिसे परिश्रम करना पड़ता है उसे आरामकी जरूरत सहीः 
है, पर जिसे अम नहीं उसे विश्ञाम भी नहीं है. ” शुरुदेवके ऐसे वचन 


सुन, राजासहित साधुछोग एक एक कर गुरुचरणोंको प्रणाम कर, -संध्यो/ 
पासनाके लिए चले गये 


अच्युत्तपधपीठ-कालक्रीडा- ह 


संध्योपासना पूणे हुईं, संब्यासमय बीत कर काछी रात आ गयी ! सर्वन्न 
अंधकार छा गया ! नभस्थलमें एक एक कर तारे, नक्षत्र और गअरह उदय 
होने छगो.. आकाशमें' देवोंके विचरण करनेवाले विमान अपने अपने 
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- ल्लेकोर्मं चले गये. अंधकारके प्रेमी राक्षत, पिशाच और निश्ात्चर प्राणी 
आनंदसे विचरने छगे. प्रथ्वीपर अर्थात्‌ जगन्नगरमें भी इस्ती तरह रातका 
राज्य छा गया. अंधकार और दिनके परिश्रमके कारण मजुष्य, पश्च, पश्ची, 
कीटादि प्राणी एक एक कर विश्रांतिरूप 'निद्रादेवीके अश्जीन हुए. दीप- 
कादि साथन्नोंसे अंधक्रारको दूर कर व्यत्रह्मरादिमें प्रयत्न करनेवाले प्रपच-- 
कुशल जनोंको भी अब निद्वादेवीने धीरे घीरे अपने अग्रीव कर छिया.' 
इस तरह. अंघकार और निद्रा दोनोंकी सम्मिलित सत्तासे जहां देखो चहां 
मोहका राज्य छा रहा है- 

पविमानकी छीलछा नवीनता लिये थी. यहां गुरु चामदेवके सामने महा- 
राजा वरेप्सु आदि सब मुमुकु जीव संध्यादिकरमेसे निश्नच द्दोकर अपने 
अपने दिव्य आसनों पर बैठ गुरुके झुँहले झरते हुए, झमतमय डझाब्ढोंका 
पान फरनेके लिए तत्पर हो रहे थे. वहां निद्रा तंद्राका माम भी नहीं था- 
गुरु वासदेवजीके छुद्ध माता पिता भी इस ईः्वरतुल्य महात्मा पुत्रके ऐसे अरुत 
कार्यसे आनंद्सहित आख़्ययेमें मझ आऔर कृतकृत्य छदोकर भगवदभजन 
- करते थे संध्यावंदनादिसे निछतत होकर सब मुम॒क्ष छोग झपने अपने घरोंमें 
, अयेच्छ अमृतपास कर सभामंडपमें एकत्र हुए. रातका आरंस होते ही 
हरिकीवेन आरंभ हुआ. वीच सिंहासनमें बैठे हुए गुरुढेवेकी अच्छी तरह 
स्तुति बंदना कर, दिव्यरूप पाये हुए वे सत्र लोग अपनी अत्पंत मधुर दिव्य 
बाणीसे एक साथ उत्तम स्वर और तालसे इश्वरके गुण गान करने छगे. 
इस समय उनके गानके खाथ समभामंडपमें सज्े हुए मघुर बाजे स्वयं ही 
उस सुन्दर रागंमं घजने छगे कि, जिससे उनके कीते न-रंगमें करोड़ों गुना 
. आधिक्य हो गया. दिव्य वाजोंका स्वाभाविक छी ताल स्वस्से बजना, 
दिव्यदेहधारी सुसुक्ष॒ जीत्रों का पूर्ण प्रेमसे गाना और परम छुण्यरूप ओह 
रिके नाम तथा गुर्णोसे अलूंकत हुईं उनकी वाणी निकलना; ये सब चीजें: 
जहां एकन्न हो चहांके आनंदका क्‍या पूछता प्‌ यह की त॑न-आनंद इतना 
बढ़ा कि, हम कौन हैं, कहां जाये दें और केसी स्थितिमें हैं, यह भान भी्‌ 
' वे छोग सूछ गये. परंम देवकी जयजयप्त्रेनि-सहदित कीतेन समाप्त हुआ 
खसथ छोग शुरुकों प्रणाम कर आसनमें बेठ गये. तुरंत ही सभामंडपका: 
परिवर्तन होकर सब आसन स्माकारमें इस तरह हो गये कि जिससे जगन्न- 
गर देखा जा सके... जगन्नगरमें अब क्या क्‍या चमस्कार दोते हैं यह देख- 
नेके छिए सब मुमुक्कु, बलवती जिज्षासासे सैयार हो कर चैंठे- 0 

न््ड हि 
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. फिर शुरू वामदेवजी, अपने माता पिंताकों प्रणाम और बरेप्छु आदिकों 
सम्बोधन कर वोले:--/४अव सब छोग तैयार हो देखो, नीचे क्‍या छीछा 
हो रही दे !” वरेप्सु खड़े हो, द्ाथ जोड़ कर बोके:---“कृपानाथ ! नीचे तो 
सब अंधकारमय है, सर्वेत्र विलकुल शान्ति है.” गुरुजी बोले: नहीं, 
ऐसा नहीं है, सूक्ष्म हप्टिसे अवछोकन कर देखो, उसमें अटलरूपसे - नाना 
प्रकारके व्यवहार दो रहे हैं, उनको देखनेमें कया तुम्हारी द्विज्य इृष्टि काम 
सहीं आती ? जो जगतके सब प्राणियोंके दिन्तकों अपनी रातके समान 
मानते हैं उन एकांतिक योगी और महात्माओंका अब दिन प्रारंभ हुआ है. 
वे अब एकान्त और एकाम्म चित्तसे,-चइत्तियोंको एकन्र कर अपना आह्म-., 
साधनरूप कार्य करनेको तैयार हो गये हैं. * उनकी क्रियायें परम शान्त 
और किसीको दुःखी करनेवाली नहीं हैं, इसीसे वे तुम्हारी समझमें नहीं 
आयीं. दूसरे तिर्यययोनिके तमोशुणी प्राणियोंको भी देखो. चे अंधकारमें 
छी अपने अपने भक्ष्यकी खोजमें छूगे हुए हैँ. फिर महुंष्यवगेके भी 
पचिपयकूपट प्राणियोंको देखो. थे विषयभोगको ही परम साधन, सबो- 
धिक खुख और जन्मकी सफलता समझ रदे हैं. इसीसे वे स््रीपुरुपरूप" 
जोड़ा बनकर एकान्तविरासमें मन द्वो रदे हैं. घहुतसे उन जीवोंको भी 
देखो जो मद्दारोगसे पीड़ित हैँ और जिनकी देहको दारुण पीड़ाके कारण 

, क्षण भर भी कछ नहीं है. वे अपने सिर पर दाथ रख अपने किये हुए 
फर्मोका पश्चात्ताप करते हैं और इस चरहसे चिल्ला २ कर रो रहे हैं कि 
एजिसकी सुन कर हृदय विदीणे हो रहा दे.” यह सुन, वे सब्च पुण्यमागी 
छोग, जो अपनी दिव्य दृष्ठिद्वारा यह सब दृद्य देख रदे थे, वोले:---“हां, गुरु 

' महाराज ! आपके बताये हुए व्यवहारोंके सिवाय और भी अनेक व्यवहार होते - 

सादिखाई पढ़ते हैं. अरे ! वे सब दुःखरूप दी हैं. उन सबसे जंतमें सत्यकोकसे 

*" पत्तन दी होता दे. अरे ! सारा समय निकल जायंगा, अनेक जन्‍्मोंतक 

आवागमन होगा तो भी ये जीव यह नहीं जान सकेंगे कि मोक्षका मार्ग कौन 
है १ इस जगन्नगरमें अनेक निशाचर अपने कुट्ठम्बियोँक्रा पोषण करनेके लिए, " 
खनकी इच्छासे बड़े दु्गैम स्थानोंमें चोरी करनेको तैयार हुए दैं, परंतु क्षण “ 

: क्षणमें उन्हे पकड़े जानेक्ता भय हो रहा है. - अरे; वह देखो ! भारी चतुरगं 

हु सेना, उस दूरस्थ दूसरी बलछव॒ती सेनाको घोखा देकर उसकी असावधान 

“अतस्थामें इस लिए दुबानेको जार ही दे कि -उसमें उससे जंग छेनेका 
सामथ्ये नहीं है. परन्तु, उसके सब्र वीरोंको इस वातका भारी भव दै कि 
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चेसे - अवसरमें हमारी प्राणरक्षा हो सकेगीं या नहीं. वह देखो! वे 

आर मलुण्य अपने और पूर्वेजोंके वैरकों चुकानेके लिए वैरियोंके चिनाश 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं. इसी तरह दूसरे छोग भी अपने ऊपर ताक, 
छगानेवाले शाज्ुओंके सदकबछ आक्रमणके होनेकी भारी चिन्तामें हैं. 


- . चहुर्तोंको धनकी चिन्तासे नींद नहीं आती. जअनेकॉंके रहनेका घर नहीं 


है. कई एकोंको रोटियोंहीके छाले पड़ रहे दें. कोई संतानके लिए 
डु/खी हे तो कोई. स्लीकी आशामें सुखसे नहीं सोत्ता. आशा, तृष्णा, काम, 
क्रोध, छोभ, अहंकार, मोह और मदमें लीन जीव अन्नेक प्रकारसे ढु:खी हैं. 
जहां देखिये वहां केवछ दुःखमय ही व्यवह्यार हो रहे हैं. दिनको अत्यंत 
शोभायुक्त दीखनेवाछा यह जगन्नगर, इस समय ( रातको ) विलकुछ 
डुःखका दी स्थान बन रहा है. सिर्फ वे जितेन्द्रिय श्रद्मनि्ठ मद्दात्मा योगी 
दी निर्भेय मारुम होते हैं जिन्हें आपने सबसे पहले दिखाया था. उन्हींकी 
क्रियायें सिर्फ ऐसी हैं जो किसीका अपकार नहीं करतीं" वैसे ही उन क्िया- 
आँका फल भी अखंड सुख है. क्‍यों गुरुजी महाराज ! इसी तरह द्निके 
-अमसे थके हुए और किसी त्रहकी पविन्ता या डुःख सिरपर न होनेसे 
खुखसे स्रोये हुए ये दूसरे सब प्राणी भी खुखी हैं न?” यह्‌ सुन, वामदेचजी 
बोले:--“ यह कैसे कहा जाय ? प्रत्यक्ष मालठ्म हो रहा है कि उनके 
सिर॒पर तो एक बहुत बड़ा अनिवाये संकट झूल रहा है. अरे | चे प्रत्यक्ष 

संकंटके मुँहमें ही पड़े हुए हैं. जलते हुए घरके भीतरे नींदुमें पड़ा हुआ 
मलुष्य बिलकुछ सुपुर्ति' अवस्थामें होता और इस सबबसे उस समय उसकी 
चेह-मनकी सारी चृत्तियां बंद हो जाती हैं, 'इस दशामें उसे सुखी मानना 

सिर्फ अधियाका दी फल है. खुखी होना तो दूर रद्दा, परंतु चह इतना 

छुःखी कहा जासकता दे कि यदि थोड़ी देर तक बैंसी अचेत अवस्थामें 

पड़ा रद्दे तो उसका समूल नाश हुए विना न रहे. इसे नगरके निद्वित 

मनुष्य ऐसे ही अज्ञात संकटमें हैं. उसी तरह वे दूसरे छोय भी जो देखनेमें ढुःखी 

हैं और चिन्तासे सो नहीं सकते, इस अज्ञात संकटसे बचे नहीं हैं. बचनेकी 
जाशा तो सिर्फ उन महात्मा योगियोंको ही दै- इस संपूर्ण नगरपर आनेवाछी 

भीषण विपत्तिको वे जानते हैं और इस लिए उससे मुक्त होनेके लिए सतत- 

अविरास महाप्रयत्त किया ही करते हैँ; सावधानीसे-अधिक भूलछ न दोते 

हुए द्वी क्षण क्षण वह प्रयत्न जारी ही रखते हैं ! ?? > 

९ अनपायिनी. ३ गाढ़ निद्वार्मे, हु 


ड्जर्‌ चन्द्रकान्त, 


शुरुदेवफे ये वचन सुनकर सब भक्त छोग अत्य॑त्त विस्मित होकर पूछने 
छरगे कि, / कृपानाथ! ऐसा कौनसा अटल संकट इस नगरके ऊपर झूठ 
. रहा द्वै? ? यह प्रश्न पूछनेफे बाद ही उस नगरकी दक्षिण दिश्ामें अकरमात्‌ 
बड़ां प्रकाश दीखने लूया. थोड़ी ही देरमें वह प्रकाश इतना बड़ा होगया 
कि जिसे देखते ही सत्र भक्तजन आख्ययेसे चकित होगये. वे मनमें ऐसी 
शंका करने छगे कि क्‍या वड़ी रात इतनी देरमें पूरी हुई और दिन निकला है 
चह भी क्‍या दक्षिण दिशामें. ” परंतु तुरंत ही शुरुदेव उस दिशाकी जोर 
हाथ फैछाकर बोले:-५ यही इस जगन्नयरका अनिवाये संकट है. ” अकन- 
स्मात्त्‌ मुमुक्ठ जीवोंकी चित्तड्त्ति और दृष्टि उस ओरको गयी. देखते 
देखते बह प्रकाश इतना बड़ा हो गया कि, उससे यह सारी दिशा 
और जमीनमें आकाशपर्यत सब स्थान व्याप्त हो गया. थोड़ी देरमे उस 
प्रकाशके भीतर कुछ आकारसा दीखने छगा. वह आकार पुरुपके समान 
था. वह प्रतिक्षण चढ़ने छगा और देखते देखते सारे प्रकाशमें ज्याप्त होगया 
अथात्‌ जितने विस्तारमं यह तेज फेला उतना ही बड़ा वह पुरुपाकृतिवाला 
छरीर बन मया. अब उसकी ओर देखना भी मसदहाभयंकर था. सारी" 
दक्षिण दिश्ञाम फैले हुए इस प्रचंड पुरुपका रंग निरा श्याम होनेसे ऐसा 
दीखता था मानो काजलरूका विशाल पवेत है. उसके भयंकर अखितांगके 
अवयब बड़े ही चिल्क्षण थे. उसके दोनों पैर मोटे और टम्ने थे. प्रत्येक 
पैरमें बज्के समान तीन तीन कठित और नोकद्ार जँगछियां थी. उसके 
अत्येक फंधोंसे शाखाओंकी तरह तीख तीस रूस्बे हाथ डालियोंके समान 
फूंटे हुए थे. प्रत्येक हाथमें भी चार चार उँगलियां थीं. आंखें भी 
बड़ी भर्यकर थीं. वह वार वार आंखोंकी पके मारा करता था- 
उसके सुंहका आकार बहुत भयंकर था और इस भयंकर मुँहसे भोजन 
करनेके लिए वह्‌ इधर उच्रर आता जाता था. उप्तके झुँहकी जीभ विकराल 
असिके समान रूपक रही थी. उसका शिरोभाग विछकुछ आकाशतेंक 
पहुँचा था इससे बादझोंके साथ बादलों जैसा दीखता था- मम > 
“१ डीका-कालपुद्पका शेर, संक्सरात्मक समय है, दी के, उत्तरयण दक्षि- 
घायन, पेरोंकी तीन तीन उंगलियां, छः ऋतु हैं, तीस तीस द्वाथ, दिनरांतकी तीस तीस 
घड़ी हैं, दो नेत्र, दिन और रात हैं, निमेष अर्थात्‌ पलक सारना, श्राणियोंकी उत्तत्ति और 
विनाशकाल हैं, सारे श्राणी उच्तका भोजन हैं, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान उसका आबा- 
गन और झत्यु कान्वयुरुषका झुँद दै. 


हि 
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देखते देखते वह भयंकर पुरुष मानो नीचे बैठते जाता दे इस तरह नीचे 
सुड़ा और अपना भयंकर मुँह फैछाने कया. उसका मँह इतना बड़ा और 
चौड़ा हो गया कि उसके नीचेका जॉठ जमीनपर और ऊपरका ओंठ बिल- 
कुछ आकादके उस ओर पहुँच गया. उस समय यह ऐसा दीखने छगा 
मानो एक ही वार सारे जगन्नयरकों निगल लेगा- अब उसके सारे शरीरके 
स्थानमें सि्फे उसका अत्यंत्त विध्तृत सुख दी दीोख रहा था. इस विकराल 
पुरुपने अपना भीपण कार्य प्रारंभ किया. वह सुप्त जगन्नगरके सोये और 
जागते हुए हजारों और छाखों प्राणियॉक्रो मुँह भरकर दाढ़ोंसे पीसने 


- और पेटमें डालने छूगा । 


पे 


ऐसा सर्यंकर प्रसंग देख वे विमानस्थित छोग बहुत भयभीत द्वो गये 
और द्ाथ जोड़ शुरुदेवको प्रणाम कर, विनय करने रूगे कि, “हे क्रपा- 
साथ ! यह क्‍या * णरे | यह कैसा घातक (प्रत््यकारी ) प्रसंग दे? यह 
'बिकराल पुरुष तो सबका नाश करता दे. सारा जगन्नगर तो क्‍या, परंतु 
यह सारा आकाश ओर उसमें अधर रहनेवाला यह अपना विमान भी उसके 


'मुँहमें द्वी दे ! ! ऐसा भय दोता दे कि उसने हमें भी लिया और खाया ! 


अच हम कहां जायँगे ? दे देव | देखो, उसके सुँहमें गया हुआ कोई भी 
प्राणी पदार्थ बचने नहीं पाता. कोई शायद्‌ छटककर निकल जाता दै तो 
उसे वह अपने तीद्ष्ण “नलखवाले लम्बे दाथोंसे, पकड़ कर पुनः मुँहमें डाल 
लेता है. इस तरह रत्के समान मनुष्य, पशु, पक्षी, जरूंचर और थरूचर 
आदि सब प्राणियॉमेंसे किसीको भी वह नहीं छोड़ता. ऐसा माह्ठम 


” होता है, मानो चर और अचर सभी रहृष्टि उसका भव्य है. ऐसा महा- 


क्र 


त्रासदायक इृच्य हमसे देखा नहीं जाता? 

जब-इस तरह कोलाहरू मच गया तथव उन भयभीत हुए पुण्यजछोक 
जनोंसे प्रेमपूवेक वढ़ुकजीने कहा:- हे पुण्यजनो ! हम सब उसके सुंहमें 
हैं सही और हमको भी इन सबकी तरह नष्ट होनेमें विलंव नहीं छगेगा, 
परंतु तुम्हारे पास अद्धा, भक्ति और जात्मज्ञान, ये तीन पापेद खड़े हैँ, तुम 
इच्छातुगामी दिव्य विमानमें बैठे हो, इस लिए तुम्हें किसी, तरह भयमीत 
होनेका कारण नहीं दे. जो कुछ हो रहा है उसे तुम निर्भीक हो कर 
देखो. परन्तु इससे तुम्हें जानना चाहिए कि चाद्दे कोई सोता हो चाहे _ 
ज्ञागता उसका काकके सपाटेमें नाश ही हुआ करता है. सिर वे ही 


डे 


ड्७४ चन्द्रकान्त, 


ल्मेग तरते दें जो आत्मयोगी हैं. अजब देखो, वह एक साहसी -मनुष्य 
उसके झुँह-उसकी वज्जसरीखी तीद्ष्ण दाढ़ोंकी वगलसे छटक बाहर निकल 
कर खड़ा है और उसे समेढनेके लिए इस भश्चकने हाथ फैलाया दे, परन्तु 
यह चपल पुरुष दोनों हाथ जोड़ कर उससे छुछ विनयपूर्वक कहता द्व 
इससे भक्षक सी उसे पकड़ना छोड़ कर उसकी विनय खुनता दै- इस 
लिए तुम सव शास्तचित्त हो कर वह जो कुछ कहता दे उसे सुनो-? 
फिर सब्र एकाग्वित्तसे कान छगा कर बठे. वह धीर गंभीर पुरुष उन 
शकान्त क्रिया (योग) करनेवाले महात्माजोंमेंसे एक था... वह विश्वव्यापी 
भक्षकको प्रणाम कर बोछा:---“ अहो देव ! दे सबके भश्षण करनेवाले 
देव ! मुझसे कहो कि, आप कौन हैँ ? क्या तम जगतूके संह्ार करनेवाले 
और भूतपति भर्यंकर रुद्रदेव हो ? या पापियोंकों दंड देनेवाले चमराज 
हो ? अथवा भध्मीभूत करनेत्राले अभ्निदव हो ? हे भयंकर देव ! तुम्दारे 
डरसे में मनुप्य प्राणी स्वतः तुम्दारी शरणमें जाया हूँ. इस किए मुझे 
बताओ कि तुम कौन हो और ऐसा मीपण तथा सहारकारी क्ते करनेफे 
लिए क्‍यों उद्यत हुए दो ? शरणमें आनेवारेका नाश मह्दाअज्ञान क़ूर प्राणी 
मीं नहीं करता, अतः आपको भी मेरा लाद्ा करना उचित नही है.” इसके 
उत्तर विश्वज्यापी सक्षक, घनगर्जेनाके समान गंभीर वाणीसे चोढा:--- 
#४दे साठ ! दे परमार्थपरायण योगी ! में इस जगत॒का खामी हूँ. मेरा नाम 
पकाछ! है और. मेरा नेत्तियक कर्तव्य यह है कि सबका जंत करूँ. यह 
सारा संसार मेरा भक्ष्य है. इसमें कोई भी वध््तु वाकी नहीं रहने पाती- 
इन्द्र और ब्रह्मा, यम्र और कुबेर, देव और दानव तथा मलुष्य, चर और 
अचर, स्थाचर और जेगम, सबका मैं ही काल हूँ और मैं ही संहार करता हूँ.” 
मेरी छृुधा अखंडित और चहुत ही बड़ी है, वह्‌ प्रत्यके अंतर्में सी शान्त 
नहीं होती, इस लिए बिना विआ्ञाम निरंतर मुझे अपना आहार करना 
ही पड़ता है. मेरा काम कभी भी नहीं रुकवा, और न_उससे मुझे दैरानी 
या थकावट माद्म होती है. इस समय सी में अपना आहार करनेके _. 
लिए ही वढ़। हैँ और यह इछ्धि सिर्फ आम या कछ ही भरके लिए नहीं 





गा __कालछोउत्मि लोकक्षयक्रत्मइद्धों लोऋान्समाइटरुमिह प्रवुत्त: । “--क्ालूस्वरूप श्रीसगवान, 
'बोले+-मैं सब लोगों संद्वार करनेवाल्य बहुत ही विस्तृत उम्र कार हूँ और छोगोंका 
संदार करनेके लिए इस छोकमें अब्ृत्त हुआ हूँ ! ( गीता. ) हि 


है. 


अच्युतपथपीठ-काल्कीडा. श्ज्प्‌ 


परंतु सदाके छिए दे. एक ओरसे मेरा नूतन आह्वार उत्पन्न होता दे और 
दूसरी ओरसे समय आते दी सैं उसका भश्षण करता हूँ, तो भी सुझे कोई 
नहीं जानता, कोई नहीं वेलता-देखनेकों समर्थ भी नहीं है... सिर्फ तेरे 
समान्न कोड परसार्थररायण (परोपकारी ) पुरुप दी सुझे कुछ कुछ जानता 
है. जो अज्ञानक्रो छोड़ कर ज्ञानी बने हैँ, मायासे दूर हुए हैं, मेरे प्रेम- 
पात्र बननेके लिए सेती आज्ञा मानते हैँ, जिनका अंतःकरण परमार्थके लिएः 
पवित्र हुआ दै, और जिनकी दृष्टि, दिव्य हुई दे वे ही मुझको जान और 
देख सकते चर? 30 

यह सुन उस धीर वीर साधुने पूँछा:--“ द्वे भ्गवन्‌ कालउुरुप ! हे जगढ- 
भक्षक ! यदि तुम्हारा फर्तेज्य इसी तरह सब चराचरका भक्षणरूप नाश ही 
करना है, तव तो यह बड़ा पापकर्म द्वे. द्वे देव! क्या ऐसे घातक 
कपको आप प्रिय मानते हैं ? ओर क्या उसके गंभीर पातकसे आप लिए 
नहीं होते ? आपको उचित दे कि मुझरर रुष्ट न द्वो कर मेरे इस प्रअका' 
उचित उत्तर द्वेकर मेरा समाधान करें. ” कालपुरुपने कहद्दा:-“ नहीं, मैंः 


* पातकसे जरा भी छिप नहीं होता- में अपने इस कर्तंव्यको प्रिय अप्रिय 


कुछ नहीं समझता. प्रिय अधरिय, पाप पुण्य, शुभाञुभ सासने सनानेका 
मुझे अधिकार नदीं दे. यह तो मेरी स्वाभाविक ही चर्या दै. जैसे 
मकड़ी अपने मुँहसे घचहुतसे छारके सेतु निकरारू उन्हें अनेक आकारके : 
चनाती और क्षणमें फिर उन्हें ससेट कर अपने झँँदनें डाल छेंरी दे, ओर 
उसको जैसे पातक नहीं रूगता, उसी तरह यह मेरी क्रीड़ा है.” यह 
खुन उस भह्दयत्माने पूछा:--/ हे देव ! यह कैसे ? क्‍या इस चराचरके साथ. 
आपका संबंध मकड़ी की लारके द्वी समान है ९! काछ पुरुपने कह्याः-“द्वां, 
यह समस्त जगन्नगर सुझसे ही पैदा हुआ दे, मुझमें ही ध्थित दे ओर 
' मुझमें ही छय (छीन ) होगा... सारा जगत्रूप में ही हैँ. में एक द्वोते 
भी असलेकरूपसे ज्याप्त हूँ. यहां जो में भक्षकरूप हूं बढ़ी में अन्यत्न 
पाछकरूप हूँ. और, फिर पैदा करनेवाछा भी मैं ही हूँ. -मैं कतो, 
भोक्ता और संदारकतों हूँ. मैं विश्वव्यापी हूँ-विश्व मुझमें है और में 


६०५८ 


० 7 


विश्वर्मे हैँ. तो भी सारे प्राणी ( भूत ) झुझतें हैं, परन्ु मैं उनमें नहीं हैँ. 
जो मैरी, अन्य क्रीड़ण दीख़ती दे, वह मेरी मायाका चर है. जो इस: 
मायाको पार कर उसके मस्तक पर हो-कर गये हैं, वद्शी इस कीड़ाको- 
जान करं सुझे ज्ञानदष्टिसे देख सकते हैं. फिर मिजरीतिसे देखो 


२०% अुसद्तान्त, श्र 


तो में ऋृषिकार * हैं और जान्गर मेरी कृषि है... किसान सेसीकों बोता 
सींचता, रक्ता करता और बी फिर उसे सुनना ( फादता ) और भक्षण 
भी करता है? 

उस गधादायाने फिर विनय की:-ऐे प्रभु ! चाहे जो शो, आपकी छीला 
आप ही जानें; झ॒ुधे वो बड़ी निन्‍ता दे कि यदू चराचर प्राणियोंका समृद 
जो आप फपना भक्ष्यरूप मादते हैं, कया इसी तरद पि्त फर मरसमेफे लिए 
वैदा किया गया है ? उसकी क्या दूसरी गति ही नहींदे ) क्‍या इस 
पिस कर मारे जानेंस बचनेका बस फोई उपाय दी नहीं है ? क्या आप 
दुयाक्षन्य हैं या फिसी दयापात्र प्राणीको आप अपने भश्षणसे मुक्त नहीं 
फरते १ ” कालपुरुष्मे उत्तर दिया:-"हू निप्पाप ! किसीको कुछ चिन्ता 
करनेके लिए मेंने रखा ही नहीं और न कोई मुझे दृषण दी दें सकता 
हैं. क्षेम और लय, सुख और दुःख, पुण्य तथा पाप, शुभ आर 
अशुभ, क्षुर और उक्षुर-इन सबका ज्ञान मेंने उसी पर रखा है जिससे ये 
संत्रंध रखते हैं. और भी मजुष्यादि, जो सझानवान्‌ त्राणी हैँ, उन्हें तो 


विल्कुछ ही रदतंत्रता दी है, जिससे वे स्वय्म्‌ झपना फल्याण-छुलखका मार्ग 


खोज छें. में दयाद्वीन नहीं हूँ. मैंने उसके लिए पहलेद्दीसे -कल्याणका 
मार्ग बना कर खुछा छोड़ दिया है. मेने ऐसे न्‍्याययुक्त नियम बनाये 
हैं कि जिनका भूली भांति पालन करनेवाले प्राणियोंका में भी कुछ 
नहीं कर सकता, बल्कि मुझे उनका सहायक होना पड़ता दे, क्‍यों कि जो 
मेरे नियमोंके अधीन हो झुझे भजते हैं, उन्हें में भजता हूँ अथीत्त जो 
मुझमें लीन रहते हैं थे रुझमें ही लीन होते हैं. मेरा निर्मित मारने बहुत 
दृढ़, पवित्न, पुरातन और रूनातन दे तथा विना किसी रोक ( प्रतिबंध )के 
खुल्य रहने पर भी अनधिकारी और जिज्ञासारद्दित प्राणीके लिए विलकुछ 
परोक्ष (गुप्त ) दे. फिर यह सनातन मार्ग बहुत समय हो जामेसे अब्य-' 
चस्थित न्हो जाय था इसे मनुष्य भूल न जायें इस किए मैंने इसे बैसे ही 
अविनाझी अन्धोंमें तीव सीमाओं सहित वर्णन किया है. थे पविन्न मंथ 
छोगोंके उपकारार्थ प्रचछित भी हैं. इतनी सुविधा होने पर भी जो 
अभागी भ्रमादी पुरुष अपने कल्याणका प्रयत्न न करे, वह नष्ट होनेके लिए 


मेरे अुँहमें आ पड़े तो इसमें क्‍या आश्चर्य और किसका ड्ोप है? इन अन्धोंमें - 
ह्ौययतलयतता न ननत सतत न-नतनन3न न ननननन.नकन-नपनम»क नमन भा नन न नन- बन >+>ज+-+--+-००- ०-0... ७ 


* किस्तान । खेती | | उपनिषद्‌, अद्यसूत्त और गीता. 


कै 


अच्युतपथपीठ-कालक्रीडा. हि ३७७ 


बताये हुए मुंक्तिमागका इस्थंभूत चत्त भी बहुत समयमें शिथिक और 
साधारण दो जाता दे इससे जो छोग संकल्प विकल्पके वहा हुए हैं उन्हें 
उसमे कुछ महत्वे नहीं दीखता तच में स्वयम्‌, अंदाते: या देवरूपसे अगद 
धोकर उस पवित्र मा्गको फिर वलिछ कर देंता हूँ. इतना होनेपर भी 
जो मृख लोग व्यथ आश्ावाली, व्यर्थ कामनावाली, व्यर्थ ज्ञानवाली 
राक्षती और आउसुरी मोहक वासना-मायाका आश्रय छेते हैं, वे मेरे भरत्य 
होते हे, उसमें उनन्‍्हीका दोष जानो. १? 
यह्‌ सुन, उस घीर महात्माने विनय की:---“ दयामय ! तो बह पत्रिन्न 
सुक्तिमारों कोन है कि जिसका अचुसरण करनेसे इस अनिवार्य संकदसे 
* छुटकारा होता हू? हे देव ! सुझे चताओ इस मार्गमें जानेसे जंतमें कहां 
पहुँचना होता है, जिससे वहां गया हुआ प्राणी आपके भक्ष्य होनेके भयसे 
मुक्त होता है.” कालरूप प्रभुने कहा:---“ हे घीर ! यह मार्ग दूर नहीं है, 
वह जो दीख रहा दे चद्दी मागे है. यह बहुत गहन और दुघेट है तो भी 
घीर, साहसी, दुढ अद्धावाले, प्रेमी, पवित्र और मायारद्दित मतके महुषण्यको 
-' गहन और, दुर्घेट नहीं है. इसका चढ़ाव ऊंचा होनेले यह यद्यपि भयंकर 
दीखता है तो भी जितेन्द्रिय, आत्मशोधंनमें ड्यत, एकाम्र चित्तवाके और 
प्रमादरहित, अविय्यासे मुक्त और विद्यासे संयुक्त पुरुषको, यह मार्ग परम सुख- 
कारक हो जाता है. इस मार्गेमें किलीका मय नहीं है. परंतु इसमें भूलमुलैयां ' 
अधिक होनेसे मसावधान पथिक वीचमें द्वी रह कर सवाठवी (संसार--चन ) 
में भटका करता हू. इस सार्यका नाम “ अच्युतपथ ? है. इस पथके परे 
अक्षर, अविनाशी, अच्युतपुरमें जाना होता हू. वहां सिर्फ निरामय 
( निरोग ),-अर्खंड खुखमय और  पिनाशरद्धित सचिदानंद घनश्याम 
स्वरूप अच्युत प्रभु, एक रस, एकाकार, अमेदरूप, चिन्मात्न, परन्रद्म, पर- 
मात्मा; शेपशायी सारायण रूपसे में निवास करता हूँ. यही मेरा सुख्य 
और मूलरूप दे. यह्‌ मेरा: कारुरूप और दूसरे सब रूप गौण ( साथारण ) 
“5 ०१ मुक्तिमार्ग अर्थात्‌ संसारसे वचने-छटनेतरनेका मार्ग, ३ बहुत अल्भ्य और मदत्व- 
वाली _चस्तु भी बहुत समयतक नित्य आंखोंमें दीखती रहनेप्ते” मनुष्यको साधारणसी हो 
जाती दे और उसपर प्रेम-मोह नहीं रहदता- ऐसा द्ोनेंसे यद्यपि उस दस्तुका महत्व जरा भी 
नहीं घटता, परंतु जेंसे नित्य सरलतासे मिलनेसे अमूल्य चेंदुनको भी भीलनी साधारण 
“छकड़ीकी तरह जला डालती है, वेसी ही डसकी मी दशा होती दे- ३ अंशद्वारा-अपने 
अंशतस, 
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हैं. ये न्‍्यूनाधिक उपाधियुक्त हें. इन अच्युत परबह्यके शरणमें जाकर 
सिवास करनेवालेकों किसी तरहका भय नहीं रहता- ? 
यह सुन, महात्माने पूछा:-० हे देवेश्वर ! आप एक हो मौर एकरस 
होते भी परस्पर विरुद्धस्वभाववाले अनेक रूवोंसे प्रकट दो, आपकी इस 
चमत्कारपू्ण विछक्षण विश्वदीछाकों कोई सी नहीं जान सकता- परन्धु दे 
देव | सुझे यद बताओ कि आपके इस अच्युतपथमें जो बढुतसी भूल्मुलैयां 
हैं, उनसे किन साधनोंसे पयथिक चच सकता है 0 ” काल पुरुपने कहा:-- 
# इन मभूछ-भुलेयों और लछाछचोंसे बचनेके लिए पथदर्शिकां एक ओए 
साधना है, जो मेरे प्रकट किये हुए असंख्य ग्रन्थोंमेंसे उद्धत॑ की हुई दै- 
मेरा दी दोनेबाल्य, मेरे लिए ही निर्मित किये हुए मार्गोसे चलनेवाला 
सचेत पशथ्चिक, इस साधनाको सतत ( अविराम ) अपने हृद्यमें रखता दें 
और उसकी पवित्र ग्राथाओंको प्रेमसे रात दिन गान करते, उसमें बत- 
छाये हुए मार्गमें चल्य जाता है... इससे कोई भी अधिफारी मुसुक्ष॒ किसी 
अआुछावे या छाछूचमें नहीं फैसता है. अधिकारी पथिकोंकरी कल्याणकारिणी, 
झक्तिदाती यह पथवोधिनी छोकमें गीता? के नामसे प्रसिद्ध दे. छे वत्स ! यह" 
पथबोविनी हृदयमें होने पर भी मागेकी कठिनाइयों या प्रमादके कारण 
कोई पथिक भटक कर बड़ी ही अड्धचनमें आ पड़े तो उसे बहांसे उद्धार कर 
फिर मागे वतानेके लिए मैंने पहलेसे ही थोअना कर रखी दै. इस कार्यके लिए 
बहुतसे ऐसे पथप्रदर्शक हैं जो उच्च मा्गके प्रत्येक स्थानों, चढ़ाव, उतार और 
भीषण घाटियोंको अच्छी तरह जानते हैं. वे सिर्फ मेरी पविश्र॒ आज्ञाका ही 
अनुसरण करनेत्राले हैं. वे इस सुखद परंतु गहन झुक्तिमांग और उसमें 
भी विशेष कर भीषण स्थानोंमें नित्य, घूम कर, फँसे या अड़चनमें पड़े हुऐ 
पथिक्रोंको, सुमागसे छगाते हैं. वे खभावसे अत्यंत परोपकारी, दुया- 
शीछ और सज्जनताके सब गुणोंसे युक्त हैं. थे गुरु-सदयुरू संत-महात्मा 
आदि नामोंसे छोकमें प्रसिद्ध हैं. हे साधु ! तू भी बैसे ही मद्दात्माओंके 
समान शुभगुणोंसे युक्त हे, और इसीसे द्यापात्र द्ोकर मैरे मुँहसे खुर- _> 
क्ित चच गया है. तुझे यदि सदाके लिए निर्मेय होना हो, तो क्षणिक् 
स्थितिवाले, नाशवंत और भक्ष्यरूप इस जगन्नगरके रहनेका छारूच त्याग 
कर शीघ्र इस अभय पथका पथिक बन, तुझे जावना चाहिये कि यही पथ 


१ भार्य दिखानेवार्ल, २ अवतरण की हुई. ३ मार्ग बतानेवाली- 


. ज्षमीनपर गिर पड़ा और कचेत दो चया- 


५ अच्यचुततथपीठ--काछक्रीडा, - ही श्छ्ष्ध 
ऋल्यराणकारी है. यह तू जानता है कि मैं काका भी काल हूँ, विश्वका कारण 
हूँ, स्ष्टिका चारण हूं इससे में तुझ पर प्रसन्न हूँ--जो मुझे जानता दे उसका 
मेँ स्वामी नहीं, परंठु में और वह दोनों समान हैं. में अपने मागे किसीकी 
छुछालता देख नहीं सकता और न मेरे आगे कोई कुशल ही रह सकता दे. .- 
मैं काल हूँ और सवका नाश करना ही मेरा स्वाभाविक कर्म है. मैंने 
सुझसे अभी ही कहा दे कि सेरी छुघा ( भूख ) चड़ी तेज दे. जब चह कर्सी 
कभी चढ़ती है तव मैं दीखने और न दीखनेवाले समस्त विश्वका भक्षण 
कर जाता हूँ. इसीको महद्दाप्रतव्य कहते हैं. महप्रत्यक वाद चह्ुुत लमयतक 
कुछ भी न वचलेसे सर्वत्र केवल मैं ही रहता हूँ. श्रह्मा,रुद्र, विश्यु, इन्द्र, सू्च, 
नक्षत्र और यह पृथ्ची झुछ भी शेप नहीं रहते. उम्च छुबाके कारण जैसे 
अपने ही पैदा किये हुएं चालकोंको सर्पिणी भक्षण करने छूग जाती दे और 
-उस समय उसे उत्पर छुछ वाव्सल्य नहीं रहता, उसी वरह में भी जो 
स्वभावसे ही सबका भक्तक हूँ, उल्पर प्रसन्न हूँ, तो भरी अब मेरे सामने 
तेरा खड़ा रहना ऋल्याणकर नहीं है, इस किए चहांसे झीज्र चत्य जा. ! 
थे अंतिम झाव्द चोलते ही उस कालूपुरुषका स्वरूप वहुत द्वी विकरालछ 
वस गया. तीसकी जगह उसके सैकड़ों और हजारों हाथ हो गये. चह - 
चारों ओरसे प्राणियोंको उठा उठा कर झुँहमें डालने रूगा.. एकके चदुके 
अनेक सुँह भी हो गये, सारे भीपण सुखोंसे अपार वे हुए घुर्के साथ 
असिकी ज्वालाएं सिकलने छगीं. सारा झाकाश घुएंसे पूणे दो गया« 
अंधकार वढ़ने रूया- फालूके सुंहके करार दांत, कपकती हुई जीमवाछे झुँहमे 
ऐसे दीखने छूयसें मानों काछी मेघघटामे वारचार चमकनेवाली चिजली हो... 
अंसंख्य प्राणी उल जलते .हुए द्वानछमें पतंगोंकी भांति गिर कर करार 
' ऋालके मुँहमें चूणे होने रगे... ऐसा स्ंकर काररूप जौर उसका पार 
जआ्ञासदायक घोर संहार देख, वह महात्मा धीर पुरुष एकाएक चावका वन 
यया और घचरा कर वहांस भागा- परंछु भायते समय ठोकर' खाकर 
ऐसा घोर संहार देंख, आकाशस्थित विमालवासियोक्ते भी हाथसे. 
ँँवर छूटने रूयी. _ वे एक सांध दी चिल्ला उठे --४ हे झुरु मद्दाराज : छे 
* ऋपासाथ ! रक्षा करो ! रक्षा करो * अब कहां जायें? जब केसे जी सकेंगे 
चह कालदेव तो किसीको भी नहीं छोड़ता. करे अरे ! देखो ! वह: 
चहुत बढ़ने लौर चारों जोरसे भक्षग करने छगा छहें- जरे यह कया 


शु 
॥ 9 


न 
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चमत्कार दे ! अबतक तो एक ही सुँहसे सक्षुण करता था, परंतु अब तो 
इसके अनेक मुँह दीखते हैं और वह असंख्य हाथ, पैर, माक, कान; आदियसे 
आणियोंका संहार करता है. इसके प्रत्येक अंग प्राणियोंके चुम जाते हैं. 
अब किसीके भी वचनेकी आशा नहीं है. मझरे ! यह मंबकार भी कण 
क्षणमें बढ़ता दी जाता द.. अब तो कोई किसीको देख सी नहीं सकता. 
कृपाछ गुरुदेव ! अब तो हम पापियोंकी प्रार्थता पर ध्यान देकर हमें किसी 
'निरसेय स्थासमें छे चलिये. हमें उबारिये. आप जैसे समर्थकी द्वरणमें 
होनेसे हमें काकका भय तो है ही नहीं, परन्तु हमारे अंतःकरणमें अभी 
जीवभाव होनेसे, इस महाभयंकर कालक्रीड़ाकों हम देख नहीं सकते. 
ऐसी प्रार्थना सुन, महात्मा गुरु वामदेवजीने तुरंत ही वहांसे विभान 
चल्वानेकी आज्ञा दी; जिससे वह अपार आकाशमें बहुत दूर 'चछा गया. 





पथारोदण । 


**घ्अ39छल्अउछ-- 


जगदचंधनका छेश । 
छ्लीरं क्षीरे यथा क्षिम तेल तैंले जले जले ) 
संयुक्तमेक्ता याति यथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥ 

अभथै-दूधम दूध, तेलमें तेछ और जलमें जल मिलमेसे जैसे ए.करस हो जाता है 

वैसे आत्मबेत्ता मुनि आत्मामें मिलनेसे एकरस ( कार्यम लीन ) हो जाता है, 

5 '>छ/छ#"वलोएलेरर-७ > 

$ प्रभात हुआ, धीरे धीरे पूर्वंदिशा जगमगाने छगी. सूर्योदय दोते देख 
"८०%<+६०७७७-०-- विमानस्थित भुमुछु पण्यज्न तुरंत अपने प्रातराह्िकर्मे प्रदत्त 
हुए. थोड़ी देरमें वे सब कार्मोंसे अवकाझ पा शुरुदेचको प्रणाम कर आसनोंपर 
चेठकर देखते दे तो विमान जगन्नगरके ऊपर जाकर ठहरा था. राजाने खड़े. 
छोकर सब सभासदोंसहित भारी जयध्वनि की. तब गुरुदेवने सबको सम्वो- 
बन कर कहा:-“ क्‍यों राजा, अब तो छुछ- भय नहीं दे ? देख, इस समय 
लगरमें क्‍या होता है ? ” सब पवित्र लोग जमीनकी ओर देख कर कहने 
छगेः---/ अहा ! शुरुदेव ! अब तो सर्वन्न आनन्दमय है. . सब प्राणी पूर्ण 
, उत्साइसे अपने अपने कार्मोर्मे छगे हैँ और उन्हें समूचा निगल जानेवाला 
चह्‌ कालपुरुष भी कहीं नहीं दीखता. इंतनेमें 'चहूं ओर बहुत सूहमरूपसे 
विचार विचार कर देखते हुए महाराजा घरेप्सु बोढे--“/ नहीं नहीं, शुरु 
, भद्दाराज ! वह कराऊ कार कहीं नहीं गया ! सिर्फ देखनेमें फर्क है. आपकी 
प्रदान की हुई दिव्यदश्टिद्वारा मुझे वो साफ दीखता हैं कि वह कहीं नहीं 
गंया और च कहीं जायगा... जैसा उसने अपने ही मुँहसे कहा था और हम 
लोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, उसी तरह उसकी नाशकारक भक्षणक्रिया निरंतर 
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जारी ही हैं. वह देखो, वह पश्चिम दिशामें दीखता है, यहांसे बहुत दूर 
जहां अंघकार छाया है, वहांपर वह संहारं कर रहा है. इससे झुझे जान 
'पड़ता है कि वह चारों तरफ फिरता ही रहता है. वह चाहे जहां हो 
संहार ही करता रहता है. उसका हाथ तो विरछ॒कुछ यहांतक पहुँच गया 
है. बह इन अगणित प्राणियोंको सटासट खींचता और खाता जाता हैं- 
यह तो रातको हमलोग प्रत्यक्ष देखते थे, इस लिए पहुँचान भी सके कि 
कालपुरुपका संहार है, परंतु इस विलक्षण स्थान पर रहनेवाले जीव क्या. 
कुछ जानते होंगे ? वे बेचारे तो बेजाने मारे जाते हैं और वे अपने अनेक 
साथियोंको नित्य नष्ट होते देखते हैँ तो भी उसके लिए कुछ चिन्तित 
« मातम नहीं होते. ऐसे जज्ञानांध, पराधीन प्राणियोंकी दशा केसी शोच- 
नीय है. आपकी पूर्ण कृपा है, -नहीं तो हमारी भी यही दशा दोती-”? पा 
इस तरह बरेप्सुके कहनेसे सब छोग सूक्ष्मतासे उस दिशाकी ओर देखने 
'छगे, इतनेमें गुरुदेवने उच्का ध्यान दूसरी ओर आक्ृष्ट किया. वे बोले:- 
« अरे देखो, देखो ! वह मलुष्योंका समूह क्‍यों एकत्र-हो रहा है? गली गली, 
कूचों कूचों और ठौर ठौरमें छोगोंका झुण्डका झुण्ड एकत्र दीखता है. - उनके' 
' ऐसा करनेका कुछ कारण होगा ? वे स्वयं घरसे बाहर नहीं निकलते; परंतु 
देखो, वे बहुतसे मह्ुष्य गछ्ली गली फिरकर उन्हें धाहर निकलनेकी सूचना 
ऐैते हैं. वे सूचना देनेवाले कया कहते हैं, तुम सब छोग उसे समझो तो 
अच्छा है” महात्मा बढ़ककी वात सुन, राजा बोछाः--“ हां गुरुदेव ! 
आपकी. कुपासे सब समझते हैं. वे सूचना देनेवाले कहते हैं कि:--- 
अहो भलुष्याः कृपणा। कुर्सगिनः काछूस्य बक्‍्त्रे पतिता; सर्वांधवाः । 
अस्मिन्‍्मद्ाकश्मये प्रसंगे आश्चर्यचन्निमयतां किमाशरिता; ॥ 
* महा5दुयः कारूनरोउत्यय पुरं झासेः प्रचंडश्थ न चेत्ति को जनः। 
यद्ीष्यतते कालूमयात्स्वरक्षण ततो हरेमागमितः प्रयात ये ॥ 
भावार्थ-/ अरे, हे कृषण और कुसंगी# मनुष्यो! दे बंधुसहित कालके मैँदर्म 
पड़े हुए. मजुष्यो! ऐसे महाभयंकर डुःखसय अवसरमें -आश्चय पैदा करनेवाली 
निर्मयताको क्‍यों घारण किये हो? महानिदय काल्युरुष, बांहें फैलाकर इस नगरको 
“ला जायगा, इसे क्या तुममेंसे कोई मनुष्य नहीं जानता १ यदि इस काल पुरुषके 
भयसे अपनी रक्षा करना चाहते हो तो यहींसे अच्युतपथर्मे प्रयाण करो, ? 


# कु अर्थात्‌ घुरी-संसारकी जो व्यर्थ माया दे उसके साथी. 
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उनकी ऐसी सचनासे छोय घबरा उठे और उनमें जो खोजी, सत्यक्ष, 
उद्यमी, अ्रमादरद्दित और अपनी रक्षा करनेमें सचेत थे, वे तुरंत ही एकाच 
पोटली छेकर घरसे वाहर निकल पड़े- किर वे अड़ोसियों पड़ोंसियॉको भी 
पुकारने रूगे किः--- चलो, भिकर पड़ो, जल्दी करो, नहीं तो रह जायँंगे, 
पकड़में आ जायेंगे”. इस तरह प्रत्येक गली और झुदल्लेसे निकले हुए 
अखेख्य छोग उस सामनेवाले मैंदानमें एकत्र हो गये. उनके भीचमें उस 
ऊंचे चवृतरेपर एक भमनुप्य खड़ा था, जो हाथ उठाकर एकत्र हुए छोगॉते 
छुछ कहने लगा. यद्यपि चह जोरसे बोलता है, तो भी इन असंख्य लछो- 
गोंके कोछाहरूफे कारण उसका कथन यहांसे नहीं सुना जा सकता.?? 

इसी समय दीचमें एक दूसरा पुण्यात्मा प्राणी चोर उठा; कृपानाथ ! 
परंतु इस चबूतरे पर जो पुरुष है वह वही है जो रातमें उस कालपुरुषसे 
चार्ते करता था.” बरेप्सु बोले:-“-हां, हां वास्तवरमें वद्दी है. हा, वही है. 
गुरुदेव! यह तो कालकी भर्यकरतासे घवराकर भागा था और अधेरेमे 
पिरकर जअचेत ( झत्युव॒शा ) हो गया था, पर यहां तो फिर सचेत 
हो गया है, यह कैसे १? गुरु चामदेवने कहा:-“ वत्स ! यह भयभीत होकर 
भागा था सही, परंतु झत्युके बद् सदी हुआ था, इसे तो उस महाभर्चंकर 
दृश्यसे मूच्छो का गयी थी. मूच्छों हटते ही यह तुरंत बहांसे उठ सचेत 
धोकर यहां ऊाया है और बिना विलूम्च अच निर्मेय स्थान जानेका 
प्रचत्त कर रहा है. “-अहय! देखो, यह कितना परोपकारशीर है? 
स्वर्य भचसे चचा हैं और कछुशलतासे रहनेका मार्ग प्राप्त कर सका है, इससे 
इसने उसका लाभ सच जनोंको देकर उनकी रक्षा करनेकी हामी भरी है- 
जिससे मोहका नाश और ज्वानोद्य छोता है, वह पुरुष महान विश्ु- 
आत्माको जानता है मौर कुछ भी झोच नहीं करता किन्दु सबका हित 
करता हैं. जो आत्मा है इसे प्रिय ऊप्रियका ज्ञान नहीं, सिफे देहको ही 
प्रिय अपियका छान होता है. इस विनाशी जगतूमें पुरुषके प्रयन्नसे दी - 
स्वात्मद्शेन होते हैं. अवण, मनन, और मनिदिध्यासव बिना सिर्फ गुरु- 
प्रसाद या पुण्यकम स्वात्मदशीनके लिए गौण ( अप्रेघान ) साधन हैं. जब 
पुरुष अपने प्रयन्नजन्य वलूसे चेतता है तभी सायासे तरता है, डूबता नहीं 
है, क्‍यों कि वह मायामें छ॒त्च नहीं है और न अज्ञान ही है. परन्छु यदि 
आज्ञ तर जाता हो तो झुरुजी ! ऊँट या नाथे -हुए चैलका क्‍यों न उद्धार 
कऋर सके * सिर खात्मचल द्वी ओयको प्राप्त करता है. यह जीव स्वात्मचढछी 


नए 


डोर चन्द्रकान्त, 


अक्ष ( मृख ) नहीं हैं. वह चाहता ह कि दूसरोंको भी अज्ञानतासे 
करे. इस महात्माका भाषण हम छोग स्पप्टरूपसे छुन सकेंगे, छुम 
झनो.” फिर एकातञ्रचित्तसे मुमुक्तु उसे सुनने छरे. 

बह भीर महात्मा हाथ उठाकर _सारे जनसमृहमें चारा मोर देख देखे 
ऋर कहने रूगाः-“# जहो ! कैसा महदात्वये है ! कितने खेदकी वात 
कया कहूँ ! अरे ! हू जगन्नयरनिवासिय्रो ! छू दवायात्र मदुष्यो ! अपने सारे 
नगरमें उपस्थित सर्यकर स्थिति क्‍या छुसमेले करिसीने अचतक नहीं जानी हैं? 
चारों खोरस अप्लरि सड़क उठी हू, ऐसी स्थितिमें जलते हुए उस वनके प्रागों 
जसकी ज्वात्य कैंल सह सकेंगे ? अरे ! जवाघ जल्वाले समुद्रमें सुँह फेलाकर 
मगर (जाह )के जाये योत्रे खाता हुआ महुप्य अपनी जीवनरक्षा कैसे 
कर सकता हैं? चड़े भयंकर घोर वनमे अज्गरके द्वारा छाती तक निया 
हुआ मनुप्य अपने चचनेकी आशा केले रख सकेया? अरे! सात पदिनोंका 
सूखा सिंह, भक्त्यकी तल्ाझमें यहन पर्वेतकी गुफामें जिसे पकड़ के, उसक 
बचनेकी कया आशा हे ? परंतु नहीं, इस तरह जीवनकी जाझा स्वार्गे छुछए 
भी किंसीसमय भर्यकर प्रसंगसे मुक्त हो जाते हैं, परंचु चह सारा जगन्नयरे"* 
(ल्लेक ) ! जिस घोर भवर्मे आ पड़ा है, ज्ञिस अनिवाये संकटसे अस्त है 
उससे किसी तरह भी बचना साध्य नहीं है. में सी यह नहीं जानता था 
कि ऐसा भारी संक्रट हमपर टृट पड़ा है, परंतु अभी जाना हैं, इससे मेरी 
छात्ती फट गयी हे. परंतु में अपनी रह्वाका मार्गे लानकर उसमें जाना चा- 
हता हूँ. में कभी कभी सुना सही करता था कि “ इस नगरको कोई घीरें 
धीरे, क्षण छ्णमें गुप्तरीतिसे नष्ट करवा रहता हैं कौर इससे किसी एक 
भर्यकर रातको यह सारा नष्ट हो जायगा;, इस लिए जो घचना चाहता हो 
बह इसे त्यायकर निर्भेय स्थानमें चछा जाय वह निर्संय स्थान कौन है, इसे में 

नहीं जानता था. परंतु गवरातमें तो मेंने प्रत्यक्ष देखा है कि कैसे नाझ 

दोता है, सबसे सेरा हृदय घड़क रहा हैं. जिसे कभी स्वप्तमें भी नहीं देखा, * 
जो कल्पनामें सी नहीं जाया, ऐसा प्रसंग देख कर में बडे भयके कारण बहांसे * 
चमककर भागा ओर रास्तेसें गिरकर अचेत हो गधा. फिर सचेत होते ही 


चहाँसे उठा. _ उसी समय इस नगरकों छोड़कर में चल्म जाता, परंतु दया- 
चड् तुम्हें सचेत करनेको चहां आया हूँ. इस छिए देर न करो... हम सब 
मल चले, मेरे ऋदनेका कारण चह हैँ फ्वि सिरपर भार ऊादि 
खा हो तो उसके छुः:खसे दूसरा भी सुक्त कर सकता हैं, पर क्षघादिसे होचे- 
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चाला छुःख बिना अपने, दूसरेसे नहीं मिट सकता- रोयी यदि स्वय॑ ही दवाका 
सेवन करे तो निरोग द्ोता है; पंरनन्‍्जु दूसरे दवा खाबें तो छसे आरोग्य- 
नहीं मिलता. उस्री तरह चीणाके तार बजाने की चजुराईसे छोग प्रसन्न 
होंगे, परन्जु उससे कोई मखत्थुके आंदसे नहीं चव सकता. इस लिए हे दया- 
पात्र मनुब्यो ! इस लगरको परम विलश॒ग आहकृतितराछा एक महाप्रचंड 
पुरुष, जिसे क्लिसीकी भी उपमरा नहीं दी जा सकती, इप तरह नाश करता 
है जिसे कोई जान नहीं सकता. वह तनिरयकी भांति भयंक्त रतासे सबका 
भक्षण किया करता और कहता कि, * थोड़े समयमें इसी तरह में सबका 
भव्षण करूंगा. यदि बचना हो तो अविनाशी मागेर्की ओर भागो.? इस 
लिए हे मजुन्यो | इतना जानने पर भी अपने जीवनको खतरेमे डाल ऐसे 
भयमें पड़ा रहनेत्राछ्ा कौर मूर्ख होगा ९? अब तो चेतो, झरे। चेतो ! 
सचको आत्मासे आत्माक्ना उद्धार करना द्वे. यह आत्मा ही आत्माक्ा 
चंघु और आत्मा द्वी आत्माक्रा झज्ु है ! विचारपूर्वक स्वयं ही आत्मा 
- आस्माके सहारे-संसार-मोह-सप्ुद्धसे परिपूणण इस नगरसे अपने मनरूपी 
>भगको तार कर पार उतारो, यही मुरू्य कत्तेज्य है. अब तो यह नगर 
छक पर भी रहने योग्य नहीं दे. यहांसे तो शीत द्वी किसी निर्मत्र 
स्थानमें चछे जाना चाहिये. हमलोगोंने बडु॒वआर सुना दे कि-- 
£ डुण्खलेशविद्दीनमक्षरं, खुखमर्य तु खदाच्युतपदम ? 

5 छेशमात्र भी हुःखले रहित, अविनाशी और सदा खुखमय तो जच्युत 
नासका पह-ही-स्थऊ दी द्वे- ब्रह्म घाम-अझ्नर धाम बडी दे. वहां पनिर्र॑न- 
तर निवास करनेत्राछ्का पुरु॒ सबके सोनेके समय जागता रहता दे: - 
साज्म प्रकारके कार्योक्षा निर्माण करता रहता है, सत्र चक्का जाता है, 
परन्ठु बह तो ज्योंका त्यों ही रहवा है. चह्ी-शुक्ू ब्रह्म परमात्मा-भच्युतत 
है. चही अप्तत है... सारे छोक इस्तीके आजित हैं, इससे दूसरा कोई नहीं 


५-- है, यही परमात्मा है... वह आंखोंका देखने वाढा दै परन्ठ आंखें उसे 


नहीं. देखती, वह कार्नोक्ना सुननेत्राछ्ा दर: पर कान उसे नहीं सुनते, बह 
-बाणी ( चोछी )क्ला प्रवुतंक (-नियोतरक ) है परन्सु वाणी उमश्चके शुण.. 
नहीं गा सकती. चद्दी परमात्मा-आत्मारामरूयसे जो सबके भीतर दै> - 
चह्दी वहां दै ! एक अपि जैसे सब सुव्नोंतें भ्वेश कर उसके रूपाछुसार 
चैसी ही दीखती दे बसे ही एक आात्मारूप परमात्मा सर्व प्राणियोंके सीतर.. 
२5 
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उनके रूपानुसार होता है, तो भी उनसे अछग, निर्लेय और अविनाशी है, 
उसके स्थानमें रहना और उसीमें समा जाना ही कल्याणकारी दै. जैसे आइसे 
( दर्पण )३ं बिना देखे उत्तके भीवर “रहनेवाला पदार्थ नहीं दीखता, बसे ही 
इस सचिदानंद-परमात्माक्रो बिना पाये निर्भेय नहीं हो सकते. इस किए 
ज्ीध ही तैयार हो. हम सबको वहीं जाकर रहना कल्याणकर है. ऐसा 
झुना जाता है कि वहां जानेका रास्ता भी बहुत अच्छा है, वहां जाते 
समय रास्तेंमे खाने पीनेका अच्छा खुभीता हैं. इस लिए, जिसे आनेकी 
इच्छा हो चढ़ अब जरा भी दिल्‍लंच न कर शीघ्र चले. अब यहां पलूमर 
भी रहना शुभरर नहीं है. ? 
ये अंतिम शब्द कद्दते दी वह घीर पुरुष चु/त चबूतरेसे नीचे उतर 
कर उत्तर दिशाक्री ओर चला. यह देख, नगरके एकत्र हुए हजारों और 
लाखों मनुष्य भी उसके पीछे चले. सारा नगर मानो उजड़सा गया. परंठु 
नहुतसे अत्यत ज्यवसाय करनेवाले, बउुकुडुम्दी, पर-ब्रन-ऊछो भी, अत्याल्‍सी, 
नीच कमोंने प्रद्चत, प्रनादी, अज्ञन ओर महामूढ़; उस घीर तथा बुद्धिमान 
पुरुपषक वनों पर विश्वास न करनेवाले * सनुत्य उक्त भगरमें रह भी गये: 
लेगरके विशाछ राजपथ पर चलते.हुए इन असंख्य छोगोंफ्री ओर देखें 
गयनस्थित जिमानमें बेठे हुए, राजा वरेप्छु, गुरुतीको प्रणाम कर बोले:--- 
” £ क्रपानाथ ! यह धीर पुरुष तो सबको पैद्छ ही लिये जाता है. इनमें 
बहुतसी ल्वियां और बालक भी हैं. इनके लिए भी कोई सचारी नहीं है. 
फिर, इनके केथों ओर सिर पर एक एक दो दो गठरियोंक्रा खार भी हैं. 
इन गठरियओं में क्‍या दोगा ९ ” गुरुदेवने कहा:--४८ इन छोगोंने सोया कि 
इास्तेमें आवश्यक होगा, इस लिए इन गठरियोंमें जितना लिया जा सकता 
था, उतना भोजन बांध लिया है. बहुतोंने तो इतना अधिक वांध लिया 
है कि उनसे गठरी उठती भी नहीं. 7 ?”, यह सुन, राजा वोछाः---/ खानेके 
हु 
-  डीका--नाश्तिक, वेद झाज्ञ न माननेदाऊे। 7 लोगोंकी अपनी अपनी श्रद्धाकेफ 
अनुसार साना हुआ पायेय ( सार्गमें खानेझा. पदार्थ ) जैसे गणेशके उपासकने गणेशकी 
जैन्ना रूप श्रद्धा, हसुमानके उपासकने उनकी सेवाब्प श्रद्धा और देवीके उपासकते « 
दवीकी सेवारूप श्रद्धा मनली और इस अ्रंद्ध/के सेवनसे विश्वास किया कि, इससे 
ही मोक्ष .होमा और इससे मोक्ष लिए इस तरद जो भिन्न मिन्न देवोंके उपासना छूप 
-द्वा है (.विश्वाक्त ) है वह पायेत्र ( राहइ-खर्च » दे । मु ; 
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चलिए तो उस. घीर पुरुषके पूवेकथनाजुसार रास्तेमें जितना पदार्थ चाहिये 
उतना तैयार है, इतना होने पर भी एक तो पैदल चछने और फिर कंघेमें 
व्यर्थ भार ढोनेकी क्‍या जरूरत है? ? तब गुरुदेव बोले:---“* यह बात 
सत्य है, परंतु, झिस चित्तकों आशा ही विवेक प्राप्त हुआ है और अचछ 
पद प्राप्त नहीं हुआ उसे भोगका त्याग करनेसे बड़ा दुःख होता हैं और 
विश्वास भी नहीं रहता. ब्रह्ममाग्गेमें खाना, पीना, रहना, बैठना और सोना 
आदि जो -चाहिये सब॒ तैयार है. परंठु, जिसे अपनी वस्तुके लिए. दृढ़ 
अभिमान होता है वह दूसरेकी वस्तुपर आधार न रख अपनीमें ही महत्व 
मानता है और ऐसे अहंभावक्े ज्यथ अभिमानके कारण ही उन्हें ये 
जठरियां उठानी पड़ी हैं ! परन्तु अब ये क्‍या करते हें यह तुम सब एकाग्म 
डष्टिसे देखो ! देखो, इस धीर पुरुषके आगे बहुतसे बालक, स्त्री और पुरुष 
आ; झुकऋर प्रणाम कर रहे हैं ! वे कौन हैं और ऐसा क्‍यों करते हैं यह 
हमकोग देखें !? ह॒ 
फिर सब पुण्यात्मा प्राणी एक इष्टिसे उस ओर देखने लगे ! इतनेमें 
पीकर महाराज वरेप्सु बोछ उठेः-“ऊपानाथ ! मात्ष्म होता है ये सब तो 
“सर धीर पुरुषके छुछुम्वी हैं और एकाएक नगर छोड़कर" चले जानेसे इस 
_ महास्माको रोकनेके छिए राघ्ते पर बने हुए विशाल भवनसे निकल आये 
हैं ! देखो, इल झुण्डकी बह स्त्री है ! मुझे मालठ्टम होता है बह इस महात्माक्री 
धर्मपत्नी छे ! वह महात्मासे प्राथेना कर रही है कि कृपानाथ ! स्वामीनाथ! 
हमें छोड़ कर न जाइये. दूसरे उसके भाई, बहन, लड़का, छड़की भादि 
आारे छुटुम्बी भी उससे वह्दी आर्थना करते हैं. वे बहुत ही आम्रहपूर्तक 
कह रहे हैं क्रि-“छे सज्जन ! हे वीर ! आप क्या कर बेठे हैं ? आप इस 
* तरह पथिक-वेशमें भविष्यतमें आनेवाले किसी भारी भयसे भयभीत होकरूं 
भागनेंवालेके समान कहां जाते हैं? आपमें ऐप्ती कातरता या भीरुता होना 
कया संभव दै ? हम सबका पाऊन--प्रोषण कर सकबेत्र कीर्ति भ्राप्त किये 
हुए आपको हम सत्र तापप्रद--और त्यांगे जाने योग्य कैसे हो गये ? 
हे घीर ! तुम्हारा पहकेका वह घैये कहां जाता रहा ? पहले किसी भी 
कष्टको ल गिननेवाले तुम अब ऐसे किस बड़े कष्टके भयसे इस अञ्यबस्थित 
रूपसे भागते हो, उसे कह्दो- घुम किसी समय किसीके भी कहनेसे मोह 
या अ्रममें न पड़ते थे. आज किसके कहनेसे विश्विप्तके समान- भागे जाते 
हो ९ ” इतना कहकर वरेप्खु वोले:---“शुरूु महाराज! उन्तका यह कथन 
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झुनकर, देखो यह धीर मह्दात्मा और उसके साथका सारा जनसमाज सिर 
होगया है. णआत्र देखिये, भठा; उस कथनके उत्तरमें वह महात्मा क्‍या 
कहता है ? वरेप्सु यह कष्टी रहे थे; इतनेमें वह घीर साहसी पुरुष मेघके 
समान गंभीर स्वस्से कहने लगाः-“ हे मेरे सुदधछ्ननो ! जैसे आंखें शब्द है 
नहीं देख सकतीं; क्योंकि उन दोनेंका शुण एकसा नहीं दे, उसी तरह 
भौतिक दृष्टियाले आत्माको नहीं देख सकते. इसीसे ऐसा कहते हो 
क्‍यों कि यहां जगतमें क्या भय दे इसे तुम नहीं जानते. परन्छ' जैसे 
वबिश्ुद्ध आदुद--स्वच्छ आइनेमें स्पष्ट रवरूप दीखता है, उसी वरद जो 
अधिकारी हैँ, उनकी डुद्धि विकसित -होती है, और थे विनाशी तथा | 
अविनाशी---जगत्‌ और आस्माको देखते हैं और वे दी इस भयको जानते 4 
हैं. तुम जहांसे पूछते दो कि, कद्ां जाते हो, चह्टीं ( अपने आत्मप्रदेंशकों 
बताकर ) यह आत्मा जाता हैं. जब में भयसे ही कांप रहा हूँ तक आई: 


: लुप्त मुझे 'बीएः 'थीर? ऐसी कोई उपमा न दो... क्‍यों कि जबसे मैंने से 


चीरोंकी अपने एक ही पंजेंमे पकड़ छेनेवाले सर्वोपरि वीरको देखा दै। 
तबले सेरे चीरस्का अभिमान चूणे हो गया दे, और मेरी सारी इक ' 
धीरज भी स्थाग दिया है... इस लिए अच में धीर वीर' न होकर यह“ 
तुम देख रददे दो तदसुसार एक पथिक हूँ और पीछे आनेवाले--सामने से 
हुए--शिरपर झूछते हुए-भारी भयसे बचनेके लिए प्रयत्न कर रहा है 
इस जगतमें एक ओय और एक प्रेय है. इंस नगरके पुरुषों--जीव्ों को, वह* 
प्रेय ही नाना प्रकारकें अर्थमें फैलाकर द॒प पैदा करता है... परन्तु, इसमेंते 
जो अयकी शरणमें जाता है उछ्ीका भला होता है. परन्तु जो 

चरता है बह छुछ भी अभी भ्राप्त नहीं कर सकता. मैं जानता हूँ कि शरे 
क्या है और इसीसे जो काचरता और भीरुता तुम झुझमें बताते ;घ] वह 
स्वयं ही आगयी है. तुम जो कहते हो कि अबतक मैंने तुम्दारा पालन पोषण 
(कया वह सत्य नहीं है. क्यों कि तुम्हारा तो क्या,परन्तु स्वयम्‌ अपना भी रह 
करनेको में समथे होता तो बस था. बास्तवमें तो मुझसे छुद्दारा था >« 
फिसीका-भी रक्षण नहीं हों सका. रक्षण उसे कहते हैं ज्ञिसके सहारे सदाडे 
भारी भयसे छुटकारा हो. परन्तु, हम सत्र तो अभी भारी भयमें ही हैं जौर 
इसीसे सेरा मन च्यग्न ( चिन्तातुर ) है. उसे देखऋर तुम सोचते हो किए 
सब मुझे नापसंदं ( अध्रिय ) हो “गये हो. जिस सबसे में भागता हैं 





हि! 
* - अनिवाये भयसे शुम मुझे नहीं छुड़ा-सकते; बल्कि उल्दा तुम्हारे संगर्म मेरी 
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उस भयमें देखते देखते शीम पड़ जाना संभव है, उस समय हम जौर तुम 
दोनों कया कर सकेंगे ? यदि तुम इन सब लछोगोंकी चरद् जब मेरा कथन 
मानकर मेरे जैसे वनो तो किसी अंशमें तुम्हारा केथरित भविष्यमें सत्य हो 
सके, क्‍यों कि मैं इन सबको जहां के जाना चाहता हूँ, वह स्थान अवदय सच 
अचसे छुड़ानेचाला है और वहां जानेल घुम्हारी भी अवश्य रक्षा होगी और 
जहां तुम्दारी रक्षा हो वहीं तुम्हें रखूं तभी में तुम्दारा वास्तविक रक्षक होऊं. 
मैं पहले किसी कष्टको छुछ नहीं समझता था, परन्तु जबसे मैंने इस--- 
महासंकटको प्रत्यक्ष देखा कि जिसके कारण में भागा जाता हूँ---तबसे 
सब तरह विक्षिप--चित्त हो गया हूँ. शरीरकी यह दया तो तुम देखते ही 
हो, पर बसे ही मनकी भी दशा हो गयी है. तुम जो कहते दो कि किसीके 
कहनेसे मुझे भ्रम नहीं होता था, यह तुम्हारा कहना असत्य है; क्‍यों कि, 
अब तक में मोह और भ्रमके ही वहां था. परन्तु, अब इस मोहभ्रमसे' 
सचेत हो गया हूँ. मेरी भछाई किसमें है यह मैंने प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) 
छैखा है और उसके लिए अब मुझे जो करना चाहिये, उसके लिए बिलछ- 

कुछ सावधान-उद्योी चन गया हूँ: अथौत्र यथार्थ देखनेसे अब में ( जैसा 
.26 कहते हो ) अममें नहीं हूँ. इस लिए तुम्हे यदि अपने कल्याणकी 
कामना हो तो देर न कर, शीघ्र मेरे साथ चछो. अब मुझसे यहां नहीं" 
रद्द जाता. इस नगरमें एक पलक -भी मुझे वसा छगता हैं. इस लिए 
तुम्हे चछना हो तो ठीक, नहीं तो चस नमस्कार ! जय जय हरि ! अब्र तो 
में अकेले ही जाकंगा.? * 

ऐसा उपदेश कर, वह रवाना हुआ, तव समस्त लोगोंका समूह भी 

उसके पीछे चलने गा. यह देख, चह स्त्री चिछूकुछ पागछके समान इन - 
करुण स्वरोंसे बोलती हुईं उसके पीछे दौडी कि-“ हे-स्वामीनाथ ! हे . 
भ्रमो .! दे महाराज ! घुम ऐसे पनिर्देय क्‍यों हुए जाते हो ९ इस गरीत्र दासी 
क्षर कृपा करो. कृपा करो १? चह बारूक भी रोते कूटते पीछे 2224 
जुरे कठुम्वी छोग भी पीछे दौड़ने छगे.. ख्री तो अचोखा प्रसंग (अपने 
शैवामीकी विचित्र स्थित्ति ) देख बिलकुछ अघीर होकर बड़ोंकी जरा भी 
छल्ता नल कर, उप्त घीर पुरुषसे लिपट गयी और उच्चस्वरसे रोवी हुई करुणा- 
ई डक वबचनोंसे विनय करने ऊरगी कि:--“हे महाराज : दे स्थिर-बुद्धिमान्‌ ! * 
बिना (किसी विकारवाले तुम्हारे ृढ़ मसको यह क्या सुझा है ? हे रक्षक ! 
दि प्राण | तुम अपने अतुछ पराक्रम और दयाछवासें अयगणित जीवोंको * 
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अभय करनेवाले हो, अतः तुम्हें यह क्‍या अचिन्त्य अम हो गया है ? हे 
मनसस्‍्वी ! (बुद्धिमान!) आपके समान महान पुरुषको इस प्रकार हमारा 
'निष्कारण त्याग करना डचित नहीं हैं; इस लिए ऋपा कर ऐसा अलुचित 
काम न करो- ४ ८४ 4६ *+ 
यह देख, वह धीर पुरुष रुक कर-मार्गमें ही खड़ा रद्या ओर बोछा:-- दे 
स्त्री! यह कैसा मोह दे कि तू अपने जाति-स्वभावके वद् हो कर अपना 
और, मेरा दोनोंका न्षाश किया चाहती दे ? जन्मरूंप तारावर्में पड़ी ओर 
पित्तरूप कीचड़में फसी हुईं मनुष्यरूप मछलीको फँसानेके लिए दुर्वासना 
डोर और खत्री उस डोरमें छूगा हुआ मांसपिण्ड ( मछछीका भव्त्य ) है. 
उसमें मुग्ध और बैँधा हुआ जीव, तरने तारनेके प्रत्यक्ष साधन होते भी 
उन्हें. नहीं देख सकता, परन्तु विषयमें ही-मायामें ही गिरता है बऔर इस 
तरह विषयोंमें गिरने-ध्यान छगानेसे, उसमें आसक्ति (संग) होती है, 
आसक्तिसे काम व्यापता, कामसे क्रोध होता और कोघसे संपूर्ण मोह उदय 
दोता दै, मोहसे स्पृतिविध्रम होता और स्एतिश्रमसे बुद्धि नट्ट होती तथा 
घुद्धिके नष्ट होते दी विनाश होता है... इस छोकमें ऐसा विनाश करनेके 
चाछी अज्ञान स््री दी दै: जिसके स्त्री दे उसे भोगकी इच्छा है, स्त्री नहीँ 
बसे भोगकी भूंमिका ही ( रंगस्थरू ही ) कहां है. ? स्लीका त्याग करनेसे 
जगंवका स्याग होता और जगतका त्याग होनेसे दी सुख होता है... सच्च- 
रिज्रेवती स्लीकी आसक्तिसे भी सारे छोग पतित हुए हैं तो विषयासक्त 
ख्ीकी आसक्ति ( संग )की तो चात द्वी कया कह्दी जाय ? सत्कुल्वती 
स््रीके साथसे अनेक पुरुष पुरुपार्थ होते भी नष्ट हुए हैं तो मायामें लिपटी 
हुई स्लीका चरित्र कैसा होगा ? युद्धमें शनुसे छड़ते समेय, मैदानमें चोर 
मिलनेके समय, बढ़ी हुईं ( पूर आयी ) नदी उतरते समय, घरू व्यवद्ारके 
समय ओऔर किसी भारी भयमें स्लरी यदि साथ हो तो अपनी रंश्वाके लिए 
उद्यत हुए पुरुषसे ही ( अपनी रक्ाक्ी इच्छासे.) लछिपट कर उस पुरुषके 
इुरुवार्थकों कमजोर कर देती है जिससे वह वेचारा उपस्थित भयके चंगुए 
लमें जा पड़ता है ! उसी तरह तुझे भी में अब वैसा दी करते देखता हूँ. पर, 
हे ख्री! ऐसा करनेसे तू, तेरे और मेरे दोनोंके आत्माका। अंनिष्ट करेगी; 
इतना ही नहीं परन्तु, इस सारे मानवसंमाजका भी अकल्याण करेंगी. तू सुझे 
छोड़ दे, जहां जा रह हूँ, वहां जाने दे- तू शन्रुकी इच्छा पूर्ण न कर. तुझे 
यदि जाते हुए भयसे बचना हो तो व्यर्थ बकबाद छोड़ ऐसी ही चछ निकछ 
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चे, हा हर कद त्रय 
आर अपने आत्माका कल्याण कर. क्‍यों कि जो आत्मघाती छोग हैं, थे 
मरनेके पीछे अंघकारसे पूर्ण असूर्य-स्थानमें जांते हैँ, जहां किसी तरहका 
भी प्रकाश नहीं है. परंतु मैं दो प्रकाशपूर्ण देहामें प्रवेश करने जाता हैँ. 
_ तुम सब लोग जज्ञानी हो और अज्ञानी, अश्रद्धाचान्‌ , संशयात्मा प्राणि- 
4 योंका बिनाश ही है. यह लछोक या पर लोक उनका नहीं हैं... कल्याणमें 
संशय करनेवारे आत्माको कहीं सुख नहीं, इससे अधिक और क्या कहूँ ? 
हे मायाविनी ! तेरे साथ रहनेमें घोर नरकरूप अंधेरेमें पड़नेके किए रंग रागमें 
'विद्ारके खिवाय दूसरा कोई अर्थ सिद्ध नहीं दोता ! परन्तु जब यह्‌ विषय 
बहुकाल पर्यनत रहनेपर भी अवश्य नष्ट द्वोगा तब प्रथमसे ही मलुप्य उसे 
खसाहसी और घीर वीर छोकर क्यों नहीं त्यायत्ा ? विपय यदि स्वयं स्वर्त- 
नच्तासे जायगा तो मनको अपार कष्ट देता जायगा, परन्तु 'हम रचयम्‌ उसे 
स्यागेंगे तो चह हमें सुखद होगा. जो ज्ञानी है वह्‌ जानता है कि, अपना 
शरीररूप जो विशाल नगर है, वह, एक उपवनकी भांति भोग, मोक्ष और 
खुख़के लिए है, दुःखके लिए नहीं. स्वीके संगरमें रहना यदि विपयके 
“छिए हो तो वह मेरे लाशका उपाय है. स॒ग, हाथी, परंग, मछली और 
अमेर ये पांच एक एक इन्द्रियके विषयसुखमें छ॒ष्घ होनेसे नष्ट होते हें, 
तो फिर प्रमादी मनुष्य पांच इन्द्रियोंसे एक साथ पांच विपयोक्ा सेवन 
करनेसे क्‍यों नष्ट न हों ? अब सब छूटो ! चले ज्ञाओ ! मायाका आवरण 
दूर दो ! यह आत्मा स्वतंत्र है, वह पराधीनताका ठुःख नहीं भोगेगा.!? 
यह सुन अपने कुटुम्बियों सहित वह रही फिर पूछने छगी:---/ स्वामी- 
' साथ ! परन्तु आपके सिर पर ऐसा कौन झारी संकट आ पड़ा है, जिससे 
इन खुखके स्थानरूप सुहूज्जनोंसे पूणे और आपकी स्वयं सतामें रहनेवाले 
अगज्नगरको, किसी अपनिन्र स्थानके समान, पक्रा एक स्याग करे चले 
जाते हो ९” इसके उत्तरमें वह मद्दात्मा पुरुष बोछा;--- अरे ! संकट तो 
शेसा है कि जिसका किसीसे निवारण न दो सके । यद्द संकट सिर्फ मेरे 
सिर पर नहीं; परन्ठु तुम्हारे और सारे घगरके स्षिर पर दांव रूगा कर झुल्ड 
रहा है. ? इतना कह कर अत्यंत भय पैदा करनेचाका और प्रत्यक्ष देखा 
हुआ काल्पुरुपका सवका भव्लणरूप _मद्याभीषण कर्म उसने आदिसे अंत- 
तक कह सुनाया और फिर वताया किम: मैं भी उस काल्युदुपके सुहमें 
जा पड़ा था तो भी पूर्वके किसी झुभ कर्मले हो सुक्त हुआ हूँ और चहीसे 
मुझे इस निर्भर पथके अवलंत्रन करनेकी प्रेरणा हुई है. उस जगदइ--सक्ष- 
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कने मुझे सत्य सत्य वचन दिया है कि, 'अच्युत-पथ? ( जिसे परक्नह्म-मागे 
भी कहते हैं ) जैसे पविन्न मागैके आअय करनेवा्ल्लको मेरा कोई भय नहीं 
रहता, क्‍यों कि यह सारे कभी भी नाश न होनेवाले परमसुखरूप अच्युत- 
' पुरका है. उस पुरमें जो जा बसता है, वह विनाशी नहीं होता. इस 
लिए हे कुटुम्बी जनो ! ऐ इस छोकमें मोहप्राप्त छुद्-नाश दोनेवाले 
जीबो ! महापुण्यरूप घन देकर यह शरीररूप नाव खरीद की है, वह जन 
सक नहीं हृटती, तब तक उसके द्वारा भवरूप छुःख-दूरिया पार करको- ?? 
इस तरह महाव्माके भुँहसे कालपुरुषका भयंकर समाचार सुन उसके सब 
सुहृज्ब्न भयभीत्त हो गये. उनमेंसे कई तो जैसे खड़े थे वैसे ही उसके 
साथ जानेको तैयार होगये और कई रास्तेमें खानेका आवश्यक सामान 
आदि छेनेकी दौड़ घूप करने छगे. -परन्तु अनेक माया, ममता आऔर 
अ्णभंगुर भोगमें लिप्त हुए प्रमादी कहने छगे किः---/द्वाय मेरी स्री ! हाय 
मेरा घन ! हाय मेरा पुत्र | हाय मेरा घर ! अरे ! अकस्मात्‌ इन सबको 
इस तरह स्याग कर कैसे निकला जा सके ९ जो .होना द्ोगा- सो होगा, 
परन्ठु इस तरह एकाएक नहीं जायैंगे. . यह काल और  त्रास क्‍या है? - 
यह सब श्रम-मात्र है ! ! ? हे ॒ की 
इस तरह अनेक जीव कालकी बलि होने और अनेक योनियोंके भारी 
डुःख भोगनेको वहीं पड़े रहे. क्‍यों कि वे आत्मघाती थे. नीच जन्म छे 
अधिकल ( पूणे ) इन्द्रियोंकओ प्राप्त कर, जो आत्महित नहीं जानते, जे 
आत्मघाती हैं. ऐसे आत्मघाती छोग, शरीरके रद्दते तक ज्ञान प्राप्त 
करनेको अशक्त हैं और इससे अनंतक्राक्‍तक झारीर धारण कर छुःख ही 
भोगा करते हैं. ऐसे ही अनेक लोग उस जमगन्नगंरमें पड़े रहे, परंतु शेष सब 
पथिकों सहित वह घीर पुरुष उनके आगे आगे रास्ता बतानेवाकेके समान 
आओअच्युतपुरपतिके 'नामकी जयधष्वनि करके वहांसे चलने छगा. यह 
अहायात्रा देखनेकी इच्छासे दूसरे अगणित छोगोंकी भीड़ वहां एकत्र थी. 
चले छोग भी वहांसे पीछे न फिर कर, उनके साथ द्वी चले, इस इच्छासे कि 
छ खो तो सही, ये कहां जाते और क्या करते हैं ! इस पुरकी यात्रा ऐसी 
गंभीर और भव्य दोखती थी क्वि उसे देखकर उसका मतलूब जाने विना 
सी, अनेक सरल्स्वभादके छुरुष द्रवित होकर उसके साथ हो लिये. रास्तैमें 
बारचार जच्युत प्रभुकी जयकी गजनाएं होती जाती हैं, उन्हींके साथ वह 
महात्मा, पथ्थिकोंसे कह रहा है. किः--- चलो, शीघत्म चलो, >” इस तरह 
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अनेक गली, कूचे, सड़कें और राजपथ पार करते जाते हैं. ज्यों ज्यों जन- 
समूह भागे चलता जाता दै स्यों त्थों आसपासके मुद्लोंसे असंख्य छोर 
सत्संग करने या कौतुक देखनेके छिए उसमें मिल्ते जाते हैं. 
इस तरह संध्या होने लगी... विमानत्थित छोगोंके संध्यावंदनका समय 
हुआ. वे गुरुदेवकी ओर देखने छंगे. उनकी इच्छा जान कर शुरु महारा- 
जने कहाः---/ पवित्र जनो ! संध्यासमय होने रूगा हैं, इस लिए तुम सब 
एकामचिचसे अपना उपासना--कर्म करके फिर झीम तैयार हो जाओ. 
क्यों कि ये अच्युतपथमें जानेवाछे पथ्चिक कया करते हैं यह तो अच्छी 
त्तरहसे अभी दी देखना हे. देखो, संध्या होने ऊगी इस लिए अँधेरा होनेके 
भयसे वे अब शीघक्ष जा रहे हैं. व्यावद्यारिक दृष्टिसे देखते यह नियम 
बिल्कुल विपरीत हे ! किसी दूर स्थानसे आनेवाछा पथिक गांव पास 
दीखता हो तो अँधेरा होनेके भयसे गांवमें जल्द पहुँच जानेके लिए झीघत्र 
दौड़ता है, परन्तु ये पथिक शाहरसे निकल जानेके लिए शीघ्रतासे दौड़ 
रहे हैँ. यही इस अच्युतपथकी विलक्षणता है! ” फिर पुण्यजन तुरंत खड़े 
“४ हुए और गुरुदेवके नामकी जयध्वनि कर संध्योपासनके लिए चले गये. 
पुरछार-दुछ्ोन. 
नियमके अनुसार सा्यंकालकी संध्या, हरिकीतैन, गुरुबंदन इत्यादि 
पित्यकर्मले अवकाश पा, सत्र समाज इच्छाजुसार अमृत पीकर, फिर पथि- 
कॉकी यात्रा और नगरके अवल्ोकनके दिए तैयार हुआ. जो विमान 
आअब तक झआकाझमें स्थिर था वह इन पथिक्रोंके ऊपर आकोशमें आ खड़ा 
. छुआ. घरेप्छु महाराज खड़े हुए ओऔर गुरुजीको प्रणाम कर कहने छूगे; 
४ अह्ो  कृपानाथ ! ये पंथिक तो इतनी देरमें वहुत दूर आगये. ऐसे 
अँधेरेंम भी अभी वे दौड़े ही जाते हैं... उनमेंसे अनेक तो थकुसे गये हैं 
तो भी अँघेरे, पीछेके भय ( फाल पुरुषके सपाटेमें आजाने और मायामें 
पड़ने ) और बराबर उस सत्साधक ( उस घीर महात्मा--अब हम ड्से 
सत्साधक कहेंगे )के ज्ञान कराने और ऐसे अनेक कारणोंसे, वे ज्यों स्यों 
कर भागे जाते हैं. शव यह देखना दे कि इस तरह ये कहां तक जायेंगे.” 
यह ख़ुन, वामदेवजी बोले:--“ राजा; हमें तो लिफे एक इष्ठिसे देखते है 
रहना दे) परन्तु सुझे माछुम होता है कि अब बे. एक्ाघ स्थानके पास जा 
पहुँचना चाहते हैं. देखो, वह परा्थेकुशछ सत्लाथक उनसे कुछ कहनेको 
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खड़ा है... वह क्‍या कहता है, उसे सुनो. ? सब शासन्त हो उसकी ओर 
कान लगाकर सुनने छूगे. है ४ 
बह सुमुक्षु सत्साधक बोला+---४ हे पुण्यवान्‌ मनुष्यो ! ( क्‍यों कि तुम 
महासयसे मुक्त होनेवाले मागेमें आरुढ़ हो, इस लिए पुण्यवान दी हो ) छे 
मुमझ्लुओ ! दे अच्युतपुर प्राप्तकरनेकी कामनावाले प्राणियों ! देखो, 
यह णैँघेरा हो गया... हम छोय बहुत समयसे चले आते हैं, इससे मैं 
सोचता हूँ तुम सब थक गये होगे. परंतु घबराना नहीं, अब हम छोग 
एक निर्भय स्थानके समीप आ पहुँचे हैं. वहां हमें बहुत अच्छा और 
सुन्दर सुभीताबाला स्थान ठहरनेको मिलेगा. देखो ! हम लछोगोंकी दृष्टिके 
सामने चड़ा द्रबा जा दे, वह क्या तुम्हें दीखता है. ९? तब सब छोग बोके:--- 
८ नहीं हमें तो अँधेरेमें कुछ भी नहीं दीखता.. सिर्फ एक दियेके समान 
छुछ प्रकाश ही दीखता है. ” सत्साधक वोछा:-“ वही उस द्रवाजेकी 
निशानी है. अब बह यहांसे अधिक दूर नहीं छे.. इससे थोड़े समयके छिए 
थैये न छोड़ तुम सब धीरे घीरे मेरे पीछे चछे आओ. यह दरवाजा इस 
दुःखदायी नगरका महाद्वार दे. इसे पार किया कि उस ओर इस विस्तीर्ण 
नगरीकी सुशोमित भूमि मिलेगी. बहां हमें फिर उस ऋर काछका उतना 
डर नहीं रहेगा जितना यहां दै.?? यह खुन सब छोग, ज्यों स्यों कर शीघ्र- 
तासे उसके पीछे चलने छगे. थक जानेपर फिर थोड़ा भी चछना कठिन_ 
“हो जाता दे इससे ज्यों ज्यों वे चछते जाते सो त्यों सानो रास्ता और बढ़ता 
ही जाता है. कई निर्य शरीरवाछके * तो थ्रक्रावटसे हैरान और घैयेच्युत 
हो.गये. वे अब आगे चढनेका विचार छोड़ने छगे ! बहुतसे छोग जो 
बिना पूछे, देखा देखी ही सबके साथ चल निकले थे, »ऐसे अँधेरे और 
थकावटका अनुभव कर, वहींसे छोट ने का निः्चय करने छगे, दूसरे सरल, शुद्ध 
जऔर दृढ़ मनवाके सत्साधकके बचनों पर भरोसा रख परस्पर कहने रंगे. कि , 
अपना कल्याण चलनेमें ही है. इतनेमें वह्‌ सत्स.घक महात्मा फिर खड़ा 
हुआ और छोगोंसे हाथ फैछा कर कहने छगा;-“ जरे सौैभाग्यशाली जनो ! 
अब तुम सच सुखी हो, और सदाके लिए हम सचको अभय देनेवाले 
अच्युत प्रशुकी एक वार जयध्वनि करो. ” छोगोंने तुरंत ही एक साथ 
अच्युत प्रभुके नामकी भारी जयध्वनि की. इसके बाद वह फिर बोलछा+--- 


+ न्यून भ्रद्धावाके, 
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+ इस तरद्द हम छोगोंके आन*्दित होनेका क्‍या कारण है, यह तुम सबने 
सो समझा दी दोगा- जैसे चित्‌ (स्वयं प्रकाशित ब्रह्म ) अपने भान 
( ज्ञान )के नित्रोहके लिए समर्थ है, भेद ऊैसे मेदके निर्वाहके लिए समर्थ 
है, उसी तरह अपने पराये निर्वाहके लिए समर्थ, असंभवको भरी संभव 
करनेवाली कल्पना करनेमें कुशछ-इस माया-ज्ो विश्वमसे मोह पैदा 
करती है-के मोहसे हम छोग अब मुक्त हुए हें. यह महामाया ज्ञानीके 
भी चित्तको बलात्कार ( जबरदस्ती ) खींचकर महामोहमें डाल देती है, तो 
फिर हम अज्ञ जीव किस गणनामें दें ? देखो ! इस मायासे छूट कर बड़े बड़े 
कऋष्टोंके अंतर्में अब हम इस पवित्र ओर स्वर्तत्र स्थानमें आ पहुँचे हें. . यही 
इस पुरका द्वार दे. यही इस दुःखरूप जगन्नगरसे मुक्त होनेका सचा द्वार 

दे. यही परम खुखरूप अच्युतपुरको जानेवाके मार्यका आुख दे! इससेः 
इसके नाम भी अनेक हेँ.? यह सुन बहुतसे उस पुरके द्वारको जो स्वयम्‌ 
अति खुंद॒र प्रकाशमान होते भी मध्यमें प्रकढ हुए ज्ञानंद्रीपसे सुप्रकाशित' 
था, देखकर चोर उठे:-४ हां, हां, महाराज ! इसके ऊपर जो घड़े बड़े: 
सुबर्णाक्षरोंमें छिखा दे वह उसका नाम छी होगा, क्यों भला ! अनेक 

रत्नॉसे जड़े हुए इन स्वर्णाक्षरोंमें तो और भी वहुत छुछ छिखा दे उस 

पर दीपकों का प्रकाश पड़ने और डन रत्नोंके कारण, ऐसा माल्यम छोता दे 

मानो वे रत्न भी अनेक दीपक हों, इस तरह उनका भी प्रकाश जगमगा 

रहा है.” इस तरह बातें करते हुए सब पविन्नात्मा उस मद्दाद्वारके सामने 

आकर खड़े हुए और एक ही साथ उन स्वणोक्षरोंको पढ़ने छगे. उस द्र- 
' बाजेके सचसे ऊपरी भागमें चहुत बड़े अक्षरोंमें छिखा थाए--- ' 


॥ अच्युतपथद्धारसिद्म्‌ ॥ > 


अच्युतस्य पथद्धारं जगनञ्नगस्वासिनाम्‌ ! . - 
विनाशभयमोक्षाय निर्मितं ब्रह्मणा स्वयम ॥ , 
स्वतनन्‍्त्र खुखद ओें स्स्य॑ सत्साधनाकरम | 
जन्मानेका जि पुण्य-फलरूप छुद्रुसम ॥ 
तत्पाप्य कु चद्देद्धच्ति घामिकों कर्म चेडशम । 
छभते5डच्युतमाग तु सगवत्कृपया नर: ॥ 
लष्ध्चापि तत्कचिन्मूढा अन्यधादइतिमाशिता। । 
न सत्पर्थ न लोखर्य ते न पुनर्हरद््शनम्‌ ॥ 


क्‌९८६ चन्द्रकान्त- 


( सावाथे--दोहा ) 
अच्युतपथका द्वार यह, जगनगर--जनकाज | 
विनाशमयसे छूटकर, पावनकों खुखसाज ॥ १ ॥ 
अह्ृदेवने ही रचा, धर कर हिय अति हेंत | ह 
सुखद स्वतंत्र सुरम्य वर * साधन-सर्व-निकेत ॥ २ ॥ 
जन्म-जन्म-क्त्त-पुण्यफल, ये दुरूस यह गेह | 
» करहु माप्त झुभ कर्म कर, घरहु धर्षपर नेह ॥ हे ॥ 
इंदाकृपासे ही अहो, अच्छुतमार्ग दिखाय | 
या भमारगसे जायकर, अच्युतपुर पहुँचाय ॥ ४ ॥ 
मुश्ख जन आधे यहां, मन खींचे तहँ जाय | 
मनानुगामी होय वह, लोबे सर्वे सहाय॥ ५ ॥ 
अच्युतपथसुख्त ना मिले, पुनरागम यहेँ नाहिं” | 
.. जगन्नगर्र्म भट्कता, परे कालमुखंमादिं ॥ ६ ॥ 
चे.पच्ित्रात्मा इस त्तरह द्वारके लेखको पढ़ दही रद्दे थे इतनेमें सत्साधक 
चोछा:-- हे भावचिक्र पथिको 4 यह महाद्वार ऐसी महत्तावाला दै, और 
सारे नगरके लिए सिर्फ एकही है $ दूसरे छोटे बड़े अनेक दरवाजे हैं सद्दी, 
परंतु चे अधम, परम छुःखरूप, अँधेरेमें पड़े हुए तथा ऐसे हैं. जिनसे हो कर 
निकलना कठिन छू. इस लिए जगन्नगरके शिर पर पड़े हुए अपार दुःखोंसे 
हैरान और-कालपुरुषके भयसे भीत होकर छोग अज्ञानवश इधर उधर अनेक 
श्रवाजोंमें भटकते फिरते हैं; परंतु जब किसी जगहसे भीतर नहीं जा सक्‌- 
ते तब बारवार थक्र कर जोरसे प्रार्थना करते हैं किः---हे प्रभो ! ऋपा कर 
इससे एकवार मुक्त करो ! यदि आप एकवार अवकाश दें तो यहांसे तुरंत 
छूट कर मैं आपके मागेमें चछा जाऊं. इस तरह अंतःकरणसे अनेकवार की 
हुई प्राथैनासे दयाछु प्र किसी समय ऐसा संयोग छा देते हैं. जिससे इस 
'पवित्र महाद्वारके दुरशन हो जाते हैं. इस प्रकार मह।कष्टके अंतमें इसके 
दृशेन होने पर भी, जो जीव पू्णे सावधानीसे-ठुरेंत उससे हो कर नहीं निकल 
जाता बह फिर सुरावेमें पड़ता है और इस तरह अनाकानी करते द्वार बंद 


म # श्रेष्ठ, + यह महाद्वार माजुषी देदमें होनेवाल्य प्रथम ज्ञान है. बह मोक्षकी कारण रूर 
। अजहाका निष्काम भत्तिज्ञान दे. पुरदवारका अधम दरवाजा, प्रारंभिक ज्ञान-अर्थात्‌ इरिका 
<....भजव करना और उससे मुक्त होना जथात्‌ संसास्के रगडोंधे छूटना दै । 
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जा रहे दी और इससे विछूकुछ थक्त गये दो; परंतु कब थोंडे समयके लिए 
बबराना ठीक नहीं. इस छिएर सब एकचार च्यों त्यों कर कड़े दो और नें 
जो प्रार्थना ऋरं उसे अच्छी तरह ध्यानमें सख ऋर मेरे पीछे पीछे आाओो; 
छुम सत्र दारीरकी रहा ऋरना चाहते हो, परंतु वैसा करके यदि तुम आपने 
छूकटीके सगरमेडटेपर 


द्वार 
यादीमे मिक ऊाययगा. ् 
खून पढची च् वटो+ 7 
झुन पदुदा दे ऋर हु 








€ ऋकपमाद, इत्डुसे जाते पृ 
आयेंगे. ऐ;ेसःर किम इंद हो जायें तो हल छोन, उस 
ई छा भाराम ऊरनंद दरचाज कद छा जऊाबय सा इनसे छाव; ड 





नै५९८ चन्दकान्त- 


पार नहीं जा सकेंगे ओर इस प्रकार एक्ार हाथमें आया हुमा अवसर 
चूक जानेसे किर न जाने कच दांव आये और तब यही फछ मिलथा कि 
हम छोग अचिन्त्य विडम्बनामें जा पड़ेंगे. इस लिए मैं फिर भी कहता हूँ 
पफि, सब्ननो ! तुम खूब सावधान रहना, चाहे जैसे खाने, पीने, सोने, बैठने, - 
पहरने, ओड़्ने, देखने, सुनने, लेने, खेलने, खाने, स्त्री कार करने, हँसने, चोछे 
” और आनन्दित होने आदि अनेक प्रका रके खुल, अवायास चाहे जितने मिलें 
तथापि तुम उनमें छह्य न होना. -चदि छुब्च हुए तो पछताना पड़ेगा और 
. हमारा साथ भी छूट जायगा. क्यों कि कर्मसे प्राणी वंधनमें पड़ता है और 
-यह कम चित्तकी शुद्धिक छिए है, वस्तुप्रापिके लिए नहीं. हमें वेधनमें 
पड़ना नहीं है, परन्तु वस्तु प्राप्त करना है. भोगेच्छा मात्र वेबन है और 
उसका त्याग मोश्ष है. इस लिए इस सोगका त्याग करना ओचेच्छु प्राणीका 
आवद्यक कत्तेत्य है. चित्त ही इस अर्थमात्रका कारण है. चित्तसे 
-सानने पर ही यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ है, किन्तु चित्तके श्लीण होनेसे जगन्‌ 
छ्वीण दोता है, इस लिए प्रयत्नद्वागा चित्तको स्वाधीन करना चाहिए. 
उसके लिए भोग और देहकी वासना त्याग देनी चाहिए, फिर भाव और 
अभाव दोनोंको त्याग निर्विकल्प हो कर खुखी होना चाहिए. छोकप्रेम, 
शाक्मग्रेम या देहप्रेमले जीवको यथाथे ज्ञान ( कल्याण ) नहीं होता, इस 
लिए इन सबको स्याग देना चाहिए. कोई कहेगा कि में सप्तथ हैँ, परन्तु 
बह्ां तो में और त्‌ है ही नहीं, और न भाई और मित्र, माता और पिता 
ही हैं. यह तो सिफे उपाधिभेद है. इस सप्टिमें लेसे मिट्टी, लोहा 
-आदि पदार्थ रूपान्चर-सेदके कारण भिन्न मित्र कहे जाते हैं, परन्तु वे सत्र 
-बाणीकल्पित सेद हैं, उसमें वास्तविक्र सेद छुछ भी नहीं है; उसी प्रकार ये 
-सब प्राणी भ्री कुछ नहीं हैं. ये छुम्दारे समान ही हैं. इसलिए इस स्थानमें 
पित्तको दी स्थिर करना है. चारवार ध्यानयूवेंक इसपर प्रयत्न करने 
- पर भी चित्तज्ञ-चित्तको जाननेवाछा, झुछता-योग-ुक्तात्मता बिना मनको 
वश नहीं कर सकता. ' ऐसी दशामें पछमरमें ही चित्तको पराजित करता 
तुस्हारे लिए कठिन है. यह चित्त तो अत्य॑ंत्त कंटसे अघीन होता है. जैसे 
दुष्ट हाथी अंकुश बिना अधीन नहीं होता वैसे ही चित्त भी तत्त्वज्ञानरूप 
- आअकुछा विना अधीन नहीं हो सकता. इस वित्तको बच्च करनेके साधनोंमें, 
-अध्यास्मविद्याज्ञान, साधुसंग, वासनाका स्याग, प्राणमतिका निरोघ 
* ( प्राणाचास ) आदि महाच्‌ युक्तियां करना आवश्यक हैं, तो भी जो हठ या 


इदारांतअवेश, | ३३९९ 


- समतासे अन्य प्रकारसे मनको नियमित- रखनेका प्रयास करते हैं, वे दीपक- 
को आंधाकर, अंजन छगा अधकारको दूर करनेकी इच्छावाले अविद्यायुक्त 
अज्ञ प्राणी हैं. इतना तो असंदिग्व दी समझना चादिये कि जिसकी भोग- 
लिप्सा दिनोंदिन क्वीण होती है उसी सुन्दर सतिवालेके बिचार सफर होते 
और उसीका कल्याण होता है. अब तुम सब छोग शुद्ध और दृढ-चित्त 
होकर धड़ाकेसे मेरे पीछे ही पीछे चले अःओ.- थोड़ी देरका काम है. 
घड़ी दो घड़ीमें तो हम लोय इस बड़े विस्तारबाले मह्यद्वारकों राांघकर वाहर 
ही जा रहेंगे. चलो, तैयार हो जाओ- कृपासागर अच्युत प्रभु हमें इन 
सारी आपत्तियोंसे मुक्त करेंगे”? ऐसा कह, सुरंत्त अच्युत प्रमुके नामकी जय- 
ध्वनि करा कर उस महात्मा पुरुपने सारे संघ सद्दित पुरद्वारमे प्रवेश किया. 
ऐसा होते ही, अब तक ये सारे कृत्य एकाग्रतासे देखनेबाले चरेप्छु महा- 
राज़ और दूसरे विभानश्य छोग, गुरु वामदेवजीसे कहने छूगे:-“ हे दयाछ ! 
अब क्या करें * अब वे भीतर क्या कर रहे हैं यह हम लोग कैसे देख 
सकेंगे ? ? वामदेवजीने कद्दाः-“यह वात मेरे ध्यानमें है इस लिए चलो हम 
स्योेग जरा नीचे उत्तरें और द्वारके समीप जाकर खड़े रहें. ” सबको 
' आख्वयेमें डालते हुए एकाएक विमान इस तरह नीचे उतरा जिसका वर्णन 
नहीं हो सक्रता. वह जआाकाशमें उस स्थान पर स्थिर हुआ जहांसे उस- 
महद्वारके सीतरका सब-कृत्य जच्छी वरह देख पंड़े. यह अद्सुत विमान 
पदिव्य होनेसे प्राकृत प्राणियों की नजरमें न आता था, इस लिए वह इतना 
_लीचे आया तो भी उसे जमीन परसे कोई नहीं देख सक्रा. फिर सत्र 
पुण्यात्मा जन एकाञ्न मनसे द्वारक्मी ओर दृष्टि कर शान्त हो कर बैठे. 
द्वारांतःप्रवेंशा ( दरवाजेके भीतर भवेश )। 

महात्मा सत्लाधक जगननगर शीघतासे पार कर जब उस महाद्वारसे हो 

कर चलने ऊगा तो उसने आस पासके सुखसाबनों या जैसव विछास 
अथवा उसकी अत्यंत अह्लुत रचना पर जरा भी ध्यान नहीं दिया. ह़सने 
पीछे फिर कर यह भी नहीं देखा कि उसके वे अनुवावक़ उसी झीत्रतासे 
आ रहे हैं या नहीं. -अधिकारी पुरुष पेदाथै-प्राणीमात्रको साक्षात्‌ अपने 
आत्माके समान अद्भुसभव करते हैं और उस अवस्थामें उन्हें न आन्वि उत्पन्न 
होती, न चित्तकी ज्याकुछता ही दोती दे. क्योंकिशोकर्मे ककछ- 
हछांदिका कारण जो सेदयुद्धि है, वह उनमें दूर हो जाती- है-वे उससे मुक्त 


०० चन्द्रकान्त- 


हो जाते हैं. जब प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाठेफो सब आत्मरूप दीखते हैँ 
तत्र ऐसी अमेदू-दृष्टिवालेको क्या शोक और क्या सोह हो ? सत्साधक 
जगज्गगरके परम कष्ट और कालूपुरुषके नित्यके भय-त्राससे सदाके लिए मुक्त 
होनेका अमूल्य प्रसंय जानता था जौर यह भी जानता था कि पल भर भी 
जरासी भी अविद्यार्में फँस जानेसे जो प्रसंग निकल जायगा बह प्राप्त होना 
इुलेम है. ऐसे दुर्लम प्रसंगको सहज द्वी नखो कर जैंसे बने उस् द्वारके 
बाहर तिकछ जायें यह सोच वहू अपने मनको मजबूत कर दृढ़ निछासे 
चछा जाता थाँ तो भी वह धारवार भोले सारे अल्लुयाग्रियोंक्रों सूचित 
करता था कि:-४/ हे जिज्ञासुओ ! चछो, शीघ्र चलो, थोड़ी देर तक ठेढ़ा 
मेढ़ा कुछ न देख, सामने नजर रख कर चलो. कानोंमें दो हाथ दाब और 
मनको थाम कर हृठतापूर्रक मेरे पीछे चछे आओ. किसीमें छमाना 
नहीं, क्रिसीसे छिपटना नहीं और थोड़ेके लिए थक्रावट्से घत्रराना नहीं- 
परिश्रम सहन न हो सकता दो तो अंतर्में हम छोगोंकौ रक्षा करनेवाले 
समर्थ अच्युत प्रभु-परमह्यका ही मुखसे नाम स्मरण करते आओ. एक- 
वार द्वारको रांघ कर हम कछुशऊ--पू्वक वाहुर निकल जायें तो मानो जग” 
जीत लिया, कृताये हुए और सब्र काम कर ढछिये. जो जितेन्द्रिय और 
चैराग्यबाले दें, वे ही भीतए बाहरके विपत्रोंका व्याग कर सऊते हैं और यह 
त्याग तभी होता है जब मोश्वक्ती इच्छा होती है. यदि हसुम्हें मोभ्की 
इच्छा हो तो दे विचक्षणो ! याद रखो कि इस जीवको झुक्तिझप बड़े महू 
पर चढ़नेफे किए चैराग्य तथा घोध पंख हैं और जैसे पश्नी दो पंखों वित्ता 
: नहीं उड़ सकता, वैसेही तुम भी इन दोके बिना नहीं चढ़ सकोगे.' इस 
लिए चैराग्यको दृढ़ कर रखो. इस द्वारमें रहनेवाले विषय्ादि बाह्य पदा- 
थींका अनुरंधान ( खोम ) एकसे एक अधिक दुष्ट वासनारूप फल देने- 
बाछा है, इसलिए विवेकसे समझ, बाह्यपदायाँ-भोगोंक्रा त्याग कर अपने 
स्वरूपकी खोन करनेमें ही सफछता है. बाह्मपदार्थोक्नी ओर जाती हुई 
इष्टिको रोकनेसे, मन पचित्र होता है. मन पवित्र होनेसे अच्युत-परमा- * 
स्माका योग्य ज्ञान होता है." योग्य ज्ञान होनेसे बंधनरूप माया छूटती 
है. भायासे मुक्त होने पर अपने स्व॒रूपका बोघ होता है और स्वरूपाजुर्स- 





१ विज्ञान भक्ति पूर्ण करनेमें प्रारंमकी जो रढ श्रद्धा है उससे विचक्ित होनेका जो 
भय चही यह है। 
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धानंसे तर जाते हैं. इस किए छे भाग्यवान्‌ पथिको ! अपने बहुकालीन 
सारे परिश्रमका फरू यही है कि एक वार हम छोग कुशलता पूर्वक इस घुर- 
द्वारसे हो कर बाहर निकल जाये. ” ' 
इस प्रकार कहता हुआ वह महात्मा सपादेसे चला, तब अनुधावक 
( पीछे चलनेवाले ) भी वैसी ही शीघत्रतासे चलने रंगे. जैसे उनकी संख्या 
अत्यधिक थी बेसे ही उस द्वारका विस्तार भी छुछ कम्त न था. * बह इतना 
विशाल था कि उसमें ऐसे ऐसे अनेक समूह समा सकते थे. उससे हो कर 
निकलते समय दाहिने वांयें दोनो ओर अनेक प्रकारके सुन्दर आसन रख्ले 
थे. कहीं सुकोमछ मखमलरकी गद्दी तकिया विछे हुए थे. कहीं अतकूस 
और मशरूफी गद्दीवाले सुन्दर पढँग पड़े थे. कहीं कोच और कहीं 
हिंडोले, कहीं छु्ती ओर सिंहासन आदि पड़े हुए थे. इन चविछे हुए 
'किन्ही . किन्ही आसनोंके पास निर्मछ जछ, दूध,ईंखका रस जादि पेय पदार्थ; 
कहीं मेवा मिठाई आदि भव्य पदाथे और कहीं इन्न, अगैज्ञा, चंदन, पुष्पादि 
सुर्गंधित पदार्थ तैयार थे, और ये सब इस प्रकार सजा कर रखे गये थे कि 
' बिना असम उन आसनों पर वैठनेवार्लोके उपयोगमें आ सकें. रातका 
समय था तो भी इस-विशाल और -अहुत आश्नयस्थानके समान पुरद्वारमें, 
जगह जगह पर ऐसी दिव्य मणियां जड़ी थीं, मानो वहां पर असंख्य दीपक 
जछ रहे हो और ऐंसी दीखती थीं, मानों उस समय रातका दिन हो गया 
हो. ऐसी आकपेक रचनाके मध्य होकर जाना था... सब  पथिक दिनभरकी 
दीड्ा-दौड़से थक कर बिलकुछ छोट-पोट हो गये थे, सूख और प्यास भी 
कुछ कम न छंगी थी, रात अधिक वीतनेसे कइ्योंकी आंखोंमें निद्रा देवी 
भी चढ़ वेठी थी और रूगातार जैँभाई, आ रहीं थीं. इस प्रकार नींद, 
भूख और दुःख, तीनोंके भारसे दवे हुएं पथिकॉमेंसे विरके ही आगे जाना 
चाहते थे. सिर्फ अपने लायक सत्साधककी बारवारकी सूचना और साह- 
सके कारण हद्वी सब पीछे छंगे जा रहे थे. परन्तु, इस तरह कहांतक चलें १ यह 
. महापुरुष चाहे जैसी शीत्रत्ता करते और चाहे जैसी चितावनी देते चछा जाता 
था, तो भी क्या हुआ? इस संघमें ऐसा विरका ही.था जो ऐसी स्थिर मनोइ- 
त्तिवाला हो कि आसपास निगाह द्वी न डाले. ओर, उस सुखस्थानसें नजर 
डालते ही मन सहज ही रूकक जाता थो.. सारा समाज जोर मर जा रहा 
था, उसमेंसे अनेक छोग आसपास देख कर छलचाये और मार्गमें हीं पड़े हुए 
मआासनों पर “हास ! ? कह कर झटसे बैठने लगे. बैठनेवाक्ोंने सोचा-अभी 
रद 


इ०्रे अन्द्रकान्त, 


अधिकांश समाजके लौग पीछे हैं, उनके पहुँचते तक जरा विज्ञाम छेनेको 
चैठेंगे तो क्‍या होगा ? अभी उठ कर्र डनके साथ हो छेंगे. ऐसा सोच 
कर कोई सुकोमछ गद्दी तो कोई झय्या, कोई पाटे, कोई चौकी, कोई पछंग, 
तो कोई कालीन पर बठ इधर उधर छोटने छगे. कोई जल पीने ढछगे 
और कोई तो मेवा मिठाई भी छड़ाने छगे. ऐसा देख संघके अनेक 
लोगोंने उन्हें मना किया कि " भाइयो ! तुम यह क्‍या करते हो ? ये पदार्य 
हमारे या हमारे बापके नहीं है, इन्हें छेनेको क्‍यों तयार होते दो १ फिर; 
हां नहीं करते अभी यह संघ निकल जायगा गौर तुम यहीं रद्द जावोरे- बह 
महापुरुष बारंबार क्‍या कहता जाता है औौर अपने लिए कितने प्रयत्न करता 
हैं, उन्हें क्या तुम नहीं समझते ? जहरके समान विपयोंकी आशाको काट 
डालो, क्यों कि यह आशा ही सृत्युका पाशरूप हैं. जरे! घुम जानते नहीं 
कि, दृश्य पदार्थ कल्पित हैं ऐसा वस्तुतत्तवक्ञ कहते दें और इसीसे न उनमें 
अच्युतका अंद है और न जच्युतमें उनका अंश है. ऐसा होने पर भी 
इन छश्य पदार्थामें मोह क्‍यों करते हो १ ” ये वाक्य पूर्ण होते ही उनके 
उत्तरसें रास्तेकी दोनों ओरसे वहुत मिष्ट और मानपू्ण छाब्द सुनाई दिये " 
किः-# हे सज्जनो ! दे सत्पथगामी जनो ! डरना नहीं और हमारे स्वाग* 
त्तका अनादर न करना ! यह सारी व्यवस्था तुम्हारे समान जाने जाने 
वाले पथिकोंके लिए ही की गयी है. कुछ हानि पहुँचानेके लिए नहीं है. इस 
लिए जब तक चाहो इसको उपयोगमें छामओ, पीछे आरामसे अपने अपने 
रास्ते चले जाना; यहां फोई रोकनेवाला नहीं. तव इन पदाथॉपर तुम्दारा 
ही स्वस्थ है, मोज करो, वापरो, डड़ाओ ! सोगो, ” यह झुन कर 
वो सबको आशय हुआ ! इससे वे दोनों ओर बारीकीसे देखने 
रूगे. जहां तक नजर पहुँच सकती थी, वहां तक इस विस्तृत प्रदेशमें 
अनेक चिछासभव्तोंके समान रचना धनी थी. जयह जगह, इसमें पशथि- 
कोंके छिए जनेक निवासस्थान बने थे और उनमें काम काज करनेवाले ख्री 
घुरुष पथिकॉसे इसी तरह आदर पूलेक विनय किया करते थे. पथिक 
उनकी ओर देखने छगे, तव अनेक हाव भावसे थे साये पर आकर आमह 
फरने और कहने छगे कि:-# हे साग्यवंतो ! तुम किसका भय करते हो 
इसमें कया कोई चीज तुम्हें ढुःख देनेवाली है ? भूख, प्यास, परिश्रम, खेद 
आदि सबको दूर करनेके वाद अनेक जासन्द देलेचाले पदार्थ यहां तैयार 
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हैं. हम ख्री-पुरुप-युक्त सारे संस्तिदायी वर्ग अपने नियंता देवदायीकी 
भत्षासे, छुम्दारी सेबाफे लिए नियत हुए देव--प्रेरी हैं. इस महाद्वारका 
ओो द्वारपाल हैं वह अपने इस अधिकारसंत्रंधी अनेक क़राम काजके लिए 
, प्राय: उपस्थित ही रहता है. उसने हमें यह काम फरनेकी जाज्ञा दी है 
इस प्रकार कहनेवाले संस्त॒त्तिदायियोमेंले किसी स््रीके हाथमें सुन्दर चीणा 
सुशोमित थी, कोई पुरुष वेशु ( बंशी ) से मधुर गान कर रहा था. कोई _ 
स्त्री शीतल जलपात्र लेकर खड़ी थी, कोई पुरुप पंखा लिए घूम रहा था« 
कोई स्त्री भेम प्रदर्शित कर हृदयका प्रेम दिखाती थी, तो कोई नेन्र चला- 
, कर पास छुछाती थी. इन अनेक साधनोंसें पृणे क्ली पुरुपोंको देखते ही, 
अंत्तक पथिक अपना भान भूछ गये. कई उनके फथन-पर सुग्य हो गये 
ओर बिचारने लगे कि-९ चिन्ता नहीं, अभी उठ जायेँगे, ? ऐसे विचारसे 
झटठपद विश्वामके किए बेठने छगे. यह देख पहलेसे चेठनेचाडे अधिक 
निश्चिन्त हो कर लेटने तथा छोटने लगे- और जो पड़े हुए थे ये जांखें चंद 
करने रूगे. - अमेक, खाने पीनेमें भूछ गये, कई रंग राग और गानतानमें 
* ” छीन हो गये. अनेक उन सुन्दर स्रियोंसे मीठी मीठी बातें करने लगे, 
अनेक छोग वहां फिरनेवाले मरत नोकरोंसे शरीर दबवा कर हल्का करने लगे 
और कई स्त्री पुत्रको प्यार करने छगे.. इस तरह असंख्य पथिक, मनको 
रोक न सकनेसे, वहां विश्लाम फरनेमें रुक गये. “ उठते हैं, चलते हैं, 
अभी पहुंचते. हैं, ” ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया ओर संघसे बड़ा 
फासला पड़ गया. फिर कौन किसका भाव पूछता है ! किसको गरज 
पड़ी है. कि उनको सचेत करनेफे लिए वारंबार गछा फाड़े ? इस समय तो 
अपने अपनेको ही सचेत रखें तो ग्रनीमत है. जो मचुए्य महाढीठ, दृढ़ 
मन॒वाले, सावधान और शुरुवच्तम पर पूर्ण विश्वास रखनेवाले तथा अपने 
कल्याणके लिए बिछुकुछ एकनिछठ थे वे चुपचाप, टरेढ़ा मेढ़ा कहीं न देख 
५ और क्रिसीकी कुछ न सुने चाहे जितना थकने पर भी घड़ाघड़, महात्मा 
' सत्साधकके पीछे पीछे चले ही गये. घुद्धिमान्‌, पंडित, चतुर, सुज्ञान और 


१ संखंति-दायी-अर्थात्‌ जन्म मरण रुप संसारमें डालनेवाले अर्थात, उसमें प्रेरणा 
“करनेवाले, इंस लिए संखति-दायी और उनका समूद्द संसतिदायी-वर्ग, . ३२ देब 
अर्थात्‌ भारब्धकी भ्ेरंणा करनेवाला अर्थात्‌ जो प्रारूध बांधनेवात्य या उसका 
भोग करानेवाल। है, वह देवंप्रेरी दे 


ड०ण्४ड चन्द्रकान्त, 


अत्यंत सूक्ष्म विषयोका ज्ञाता होने तथा चहुत समझाने पर भी जो पुरुष यदिं 
समोयुणसे घिरा हुआ जौर मायामें छुत्ध हो तो वह सत्य वात नहीं. 
समझ सक़ता और, अआ्ञान्तिसे अमित हो कर अपने माने हुए असत्यको 
सत्य मानता है, अपने दी शु्णोके वहा होता है, यह घड़ी और प्रवलू जाव- 
रणशक्ति है. परन्तु अंतर्में इससे नीचताको प्राप्त होता है. आवरण- , 
शक्तिके संसर्गवालेको अनास्था और विपरीत निश्चय रहता है और इससे 
उसको विशक्षेपशक्ति निरंतर पीड़ित करती है. अनात्मपदार्थेका  चिंन्तन 
मोह और दुःखका कारण है. इस लिए ज्ञाताके लिए स्वस्वरुपमें प्रमादसे 
बढ़ कर और कोई अनर्थ नहीं है. इस प्रमादसे मोह, मोहसे जहंबुद्धि- 
ममता-प्रेम अहंचुद्धिसे बंधन और बंधनसे व्यथा होती है, परन्तु मूढ़ जीव 
इसे नहीं जानता. जिनका अंतःकरण वशमें है उन्हें वैराग्य-सारे पदा- 
थोके तिरस्कारसे बढ़ कर सुख देनेवाला दूसरा कुछ नहीं है. परन्तु यह 
चेराग्य यदि अत्यंत झुद्धात्मामें, बोधसहित व्यापक हो तो वह आस्मानंद- 
रूप चक्रवर्तीपनके खुखको देता है. सुक्तिरूप स्लीसे विवाह करनेका 
यही द्वार है. इस लिए जो जीव, परम कल्याणफे वास्ते सबकी रघह्मा त्यायों 
देता है बही जीव विजय प्राप्त करता. है. अनात्म पदार्थों, पर भीति ही- 
इस संसारमें संकटका कारण है. . 

यह प्रसंग समस्त विमानवासी एकाग्म चित्तसे देख रहे के उन्होंने इस 
संघको इस' प्रकार छिन्न भिन्न देख बड़े खेदले शुरू वामदैवजीसे कहाः--- 
४ कृपानाथ * यह तो बहुत घुरा हुआ ! उस महाजन सत्साधकने जो वारंबार 
प्रयास किया वह आधा व्यर्थ गया. वह महात्मा कैसे उपदेश, कैसी माथा- 
पश्ची करके सबको ठुःखरूप जगन्नगरसे ठेठ यहांतक छाया था, वद छुछ 
भी उनके काममें नहीं आया ! अब क्‍या होगा ९ क्‍या वे पीछे रहनेवाले 
किसी तरह कभी उनसे जा मिलेंगे, ? » यह सुन, वामदैवजी,बोले:-४ जा ' 
पहुँचनेकी बात कया कहें ? जो रद्द गये वे तो रही गये. अब उनकी क्या देशा _ 
होगी यह.कहना भी कठिन है. तुम्हारे विषयमें सी अभी ऐसा ही 
छुआ था उसे क्‍या तुम भूल गये ? इस दिव्य विसानसें चैठनेके पूर्वे. तुम 
सबको क्‍या करना पड़ा था ? उस समय जो तीज्र अज्निमें स्नान करनेसे - 
हिचकिचाये, भयभीत हुए उनका रास्ता देखनेके लिए क्‍या क्षणमर भी 
यह विमान ठहरा था ! विमान उड़नेके पीछे उचकी कैसी कष्टकारक दुओ . - 
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हुई होगी ? परन्तु यह धात रहने दो ! ?” यह सुन सब पुण्यात्मा एक साथ 
घोल उठे:-/ दे महाराज, हमछोगोंने तो उनकी बड़ी दुदेशा देखी ! विमान 
डड़ जाने पर तो वे निराशाके कारण बिलकुल अचेत होकर पड़े थे ! क्या * 
. इन वेचारोंका भी वैसा ही होगा १९ शुरुदेव॑ बोले+-स्वरूपका विस्मरण- 
* अनास्था जिस तरह विद्वान्‌ या चैराग्यवानको निमुख करती, और जैसे स्त्री 
जार पुरुषको छुद्धिके दोपसे विक्षेपयुक्त ( भअ्रमपृण ) करती है, उसी 
तरह विस्मरणसे पंडित या भ्रज्ञका भी अमंगछ होता दै. परन्ठु सूर्यके 
उदय होते दी जैसे अंधकार और अंधकारके कार्यरूप अनेक अनथ साझको 
प्राप्त द्ोते हैं, बैसे ही जिन्हें अक्वेतफे समान परमानंद रसका अद्ुमव या 
उसका बीज प्रकट होता है, वे वंधनमें दोते हुए भी छुःखसे निद्नच होते हैं, 
ऐसा भाव हुए विना आनंद्घन अच्युत्तके किए चेत नहीं होता. इस बेंध- 
नसे छटनेके लिए, स्वात्मार्पण विना अन्य मारे ही नहीं है. वरेप्छ ? नगर- 
वासियोंका जो होगा वह हम छोग फिर यहां आकर देखेंगे. परन्ठु यह 
सारा संघ जो बहुत दूर निकल जानेसे हमारी नजरमें नहीं जाता, वह 
* बहुत करके द्वारको छांघे आया होगा, इस लिए हमें पह्िेले उसकी स्थिति 
द्ेखनी चाहिए. ” यह वात पूछे होते ही, विमान अकस्मात्‌ वहांसे उड़ा- 
बह थोड़ी देरमें नगरके दुर्गको छांघ कर महाद्वारकी बाहरी बाजूमें आकर 
खड़ा हुआ. $६ पक . 
* वहिरागसन ( वाहर आना )। 
'. विमान खड़ा होते ही छुण्यात्माओंके शिरोमणि महाराजा बरेप्सु, खड़े 
हो चारों ओर देख, घद्धांजलि ( थुगलू हृध्त जोड़ ) कर ग़ुरुजीसे बोले:- 
४ क्ृपानाथ [ यहां तो सभी विछक्षण है ! क्‍या यही इस नगरकी भूसि 
होगी ? यह तो विस्वीणे शान्त और सुद्दावनी है... इस नगंरकी इस पवित्र 
भूमिपर रेशमके समान कोमछ और चांदीके चूणे जैसी चमकती और 
- फैली हुई. रेत कैसी,सुशोमित हो रही है. उस पर नाना प्रकारके कल्पंतरुके 
समान झ॒पुष्पित चध्ध नवपल्लचित हो कर रूहछहा रहे हें. यद्यपि यहाँ पर 
दीपक कहीं भी नहीं है, तो भी सच पदार्थ हम छोगोंको दिनके समान स्पष्ट 
दीख पड़ते हैं, इसका क्‍या कारण है १” ऐसा कद्द कर वह फिर वोलाः-- ,, 


_ # भंगरदुर्ग अर्थात्‌ उच्च जग्रन्नगरका किछा। 


छनपद ह चन्द्रकान्त, 


४ यहां तो कुछ भी नहीं दीखता.' ' अपने सध्साधकका वह संघ कहां है. ? . 
पुरका द्वार सी बंद माल्म होता दे, वे वेचारे इतना प्रयत्त करने पर भी. 
- भीतर दी तो नहीं अटक गये ? ” गुरुजी घबोलेः-४ नहीं पुरका द्वार बंद 
नहीं है; वह तो दक्षघटामें ढँका हुआ है, इस लिए हमकोग उसे नहीं देख 
सकते, परंतु में सोचता हूँ वह संघ अब आता द्वी होगा. ” इसी समय ' 
हारके भीतर समर्थ अच्युव प्रमुके नामका गंभीर जयघोप, सुन पड़ा. - उसे 
छुन कर सत्र विभानवासी आनन्दित हुए और उसके आवेहासे वे भी जय- 
'श्वनि करने छगे. थोड़ी देसमें वामदेवनी वोले:---“यह देखो, वह उजाला 
पड़ा ! अब वह संघ बाहर आनेकी तैयारीमें है. में सोचंता हूँ, छक्षोंकी 
आड़के कारण, तुम सबको वहां होनेचाले- कृत्य चराचर न दीखते होंगे, 
इस लिए चलो, जरा नीचे उतरें.” तुरंत विमान उस द्वारके आगे आकर 
खड़ा छुआ और उसमें चठे हुए सब छोग बिना किसी अड़चनके यू 
रीतिसे सब ऊृत्य देख सकते थे 


छुछ देरमें तीन मनुष्य उसमेंसे निकछते दीखे. . उनमेंसे एकके हाथमें 
एक बड़ा दीपक था. उसने जागे आकर दीपकको द्वारके सुख पर रख 
दिया. दूसरेने द्वारके आरे एक अत्युत्तम सिंहासन छाकर रख दिया 
तीसरा -दिव्यदेहघारी पुरुष, जिसमे दिव्य वस्मारंकार पहरे थे, आकर 
उस' सिंहासनपर बैठा. फिर एक चौथा पुरुष आया. उसने अपने सिरसे 
एक बहुत सुन्दर सनन्‍्दूक उतारकर उस दिव्य आसनके पास रखा. उसे 
खोला तो मात्म हुआ कि, उसमें कलम दावात आदि लिखनेके सामानके 
सिवाय एक भागमें बहुतसे सुवर्णेपत्र और दूसरे भागमें छोटे गुटकोंके 
आकारकी पुस्तकें भरी हें. यह दिव्य पुरुष, जो ठाटवाटसे मालूम होता 
था कि पुरद्वारंका कोई बड़ा अधिकारी होगा, अपने हाथमें. कंछम छेकर 
ज्यों ही तैयार हुआ कि, द्वारके सुँहसे सत्साधक महात्मा अपने साथ सारे 
संघको लेकर जाते दीखे, अधिकारीने अपने नौकरसे एक आसन मैंगा कर 
सत्साधकंको आदरसे उस पर अपने सामने विठाया. फिर तुरंत उस संदू- 
कसे एक सुवर्णेपत्न निकांछ उस पर उसका नाम लिख कर “उसके हाथरममे 
_ दिया. फिरपुस्तकका गुटका हार्थ्में लेकर वोला:-५ हे भह्दात्मंद्‌! हे 
झच्युत्रप्रिय ! तुम धन्य हो. .ठतुम तरण तारण हो. सिर्फ जपना हीं 
भरता करनेवाले भजुष्य तो जगन्नगस्में, बहुत बसंते -हैं, - परंतु - सपने... साथ 
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दूसरे भ्री असंख्य प्राणियोंका अय करनेका ऐसा स्तुत्य प्रयत्त करनेवाला 
तो दीेकालमें सी सुम्हारे समान विरका द्वी निक्रठता है. कालपुरुपके 
मुंहसे स्वर्य मुक्त होकर उसमेंसे असंख्य मनुष्योंकी भी सद्ाके लिए सुक्त 
फरनेका तुमने जो घुरेघर प्रयास उठाया है और उसमें भी जो यहां तक 
सफलता प्राप्त की है; उसके लिए तुम्हें सब्र शिष्ट जन धन्यवाद देंगे. इन 
सब परथिकॉका छुमने भारी उपकार किया है, इस लिए तुम उनके परम 
पूज्य, मान्य और गुरुतुल्थ हो. उनको लेकर अब तुम्हें महमपंथमें जाना 
है. यह महापंथ यद्यपि भयंकर नहीं है, तो भी गृढ़ होनेसे ज्ञानी जीव भी 
भूछ जाता है और ऐसा दोनेसे अंतर्मे कदाचित्‌ वह भर्यकर भी हो जाय 
इस लिए वैसा न होने और झुखपृत्रेक लच्युतपुर तक पहुँचानेके लिंए 
रास्तेको स्पष्टरूपले अंत तक बतानेवाली यह * पथद्शिका ? दै. यह प्रत्येक 
पशथ्चिकको दी जाती दै, इसे ठुम लो. रास्तेमें इसे बारम्वार देखना और इसमें 
कथित आज्ञा अच्छी तरद् ध्यानमें रख कर ही कफाये करना दे. इस 
आज्ञाका जो अद्धाचाल। सनुष्य बिना असूया के अजुधाचन करता दै, वह 
“सब कार्यसे मुक्त होता है. ” 
इस प्रकार यह “.पथदर्शिका:? महात्मा सत्साधकको देकर, फिर बह 
पुरुष सारे संघको सम्बोधन कर बोलछा:--- हे घुण्यवंत मनुष्यों ! तुम्हारे 
अनेक जन्मोंके पुण्य उदय दोनेसे दी तुम्दें इस सत्पुरूषका समागम हुआ है, 
जिसके कारण तुम “इस अच्युतमार्गमें आरूढ़ हुए द्वी. क्‍या तुम सब 
जानते हो कि यह मद्दापुरुष तुम्दारे नगरमें किस स्थितिमें था ? यह बअद्य- 
छुछमें जन्म लेने -पर भी तपोचलके कारण बड़े एथ्वीपति ( राजा ) से भी 
अधिक समृद्धि संपादन कर परम सुखानंदका राज्य भोगता था. 'इतना ही 
नहीं, परन्तु उस सम्रद्धिसे दूसरे असंख्य दीन प्राणियोंको सुखी करता था 
इससे चरपिराज, महाराज, महाराजाधिराज आदि अनेक उपपदोंसे छोग 
उसे जानते थे. ऐसे महत्सुखको भी दुःखरूप समझ और वमनके समान 
त्याग कर वह इस सार्में आरुढ़ हुआ है. क्‍यों कि खुवर्णेके थालमें अस- 
तके समान पकाज्न परोसा हो, परन्तु पीछेसे यहां कराल सिंह गजेता हो 
और मुँह कैछा कर दौड़ा आता हो तो फिर वह थार किस कामका ? ऐसा 
यह अच्छी तरह समझता दे. जहां पर पल पछ और क्षण-कऋणमें नाश- 
कर्ता कालपुरुषंका भय व्याप रहा हो, पहांका झपार सुख भी महादु:खं- 
प्रदू है इस जगन्नगरमें मिरंतर चल्नेवाल्ो काल्पुरुषका यह व्यापार 


४०८ चन्द्रकान्त, 


( काम ) ' पहले तो साधारण महुष्यकी समझमें आना ही दुदस है. इस 
महात्माने ही उसे आत्मज्ञानके प्रभावसे जाना है, प्रत्यक्ष देखा दे और 
अत्यंत द्याके वश होकर तुम्हारे हितांथ. तुम्हें बताया दे. इतना ही 
नहीं, परंतु उस दुष्प्रसंगसे तुम्दारे कल्याणका प्रयत्न भी उसने हृा्थमें 
छिया है. इसके इस प्रशंसनीय कृत्यकी ओर तुम सबको कितना 
विनम्र और सचेत रहना चाहिए इसे नहीं भूछना- इस मद्दाद्वारको लांघ 
कर जो प्राणी वाहर निकल जाता वह ख्वर्तन्नताके योग्य होता है. इस 
नियमका अनुधावन कर तुम सब छोग भी इस महापुरुषकी कृपासे स्वतंत्र- 
ताके योग्य हुए हो. . अर्थीत्त्‌ अब तुम्हें अपनी इच्छाके असुसार विचरण 
करनेकी सत्ता थ्राप्त होचुकी है और उस चिह्की भांति यह * सुबणै- 
पत्र ? छुममेंसे .प्रत्येकको दिया गया है. तुम्दारे पास यह पृत्र रहनेसे उुम्हें 
कोई भी जवर्दस्ती परतंत्र नहीं कर सकेगा. इससे तुम संसारमार्गमें 
सबसे स्वतंत्र रहोगे. परंतु इस महापुरुषके “अधीन दोकर चढलनेमें ही 
छुम्दारा कल्याण है. इसलिए इससे स्वतंत्र होनेकी इच्छा नहीं करना. 
फिर साथ ही यह * पथ--दर्शिका ? भी में . तुममेंसे प्रत्येकको देता 
हैं; जिसके सहारे तुम आनन्दपूर्वक मारी पार कर सकोगे. परंतु उसमें 
यदि कद्ाचित्‌ भ्रमित होगे दो इस महात्माफे चरणकी अधीनता ही तुम्हें” 
तारेगी. जिन्हें अच्युतपुरमें जाकर ब्रद्मरप होनेकी इच्छा.हो उन्हें जब 
तक ब्रह्मका साक्षात्‌--अच्युतपुरके दर्शन न हों. तब तक शुरुरूप सत्सा* 
घक और पथदर्शिकाकी जाज्ञा पर ही दृढ़ भावसे विचार करना ,चाहिए. 
कर्म व्यावहारिक उपासनाका साधनफछ है, परन्तु सिद्ध फल नहीं है, इस 
लिए उसका अधिक चिन्तन नहीं करना. चाहिए. 33 


इंतना कह कर उस दिव्य पुरुषने उस संघके प्रत्येक पथिकको उसके 
नामसहित सुवर्णेका खर्तेत्रप्न और जच्युत-पथदर्शिका, दोनों देकर - 
विदा किया- सारा संघ निकछ आया. : पश्चात्‌ वह अधिकारी अपने 
आसचसे उठा और सबके साथ जोरसे आीअच्युत प्रभुकी जयध्वनि करके 
चहांसे बिद्ा हुआ. उसके साथ उसके नौकर भी अपनी अपनी चस्‍्तु छेकर 
चले गये. दरवाजा तुरंत बंद दो गया. रददे वे रही गये और निकले थे 
जीते. भीतर थे वे भीतर ही रद्दे और बाहर थे वे बाहर ह्दीः 

फिर सब छोगोंके आगे आकर महात्मा सत्साथक कहुने छगा;--/दे पुण्य 


यहश्रिगमन, ०९ 


वान्‌ पयिको ! दे स्वतंत्र मनुष्यो ! यद्यपि रात अधिक गयी है तो भी अत्यंत 
पेरिश्रमके पत्चात अब हम छोय इस नि्सेय स्थानमें आा पहुँचे हैँ; इससे मुझे 
बढ़ा आनंद होता है. अब हमें यहांसे आगे जाना नहीं है... यहीं अपना 
मुकाम और यह सुकोमलरू रेत ही अपनी छाय्या ( पलंग ) है. श्रीसमय्थ 
अच्युत प्रभुकी कृपासे हम जैसे परथथिकोंके छिए कैसी सारी- खुचिधाएं ' उप- 
स्थित हैं, इनसे कुछ भी उपाधियां या हानि होनेकी संभावना नहीं है 
जरू चाहिए तो वह फमलपत्रोंसे पूर्ण निर्मेठ जल्वाढा सरोवर भरा है, 
पत्रन तो स्वयम्‌ ही इन सुपुष्पित चृक्षझताओंसे सुर्गंध-सना मंद मंद आ 
रहा है. भोजनका तो समय ही नहीं है, क्‍यों कि आधी रात बीच गयी है. 
तो भी किसीसे न रहा जाय तो चश्षोंके नीचे चहुतसे फल पड़े हैं. उनके 
लिए कोई रोक नहीं है. अहो | इस पुण्य भूमिका प्रताप तो देखो- 
रातका समय है, चँद्रोदय और दीपक भी नहीं तो भी हम सबको कैसा 
स्पष्ट दिखाई देता है. छो, एकवचार सब छोग प्रभुके नामका जयघोष 
करो, और निमश्चिन्त रूपसे इस रमणीय रेतमें छेट जाओ 

ये अंतिम शब्द पू्णे होते ही, सब छोंग जय-जय-कार करते उस 
मखमलके समान सुकोमल रेतमें छेट गये. जो प्यासे थे वे सरोवरको 
गये और जो भूखे थे उन्‍होंने अपने पासके पाथेयकी पोटछी खोली. थोड़ी 
देरमें जिन्हें जो.भायां वह खापीकर शीतल रेतमें छेट गये. देखते २ सारा 
संघ गाढ़ निद्राके वश हो गया. उन विमानवासियोंकों भी जो एकी- 
अतासे यह सच देख रहे थे, गुरू चामदेवजीने विश्राम करनेकी आज्ञा दी 
आऔर विमान तुरंत बहांसे उठ कर अँतरिक्षमें जा टिका» 
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द्वितीय बिन्हु-द्वितीय सोपान- 


आत्मोन्नतिमें सायाका बन्धन ) 
>न:#9६&-38&- 
संघम भंग । 
कश्निन्माँ प्रेय्यस्येवमित्यनर्थकुकदपने । 
य। स्थितो5चएमाश्रित्य त्याज्योड्सों दुस्तोडधमः ॥ 
ईश्वस्प्रेरितो गच्छेत्स्वग नरकमेव वा । 
स संदेव पराधीनः पद्ुरेव न संशायः 0 
मनसलेच मनश्छित्वा पाएं परमवन्धनम। 
उन्मोचितो न येनात्मा नासावन्येन मोक्ष्यते ॥ 
अथै-सुझे कोई अन्याय-असत्‌-मार्गमें जानेकी प्रेरणा करता दे इस तरह अनथे 
और कुकव्पनाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ उसके अधीन होकर अदृश्य नसीबके सहारे 
जो ( जीव ) पड़ा है, उस अधम जीवका दूर॒से द्वी त्याग करो | जो यह मानता हद 
कि ईश्वर जैसा करेगा वैसा स्वर्ग या नरकर्में जायँंगे, वह सदा ही पराधीन पश्च-है, इसमें 
सन्देह नहीं। मनरूप जो महाबंधन-पाश हे, उसे मनसे ही भेदकर जिंस ( जीव ) 
ने अपने आत्माको भुक्त नहीं किया उसे कोई मी मुक्त नहीं कर सकता | 


| जाम से 

उष:काल होते ही महाराजा वरेप्सु आदि विमानस्थ ,छोग उठे... सूर्च 
.७०५७/०-.. निकलते भिकलते सब अपना अपना स्नान संध्यादि कम समा- 

प्त कर तैयार हो बैठे. इस समय गुरुदेवकी आज्ञासे दिव्य विमान, अच्युतत- 

पथ पर आकर खड़ा हुआ. पुरद्वारके खुखमें मोहित न द्वोकर ब़ाहर नि- 

कहे हुए पथिकॉंका अब फिर क्या होगा, यह देखनेको व्रिमानचासी बहुत 

उत्क॑ंठित थे. विमानवासी विमानके खंड़े होते दी /(जय सचिदानंदःकी गर्जना 





... कर वहां विछे हुए आसनों पर बैठ गये और इस छोककी छीलछा देखने छगे- 


जगनगरकी रमणीक भूमिपर सिश्विन्त रूपसे पड़े हुए पथिकों पर निक- 
लते हुए सूयेकी कोमछ किरणें पड़ने छगीं वो भी गत दिनके परिश्रमके 


- : संबर्से संग ता .. ४१३ 


कारण झभी दे जाग्रतू तदीं हुए थे, और जो जागते थे वे गत रातके विलंबके 
-कारण बिना कुछ खाये ही सो गये थे, इससे मूखके कारण जल्दी जल्दी नद्याकर 
कलेचा करने छगे. - महात्मा सत्साघक, सोये, हुए. पथिकोंको प्रिय मधुर शा 
ज्वोंसे जगाता और कहता था किः---“अरे ! अरे ! पुण्यवंत पथिको ( जीवों ) 
“सारे जगत्के अंधकारको दूर करनेवाले और सचके साध्दीरूप भगवान्‌. 
सविता नारायण अबू उदय हुए हैं और वे हम सवको यहांसे शीघ्र प्रयाण 
कंरनेकी सूचना दे रहे हैँ. यदि हम लोग शीघ्र चलेंगे, तो जब तक वे देव 
यगनमें अश्रमण करते हुए हमारे सिरपर आयेंगे तबतक हम खुखसे दूसरे 
जाअममें ज्ञा पहुँचेंगे. देखो! उस आमराइमें मधुर छुहका मारकर खारे उप- 
बनको जानंदूसय कर कूकता कोकिलछ सी हमें शीघ्र चलनेकी सूचना देता है. 
वह कहता है कि, पशथ्चिको-सुशाफिरो ! रास्तेमें विरुंच न कर जैसे बने चैसे 
शीक्न अपने निर्धारित आअममें पहुँचनेको सचेत रहो, यही ओयस्साधक दै- 
क्योंकि अज्ञात प्रवासीको जज्ञात मारेमें अनेक प्रकारके विज्न आकस्मात्‌ 
पड़ते हैं, उनसे रक्षा होनेका यदि कोई भ्री ओछ मागे द्वै तो यही हे कि 
“ सद्ग- सचेत रहना, प्रमाद्से बचना, आलूस छोड़कर प्रकाशमें प्रयाण करना!” 
यह सुन, वहुतसे जामत्‌ मलुष्य तुरंत उठकर बैठ गये... परंतु कई एक ऐसे ये 
ज्ञो सुनकर भी न सुनते थे, वे जागते थे तो भी जैंभाई लेकर उठते हैं, जरा 
ठहरकर उठते हैं, चलते हैं, इतनी जल्‍दी कया है, ऐसे विचारसे लेदने लगे. 
फिर कई पामर और छुद्ध चिचारवाले ( अविय्यासे घिरे हुए ) जो नगरसे 
निकल आये थे परंतु पीछेसे दुःख पडुते देख पछताते थे, वे अपने ससान 
स्लीवोंसे परस्पर कहने लगेइ---*आ: ! इसमें कुछ दिन फिरनेवाल्ता नहीं है. ज- 
च्युतपुर कैसा और कहां होगा, यह कौन जानता है ? कौन देख जाया दे ? 
कौस जाने वहां कच पहुँचेंगे ! फिर मार्गसें सजेका जो सुकाम सिला दे और 
- जिसमें खाने, पीने, सोने, बैठने आदि सच वातोंका सुभीता है उसे छोड़कर 
इस उजाडुमें छा पटका है, जद्ां खाना, पीना तो एक ओर रहा, परंतु शरीस्में 
आओढ़नेका भी छुछ ठिकाना नहीं है. यहाँ आ पड़ना भी कर्मकी कठि- 
नाई ही हैं ना ! राम ! राम ! कौन जाने सारे मार्गमें कैसा संकट झेलनाों 
पड़ेगा. नगरमें हमें कया कोई खाये जाता था कि जिससे हम इन सनस्वी 
€ मनसौजी ) छुनमें भरे हुए भीर लछोगोंके कथनाठुसार घर वार, स्री, 
पुत्र, मित्र; रनेही, संपत्ति, आनंद और सौज छोड़कर चले जाये ? हमारे 
समान मूर्ख कौन- होगा ? हुआ सो हुआ. परंतु, अब तो हम छक 


४१२ #पन्द्रकान्त: 


' कदम भी न बढ़ायेंगे. हम तो यहींसे छोटेंगे. जिसे जाना हो वह भले 
ही जाय? 
थोड़ी देरमें सब पथिक्र नहा धो और अपना पायेय खाकर तैयार हुए 
सौर परबह्म सचिदानंद अच्युतप्रमुकी जयध्वनि करके महात्मा सत्साथकके 
समीप आये. सब चले, परंतु छौट जानेका निमग्वय करनेवाले थे अज्ञानी 
जीव तो उठे ही नहीं. उन्हे देखकर दूसरे अनेक पथिकोंने आगे वढ़- 
नेका विचार बदुरू दिया. महात्मा सत्लाधक तो सबसे" आगे चलता था 
और उसे एक डग भी पीछे रखनेका बड़ा खेद था. इसजछिए बह पीछे 
फिरकर देखनेकी परवा नहीं करता था. वह तो जोरसे कहता ही जाता 
था कि:-* दे अल्पधुद्धिके मतिमंदो ! चड़ी कठिनाईसे जगन्नगरका त्याग कर 
स्वतंत्र हुए हो, अब मनको जरा भी पीछे न हटाना # दम लोग सुख था 
ठुःख पिसी तरहसे भी इस हरू्वे रास्तेकी एके सीढ़ी तो चढ़ द्वी चुके हैं, 
अब छः; सीढ़ियां चढ़ना दे... पश्चात्‌ रसणीक अविनाशी अच्युतपुर आवेगा- 
हमें सिर्फ इतना ही डुःख है कि इस भार्गमें जरा सावधानीसे चलना पड़ेगा, 
परन्तु इसके याद समान दृष्टिवाऊे, निर्विकारी, अविनाशी, परमपुरुषोत्तम, 
परमात्मा समर्थ अच्युत प्रभुके राज्यमें हम अनंत सुख भोगेंगें. 
दे सुभागी मनुष्यों ! बहांका एक रूवमात्र सुख भी इस नाहवंत अगनन- 
गरके समग्र सुखसे अत्यंत अधिक है: वह सुख वहाँ निवास फरनेवार्लोंको 
( परअह्मधासमें ) नियत समयतक ही भोग करनेको मिलेगा यह नहीं, यह 
मनेतकार-सदाकाछ-निरंतर भोगना दै, इप्त लछिए वहां एकवार जा पहुँचे कि 
चस, उपाधियोंसे मुक्त होकर आनंदमें कल्लोछ करेंगे. वहां सब ढुःखोंका 
अंत और अपार खुखकी प्रांप्ति, सबको समाम दी है. बहां हमसे पूे इस 
मागेसे यये हुए अनेक मुक्त जीवोंको हम देखेंगे-मिलेंगे-सेटेंगे और उन्हींमें 
एकाकार हो जायेंगे. वे हमें अत्यंत प्रेमले आदर देँगे और बहांफे सुखसे 
सूचित्त करेंगे. इसलिए सागेके सहज छुःखमें घबराना नहीं. हमारा मागे 
इतना कठिन या ढुःखद नहीं है तो भी प्रवास तो प्रवास ही है. इसमें सब 
छुख हीं तो कहांसे हो. हे पथिको ! तुम मिथ्या पदार्थोंक्ी ममताको त्याग 
हलक अब क क कप (पक इक ०4239 227 8:66: 


+ जद्दीं जहाँ जगन्नगरका त्यायर इस तरद सूचित किया दै वह्दों यह समझना चाहिए 
कि संसाररूपी रगढ़ोंका त्यागकर स्वतंत्र हुए द्दो-भर्थात्‌ शान भक्ति ही मोक्षका साथन दै 
उसे तुमने जाना है ! 


संघ भंग्र, ३३ 


दौ, फर्योंकि मिथ्या पदाथथोपर वैरास्य दो तभी निःसंशय और चिना अतिय॑- 
घका बोघ द्ोता दे... इस जीवको जबवतक आवरणशतक्तिसे पूर्ण मुक्ति नहीं 
मिलती तब तक विक्षेपशक्ति (माया) पराजित नहीं हो सकती, और बिना 
उसके जीते आवरणके बसे मोहांध करनेवाली अहंबुद्धि सतेज रहती है. 
' इस लिए अब इस देहकी माया, ममता, आशा, तृष्णा, कामनाका त्याग करना 
पाहिए. परंतु ज़ब तक छुम देहपर प्रीति रखोगे तवतक. यह समन धाहरके 
पदार्थोंके अन्ुभवमें प्रेम करेगा और तुम देहकी सारी क्रियाएं करते रहोगे 
तथा इससे इन साशवंत दृश्य पदार्थोर्मे चित्त दढतासे लगा दी रहेगा. इस- 
लिए परबन्रह्मका आनंद चाहनेवाले सुमुक्षुओंको सारे कमें---विपयोंका स्याग 
कर परमात्मामें ही निछा रखनी चाहिए- 
इस तरहके उपदेशपूर्ण वचनोंसे उत्साहित हुए अनेक पथिक चलने छूगे; 
किन्तु जो जीव ( पथिक ) अपनी ही अज्ञानता और अघमाईके कारण उस 
उपदेशके अथेैकी उपेक्षा कर विपयजन्य खुखमें छत्घ थे वे वहीं पड़े रद्दे. संघमें 
संग हो गया. नगरसे तैयार होनेवाछा संघ तो बहुत बड़ा-अनेक जीबोंसे 
' भरपूर था. परन्ठु उसमेंसे बहुतसे पुरद्वारमें रह गये इससे वह कम हो गया 
* और बहुतसे यदहांसे भी कम हुए. तो भी इस संघमें मुमुक्ष जीव कम न थे- 
उनका एकन्न जयघोपष गगनमंडलको थर्रा रहा था. उत्तमोत्तम प्रकारके नव 
पलवित ब्क्षोंसे सुशोमित इस उपवनसे छोग यह भजन स्तुति करते चले 
जाते थे. * 
हरि. भजिले मनवा भाई, है सांची राम-सगाई | टेक । 
तज संसारीका नाता, चल हरिके यशको गाता, 
चू उत्तर जाय भवपार, तज गंदी जगकी खाई | हरि. 
तेरी सूरत मुझे है भाई, सेरा दिल जानता है। हा 
जो क्षछक तूने दिखलाई, मेरा दिर जानता है । 
ख्याबसा होगया तेरी सुहबतका अरे ! अब ख्यारू; 
वो सजा फिर नहीं पाई, मेयर दिल जानता है। 
मार्गमें कोई अटल-समाभिमें रहता, तो कोई स्वरूपका अलजुर्ंघान करता, 
कोई आत्मज्ञानके बलसे दुष्ट वासनाओंको दुबाता, तो कोई दृश्य पदार्थोंका 
, झायकर सत्य पदायोका अवछोकंन करने छगता और कोई हरिचचों करता 


था. उसकी आत्माको कष्टसे उद्देग नहीं होता था, और न सुखमें वे आन- 
न्दित होते थे. वे राग, द्वेप, भय,कोधको पार किये हुएं स्थिरप्रक्षकफ समाच 


१४ घन्द्रकान्त॑- 


माल्म होते थे. वे जगतके स्नेहकी चर्चा ही नहीं चछाते थे और न अनेक 

प्रकारके शुसाशुभसे उन्हें आनन्द था द्वेंप था. उनकी छुद्धि स्थिर थी. इस 
प्रकार सारे उपवत्रको पार कर थे पथिक बहुत दूर निकछ गये. 

नरकमागोतिक्रमण- * 

अब तककी समस्त घटना विमानवासी पुण्यात्मा देख रहेथे. वे इस 

संघको उपचनके बाहर निकला हुआ देख गुरु वामदेवजीसे कहने छगे:-- 


४ छपाल॒ गुरुदेव | ये पथिक तो अब रास्ता चलने लगे- जब तक वह मुकाम - 


आवेगा तब तक ये इसी तरह चके ही जायँगे. पर॑तु उन पीछे रहनेवा- 
छोंक्री क्‍या दशा होगी ? उसे हम कब देखेंगे ? ” महात्मा घामदेवजी 
बोले:-../ थह बात में भूल नहीं गया. पीछे रहनेवालोंकी अवस्था तो 
हमें अवश्य हो देखनी है; परन्तु जैसा तुम सोचते हो वैसा यह संघ अभी 
सत्य संघमें नहीं पड़ा है. देखो. अब तक वह उस उपवनके चौड़े और 
खरल मागे पर था; परन्तु अब वह वनकी सिफ्के एक पगडंडीसे ही जा रहा 
है. ” फिर महाराजा बरेप्सु बोल उठे:--“ कृपानाथ ! आगे चलछ कर उस 
सँकरे मागेकी तो दो शाखाएं फूटी हैं. एक तो प्रारंभसे ही चली आती 
हैं और सीधी वनमें ही जाती है, परन्तु उससे फूटी हुईं वह दूसरी शाख 
तो बहांसे पूल्ैं्नी ओर मुड़ कर फिर दक्षिण दिशाकी ओर फूटती है. वह 
बहुत चौड़ी और रमणीक माल्ठम होती है. में सोचता हूँ यही अच्युतपुरका 
भागे है. ? वे बोके:---४ शुरुदेव ! इन दोसों सार्मोंके मिलन-स्थान पर जा- 
कर संघ क्यों रुक गया है ? उत्त सबके आरो खड़ा हो कर सत्साधक 
क्या कहता है १ चलो, हम उसे सुनें. ” फिर विमानवासी उस ओर एक- 
चित्तसे देखने लगे. 

महात्मा सत्साधक नये माग्गेकी ओर डेंगली दिखा कर धोछाः--# मैं 
सोचता हूँ यह बड़ा और सुन्दर मारी देख कर, हम छोगॉमेंसे अनेकका 
मन उस ओर जानेको छलकता होगा; अनेकोंको यह खाभाविक निश्चय 
भी होगा कि यह मार्ग परत्नझ्न ही का मास होना चाहिए. परन्तु ऐेसा 
नहीं समझना- हमें तो इस सेंकरी पगडंडीसे ही जाना है. यह नया 
मांगे जितना रथ और मोहक, सरौन्दर्यपूर्ण और छीछामय है. उतना ही 
अत हुःखद और कंटकमय भी है. यह मागे अच्युतपुरको नहीं जाता- 
जो इस मार्ममें भूलसे आरूढ हो जाता है वह अनेक प्रकारके अनुचित 
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कमे कर बहुत दुःख सहन करता कौर कंतमें संचमित्ती पुरी जा पहुँचता 
€४ 

इस मार्यक्रा ऊत है. छुमने मयनपुरम रह कर कसी  चम- 

झखुना है ? ४ पश्चिक्नॉनि उत्तर दिया:--/ महाराज ! चह नाम 





से तू चरावचर सुनते जाये €. बह चमराल ही चमकोकका 
न बह तो चहुत लिईदय और भरकर हे. ” सत्साचक वोकाए-- चबिह 
निर्देध नहीं, परन्धु सद्धदव आर न्यायी है, परन्तु दुछ्ाच्मामॉंक लिए चह 
भयंकर दी हूँ... वह संयसिनी पुरीक्ता राजा हे ओर जगन्नगरमें निवास ऋर 
अनुचित ( पाप कर्म ) करनेवाले प्राणियोक्तो अपने यहां घुछाकर इसके 
पाप कर्मोंका दण्ड देता है. समर्थ अच्छुव प्रभुने जल प्रत्वेकक न्याय करने 
अर सदचुसार यात्च दंड द्लेका अधिकार सांप दिया छह. सार जगन्नगरमसंस 
पकड़कर आनेवाले अपरायी उसके चह्दां पेश होते हे. च्न्हें डन्नक्त आपरा- 
घानुसार कोग्च झासन-छोटा या उड़ा जैसा अपराब हो-उस तरहका क्षा- 
सन ( दण्ड ) देनेके छिए सिन्न मिन्न स्थान चने हैं, और बहा 
रहकर वे ऋपराधी अपने उतर अपस्यथोक्ता चड्े कट्टसे असह्य दण्ड मोगत्े हैं. 
इंड भोगनेके प्रत्येक स्थानको नरऊा कहते हूं. ऐसा नरक चहां एक 
समूचे छोककी तरह विस्तृत होनेसे 'नरककोकाके तामसे प्रसिद्ध दे. चह्‌ 
घड़ा सागे ठीक चहीं उक्र जाता दे इसलिए इसका नाम भी नरकमागे दे. 
फिर इस चमराजकी नगरीका नाम चसलोक है... बह्मं जानेका यह मार्ग दे; 
इसलिए इसे चमलोकमार्ग भी ऋद्दते हें. ज्यन वृझकर अथवा सूलसे ही इस 
मार्गसे जारंवारा मठुष्य यमराजका अपराबी होता और उसे भी घोर हुःख- 
बारे नरकमें दंड भोगना पड़ता है... जयन्नगरसे यमराकके सेवक जिन अप- 
रावियोकोी पकड़कर चमराजके चहां ले जाते हैँ उसके लिए यह मार्ग छुछा 
पड़ा दे... फिर लच्चुतपकके जानेत्ात्मेक्नों छोड़ अन्च सवक्नों एकवार अपने 


रु 


ऋतेल्यका डिसाव देनेके लिए चमराजके दर्शन करने पड़ते हें, चाहे थे अपन 
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डम्तदासे सुक्तदें जो ऊच्युवपथगारी दें, कया कि वे 
घातसके कारण जवतके कर्मचन्बसे ऊच्छुव प्रसुक्ते भारी अंदुमहसे र्र्तत्र रहते हें. 
उनपर कोई भी सचा नहीं चछा सकता- भच्युतस्वरूपका अदुसंबान-कर- 
नेचाले जीवक्ो असत देदादिका अछुर्ंवधान, जो पठनका कारण दे, वंचनका 
कऋारण है, छोड़कर से कह हैं, से हह्म हू, ऐसी ही कऊात्मदंछि करते रहना 
चाहिए, क्यों कि बह हक्षनिष्टा परम सुखदाविनी और परम जक्ृनिष्ठा होने 


७४१६ -  चन्द्रकान्त- 


जैसे अमरीकी धुनमें पड़ा हुआ कीट अमरीपनको प्राप्त करता है वैसे एक- 
निष्ठासे इस अच्युत ब्रह्कका चिंतन करनेबाला जीव श्रह्मरूप होता है. 
परन्तु थदि कोई अस्थिरमन और प्रमादी जीव अपने प्राप्त हुए जगदू-बैभ- 
नसे मुक्त होनेकी अमूल्य स्वतंत्रता प्रमाद या इस जगन्नगरके किसी प्रकारके 
तुच्छ- विपयसुखमें भूछ कर खो देता है तो फिर उसके लिए भी यही मार्ग 
है. भुझे यह सूचित फरते परम हमे होता है कि, अच्युतपयकी महत्ता इतनी 
बड़ी स्तुय है कि उसका अनुधावन करनेवाला अच्युतमार्गका प्रवासी बड़े 
धुरंघर और सर्वोपरि अधिकारी यमराजसे भी स्वतंत्र है. उसको यमरा- 
जके यहां न्याय करानेके लिए जाना नहीं पड़ता और न दूसरा ही कोई उस- 
पर सत्ता जमा सकता है. हम छोय भी उद्ली अच्युतपथपर हैं और पैसे ही 
स्तंत्र हें. पुरद्धारसे निकलते समय जो सोनेका स्व॒र्तत्रपत्न मिला था वह 
सबके पास है या नहीं ? देखो, देखो, उसे बड़ी सावधानीसे रखना.” 
इतना कह्द कर वह फिर बोछा;-“हे ! हे ! प्रिय पथिको ! हम सबको पुर- 
द्वारसे मिली हुई वह पथद्शिका भी तुम्हारे पास है न ? अच्युतमार्गमें. जाते -< 
समय जहां जहां संदेह और घवराहद हो वहां वहां यह बेड़े कामकी होगी! 
देखो, इसमें इस नये मागेके लिए हमें स्पष्ट आज्ञा मिली होगी, पढ़ो ढ्ि- 
” सीय सोपानका द्वितीय प्रस्थान. ” सत्साधकके ये वचन खुन, सब पथिकोंने 
झटठपठ अपने पासकी पथद्द्धिका नामका गुटका खोला. उसके दूखरें सोपान: 
( सीढ़ी ) के दूसरे प्रस्थाव ( रवानयी ) में इस प्रकार छिखा था:-- 
! कामादिदोषनिचहाः सेन्ति यज्ञ महोद्भराः । 
* ख पन्‍्था नरकायैच न गच्छेत्पथिकस्ततः ॥ 
0  संगो5पि नैच कर्तव्यः कदा तन्मार्गगामिनाम । | 
अर्थ-जहां काम आदि दोषोंका समूह महासदमत्त हो कर निरंतर निवास 
करता है उस भार्गमे पथिकों ( अच्युतपथगामी जनों )को कमी भी नहीं जाना 
चाहिए, .क्यों कि वह नरकमें ही छे जानेवाला है... फिर उस सार्ममे जो गये या 
जाते हों उनका संग भी: कभी नहीं करना, कि डर 
; । भैगात्खंजायते कामः क्रोधमानयते तु सः । 
रथ हि ऋोधो मोह तञ् डुलोॉम क्रमादवे च मत् 
: *जलानि मिनरस्पेण बेल पक उन ते 
; धोश्पापेष्ठ झुजन्ति यम्रकोकप्रदायिघ्ध॥_+ |“ 


, सैधर्मे भंग. ४१७ 


+ घप्रतस्मातन्नरक यान्ति पथिकाः पापभागिनः । 
* भुकत्वा त्न्र भहृद्‌ दुःख विनाश यान्ति ते जना+ ॥ 

अर्थ- संगसे काम ( राग ) उत्पन्न होता है और इस काम नासका * डुणात्मा 
४ पुरुष, जो पृथिकोंकि साथ मित्रता कर उन्हें भनेक प्रकारकी मिथ्या, इच्छाएं: 
४ उत्पन्न करा कर वहँकाता और फिर जीवके छालकूचका वश न चलनेसे क्ोध- 
४ ज्ञामके सिन्रकों सिलाता, क्रोध अपने ही समान मोहको छाता, मोह लछोम पैदा, 
* करता, छोभ सान अर्थात्‌ भद या सर्वको छाता तथा मान, मत्सरको छाता है. 
£ इस तरह उनकी एक पूर्ण संडडी बन जाती है. फिर वे अपने पाशमें फँसाये 
* हुए भोले पथथिकोके साथ मित्ररूपसे व्यवद्ार करनेक्ा दिखाबा कर अपने 
5 स्वभावानुकूछ उनसे महावोर पाप कराते हैं. ये पाप यमलोक पहुँचानेवाले 
४ हैं. फिर उन पापों द्वारा वे पथिक नरकमें जाते हैं अर्थात्‌ वहाँ ( उस मार्गमें ) 
४ नित्य फिरते हुए यमदूत उनको ऐसा घोर पाप करते देख, यमराजके अपराधी 
४ मान कर आज्ानुसार उन्हें ( नरकमें )ले जाते हैं. वहां वे मनुष्य महाडु:स्र 
४ भोग कर अंतमें विनाशको आप्त होते हैं है 

+ ६ आत्माको नाश करनेवाले नरकके तीन द्वार हैं. काम, ऋकोध 
£ और छोस.. सत्पथगामी जीव इन तीनोंको त्याग दें. नरक तो नरक 
£ ही है ! वहां अपार नरकद॒ःख भोग कर वह मनुष्य अंतर्में विष होता है 
४ और यमराज नर॒कके वाद उसे फिर जयगत्पुरमें छाकर चाहे जिस नीच 
£ स्थानमें रख देता है, वह स्थान भी नरकसे कुछ ही उतर कर द्ोता है 
£ और वहां निरंतर उस ऊंतांत काल पुरुषका भारी भय रहता है. ? 
' इस्र प्रकार जब पथदर्शिकाका छेख पढ़ चुके तब महात्मा सत्साधक फिर 
बोछा;--/ हे धुण्यशाली जनो ! ऐसे नरकमें ले जानेवाले मार्गमें जानेको 
अब तुम योग्य नहीं हो. यह मार्ग तो, यमराजके अपराधियों और 





क॑ संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोघोडभिजायते । 
क्रोघावति संभोदहः संमोद्ात्स्टतिविभ्रमः ॥ 
- सखतिम्रशात बुद्धिनाशो चुद्धिनाशात्त अणर्यति ॥ इति । 
इसका भावार्य भी ऊपर कथित जअधथसे मिलता ही है-संगसे काम ( कामनों )उत्पन्न 
दोता है, कामसे को पैदा होता, कोपसे मोद, मोदसे स्खतिर्मे असम दोता दे, स्टतिअंजसे', 
बुद्धिका नाश दोता मर बुद्धिका नाश होते ही प्राणी नष्ट ही हो जाता है ( अघोग- 
तिको जाता है ) गीता« 


च१्८ . “चन्द्रकांन्त: 


ऐसे तिर्भय अच्युत्मागैसे . पद्रष्ट होनेबालोंका है, कि जी अपने' 
असीम प्रयत्व और दीषकालमें समये जच्युत प्रभुकी अलुकंपासे प्राप्त 
हई अमूल्य ख्वत॑त्रताको, जीवके, समान न जान कर, व्यर्थ ही 
खो देते हैं. दस, दर्प, अभिमान, क्रोध, - पारुष्य, अज्ञान, ये सर्वे . 
जासुरी संपत्तिके विषय हैं, परंतु दैवी संपत्ति तो जमय, सत्वसंशुद्धि, 
ज्ञानयोगन्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाष्याय, तप, सरलता, अहिंसा, 
सत्य, अक्रोघ, त्याग, शान्ति, ईरष्याका अभाव, भूतदया, तृष्णाका अभाव, 
यूढुता, छज्जा, तैज, क्षमा, धृति, अद्रोह और शौचवाली है. तुम दैवी जीव 
हो; तुम्हें यह देवी संपत्ति अहण करनी चाहिए. चछो, अपना समय जाता ' 
है. हमें जिस मुकाममें आज पहुँचना जरूरी दै वह अभी बहुत दूर है. ? 
छुरंत सर्वे्वर अच्युत परब्रह्मके शुभ नामका जयजयकारं कर सब वहांसे 
उस वनमें जानेवाली पगरदंडीकी ओर चले, ' 


. विषयका अलुसंघान करनेवालेकी अवस्था. 

फिर इच्छाहुगामी बिमानमें बैठे हुए समस्त पुण्यमागी छोगोंको संम्बो--.. 
धंन कर वामदेवने कहा:- राजा ! अब इस संघको आज ' बहुंत दूर इस 
छोटे मागसे ढ्वी जाना है; और मुकाम आते तक कोई विन्न होनेकी आशा 
भी नहीं है; इस लिए हम लोग पीछे रहनेवालोंकी दशा देख आयें रु 
यह सुन, महाराजा वरेप्सु ह्यथ जोड़ कर चोले:-“रृपानाथ !  मंहात्मा संत्सी- 
धकने जिसके लिए पथिकॉंको वहुत छुछ कह सुनाया और जहांसे होकर 
धमरूप महात्मा यमराजकै यहां जाना होता दै उस भागको भरकंमार्ग 
आपने क्‍यों कहा ? में जब यमपुरमें गया तो मार्गमें इस तरहका छुंछ भी 
दृश्य झुझे देखनेको नहीं मिला. बहां काम, कोघ, मोह इत्यादि कोई दुष्ट 
उदय ने था. यह यमसंदनमार्ग बहुत रमणीक था और यंमपुरीमें: पहुँचनें- 
पर भी मैंने कहीं नरकादि स्थान या उसमें छुःख भोगते प्रांणी नहीं देंखें. 
चहां सव आनंदसय ही छूगता था. ४ बढ़ुकने उत्तर 'दिया:- राजा! ». 
यह सत्य है. परंतु चह समझानेके लिए तो तेरे' ही संबंधका छौकिक दृष्टान्त 
लैना पड़ेया. जिसे समय तू अपने नगरंसें दूर उस क्षेंमदुगमें ल्याय कर- 
नेके लिए बैठता था, उस समय नगरसे जिन छोगोंको न्यायके लिए बुल्यना 
हवा था; उन सबके किए तेरे, न्यायालय तक कया जुदा रास्ता था ? 
जौर उन आनेबाले सब लोगोंसे क्या तू समान भावसे व्यवेद्वार : करता 


छछम्मेबाई , 


विप्रवक्ना अनुरसंघान ऋग्नेवालेकी अचस्था, . बट 


यथा ) » बरेपफ्पु बोढाए-! ऐसा फैस दोगा ? नगरसे भानेवाके सबके लिए 
एक ही मार्त था; परन्तु सेरे पास आानेके पत्घातू जो जैसी योग्चताका 
होता उससे में वैसे ही आावसे क्यवह्ाार करता था. सन्त एक- 
ऐसे माने जायें तो न्याय किसका ? योग्यायोग्यक्रा निरीक्षण कर 
झपराधीको दंड और धर्मिएको धन्ववाद दिये जाते थे.” बामदेवने ऋद्टा: 
# इसी प्रकार यहां भी दे. न्‍्वायके किए घुछाये जानेव्रा़े ऊनेक सत्य- 
बादी, सत्वन, धर्मिएठ ओर ऐसे योग्य जनोंको चुद तेरे ही नौकर गाड़ी, 
घोड़ा, पालकी, झआादि नाना बाहनेमें बैठा कर मथुरात्यप करते घुढा छात्ते 
थे. परंतु दुर्लन, चोर, खल, परपीडकोंको बद्यपि उसी मार्गसे होकर तेरे 
चेंद्ी नौकर छाते थे, तो भी थे चिंल्छुछ दूसरी ही रीतिसे छाते थे. उन्हें तो 
वे पदुछ चछाते थे, इतना ही नहीं परंतु गालित्रां भी सुनाते थे, ऐसी आज्ञा 
देते थ जो सहन न को जासके, कभी कभी मार भी देते थे और ऐसी 
ऊनेक विडंवनाबाली स्थितिमें उन्हें तेरे पास छाते थे. फिर तू खर्च भी 
स्वाय करते कौर उसके अँतम्मे उन्हें उचित दंड सुनाते समय उस लोगोमेंसे 
जो जैसे होंगे उन्हें वैसा ही दीखता होगा अबोन्‌ दुष्ठोोकी ऋर और 
सह्ननांकोी झान्त दौखता होगा. इसी तरद यहां भी समझ ले. पहले भी 
मैने छुझे एकवार कहा था कि उस समय यमराज जो तुझे झान्च दीखा वह 
सिर्फ तेरी चेसी योग्यताकें कारण ही थ्रा और उसमें भी तृ स्मरण कर देस्म 
कि, जिस समय यमपुरसे उस दिज्य स्वर्गीय विमानर्म बेंठ कर तुझे इन्द्र 
छोकमें जाना था और जिप्त समय चमराज् अपनी सारी सभासह्वित हुझे 
'बिंदा करनेको वहां तक आये थे, उस समय तेरे सनर्मे क्या विचार हुआ 
था ? उस समय तू मनमें यह समझता था कि यमसभामें प्रधानने जो 
मेरे सुकृत दुप्कृत पड़े वे तो सिर्फ चमराजको कह खुताया, चस; इतने अधिक 
खुकृतके होते थोड़िसे पापांके लिए यमराज, सुझे क्या कहगा १ इस चरह 
ज्यों दी तूने उन्हें क्षमा होनेके योग्य माना स्थों ही वह घना अंबकार ज्याप 
गया था ! उसमें तेरी क्या दशा हुई थी ? बह महाक्ष्ट अनुभव करने पर 
फिर उसी सीम्य चमराजके लिए तेरे अंतःकरणमें कितना भय उत्पन्त हुआ 
था ? इसी तरह इस चममागेमें भी जेसा जीव दो बेली योग्यतासे उसे 


वहां ले जाते दें... ज्िख समय त्तू यमछोककों गया, उस समय तेरे लिए 
ती सवारी थी और चहुदसे सेवक्त आगे पीछे चलनेचाले थे. बहां 
ऋमादि खछ क्या तेरा साथ करनेको जा सक्ते थे १ मे 


है “॥ 
| 


दा] 


श्र 


चछ२० 5 चन्द्रकान्त, 


ऐसा प्रव्युत्तर सुन, महाराजा वरेप्सु बोके:-“अहो ! यह विलक्षण यम- 
छोक और उसका मागे ऐसा दै क्‍या ! जब मेरे जैसे नामके ही पापोंके 
लिए क्षणभरमें मुझे ऐसा असह्य कष्ट अनुभव करना पड़ा तो जिन्हें सदा 
ही पाप प्यारा है और जो बड़े कुकर्मी-करभी क्षमा न किये जाने योग्य कर्म 
करनेवाले हैं, उनकी वहां क्या दशा होती होगी ? हरे ! हरे ! ऐसे मोहांध 
पातकीपर वहां बड़े इःखके पहाड़ दृठ पड़ते होंगे. उसकी बैसी कठिन 
यातनाएं भोगनेका महाभयंकर स्थान-नरक कैसा होगा ९ अब तो ऋृपा- 
नाथ ! हमें पहले यमछोक ही दिखाओ, जिससे हम सबको विदित हो 
जाय कि, पापियोंको किस तरहकी सजा दोती है. ? धामदेवज्ीने कहाः- 
# यह यांतनालूय प्रत्यक्ष देख सकना 'अत्यंत कठिन है; क्यों कि यह ऐसा 
है कि उसकी चारों दिशाओँमें देखनेवालेको नाना प्रकारके अनिवाय 
भय, अपार दया और अतिशय ग्लानि उत्पन्न करानेवाले दृश्य हैं! दो भी 
जगवके कल्याणके छिए मैं वह सब तुमको वतामा चाहता हूँ. तथापि 
अभी तो हमें उन पीछे रह जानेवाके प्रथिकोंकी स्थितिका ही अवलोकन 
करना थोग्य है. ऐसा करनेसे हमें स्वयं ही यमल्ोक देखनेका प्रसंग 
आयेगा. उनमेंसे अनेक छोय यमबासी होंगे; क्यों कि उन्होंने निर्मथ और 
निष्पाप आच्युतपथका त्याग किया है और पवित्र मागैसे पतित होनेबाले 
सब छोगोंकी बहुधा यही गति होती है. प्राणीको छोकवासना, कर्म- 
वासना, देहवासनासे सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं दोता. उर्म॑ बासनाओंसे 
भरकमें ही पड़ना पड़ता है... इसलिए प्रत्येक प्राणीको अनात्म--पदार्थॉके 
नासनारूप जाछोंसे मुक्त होना चाहिए. आत्माकी वासना और निरंतरकी 
आत्मनिष्ठासे मायिक वासनाका नाश होता है, इसलिए सत्य तो आध्माकी 
घासना है. वही वासना गहण कर शेषका त्याय करो. यह परअद्मके 
इतनी सत्व है... परंतु चढ्ो, हम, पहले उन पुरवासियोंको देखें- ” 
गो जा अर हा पहांसे सपादेसे उड़ा और पलभरमें जगत्युरके भूभा< 

दिन बहुत चढ़ गया था. उपबनके पञ्चु पक्षी सब अपने निवीहकार्यमें 
प्रयस्वशील हो गये थे. तो मी उस सत्साधकके संघसे बिछुड़े हुए, 
_उतपथपर भद्भधा च रखनेवाले और बिपयमें गर्क “77777 नवाले और लिफयमें गर्क (चूर) होनेबाडे 


विपयका -अनुसंघान करनेवालेकी अवस्था. ४२१ 


प्रमादी तो अभी तुरंतके ही उठे हुए माक्षम होते थे. उठनेके बाद चहूँ 
ओर देखने छगे तो, उनका संघ तो बहुत देर पूष्र चछा गया था इससे वहां 
किसीको नहीं देखा. उन्हें कुछ उदासीनता तो अवश्य मातम हुई परन्तु 
स्वयं ही उन्होंने संघका अनादर किया था इसलिए सनको फिरा-कर अब 
वे वहांसे रवाना होनेकी तैयारी करने छगे. परंतु कहां जायेँ ९ पुरद्वार 
तो बंद था और अच्युतपथके सिवाय दूसरा कोई मा बहांसे नहीं गया 
था- सब ' किंकतेव्यविमूढ़ ? बन खड़े रहे, परस्पर सुँह देखने छगे और 
ऐसे मातम हुए मानो थे पूछते हैँ कि क्‍या करें. उनमेंसे किसीका मन 
- आगे बढ़नेको न था और पीछे फिरनेका मार्ग ही न था. उन्होंने विचार 
फिया कि आजका दिन यहीं चितायें, तव॒ तक किसी आने जासेवाछेके 
वास्ते द्वार खुलेया तो उसीके पीछे भीतर चले जायैंगे. रातको तो 
द्वार अवब्य खुलेगा ही. ऐसा विचार कर एक बड़े इध्ठकी छायाके नीचे 
जानेके लिए पुनः सब पीछे फिरे. इतनेमें उन्मेंसे एक आदमी अकस्मात्त्‌ 
जोरसे चीत्कार कर नीचे गिर पड़ा और ““ओ बापररे ! मेरे भाई रे | ्वाय ! 
हाथ ! मुझे यह कोई घसींटे लिए जाता है रे! मुझे कोई बचाओ रे! ? 
जादि कहता हुआ थोड़ी दैरमें अचेत हो गया. सब माश्चर्यचकित दो 
कर उसके आसपास आ खड़े हुए और यथाशक्ति सेवा झुश्नूपा करने रंगे. 
इतनेमें एक दूसरे आदमीने भी वेसी ही चीत्कार मारी. वह कहने रूगाः-- 
४ छरे ! किसीने सेरा गला पकड़ लिया है ! अरे ! में किसी बड़े चलवाकेके 
लंबे पंजेम पड़ा हूँ ! हाय ! हाय ! उसके तीवद्ण नख मेरे शरीरमें चुमे जाते 
हैं. मरे! मुझको तो निः्थय होता दे कि जैसा वह मद्दात्मा सत्साधक 
कहता था चैसे फालछ पुरुपने दी सुझे पकड़ा है. कोई दया कर सुझे छुड़ा- 
ओ ! अरे ! मैं चछा ! हाय रे ! मैं जाता हूँ ! ! यह कोई भयंकर राक्षस 
मुझे घसीठते के जा रहा है. ? किए; 
ऐसी वातें करते और देखते देखते दोनों जीव चल बसे. उन्हें कोई 
नदीं रख सका-कोई भी नहीं बचा सका. ऐसी प्रत्यक्ष घटन/ देखकर 
सत्साधकके वचनों पर अ्रद्धा ( विश्वास ) न रखनेवाले ये सब अश्वद्धांल, 
प्रमादी, विपयछुष्ध छोक, वित्त, पुत्र; कछन्न आदि जगवतकी इच्छामंमें 
' राग-श्रीति करनेवाले, निस्तेज हो गये. उनका आअंतःकरण एकदम सचेत- 
हो गया और सारे अश्वद्धारु जीव अपनेको अकस्मात्‌ कृतांत कारूपुरुषके 
पजिमें फँसा हुआ मानने छगो. . वे पछताने छगे क्रि-“ हरे | हरे | उस परोप- 
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कारी महात्माकी दयासे हम छोग इस अभय पथर्म होते हुएं भी,' स्वय॑ ही 
उसका साथ छोड़ निराधार हो गये और उसकी ऋपासे प्राप्त हुई स्वर्तत्नता 
खो देनेकी अनी (नोक ) पर आ वेठे हैं. आकादम पक्षी और 
जलूमें जैसे जछचरके पैर नहीं मातम होते, वैसे ज्ञानीकी भी गति माह 
नहीं होती. बैसे ही गुरु सत्ताधक्की गति हम नहीं जान सके. ?” इस 
तरह विलाप करते थे, परंतु अब कया छाम.” फिर शुरुदेव, सब विमान- 
वासियोंकों सम्बोधन कर बोले;--“ उपदेश देने पर भी जिसे किसी भी 
प्रकारका अनुभव था बोध नहीं होता, उस नराकृति ( मनुष्यका स्वरूप ) 
गधेको वह गुरु या शास्त्र किस तरह उपदेश दे ९ करे ! सत्य सदा जय ही 
पाता है, असत्य (अनृत ) नहीं. सत्य-अद्धासे ही देवमाग मिछता है 
और जिसकी सत्य कामनाका चिकास हुआ है वही वहां जा सकता है, 
अमवाद्ता नहीं. ” थोड़ी देरतक इन अष्ट जीवॉने-हाय हाय-झोच किया 
फिर चे बोले:-“ पर होगा, चलो, हुआ सो हुआ, परन्तु अब अपना यहां 
खड़े रहना ह्ितकर नहीं दै. यद्यपि दीघ काछ दोनेसे संघ और हम छोगोंमें 
बहुत अंतर पड़ गया है, तो"*भी जरा शौघप्नतासे चढेंगे तो कछतक जा 
मिलेंगे. » ऐसे विचारसे वे तत्कारू रवाना हुए और महात्मा सतसाघ- 
कका संघ जहांसे होकर गया था उसी मार्ग पर चकछे. खबने सोचा कि, 
किसी तरह भी संघसे शीघ्र जा भिल्लें तो अच्छा जौर इसीसे जरदी _ 
जअरदी पैर रखने लगे. 

विमानमें महाराजा वरेप्सुने, गुरु महाराजसे विनय ' की- दयानिधे ! 
ऐसा क्‍यों ? सत्साघकने पुरद्वारका उल्लंघन करते समय कहा था कि, “ पुर- 
द्वार लांघकर बाहर हुए मनुष्यको कारूपुरुषका भय नहीं है तो भी अभी 
उन दो सलुष्योंको कालूपुरुष कैसे पकड़ सका ? यह तो अच्युतपथको 
काछिमा रूगानेवाछा काम हुआ ! ? बढुक वामदेवजी बोले;-/ राजा ! 
इससे पवित्र अच्युतपथको कालिमा नहीं छगती. इससे तो उल्ठे - उसकी 
पविन्नता अधिक प्रकाशित हुई; क्योंकि सारे संघके गुरुरूप महात्मा सत्सा- - 
घधककी आशज्ञा-मर्योदामें जब तक वे छोग थे, तब तक ही वे अच्युतपथ 
पर थे जोर तभी तक वे निर्मय सी थे ! परंतु जब उस भहात्माफे वचनों 
और एुरद्वारसे मिले. हुए स्वतंत्रपत्र पर उत्तकी अद्धा (विश्वास न रही 
जौर जबसे उन्होंने आगे चलना बंद कर बहांसे पीछे फिरनेका निः्थय 
किया, तबसे ही; वे अच्युतपथसे पतित हो गये. अज्ञानी, अश्नद्धाबान्‌ 
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और संशयात्माका विनाश ही होता दे- यह छोक या पर छोक इनमेंसे 
एक भी इसका नहीं. संशयात्माको सुख्र नहीं, उसका तो विसाझा दी होता 
है. अब इनके पासके स्वतंत्रपन्न, पथदर्शिक्रा इत्यादि साधन भी जबरदस्ती 
छिन जाने या खोज्ञानेके समान ही हैं. अच्युतमार्गसे भ्रष्ट हुए कोयोंके 
पास ये साधन रहने नहीं दिये जाते. इस कोमके लिए एक खास अधि- 
कारी है, जो ठुरंत आकर उनके पाससे उन अमूल्य वस्छुओंको छीन छेता 
है. इस समय भी वह यहां तेयार ही था, परंतु फिर इन छोगोंको कुछ 
अद्धाहु होकर अच्युतमार्गमें जाते देख, वद्‌ पीछे फिरा दे. देखो, उस पुर- 
द्वारकी खिड़कीसे दोकर भीतर जा रहा है. वही वह है. ” सब विमान- 
वासियोंने उसे प्रत्यक्ष देखा. 

फिरसे अच्युतमार्गमं जानेचाले ये पीछे रह जानेबाले पथिक जहां तक 
सीधा मार्ग था. चह्दां तक तो बिना रोक धड़ाकेसे चले गये; परंछठु जमीन 
छोड़ कर दैपारण्यमें होकर जब अरण्यमें प्रविष्ट हुए तब फिर इनके कर्म 
आड़े आये. संशयात्माकी यही गति है. उत्त दो सार्योक्ते मिलनस्थान 
पर आकर वे रुक गये और अब किस मागेसे जाये, इस सारी विचारमें पड़े. 
उनका कोई अगुझा या पथद्शेक ( गुरु ) नहीं था अतः वे किसके विचारका 
अज्ुधावन करें ९....किसके कथनाजुसार व्यवहार करें ? पयबोधिनी यद्यपि 
सबके पास थी परन्तु उच्र सबमें एकसे बढ़ कुर एक अधिक अखावधान थे 
इस लिए उसमें देख कर सार्गका निर्णय करनेकी सिरपच्ी दी कौन करे ? 
फ़िर उन्हें पथधच्ोधिनीके देखनेका कोई कारण भी नहीं दीखा, क्‍यों कि 
जो मार्ग चड़ा; सीवा और सुशोमित छयता था, वह्दी अच्युतमार्ग होगा, 
ऐसा विचार कर वे इस मार्गकी ओर मुड़ रदे थे इतनेमें फिर दूसरी तरदसे 
सी उनके विचारकी पुष्टि हुई. 

इसी सार्गसे ( उस ग्मणीक मार्गसे ) एक युवा दँसमुख पुरुष इनकी 
ओर: आते दीखा-.._ वह ऐसा सुन्दर था कि उसे देखते ही चाहे जैसा 
पुरुष हो तो भी उसे सोह पैदा हो जाय- उसके सुन्द्र शरीर पर चस्मा- 
लंकार भी बहुत शोभा दे रहे थे और उन्हें चद्द चित्र विचित्र मोहक- 
रीतिसे पहरे था. उसका झुखमंडछ और विशेष कर उसके चपछ नेत्रोंसे 


बन“ तर- प्र नट नमन तर 
. | उपाएण्य शर्थात्‌ उपदन, नगरके समीपका छोटा चन, + जो प्रधदर्शिका वद्ी पथ: 
योंधिनी, हि न 
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वह बड़ा चतुर, साइसी और झुह॒द्‌ जान पड़ता था. छुछ पास आनेपर 
वह हँसमुख होकर बोलाः--/ अरे भाइयो ! तुम किसकी वाट देखते दो १ 
यहां क्यों खड़े हो ? ऐसा सुन्दर और सरछ मार्ग तुम्हारे लिए खुला होने 
पर भी द्विविधाका क्‍या कारण दै ? ” इतना कह कर ही उसने देखा कि 
इनका कोई अगुआ नहीं दे और इसलिए वह वेघड़क होकर बोलछाः- 
# उरना नहीं. में सारे मार्गका दशक हूँ. चलो, में तुम्हें अनेक सुखोंका 
स्वाद चखा कर मौज कराऊंगा. ” यह सुन सब छोग बहुत प्रसन्न हुए. 
फिर मध्यसे एकने पूछा:---// आप कौत हो और आपका लाभ क्या दे 
आप-इस मार्गके पथदुशक हैं तो हमसे पहले गया हुआ संघ छुम्हें मिला ही 
होगा; वह कहां तक पहुँचा होगा ? ” इसके उत्तरमें उस युवाने चतुराईसे 
कहा:-४ क्या तुममेंसे मुझे कोई नहीं जानते ९ रति देवीका पति जो काम- 
देव दै वही मैं हूँ. तुमसे पहले जानेवाला संघ मैंने देखा है. वह जहु- 
मान एक झुकास तक पहुँचा होगा. ” वह फिर बोलछा:- तुम्हारा उस 
संघसे क्‍या मतरूब है ? यदि मेरा मिलाप न हुआ होता तब तो तुम भूल- 
कर चाहे जिस रास्ते चले जाते और व्यर्थ दुःखी होते; परन्तु अब मैं साथ ” 
हूँ, अब तुम्हें किसीका काम नहीं पड़ेया. मेरा निवास सदा इस मार्गमें 
दी दै. चह सिर्फ तुम्दारे समान पथिकोंको इच्छित सुख देनेके लिए ही दै. 
अब तुम सारी चिन्ताओोंसे मुक्त हो जाओ. में तुम्दें नये किस्मके अनेक 
इच्छित सुर्खोंका भोक्ता करूंगा. मेरे साथ चछो. ( छँगलीसे अच्युतमागे 
चताकर ) वह मार्ग तो मद्दाकष्टकारक है, उस ओर भूछ कर भी न जाना.” 
इस चंचल दिव्य पुरुपषके रूप, रंग और ऐसी सरछतागर्मित बातोंसे 
पथिक एकद्म भूल, जरा सी विचार करनेका समय न छेकर तुरंत उसके: 
साथ चलने छगे. यह देख अंतरिक्षमें स्थित विभानवासियोंसे महात्मा वाम- 
देवजी निःश्वास छोड़कर वोलेः-० बहुत बुरा दै ! जरे ! अपनेसे ओछ, परो- 
पकारी और अपना हित करनेके लिए ही, प्रदत्त हुए गुरुजनका उपदेश जो , 
नहीं मानता अथवा उस पर विश्वास नहीं रखता उसकी उस निद्य कृतिका 
ऐसा ही परिणाम होता दै ! महामाया ! ज्ञानीके भी मनको-जवद्दस्ती ' महा- 
भोहमें डुबा देती है, तो फिर अज्ञानीकी क्‍या आशा ? मायासे ठयाया 
हुआ जीव गशुरुवचनपर संशय करता दे और जच्युत प्रजु्त भेद देखता 


»  सत्यका संग त्थागता और चारम्वार जन्म मरणको ही प्राप्त होता दै. 
इन भूढोंनि पहलेसे ही यदि महात्मा सत्साधकके बचनों पर विश्वास रखा 
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. होता तो ये ऐसे टेढ़े मागगेमें न आते. पर ये तो उस , कपटी कामके 
वश होकर नर्‌कमामेमें भारूढ़ हुए हैं ! अब इनकी क्‍या गति ( उपाय ) 
है ? » इसे प्रकार कह कर विमानकी इस मार्गकी ओर फिराया और उसमें 
उपचिष्ठ पुण्यात्मा स्थिर चित्तसे उनका विनोद देखने छूगे 

बहुत देर तक उस सुन्दर पुरुष-जिसने अपना नाम काम! बताया था- 
के साथ ये पथिक अपने मनकों बहँकाते चले. उसकी अनेक प्रकारके वैभव 
विल्यसकी सोहक बातें सुनकर इन जीबोॉको चलनेका जरा भी परिश्रम 
माक्ष्म नहीं हुआ... बातोंसि इनके मनमें अनेक प्रकारकी कामनाएं पैदा हुई 
अंतर्में देर भी बहुत हो गयी थी और रास्ता भी वहुद कट गया था इस छिए 
एक एक कर पथिक णक दूसरेसे अपनी थकावट और भूख प्यास बताने छगे. 
थोड़ी देरसें एक आअम आया. उसे दिखाकर- कामने कहा:--“घंबराना 
नहीं, यह झुन्दर आश्रम चुमछोगोंके उतरने ( विश्राम करने ) के कछिंए है. 
इसीमें जाकर मुकाम करो. वहां तुम्हारे लिए सब आवश्यक चीजें तैयार 

' हैं; और जबतक तुम्हारी इच्छा हो तबतक उसमें रह सकोरो. यह आश्रम 
पैसा द्वै कि इसमें रहने न रहनेके विषयमें किसीको छुछ प्रतिबंध नहीं है. 
ऐसा होते भी मागेस्थ ( रास्ता चलनेवाले ) होनेके कारण तुम्हारी इच्छा 
अधिक रहनेकी न हो तो आजकी रात खुखसे बिताओ, कछ चछते समय में 
फिर यहां आकर तुम्हें मारें बतानेके लिए तैयार रहूँगा. ऐसा कहकर वहांसे' 
बह्‌ चला गया और दे सब पथिक रास्तेसे उत्तकर बाजूकें आश्रममें गये. 

यह आअंम एक अति विशाछ और शोभायमान घमैशाल्ा थी. उसका 
चड़ा दुरवाजा बंद थां. ज्यों ही पथिक उसके पास गये त्यों ही वह आंप ही 
आप फड़ाफड़ खुल गया और उसमेंसे एक घुरुष बाहर आया. येह घुरुष 
इस 'घमशालछयका व्यवस्थापक था. यह उन्हें आदरससे भीतर ले गया और 
प्रत्येकके लिए तुरंत बैठने सोनेकी सुविधा कर दी. फिर यह एक कमरेंमें 
गया. इस कमरेकी दीवार जाढीकी वनी थी और उसमें जानेकी खिड़की 
भी जाछीकी दी थी, इससे भीत्तर क्‍या है यह सव अच्छी चरह देखा जा 
सकता था. भीवर खानेके लिए अनेक प्रकारकी स्वादिष्ठ मिठाई थालीमें 
सजी हुई रखी थी... एक ओर जलके पात्र, एक ओर खेल क्रीड़ाकी चीजें 

5 और एक धाजूमें सोना मोहर आदि अमित घनकी राशि (छेरी ) पड़ी थी. 

डसमें समुष्यके उपभोगकी सारी वस्तुएं थीं. यह पुरुष मीतरसे एक जद- 


पात्र छाया और सब पविकॉकों आवश्यक जल दे आया. जिनका पायेयु (राह- 
खज ) उठ गया था उन्हें भोजन भी छा दिया... गत होने छगी, इसलिए 
दिया वत्ती जढा कमरेकी जालीदार खिड़की बंद कर बह वहांसे चलछा गया- 
जब सव भोजन करनेको बैठे, तो जिन्हें धरमेशालासे भोजन मिला था उनके 
पासका अत्वेत स्वादि्ट पदार्थ देख, दूसरोंका सन भी उसको छेनेको छलका... 
इससे वे अपना अन्न फेंककर उस कमरेसे अन्न लानेके लिए प्रयन्नशील हुए. 
बहुतोंके मनमें यह भी विचार हुआ कि देखें तो सही, इन सब्र कमरोंमें क्या 
भर रखा है ९ इस विचारसे अनेक छोग कमरोंकी खिड़कियोंके पास जा 
खड़े हुए, उन पर बड़े जोर शुद्ध अक्षरोंमें लिखा था कि; “मा प्रविध्यताम्‌ ; 
भीतर मत पैठो.” तो सी उसकी परवा न कर कई पथिक भीतर घुस गये. 
पास ही सजाकर रखी हुई थालियोंमेंसे मिठाई लेकर खाने छगे. वे विचारते थे 
कि उस व्यवस्थापकने वाहुर छाकर जो मिठाई दी थी वह इसीमेंसे छे गया 
होगा. परन्तु यह उनकी भूल थी. पथ्चिकोंको जो मिठाई दी गयी थी वह 
अच्छी थी और दूसरे कमरेसे छाकर दी गयी थी. यह मिठाई जिसे वे स्वाद 
पूर्वक खाते थे, बहुत मादक थी. उसमें ऐसा विपाक्त मिश्रण किया गया 
था कि उसके खाते दी उनका सिर घूमले गा और वे परस्पर अपशब्द 
बकने छूगे. फिर वे अत्यंत विस्तृत कमरेमें इच्छाजुसार. चहूं. ओर फिरने छगे, 
तब एक ओर पड़ा हुआ वह धन् भाण्डार उनकी आंखोंके सामने पड़ा. संसा- 
रकी माया ऐसी है कि चाहे जैसी अस्वस्थ अवस्थामें भी मजुष्यको धनेच्छा 
नहीं छोड़ती- चद्छुसार यह द्रन्य भाण्डार देख कर वे इसमेंसे मोहरोंकी गठरी 
वांधने छगे. एक कहता है किः--यह सारा द्रज्य तो सेरा है, इसे तू क्यों 
लिए जाता है ?? तव दूसरा कहता है कि, “चल सूढ़ ! यह सब वो मेरा है: 
ऐसा करते करते थे परस्पर लड़ पड़े और ऐसा घमसान सचा कि अनेक 
लोग घायल हो गये और कमरेका वहुतंसा सामान भी नष्ट अष्ट हो गया- 
एक दूसरेके भयसे बहुतसे भायऋर वाहर आने लगे, परन्तु किस तरह आयें! 
खिड़की बिलकुल ब्रेद थी. उस खिड़कीमें यह चमत्कार था कि भीतर 
जानेके लिए वह स्वयं खुलजादी और भीतर जाते ही इस प्रकार बंद हो 
जाती कि सीतर गये हुए छोगोंको उसके खोलनेकी कल जाने विना वाहर 
आना विलकुल ही जअशकय हो जाता था. इससे ये पथिक भी ठीक ही 
ढीक सपड़ाये और अपने हाथसे कैदमे जा पड़े. फिर जालीसे देख कर 
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वाहर रहनेवारॉंसे दरवाजा खोलनेके लिए” विनय करने छगे.. पर कौन 
'खोले ? उनमें फिर दूसरी ही तकरार पैदा हुई- 
खा पीकर थे एकान्तमें बातें करते और भीतर जानेवाछोंको अछुचित 
काम करनेसे रोकते तथा धमकी देते चेठे थे, इतनेमें वहां एक अतिशय रूप- 
चती तरुणी आयी. वह आश्रित द्दोकर कहने रगी;---“अरे! तुम इतने धहुत्त 
पुरुष हो, उनमेंसे क्‍या कोई भी सेरी रक्षा नहीं कर सकता ? में एक अजबला 
हूँ, वहुत घनवाली हूँ इस लिए जो मेरी रक्षा करेगा, उसे असंख्य धन देकर 
उसकी खत्री हो रहूँगी १० नवयोवना सुन्दरीको देखकर वे पथिक सब बातें 
छोड़कर उसके मुखचंद्रकी ओर चकोरकी तरह देखने रंगे. भ्रत्येकके मनमें 
उसके लिए आसक्ति पेदा हुई और सब मनमें चाहने ऊगे कि, अपार घन 
सहित्त यह सुन्द्री हमें प्राप्त हो तो जहो भाग्य ! परन्तु उसकी वातोंमें क्‍या 
मर्मे भरा था उसका किसीने पछमसर भी विचार नहीं किया अर्थात्‌ उसने 
अपनी रक्षाके लिए विनय की थी और रक्षा करे उसीके अधीन होकर रहना 
सूचित किया थः, उस विपयरम तो किसीने पूछा भी नहीं कि, उसे क्‍या 
” छुःख दे जोर किससे वह अपनी रक्षा करना चाहती दे. फिर वह कौन है, 
यहां कहांसे और कैसे 'आयी दे, यह भी नहीं पूछा. इतनेमें रास्तेमें उन्हें 
मिलता हुआ वह पर्थ-दशीक वहां भा पहुँचा. वह सबसे पूछने छगाः---“क्यों ठह- 
'रनेका स्थास तो ठीक दे न ? जो कुछ चाहिए मझुँदसे मांध लेना, जरा भी 
विचार नहीं करना १” फिर उस स्लीकी ओर देखकर घोछा:---“यह कौन है? 
अद्दो !.छाहूसा है क्‍या? तू यहां केसे १? तव लछज्जितके समान नीचे देखती 
हुई बह ख्री वोली:--“क्या करूँ? आप तो मुझ जैसीकी ओर नजर भी नहीं 
करते और वह प्रपंची समूह वारम्वार मुझे सताता है. मेरी समृद्धि उससे 
देखी नहीं जाती. में अबछा उसका क्‍या कर सकती हूँ ? इस लिए यदि 
किसीके आअ्रयमें रहूं तो उनका दुःख सुझे नहीं सता सकेगा, ऐसा विचार 
. कर यहां आयी हूँ.” इतनेमें पथद्शेक कामृने कहा:---/कुछ सिन्ता नहीं; इन 
पथिकोंमेंसे कोई बड़ा पथिक तुझे आशय देगा.” फिर प्रत्येक परथिककी 
ओर वज्जकटाक्ष मार कहाः---“यह युवती बड़ी समद्धिवाल्ी है, इस लिए इसे 
रखो. इसके लिए तुमपर कुछ आपत्ति जापड़े तो डरना नहीं. में असी 
जाकर फिर जाता हूँ? ऐसा कह कर वह चला गया । 
कामकी प्रेरणा और छालूसाके रूपसे छछचाकर पथ्ििकोंने उस स्रीका .. 


घ्श्ट चन्द्रकान्त, 


स्वागत किया और आअमके एक कोनेकी ओर सबने उसे अपनी प्यारी 
सान, निश्धिन्त रूपसे चैठाया. अनेक तो उसकी सुन्दरत्तामें इतने छू 
हो गये कि वे उसके आसपास घेर कर बैठ गये. चह स्त्री भी अपने 
कटाक्षत्राणसे सबके हृदय सेदती थी. जैसे सांपको रस्छी समझ कर पक- 
ड़नेसे प्राणान्त होता है वैसे असत्यमें जिसे सत्यक्ा निम्चयय दोता है, वह 
अपने आत्माका नाश करता है. उसी तरह विषको अस्त समझ कर 
पीनेवालेकी गति विप समान होती है, वेसी ही अवस्था उनकी भी होती 
है जो कामके चेरे वने हैं. परंतु असत्‌ सत्‌ नहीं होता, और सत्‌ असन्‌ 
नहीं दोता है. _इन दोनों ( सत्‌-असत्‌ ) का निर्णय सिर्फ़ तत्त्वदर्शी-पर- 
श्रह्मको जाननेवाला और सदूगुरुकी सेवाम रहनेवाला ही आनता है. 

यह्‌ सब खटपट होते चार घड़ी रात बीत गयी. सोनेका समय हुआ. 
प्रत्येक पथिक सनमें विचार करने गाए कि सबसे पहले यह रहती मेरी कामना 
पूर्ण करे तो सेरा अहो भाग्य है. परंतु इतनेमें एक चड़े वीरके समान 
भचण्ड पुरुष उस तरफ आते दीखा. उसे आते देख कर, उँगलीसे बता कर 
लछालखा, पथिकोंसे कहने रमी:---“देखा ! चह्‌ आता है, वही मेरे पीछे छगा* 
हुआ छद्बोंका सरवार है ! इसका नाम क्रोध है ! वह बड़ा झुरा है और 
झगड़ा या सार पीट करलनेतें जरा भी विचार नहीं करता, इससे मेरी रक्षा 
करो, घस दूसरोंसे तो मैं जा कर रूट्टूंगी. ” इतना कहते कहते तो वह 
वीर खिड़कीके पास आ खड़ा हुआ और जोरसे बोलने रूगा:---“क्यों रे ! 
यहां कौन उतरा है ? यहां कोई ख्री आयी है कया ९ ” इसके उत्तरमें कोई 
नहीं बोछा; तब वह सीत्तर घुस आया और इधर उधर देखते छालहसाको 
देख तुरंत ही बड़े क्रोधसे असह्य गालियां देने, पेर पीटने, हार्थोंका छट्ठ उठाने 
और बड़ी छाछ पीली आंखें दिखा,कर डराने गा... यह देख, सब पशथ्चिक 
लड़नेको तैयार दो गये और छड़ाई होने छगी. क्रोधका जोर हुगुना चढ़ा, 
तो भी पथिकोंने उसे नहीं छोड़ा. सच एकवार ही उससे लिपट पड़े; परंतु 
वे उल्दे उसके अघीन ही होते गये. थे यदि उससे दूर रहते तो उसका” 
जोर नहीं चछता, परन्तु उसे पकड़ कर सारनेके विचारसे लिपट गये इससे 
इतने अधिक जजेरित होगये, कि क्रोध अकेका और वे इतने सब होते भी 
वह सबको अपने साथ घसीट कर ले चछा. इस समय कई तो अचेत 
दो गये और अनेक निबेठकी तरह घसिटते चके, इतनेमें एक नया द्दी 
उसपर वहां आ पहुँचा. उससे इस ग्रड़वड़का छाम्र उठा कर सबको आुला- 
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चैर्में डाछ दिया. सबको एक ओर कर दिया, छाछूसाको हाथसे उठा कर 
के चछा. दोकी लड़ाईमें तीसरेका काम हुआ. 'यह गड़बड़ रास्तेसे 
ही खुन कर, यह कोराहर किसका है, यह जाननेके लिए, एक दूसरा 
.वित्ेकी पुरुष वहां जाया और यह अनुचित हुआ बता कर उसने छुरंत बल 
भर चिल्ला कर पथ्िकोंसे कहा:---४ अरे, मू्खों ! अकेके इस कोघसे ही क्‍यों 
'लिपट रहे दो ९ देखो ! तुम्हारी स्लीको तो वह छुच्चा मोह उठाये लिए जांता 
है. अब तुम उसके पास तक भी पहुँच नहीं सकोगे. यह तो खूब हुआ- 
स्री जाय तो भले ही जाय; पर उसके पासका घन तो कुछ ले लो. चढछो, 
मैं उसको पकड़ छाता हूँ और फिर हम उसका छुछ उपाय करेंगे. 
आत्माभ्यासयोगसे जब तक जीवकी सेवबुद्धि शान्त नहीं हुईं और 
वह स्वेन्न द्वैत देखता है; तब तक अत्तदूपा बुद्धि-मायासे मुक्त हो, सद्वैत' 
जो एक त्रंक्य-भच्युत--उस .ब्रह्मका दशेन तो एक ओर रहा, परंतु उसके 
जाननेकी भी शक्ति नहीं होती. ब्रह्मघाम जानेके मार्गमें जो द्वारपाल हैं 
उनमें शम, विराग, संतोप और साधघुसंग ये चार हैं. ये पथिक इन चारोंका 
“हंयाग करनेसे फिर मद्यासायामें मुग्ध हो गये हैं. इन मुग्ध हुए पश्चिकोंको 
सचेत कर वह मनुष्य, जिसका नाम छोम था; उस स््रीको लेजानेवाले - 
मोहको बुला छाया. इतनेमें वह पथद्शैंक काम भी आ पहुँचा. फिर सबने . 
एकन्न होकर ऐसी पंचायत की कि छाछखा और कामको खाघीन कर उसके 
पासका धन सब वांदकें. बांटते समय दो दूसरे छोग जाकर उसमें भिड़े. 
एकका नांम मद और दूसरेका मत्सर था. ये दोनों छड़ाई्की जड़ थे.- 
एक अभिमानी और उन्‍्मच था और दूसरा ईर्पालु ( अदेखा ) था. बांदनेका 
काम छीभके द्वाथमें था जो पक्का स्वार्थी और पेद्ू था. इससे भाग बराबर 
न होकर धने एक दूसरेको कम बढ़ मिछा. इससे किसीको संतोष नहीं हुआ. 
जिन्हें जरा कम भाग मिला, वे भी बड़बड़ाने छगे कि यह बराबर बांटा 
नहीं है. इनमें पहले मत्सर था, चद तो गाली दे कर कहने छगा कि, 
7 & हमें फिरसे बांट दो. ? इस समय जिनके भागमें कुछ अधिक आया था 
- उनमेंसे मद तड़क्‌ उठा कि, * जाओ, जाओ; फिर किसका हिस्सा करें ? 
जिसे जो मिला, वह उसके वापका. इस तरह मद्‌ और मत्सर दोनोंकी 
विरुद्ध बातें हुई; फिर छड़ाई चछी और क्षण भरमें लड़ाईंका स्वरूप बढ़ - 
गया. घधड़ा-धड़ और पड़ा-पड़ मारा मार चछी. इतनेमें वाहरसे अक- 
स्मात्‌ बड़ा डरावना शब्द सुन पड़ा कि; ' क्या है ? कौन है ? क्‍या गड़र 
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चड़ है ? धमेशालामें किसने हुडड़ मचाया है ?? तुरंत चार पहरेवाले द्वाथमें 
मुदगर के कर वहां आ पहुँचे. थे इन लड़नेवार्लोंकी झटपट पकड़ने छगे- 

इस समय काम, क्लोघ, मोह, छोभ, मद, भत्सर आदि छुब्े तो मौका पाकर- 
ऐसी शीजघ्नता पूर्वक वहांसे खसक गये :कि किसीको खबर तक न हुई; और 

वह छाछूसा भी कहां भाग गयी, यह भी जाननेमें नहीं आया. 

' थे सब घटनाएं विमानवासी एक नजरसे देख रहे थे, वे बामदेवजीसे 
कहने रछरो:--“शुरूदेव ! इनमें तो सभी पथिक पकड़े गये ! और वह मसंडली 
तो-न जानें कहां गुप्त हो गयी.” वामदेवजीने कहा:--“यह ऐसा ही होता 
है, सायामें छुब्य करनेवाले हितशन्ुआँका काम ही ऐसा होता है- जैसे आंखें 
शव्दको नहीं देख सकतीं वैले विपयबद जीव परअह्मको नहीं देख सकता; 
कयों कि दोनोंका स्वभाव समान नहीं हैं और इसी तरह विषयोंका अहु- , 
संधान करनेवाके जीव नीच जन्म प्राप्त कर सब इंद्रियां पा आत्महित नहीं 
जानते. वे दी सच्चे आत्मघाती हैं और उन्हीको इस संसारमें बड़े बड़े 
छुःख होते हैं. परंतु अब पकड़े हुए जीबोंकी क्‍या दशा होती है वह देखो ! 
ये पहरेदार धमैशाला-विभागके हैं. रातमें ये एक दो बार जांच करने” 
आते हैं. यह, मार्ग यमछोकका दै, इसलिए यहां सब संत्ता भी यमराजकी 
ही होनेसे ये पहरेदार भी यमके ही दूत हैं. अब स्वयं ही इन हतभाग्य 
पयिकोंके कर्मोंसे यमका द्रबार देखनेका तुमको भी अवसर मिला है. ? 

जांच करनेको आये हुए ये वूत तुरंत भीतर आकर रूँटियों पर दँगी हुई 
पथिकोंकी पोटली, जिनमें उन्होंने पुरद्वारसे प्राप्त हुए स्वतंत्रपन्न रखे थे 
पहले ही कब्जेमें कर लीं. स्वतंत्रपत्र गये तो सब गया. इनके बल्से अब 
तंक उनपर कोई जबदेस्ती नहीं कर सकता था, बे स्वतंत्र थे, अर्थात्‌ जो 
चाहें वह करनेको अधिकार था. परन्तु अब सब खो चैठे, परतंत्र हो गये- 
फिर दूतोंने छुरंत उन्हें पकड़ पकड़ कर प्रत्येकके द्वाथमें हथकड़ियां डाल दीं: 
इसके वाद दूत फिर भीतर उस जालीदार कमरेकी ओर देखते हैं तो वहां 
भी बसी दी अवस्था थी. भीतर गये हुए सभी जीव मजा मौज करके बैठे “ 
थे, कोई तो अब तक नहझोमें ही ऊंचते थे. यह देख बत बहुत, ही कछुद्ध हुए: 
उन्हें भी पकड़ पाशंद्वारा एकसाथ बांध लिया और फिर सबको घमशाराके 
धाहर कर क्षणभर भी विलंब होने न देकर उसी समय, इस भारी अपरा- 
धका दंड दिल्‍्लानेके छिए उन्हें यमपुरमें ले जानेको तैयार किया. दो दूत 
आगे और दो पीछे हुए. अनेक कट्ठ॒वाक्यों मौर हाथके मुहरोंसे ताड़न ( घ- 


न 
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मकाते ) करते चलने रूगे. सिर और पीठपर घड़ाबड़ मुद्वर पड़ने छूगे 
और हृदयको विदीण करनेवाली क्रूर हुंकार सुनाई पड़ने रूगी. इससे नशेमें 
बेबद होनेवाले परथिकोंका लशा भी कहीं जाता रहा और वे, “अरे रे ! 
अरे बापरे ! हाय द्वाय रे !? ऐसी पुकार मचाने रंगे; फिर सब जोरसे पुका- 
रने रंगे कि:---“अरे दुष्ट काम ! तुझ पापीने ही हमें फैसाया. हाय॑ रे, तू 
चांडाल द्वी हमें घुरे माममें छाया. अरे ! तूने ही उस छच्ची ल्रीको स्वागत 
करनेकी हमें सम्मति दी और तेरे कहनेसे ही हमें अपना (पायेय ) छोड़ 
स्त्रादिंप० भोजन करनेकी इच्छा हुई. पर कोई क्‍या करे ? हाथके किये 
हुए हीने हृदयकों दुःखित किया है. परमदयालह्ु और परोपकारी महात्मा - 
सत्साधकका साथ न छोड़ते, अरे ! उसके प्रत्येक शब्दपर विश्वास किये होते 
तो यह दुःख भोरनेका दिन न आता. उसका संग त्यागनेसे ही -चित्तको 


चैघुये ( मोद्द ) पेदा होने और अजेय पापी पिशाचकी हम पर दृष्टि 


पड़नेसे,' हम परअरह्मको भूछ महामायामें फेँसे हें.”” फिर दू्तोंसि वे बड़ी 
नम्नतासे प्रार्थना करने ऊूगे कि, “दया करो ! दया करो ! फिरसे हम ऐसा 
काम कभी नहीं करेंगे. हम 'किसीकी न सुनकर अब सीधे अच्युतमार्गमें ही 
चले जायँगे.? परंतु वे सुनें किसकी ? उन्होंने तो उत्तर दिया किः----“हमें 
तो सिर्फ अपराधियोंकों पकड़ के जानेका ही अधिकार है, क्षमा कर छोड़ दे- 
नेका अधिकार नहीं दे. इसलिए एक वार तो छुम्हें यमराजके समक्ष होना 
ही पड़ेगा. फिर दंड दें या छोड़ दें, यंह वे जानें. मदारीके हाथमें जैसे बंदर 
हो वैसी दशाको प्राप्त े' अविश्वासी और प्रमादी पथिके, वासनामें मौज 
मान व्यर्थ द्वी अति छुःखरूप यममागेमें चले । 

'विमानस्थ पुण्यात्माओंसे सुरु वामदेवजी कहने छंगे:---“नास्तिकता, शुरुं- 
व्चनपर अविश्वास, अश्रद्धा, वासनामें लीनता और प्रमाद इन भारी छुर्गुणों 
का ही यह परिणाम है. परन्तु उपःकालछ होता द्वै इसछिए स्मांनादिसे निप- 
ट छो ! फिर अच्युतपुरगामी महात्मा सत्साघकके संघके दशैन करनेको तैयार 
हो.” महाराजा वरेप्सु चोके:--“ऋपासिन्धुं ! हम छोग ऐसे फिरेंगे तो 
फिर ये यमदूतोंके: अधीन होनेवाके पर्चथिकोंका क्‍या होता है, यह देखनेको 
हमें नहीं मिलेगा-? 

गुरुजी चोले:---/. यममार्ग बहुत छम्बा' है, इससे यमपुर पहुँचते इन 
लोगोंको वहुत बिलंच छगेया.. फिर जच्युवंमार्ग' देखनेके बाद हमें “दूसरे 
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अनेक कार्य करने हैं. अभी पुरद्वारमें रह जानेबालॉंकी स्थिति तो हमें 
देखनी घाकी ही पड़ी है... उसे देखनेके समय यमछोक और वहां जाने- 
वालोंकी स्थिति आदि सत्र सैं तुम्हें बताऊंगा. ? फिर विमान आकाश- 
मार्गोको उड़ा. से घुण्यात्मा अपने अपने प्रातराह्िकर्मे प्रद्वत्त हुए. प्रात:- 
काल हुआ. सूर्य देवकी स्वणेरेंग समान कोमल किरणें पथ्बी पर फैल गयीं 
और पुण्यात्मा छोग अपना अपना प्रातराहिक और गुरुचरणोंको प्रणाम 
कर तैयार हो गये. विमान अच्युतपथ पर, जहां सत्साधकका संघ उतरा 
था, आकर अंतरिक्षमें स्थिर हुआ ओर जमीनसे समथे अच्युत प्रदुके नामका 
जयजयकार सुन पड़ा. वहां सब पुण्य जन नीचे बैठे थे. थोड़ी देरमें 
संघ स्नान संध्यादि कर चलनेके लिए तत्पर हुआ और मंगलछाचरणमें जय- 
जयकार चलने छगा. उस समय गुरु बामदेवजीने महराजा बरेप्सछुसे इस 
प्रकार. पूछा जिससे सथ सुन सकें. आपने कहा:--४ क्यों भरता वरेप्सु ! 
आअब तुम सबको इन पशथ्िकोंका मार्ग केसा लगता दे ? उनकी स्थिति केंसी 
डै ९० बरेप्सु वोले:---/“ द्यानिधान ! यह देख कर सुझे बड़ा हगे होता है 
कि इनका मागे उत्तरोत्तर वहुत निर्भय है, इनकी स्थिति भी वहुत अच्छी और 
इष्टिसे परे है. उसका वर्णन करना भी, अदक्य है ? भव्यतामें भव्यता छीन 
होती है. व्यावह्गरिक जनोंकी दृष्टिमें भर्यंकर न्नासदायक माल्मम होता 
यह सागे आनंद, ऐस्चर्य, सहत्तासे परिपूण दे. इसकी महत्ता वर्णन करने 
. योग्य नहीं है. यह सागें भन्‍य और विज्ञानमय है. इस मार्गमें शाये 
हुए जीव सबोत्मसावको प्राप्त हुए हैँ. उनके शरीर- भी पहलेसे तेजस्वी, 
पवित्र और शान्त बने हैं. ये भी स्वाभाविक दी सरागी ( आसक्त ) हुए हैं. 
महात्मा भव्य मात्म होते हें. इन सचको देख इस ओर भी प्रेमका 
प्रतिविम्ष हुआ है. इनका मुख प्रसन्न है, मन पहलेकी अपेक्षा अधिक 
अद्भावाछा दीखता है. मार्ग यद्यपि अरण्यमें है, तो भी बहुत पुण्यरूप 

आहाद्मय है. दोनों ओर सुन्द्र अपराइयां खड़ी हैं, पश्ती मधुर शब्द 

वोल रहे हैं, ठौर ठौर जो जलाशय दीखते हैं उनमें निमेंछ मीठा जल भरा हुआ 

है. फिर मार्ग चछते महात्मा सत्साधक वार॑वार सर्वेश्वर अच्युत्त परम्नह्मके 

अद्भुत गुणोंका कथन करता जाता है. यह सुन कर पथिकोंको मार्गश्रम 

जरा भी मात्यम नहीं होता. देखो, सब प्रेममें लीन हैं. आजंदमें मम्न हैं. 

ज्ञानी और प्रेसी पथिक तो उस प्रभुके पवित्र गुण सुन कर उसकी अपार 


विपयका अनुसंघान करनेवालेकी अवद्या, .. झऋ३ेव 


शक्ति और अद्वित्तीय दयाछुताके प्रभावके लिए बहुत आनंद सह जास़ये 
“प्राप्त कर, प्रेम उमड़नेके कारण, स्व भी मघुर स्वससे गा रहे हैं... 
इस प्रकार परम आनंदसे पथिक चले जाते हैँ. यह संघ कुछ देरमें एक 
रम्थ स्थानमें जा पहुँचा. वहां अनेक चइश्षोंसे ढके हुए पर्वतसे पवित्र जलन 
चाही सुन्दर सरिता वह रही दे. उसके तदपर, उस परवेतकी वराईमें एक 
चड़ा भव्य देवालय बना हुआ है. देवाल्यसे सहस्लावधि मनुष्योंकी एक 
साथ जयध्वनि छुनाई पड़ती है. वह जयध्वनि वहुत दुर पहुँच जाने पर, हुन्दु- 
भी मोर घंदानादसे भी अधिक प्रिय ' छूगनेचाले, स्वरसूपसे कानोंसे टक- 
राती झुनाई देती है. सुन्दर देवालडयके सणिज्ञड़ित स्वणेशिखर और 
उसपर फइराती बड़ी घ्यजामें अंकित गरुड़ारूढ़ भगवान्‌, देखनेबालेके 
मनमें अच्युत प्रश्रुके उत्तम यशका स्मरण कराते हें. वह पवित्र स्थान 
अच्युतमारगंकी दाहिनी वाजूपर हे. उसके पास पहुँचते ही महात्मा 
सत्पाघक साभेमें खड़े हुए उस सत्‌ संघसे कहने छगा:---- दे पुण्यवान्‌ पथिको! 
हमलोग अपता झाजका मुकाम यहीं पूरा करें. दो तीन दिनोंसे हम चले 
_ज्य रहे हें इस लिए छुछ दिनों तक यहीं ठहर. इस स्थानमें एक वहुका- 
लीन दीये है कि ज्ञो, जिसकी शरणमें जानेके लिए हम छोग प्रेमकद हुए 
डस अच्युत प्रशुके समुण स्वरूपका मलुष्चोंकों परिपूर्ण भान करानेवाला डै. 
इसका साम ९ अच्युत-तीये * है... यहां सुकाम करनेमें सवको सिफ आरा- 
मका ही छाम नहीं किंतु दूसरे अनेक छामें हैं. सारे प्राणियोंको एका- 
कार स्थितिमें लेजानेवाले सर्चेश्वंर अच्युत प्रद्ध॒ कैसे हैं, यह प्रत्यक्षके समान 
हम लोय इस चीयेसे जान लेंगे. उन प्रशुको कौन बस्तु प्रिय और कौन 
अध्रिय है, वे किसके द्वारा हमपर प्रसन्न हों, उनके चरणोंमें किसे तरह 
झीत्र जा पहुँचें, इत्यादि अनेक बातें यहां निवास करनेसे हमारे 
ज्ञाननैमें आार्वेगी. फिर हमसे पदिके इस मार्गमें गये हुए और हमसे 
इस मार्यके विशेषज्ञाता, इड़ मलनवाके, तथा वासनारहित अनेक जी- 
_वॉका साथ भी होगा. वे चाहे जितने बड़े हों तो भी सिरमिमानी 
दो प्रेमपृले समर्थ अच्चुत प्रसुके दासानुदास कहलानेमें ही आत्मकल्याण 
मानते हें. इस सर्वोत्तम तीथ्ेमें साथ्दात्‌ अच्युंत परन्नह्मका -प्रतिनिधि स्वरूप 
पचिराजता दे... चहां विल्कुछ अच्युतपुरका ही अनुकरण किया गया है. 
यहां हम उस भमुर्मे छीन-एकाकार च्त्तिवाला-दोना अच्छी तरह जान- 
लेंगे. ” यह सन बड़े दर्बले कृपाछु प्रसुका जयजयकोर कर संघ अच्युतत- 


ब्द 


ड्र्४ड चन्द्रकान्त- 


तीयैकी ओर फिरा. तीथ्थमं आर्गतुक संघको ठहरानेके लिए विस्तीर्ण 
पथिकाश्रम था. वहांके अधिकारियोने मद्माद्वारके पास आकर वैसे दी 
जयधघोपद्वारा उनका स्वागत किया. फिर प्रत्येक पथिकके पासका स्वतंत्र- 
पत्र देख देख कर भीतर जाने दिया. सब पथिकोंने पुण्यतोया- पत्ित्र 
सरितामें स्नान किया. उनके छलाठ आदिक ( सिर आदि ) अंगॉपर के- 
सर, कुंकुमादिके चिह्न किये गये और उत्तम प्रकारसे गंध पुष्पादिक पूजोप- 
चार ( पूजाका सामान ) सहित उन्हें उस मंदिरमें विराजते हुए अच्युतरू- 
पके दशन करनेको जानेकी आज्ञा हुई. महात्मा सत्सांधक आगे डुआ 
और उन्हें मंदिरमें ले गया. - हे 

अब तक विसानवासी सब देख सके थे, परंतु अब मंदिरमें क्या दै यह 
- वे अंतरिक्ष ( आकाश )में रह कर नहीं देख सके. इससे वरेप्छुने गुरुदेवसे 
विनय की, धस, विमान सररर करते नीचे उत्तर आया और मंदिरके द्वारके 
पास इस तरह खड़ा हुआ कि जिससे विमानमें बैठे हुए सेव पुण्यात्मा 
मंदिरका सब दृश्य देख सकें, परंतु मंदिरिमें आनेजानेवाले किसीको कुछ 
अड़चन न पड़े और जमीनका भी कोई मलुष्य देख न सके. यह जअछुत..._ 
शुण उसकी दिव्यतामें था. विमान स्थिर- होते ही सत्रकी इप्टि एक ही 
वार मंदिरिके मध्यभागम्में विराजे- हुए मणिमय और वेजोमय गूढ़ सत्वसे 
परिपृणे, दिव्य, भज्य, ज्योतिरूपके ऊपर पड़ी. उसी समय सारे विसानवा- 
'सिरयोने बड़े हषेसे अयजयकारकी महाध्वनि की. असंखझूय चीथैबासी, संघके 
पथिक और पुण्यात्मा इन सबके बारंबार होनेवाले एकत्र जयघोपसे वह 
विशाल मेद्रि तो क्‍या परंतु अपार विशाल आकाश तक गजे उठा. - यह 
जयगजेना खुनकर उन प्रत्येक मनुष्योंके मनमें बहुत गंभीर भाव उत्पन्न दोतो 
था. मंद्रिके सध्यभागमें बड़े विचित्र रल्नसिहासन पर अनेक गढ़ सत्वसे 
छवलीन, छवीछा, मंंगलमय, श्यामसुन्द्र ज्योतिरूप बिराज रहा था. इस 
स्वरूपका चर्णव करनेके लिए भारती ( सरस्वती ) भी असमर्थ है. वस्लालंकार 
भी उसे विलुकुछ अलोकिक ही पहराये गये थे. वारंबार सेवारूपसे उसे दिये 
जानेवाले मानसिकोपचार भी अलौकिक ही थे. वहां दिव्य वीणा, सदंग, 
ताछ आदिक वाजोंके साथ बहुत मंजुछ ( मोहक ) और मधुर स्वरसे समय्थे 
अच्युत भ्रभुकी चिमछताका ( पविज्नताका ) गूढ़ गान दो रदह्दा था. तीथैवासी 
और पथिक अच्युत प्रश्ुकी उस अरुत सूर्तिको देख कामनाशूज्य सावसे उसके 
चरणोंमें वारंवार दंडवन्लमस्कार और गद्गदस्वरसे प्राथेना करते कि, “दे . 


“2 अक>पफिनलदा डे १... >> जई-।]5. थे पन्‍्:, 


. विषयका, अनुसंघान करनेवालेकी अवस्था, ध्र्५ 


अभो ! कृपा कर सब फामनाका छूय कर, निर्विन्न अपने रूपमें मिल्माकर 
निर्भेय करो. ?? अपनी अंजलिके सुपुष्पोंको प्रभु चढ़ा कर प्रसन्न हुए वे लोग 
शान्त होकर वारंबार पर्रत्रह्कके उस अद्भुत रूपको चरणसे झुझछुठ पर्यत 
देखते थे. वे, महात्मा सत्साधकके उपदेशको वारंबार ध्यानमें रखे उस सेगरू- 
स्वरूपको अपने हृद्यमें अंकित करते थे. पिशुद्ध. मौर सनिसेल हृदयके छोर 
इस दुछौनसे तद्गप वन गये. इनसमेंसे एक पथिक तो उस स्वरूपका अवछोकन 
ऋरते हुए ऐसा प्रेमवद्ध होगया कि में कहां खड़ा हूँ और किस स्थितियें हूँ. 
इसका भी उसे कुछ स्मरण न रहा. थोड़ी देरमें स्वस्वरूपके प्रेमावेशसें 
बह ऐसा प्रेमवरछू हो गया कि एकदम नाचते कूदते, ताली बजाते, मुखसे 
आअच्युत प्रशुके जयजयकार पूर्वक अनेक नामोंका उच्चारण करते और हँसते 
हुए उन्मत्तकी भांति मंदिरिमें खेलने छगा. वहुत्तले पथिक इसे पागछ समझ 
* इँसने छरो; परंतु सहात्मा सत्साघक इसकी आंतरिक .( भीतरी ) स्थितिका 
ज्ञाता था. वह सबसे कहने छगा:---/इसे छुम पागछ मत समझना, यही बड़ा 
भाग्यशाली दै और इसीके पह्लेंमे खुकृत्तिके पुण्योंका पुंज एकत्र हुआ है. 
चह्‌ पृण साधन संपन्न दे और इसमें वासना--सव छौकिक वासनाका व्याग-- 
: विराग---निरभिसान सुदृढ़तासे वस दै तथा इस चैतन्य स्वरूपके साथ इसके 
आत्मिक स्वरूपके पूर्वकाछका संसगे है, इससे यह स्वरूपको देखकर पूर्व 
भावसें लीन द्ोगया दे- जैसे वालूक भूख और देहकी पीड़ा भूलकर अपने 
प्रिय खिलौनोंके साथ खेलता है वैसे, अहंता, ममताशून्य. सुखप्राप्त यह प्रेस- 
* बद्ध भी सब भूलकर परमात्मामें रमण करता है. चैतन्यरूप आकाशमें रह- 
नेचाला प्रेमवर्ू - ऋह्मवेत्ता कमी नमन, कभी कपड़े पहने, कभी वल्कल पहरे 
कभी उन्मत्तकी तरह, कभी बालछूकी तरह, कभी पिशाचकी तरदद, कभी माद्‌- 
कपदायैपान करनेवाले भंगडकी तरह, कभी विषयोंमें, कभी विषयोंसे बाहरः 
फिरता है और चाहे. कोई आदर दे या अपमान करे परंतु इससे. उसे कुछ 
भी विकार नहीं दोता. शरीरके अभिमानसे रहित जीवको प्रिय अप्रिय कुछ 
_ नहीं, जैसे कोई प्रेमिका ख्री, पतिका पहले पहल और चहुत क्रम समायम 
होनेके बाद तुरंत विछुड़ गयी हो और बहुत समयके वियोगके जंतमें फिर 
उससे मिले, उस समय उसके मनकी जो स्थिति -हो, चैसी स्थिति यह 
अच्युत रूप देखकर; इस प्रेसवद्ध जीवकी दो रददी है । यह अपने हृदयके 
उभड़े हुए प्रेमानन्दर्से निमम हो गया है । यह महात्मा तो हमर सबको चंद्य 
है, क्योंकि इसमें अच्युत प्रसुकी प्रेममयी भक्ति निबास करनेसे यद्द उस समर , 


्् 
श 


ड३६ चन्द्रकान्त- 


सचराचरव्यापी परन्नहमें छीन दो रहा हैं. हृदयकी शुद्धव्वत्ति विना 
प्रेम नहीं होता और प्रेम विना एकाकारबत्ति-अभेद भाव प्रकट नहीं दोता- 
जवतक अभेद्‌ नहीं होता, अंतःकरण झुद्ध नहीं होता तवतक जीव ज्ञात्ता 
होने पर भी फिर पतित होकर विनाशरूप पाशमें आ फँसता है. तुम्हेंतो 
परम रहस्य जाननेकी इच्छा है परंतु सिर्फ जाननेकी ही इच्छा---सब्री मुमु- 
छुवा नहीं दे. सच्ची मुसुछ॒ता प्रेमबद्ध होकर, चैतन्य और चैतन्यकी लीनतामें 
है. साधवसंपत्तिसे विकसित हुई मुसुझुता दी सुमुझ्षुता है. आत्मसत्तासे एकरस 
हुआ आत्मा,अभिन्न, जनेक विलक्षण चमत्कार देखता हैं; परंतु जो उसके पास 
पहुँच जाता है वही सच्चा आत्मज्ञानी और सच्चा सुसुक्षु है. जो जीव बास- 
साग्रस्त नहीं है उसीमें ऐसी सिद्धि आ सकती है. वह जो कुछ देखता है उसे 
अन्य नहीं देख सकता, वह जो सुनता है बैसा दूसरा नहीं सुन सकता, वह 
जैसी देहको प्राप्त करता है वैसी अन्य देह नहीं है,तुम्दारे मनमें प्रेसात्मज्ञानका 
स्राव है और प्रेमात्मज्ञान-चेतनमें एकाकार चृत्तिकी वार्ते सर, सहू-संकट- 
शुन्य और बिना कष्टकी हैं, परन्तु प्रेमात्मज्ञानरसका पानकर चूर हो जाना 
अत्यंत दु्ेट कार्य दे... अनेक शंका, अनेक भय, सब वासनाएं"ओऔर सब 
कार्येभावोंका नाश किये विना, निःशेंक अभ्यस्थान---परमात्मामें अमेद 
भाव चृत्तिरूप अभय स्थान-प्राप्त नहीं होता. स्थूछ वासनामें छीच होजाने- 
वाला, आत्मज्ञानके आवेशमें आगे बढ़ेगा और वह सत्व-गूढ़ सत्व जच्छी 
तरह जानकर उसमें तन्‍्मय हो सकेगा, परंतु यदि वह पू्णण साधनसंपत्ति- 
सम्पन्न न हो तो उसके जीवनका हेतु साथेक होनेपर भी उसे प्रेमात्मतत्त्वका 
ज्ञान प्राप्त करना कष्टदायी हो जाता है. 'िशुद्ध प्रेमात्मप्रसादशून्य--- 
अपरिपक ( कच्चा )--संपत्तिरहित वह प्रेमी तत्त्वज्ञक्ती स्थितिको नहीं पाता 
जौर तुम प्रेममें पागल देखते हो परंतु यह चैसा नहीं है. इसकी चृत्तियां 
अमेदपनको प्राप्त हैं, इससे यह परमात्मामें एकाकार हो गया दै. देखो! 
इसने निर्भयताके मंत्रजपसे सब वासनाएँ- टाछ दी दें और उनमें जो यह 
देखता है वह हम नहीं देखते. ” स्थिरचित्त, निः्वयदृ॒ध्टि और सूक्ष्म प्रमाणोंसे 
सत्तलाथकने जो जो बातें कहीं उन्हें सुनकर सबकी बत्तियें विस्मयमें ही छीन 
हो गयीं- स्वेन्यापी, परंतु किसी अदृदय भावसे अन्य जीव--प्रेमी आत्मा 


उसके साथ मिलते हुए मालछ्स हुए. . 'मनोमन एक होगया.. सब छोय 
उस्र' प्रेमचद्धका विशुद्ध आत्मा यथार्थ स्वरूंपमें देखने छंगे- 


विमानमें भी ऐसा ही हुआ. प्रश्रुकी सूर्तिका दर्शन होते ही सारे छुण्यात्मा 


विषयका अनुसंघान करनेवालेकी अवस्था, डड७ 


' भचित्रवत्‌ बन गये और महाराजा बरेप्छुको समाधि छग गयी. वे जहां चैठे 
थे चह्ां के वहीं मूर्तिवत्‌-चित्रवत्‌ हो गये. थोड़ी देस्में उनका शरीर कां- 
पने छगा, उनके रोयें खड़े हो गये, मांखोंसे जल प्रवाहित होने रूगा, बैठे थे 
“बहांसे उठ गये, हाथ ऊँचा करकर वालियां वजाने छगे और मादक पदार्थसे 
पराधीन हुए मनवाले मनुप्यकी तरह अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने रंगे. 
'यह सब वरेप्सुके स्वरूपानंदके उमड़नेका परिणाम ( फल ) था; आत्मा पर- 
सात्माकी एकताके झुद्ध भावका दरशन था; चेत्तरहस्य था... ऐसे ही आने- 
दुकी उमंगमें वे फिर सचेत होकर कहने छगेः---“अहा ! शुरुदेव ! में क्‍या 
कहूँ ? केसी छीछा फैली दे! कैसी शोभा वनी दे ! आपकी कृपासे आत्मज्ञान- 
रस पीकर उस दशा मैंने जो प्रत्यक्ष अछुभव किया था, वद्दी खरूप यह-- 
यहू-यद्द वद्दी स्वरूप है ! उतना दी और वैसा दी सुन्दर दे! पैरोंसि शिखा पर्यत 
प्रत्येक ऊंग में विचार विचार कर देखता हैँ तो उसी दिज्य स्वरूपका देन 
होता दै.?? दूसरे-ज्यवह्यरिक दृष्टिसे देखनेवाले-इसको छैला मानते, मायिक 
'दइृष्टिवाले इसे जादू कहते, कोई कहते इसे भूवकी छपेट दे, परंतु जिसकी 
व्यावहारिक वासना निर्मुल होकर जगतके छुःख सुख विपाद आनंदकी 
भावना टर जाती और आस्मभाव ही र॒सण करता है उसकी चुत्ति यही है, 
ऐसा मानुनेवाले तो, इसका कारण अमेदवृत्ति ही कहँंगे--आत्मचछका 
रहस्य समझेंगे, सर्वेमयताका प्रत्यक्ष दशेन सानेंगे, मनोतिकारकी विश: 
साका फल जानेंगे, अहंभावनाका छय मानेंगे ओर सर्ववासनाका तोड़कर 
फेंका हुआ फल, चउद्धिइ॒ध्के सिरेतक पहुँचा मानकर “बहुत प्रसन्न होंगे. 
चैसा बननेका यत्न करो. राजा परेप्सखु फिर वोले:---“अहो ! गुरुदेव ! देखो, 
मरकतमणिके 'समान श्याम ओऔजेंगर फेसा सुकोमछ दे और अहा ! दीघपि*- 
मान्त | परमेज्योत्ति ! परम ज्ञानमूर्ति ! पवित्र चेतन द्वे. उसके मँग प्रत्य॑- 
गमें वस्लालंकार भी मैंने जो वह देखा था, वही सुन्दर और अलौकिक 
यहां भी हैं. चरणोंमें र॒त्नके नूपुर, कटिमें ( कमर ) पहरे हुए' पीतांचर 
पर करघनीके स्थानमें किकिणीवाली रत्नजड़ित कटिमेखत्य पड़ी है, हृदयमें 
“विराजवी रत्नमारांके पदकरूपसे छटकता -हुआ महातेजोमय कौर्ठुम, हा- 
थोंमें रव्नमुद्विका, पहुँचोंमें मणिकंकण, वांहोंमें काजू, डाढ़ीमें द्वीरेके चित्र॒ुक/ 
नाजुक सरल नाखिकाके अँतमें छटकती हुंइ चेसरका-तेजरबी मोत्ती आदिका 
यह सौन्दर्य श्रह्मदेवके सनको भी. मोहनेवाछा दे ! इस सुन्दर ओऔसुंखके : 
दोनों गोल और कोमर गालोंपर बह -प्रकाशमणि झलक रहा है, 


डश्८ न चन्द्रकान्त- 


अद्भुत है. उसके शोभायुक्त कानोंमें छटकते हुए मत्त्याकार ( मछलीके 
आकारके ) रत्नईंडलछोंकी तेजस्वी प्रभा कैसे नाच रही है. इसका हँसता 
हुआ कसलके समान सुख, विकसित कमलके समान निर्मेठ सुकोमल नेत्र, 
दोनों गालोंपर झुके हुए अ्मरपंक्तिके समांन केश, छूछाटमें छगा हुआ कस्तू: 
रीका तिछूक-अहा ! परममोहक है, यह मस्तकपरका मोरपखाओँसे अलंकृत 
रलमुकुट चित्तको छुव्घ ही किये डालता हैं. कंठमें ऊपर सीचे पड़ी हुई 
अर्ुत पुष्पमारछाएं, प्रभुके लिये बनानेवालेकी भक्ति और चाठुयेका. जय॑ ! 
जय ! चैतन्यमें एकाकारमें अमेदब्व॒त्तिसे देखनेत्राले आस्मप्रसादसे पूर्ण, चैतन्य * 
विंवर्तमें तल्लीन ज्योतिममें एकाकार इत्तिवाले, चासनारहित चुत्तिवाले, प्रेमा-* 
सक्त, देखनेमें पागछके समान और प्रेमासक्तिमें लींचको जो दीखतां है वह 
अहँभावसे भरे अज्ञानीको नहीं दीखता. उसका भाग्य ही नहीं है, उसका 
भावभी नहीं है. जितना जो जज्ञानी उतना वह अभिमानी ! उसके मानव- 
जीवनका परम छाभ ही अहंपदमें है. ज्ञानमागे देखनेके पहले ही आद्म- 
बंल---अध्यात्मरह॒स्यकी बातें जो करता है उसका बैसा करना--सिर्फ अहंपद 
ही है. में वो प्रेमासक्त दी हुआ हूँ.!” इस तरह स्व॒रूपव्णेन करते हुए किर 
भी उन्हें प्रेमका आवेश दो -आया; जिसमें वे अपनी वर्तमान स्थित्िका 
-भान भूछकर अपने आ््मप्रसाद्में साक्षात्कारसे अनुभव किये हुए 
- अच्युंत प्रश्न यही हैं ऐसा विचारकर % पहलेकी भांति ये प्रभु अदृश्य न हो 
ह २४2१ इस लिए इस समय उस स्व॒रूपसे सेटनेके किए विमानसे ज़्यों हीं कूदने 
छोगे त्यों ही बामदेंबली चेत गये और तुरंत प्रभुके चामकी जयघ्वनि कराते - 
ही विमान सरसराकर आकाशमागेको जड़ा. हु | 
वरेप्सुकी नीचे गिरनेसे शुरुदेवने बचा लिया, परंतु इससे छुछ उनके 
आत्मान्ुभव प्रेसका वेग कम नहीं हुआ. उनके छूदने और . उसी समय 
विमांनके उड़ने इन दोनों बलोंके आधघाततप्रत्याघातसे वे पिमानमें ही गिरपड़े 
और गिरते दी मून्छित-अचेत हो गये. ऐसा देख सब पुण्यजन- चिन्तातुर 
. झीकर जज 'छिए दौड़ धूप करने छंगे, तब शुरुदेवने कहा;--“*चिन्ता | 
फरनेका कोई कारण नहीं है. . ऐसा न शोचना कि इसके आत्माको किसी 
ता दोता है. _ याद तो अब कैबल्य श्ह्मका सुख “अलुभव करता है - 
'+ पहले बरेंसुने जब आत्मानुमव किया था तब हर इसके 
- पौड़ पड़े थे, पहंडु शुरंत ही भर्गवानका उप अत्थ होन्‍्गया तु कस. 





विपयका अनुसंघान करनेवालेक्री अवत्या- ड३९ 


और बह्मभाचमें मप्त हो गया है. हे पुण्यजनो ! इस महात्मा राजर्षिकी 
यह अवस्था परंमप्रशंसनीय ( जछाब्य ) है. इस खरूपदर्शनसे ही जब 
इसकी ऐसी द॒श्ञा हुई दे तत्र उस कपाछ अच्युत प्रश्ुका साक्षातकार ( दर्शन ) 
होना क्‍या बाकी रहेगा- उद्वेत-एकता-ज्ांचकर देखो. चित्तकी ऐसी 
एकता निम्थल्ता-तचदृवता ही भगवत्साक्षात्कारमें कारणभूत हैं. जिस प्रश्ुके 
लिए: जिस. मजुप्यकोी इतनी वड़ी भावना प्रकट होती है, उस शुद्ध प्रेमी 
भक्तको वह सर्वमय-सर्वेन्वापी-सर्वोन्दर्यामी समर्थ प्रभु किसी क्षण भी कैसे 
भूले ? साधनसंपत्तिसानकी भूलना तो दूर रहा, निरंतर-न्रतिक्षण चह 
कृपाछ प्रश्चु इस तरह परिचरण और रहक्षण किया करता हैं जिससे उसके 
आत्माका ओय ( कल्याण ) छुआ करे ओर अंतममं सुदृढ़ भेम होनेसे चाहे 
जहां हो वहांसे भी वह्‌ उसे अपने चरणोंमें खींच लेचा द्ेजए 
इतनी बातें होते होते तो विमान जगत्पुरके द्वारपर जा ठहरा- वरेप्छु 
भी जैँमाई छेकर उठ बैठे और पुण्यात्मा छोग आनंद्धित हुए. बरेप्छुने उठते 
ही शुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम किया और छणभर अनुभव किचेहुए परमा- 
* मंदकी उमंगमें कृपालड अच्युतप्रसुके नामकी जयघ्वनि की. फिर मह्दात्मा 
बामदेव धोले:-“ राजा ! ऊव सचेत हो और चीचे देख. क्या तू जानता है 
हमलोग अच कहां हैँ.” सव पुण्यात्मा स्थिर दृष्टि कर शान्त चित्तसे नीचे 
देखने छगे. फिर बरेप्छु बोछ उठेः-“कृपानाय यह तो पुरद्वार मावम 
होता दे. चहां तो वहुत कुछ देखने चोर्य द्वै? फिर सव विमानवासियों- 
' को सम्बोधन कर वोले:-“अरे ! ये तो उस सत्साथकके संघसे पिछड़ जाने- 
वाले छोग सात्म छोते हें. अहो ! ये कितने भारी संकटमें फंसे हैं. जिस 
सुखी छालसासे ये चहाँ ठहर यये थे, उसका कुछ भी अखर इनमें अब नहीं 
दीख़ता. अब पलपलमें विडंचता द्वी आकर इनके गले पड़ती है. अब इन्हें 
माकछम होने छूगा दे कि महात्मा सत्साघक्रका कथन अक्षरश:ः सत्य था, .पर-+ 
अब उसका क्या फछ ? इनका जो संसार (प्रपेच ) जगन्नगरमें था, वह 
उससे भी अब यहां चहुत वढ़ गया है; इससे किसी वरह ये उन्नत स्थासर्से 
नहीं जा सकते, परंतु उसी दुःख उठाते हुए अनेक उस कालूपुरुषका अक्षय 
होकर समूल नए हो जाते हैं.” इतनेमें एक घुण्यात्मा चोल उठा:-*राजन ! 
आप जैसा कहतें हैं वैसा ही दै. ये सच मनेक परकोरकी सांसारिक विडम्ननामें 
फँस गये हैं, परंतु इनमें वह एक मनुष्य चहुत दुवावाली स्थितिर्म तड़फला 
मात्म होता है. आपने असी जैसा कहा, वैसा मानो वह फंलपुरुषके 
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पंजेमें ही फैसा हुआ दे. उस वेचारेको इस समय कितना भारी कए्ट- 
चेदना-छुःख होता होगा ! मुझसे तो वह देखा भी नहीं जाता झुद् 
वामदेवजी वोले:-“पुण्यग्छोको ! अभीसे ही सत घबराना ! इस मनुष्यकी 
स्थिति तुम्दारे देखने योग्य है क्योंकि इससे वहुत ल्लान होगा. चलो हम 
विल्कछुछ इसके समीप जायें-? छुरंत विमान निवमाछुसार नीचे आकर इस 
तरह अदृद्य रूपसे स्थिर हुआ जिसले विमानवासी इस महुप्यकी सारी 
स्थिति वरायर देख सकें. 

यह डुःखी मनुष्य जहां पड़ा था वह स्थान इस अत्यंत विस्तृत घुरद्वारका 
एक वसतियृदहे था. उसमें घसनेवाल्ग यह मनुष्य दूसरे सब परथ्थिकोंकी वरह 
एक पथिक ही था. जैसे पथिकको एकाधिक रात विश्ञाम करनेके लिए 
धर्मशाल्ामें ठहसने दिया जाता दै वैसे ही यह स्थान सिर्फ एक पथिकाश्षम 
होनेसे, इसे छुछ समयके लिए ही उसमें निवास करने दिया यया था- चो 
भी अपनी मूर्खताके कारण उस स्थानको इसने अपना छी मान छिया और में 
- कहा जानेको निकला हूँ, सुझे क्या करना चाहिए, ये बाते भूछकर इसने वहीं 
अपना डेरा, डाछा. सत्साथकके संघके भी पहले किसी दूसरे संघके साथ-" 
यह्‌ अच्युतपुर जानेको निकला थौ पर यहाँ सिफ्के एक रात विक्रम करनेको 
रहा, इवनेमें प्रमादसे चद्वांके ही श्षणिक झुखमें भूछ गया और अच्युतपुर 
जानेसे रह गया. धीरे घीरे, स्री, पुत्र; पुत्री, धन दौलत, साहची, वारांग- 
सादि, बहुत वड़े सामानको इसने अपना कुटुम्बवत्‌ मान लिया. यथाये 
देखनेसे तो इसमेंसे कोई इसका न था, परंतु इसे तो जो दीखा, मिला उसे 
इंसने अपना ही मान छिया और उसमें ऐसी गाढ़ ममता बांध दी कि किसी 
प्रकार छूट नहीं सका चथा घीरे धीरे ( उत्तरोत्तर ) जैसे समय वीतता गया 
बैसे दी इसे अपनी सच्ची स्थितिका विस्मरण होता गया. में कौन हैँ, कहांसे 
जाया हूँ, किस कामके लिए आया हूँ, स॒ुझे कहां जाना है और यहां में किस 
स्थानमें आया हूँ, इत्यादि सब चातोंका इसे विस्मरण होयया. मेरा घरवार 
और उत्पत्ति स्थिति सच इस एुरद्वारमे ही दै- ये सब छोग मेरे छटुस्ती हैं. 
और मैं उनका पूज्य हूँ. सबका रक्षक-पोषक हूँ ऐसा यद्द गर्वसे समझता था- 





१ रहनेका, निवास करनेका घर आर्थाच्‌ जगन्नगरका एक-सुर-शहर- 


३ आर्थात्‌ बहुत चमय पूर्व वह जीव, जन्मा था और आदर्जन विसरच--जन्ममरणवाली 
अनेक योनियोर्में जन्‍म लेनेवाा जीव था. 5७४ 


हे हे 


विपयका अनुसंघान करनेवालेकी अवस्या, ड४१ 


सुझे क्या पीड़ा है, क्या कमी है, कोच पूछनेचाला दे, ऐसा इसका असिं- 
मान था. परन्तु जो वस्तु दूसरेकी दे वह दूसरेकी ही है. . पश्चिकक्ा 
अधिकार धर्मशालामें कवत॒क-दै एक दिन तो वहांसे डेरा रँडा उठाना ही 
पड़ेगा... जहां क्षण क्षणमें कराल पुरुषका भय वहां बहुत समेय निश्धि- 
न्तरूपसे रहना कुशलरूप कैसे हो ? परंतु यह संसारासक्त मुग्ध जीव नहीं 
चेता, नहीं समझा और विचार नहीं किया कि इस जयन्नगरसे एक दिन सुझे 
जाना दे ओर जिस अच्युत ब्ह्मने मुझे, यहां भेजा है उसे अपने जीवनके . 
कर्तव्य कर्मोंका हिसाव देना है. बिना खस्सी किये हुए सांड़के समान 
यह्‌ मिश्वितरूपसे विचर॒ता था. परंतु धीरे % भर्यकर कालपुरुषके लम्ने हाथ 
इसकी ओर आने रूगे. इसके माने हुए कुडम्वमेंसे थोड़े थोड़े समयके वंत- 
रसे, इसके सामने ही इसके कई परम प्यारे कालूपुरुषके सँँहमें समा गये- 
सो भी यह मूख पथिक नहीं चेता, कि .यहां में निश्चिन्त कैसे पड़ा हूँ. 
ऐसा करते हुए स्वतः इसपर दी चाजी आयी. कराल कालपुरुपफे विशाल 
वाहु अपनी ओर जाते हुए यह प्रत्यक्ष देखने छगा... ऐसा होनेसे यह मानो 
'बहुत देरकी निद्रासे जाग्रत हुआ हो, इस-तरह चेतमें जाकर, इस भयसे 
छूटनेके लिए ज्यथे कुचेष्टाएं करने छूया- परंतु अब देर होगयी थी. इसका 
शरीर बहुत जीणे होगया था. अपने माने हुए कुढुम्बकी सेवा करके यह्‌ 
बिलकुल ही थक गया था. _. इसके सिवाय इसके पास भार भी बहुत एकत्र 
हो गया था; उसके उठानेकी इसमें शक्ति भी नहीं थी. ऐसे सब कारण 
होते हुए भी यह फालूपुरुषके भूयसे वारचार चमककर, भाग जांनेकी तैयारी 
करंने लगा, परंतु उस माने हुए कुडुम्बस स्थिर हुई झूठी “प्रीति, इसे खींनच 
'खींचकर पीछे ढकेलने छूयी. “इसकी इतनी प्रीति होते भी ये कुद्ठस्वी इसे 
पफिसी बातमें न गिदते थे. जजरित हो जानेसे यह उनकी कुछ सेवा नहीं 
कर सकंता था ओर जो चृछ्ठ फछ स दें वह जछानेके सिवाय दूसरे किस 
काममें आसकता है ? ऐसे ही जो जीव चद्धावस्था प्राप्त होनेसे, कुद्ुम्वके 
-लउपयोगीपनमें निरुपयोगी होजातादै उसपर प्रीति कैसे रहे? ज्ञानी जीव ही 
पविचारता हे कि इस सखंसारमें भ्राणी कित्रा पदार्थकी एक स्थित्ति स्थिर संहीं 
रहती, इस लिए इंससे तरनेके लिए शोक मोह त्यायकर, परमायैसाधनकी 


4 बासनारूप कर्मोका वोह (भार ) पुत्र, कछन्न अर्थात्‌ घन--द्वीति -छ्री आदिक 
नारूप चोझ. दुसरे रूपमें पाप पुण्यका भी बोझ, लत 
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चत्तिको सब करना चाहिए. परंतु संसारकी छुपेट अवस्था और व्यर्भ 
आशा ही आशामें सच तरह चिलकुछ अश्वक्त बत जानेसे इस जीवको बड़ी 
भारी चिन्ता पैदा हुई और इससे उसके शरीरमें ज्वरने. प्रवेश किया.. देखो ! 
अच यह जीव भद्दाज्वरसे पीड़ित होकर चिस्तरेमें पड़ा है- इसकी छादीमें कफ 
सर गया है, गला घरड़ घरड़ कर रहा है, नाकसे पात्तीके समान स्हेप्मा 
(कफ ) बहता है. ख्ांखें भीतर चली गयी हैँ और थे कीच ( अखिका मैल ) 
तथा अश्लुझरोंसे भर गयी हैं. आंखोंका तेज कम दोजानेसे वे फीकी शंखीके 
समान छगती हैं, इसके कान बहरे हो गये, सुँहसे छार टपक रही है, जीम 
छोटी द्वो जानेसे, साफ साफ वोछा भी नहीं जासकता, इसकी लाड़ियां 
खिंचती हैं इस लिए यह अपने हाथ पैर वार चार फैछाया समेठा करता है; 
इसकी रुचि उठ जानेसे कई दिन हुए इसने छुछ भोजन नहीं किया, हृदय 
.कफले घिर ( रूँध ) गया है, इस लिए इसका प्राणबायु नीचे नहीं जाता 
और इसके सुँइसे धुकनीके समान्त श्वास चल रहा है. श्वासवायुके नित्य 
आलेजानेसे इसका मुँह सूख्लकर काठ हो रह्म है और इससे इसे जरासे 
जलूकी - जरूरत है, इस लिए द्वी यह हटी फूटी बाणीसे * पा-आ-आ-सी *.-.. 
कर रहा है. पास बैठे हुए इसके कुठुम्बी और सगे स्नेही इसकी सेवा * 
झुश्रूपाके लिए एकत्र हुए हैं तो भी इसकी ऐसी स्थितिपर सचे_मनसे कोई 
भी ध्यान देते नहीं दीखा. जिनके कल्याणके लिए इस पुरुपने अपना 
आओ विताया, जिनके सुखके लिए अपने नित्यके सुख़का त्याग किया, थे 
*स्वार्थी छोग अब उस पुरुषके देहदुःखकी कुछ भी परवा भहीं रखते. उल्टे 
उन्होंने ऐसी ऐसी प्रापंचिक वातोंका वाजार खोल रखा है जिससे इस 
- जीवको घबराहट मातछ्म हो. ऐसे चगण्यों ( झुट़ों ) के ब्यथ प्रेमसें सूल- 
“कर उनपर आसक्त होनेवाछा मलुष्य महामूखे है, मूढ है, जादूसे घिरा हुआ 
नव है. णरे ! सष्टिके खेही सच्चा प्रेम रखते हों तो भी इस समय डस 
महाकष्टमें पड़े हुए इस पुरुषकी. कोई भी सहायता नहीं कर सकता- 
इसके भारव्धमें तो जो भोगना दै बह दे ही. आत्मा चैतत्य-एक ही है .- 
.उक, स्वेब्यापी, एकाकार है, बही परम है, परनन्‍्घु उसको न जाननेबाडै- 
उसकी खोज न करनेवाले जीवके ' कष्टोंका पार नहीं है. न इसका कोई 
अनता है और न इसे कोई झुनाता ही है. इसकी स्री, जिसके प्रेमके 
कारण इस जीवने यहां ( संसारमें ) जीवन.सैंव्राया और अपना सच हित 
नष्ट किया है, अब बैठी हुई अपने , भविष्यत्के संसारसुखको ही रोरही दै- 
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उस खत्रीका, अपने पतिके ऊपरका प्रेम--बुद्धि जिसे शंका समाधानसे प्रेम 
ठहराती दे, सत्य नहीं था परंतु ऐसा प्रेम था जो इस सँसारके जन्ममरणकी 
चघटमालमें गोता खिलाता दै, परन्तु इस जीवका प्रेम तो पागल था. यह 
नहीं जानता था कि यह प्रेत राख द्वोनेवाछा द्वे. यह नहीं जानता था 
कि मत्येस्वष्टिमें एकरूपले बहनेवाला प्रेम जुदा ही दे. परमज्योतिका प्रेम- 
मार्गे निराला है. अमित कारूपयेंत ( निरवधि ) जीवन बनाये रखनेके 
लिए जो रसपानके योग्य, परम; अनंत, ज्योत्तिका मार्ग-प्रेममारी दे उसे इस 
जीवने नहीं साघा. खाधनेका विचार नहीं क्रिया. परमानंदसाध्षात्कारमें 
मंत्त होनेफके बद॒छे' क्षणिक प्रेम--लाक्षात्कारमें मत्त हुए इस पुरुषकी यह 
सदचरी अभीसे ही अपने लाड़ प्यार करनेवाले पतिका अभाव बोधकर 
सिर ठेंकर रुदन कर रही है. इसपर मेरा प्रेमभाव दै यह छोयोंको 
दिखलानेके लिए वह अनेकप्रकारसे अतिशयोक्तिवाले वाक्योंसि मिछाए 
करती है. यह कितना विपम ( छेशकर ) है ? ऐसे समय इस घुरुषके लिए 
क्या करना चाहिए इसका विचार करनेके बदले, यह स्री 'हाय भाग्य ! हाय 
“ भाग्य ! ? ऐसा रुदन करती है. यह्द कैसा खेदकारक है ? पर दे बरेप्छु! 
इसी तरह यह सारा भ्रपंच है. इसमें कोई किसीका नहीं, न होगा- 
यह स्थान सिर्फ अच्युतपुंरका एकाधिक रातका विश्रामस्थान'है और एक 
रातके सिवासमें मिले हुए सुसाफिरोंके परस्परका प्रीतिभाव-लेह-प्रेम-सव 
झूठा है... उसे सत्य मानकर जो पुरुष उसमें लिपटता है वह भी इस पुरुषकी 
भांति पछतांकर दुःखी हो तो इसमें कोई आशम्वयेकी बात नहीं है. परंतु अब 
क्या द्ोता है उसे सब शान्तचित्तसे देखो.” सब धुण्याव्मा स्थिर और शान्त- 
वित्तसे पुरुद्धारमें चननेवाले इस जीवके कालहूपाशकी स्थिति देखने लगे. 
* थद्द पुरुष अत्यंत प्यासा था इससे जलूके लिए. हाथ पैर पटकने छग्रा, 
परंतु उससे कोई नहीं समझ सका कि इसे जछंकी. आवश्यकता है. छुछ्ुँ- 
वियोंके शोरसे यह बहुत द्वी. घबराता था, इंतनेमें जिसे प्रिय पत्नी माना है 
बह स्वामीनाथकी सँभार करनेकी पास आयी- 'मनसे तो सभी हैरान हो 
गये थें कि अब यह पीड़ा कब टले. वे प्ररस्पर बातें करते थे कि, थह 
डोकरा तो खो खो करता है, मरता . नहीं, और न वीमारी - छोड़ती. 
परंतु ऊपरसे पतिसेवाम्में बहुत आमह रखनेके समान वह ख्री शीघतांसे पास 
आकर कहने छगीः---“अ आँ ! तुम्हें क्या होता है ? क्‍या तुम्हारा जी -घब- 
शाता है ? कई दिनोंसे खाया नहीं इसीसे घबराहूट द्वोवी होगी.?”. जो पुरुष- 


छ्डड पका चन्द्रकान्त- 


ब्रह्माण्डकी अमेदलीछा देखते भी, असेदमय चैततन्यको _ जाननेका - प्रयत्व 
नहीं करते, उनका इस लछोकका फेरा ज्यथे ही जाता है. ऐसे जीवोंको 
इसका थोध नहीं है कि अनंत जीवॉंकी सृष्टि परमात्मासे ही हुई है, इस 
राष्टिसे अधिक सत्ववाली रूष्टि है, उससे अधिक सत्वचाली सूक्ष्म स्ष्टिकी 
महारूष्टि है, वह अनंत जीवोंसे परिपृणे है--अगाघ द्व---उसके गुद्मागार 
( गुप्त स्थान ) में प्रवेश कर, विश्वरचनाके कारण--नियम-जों जीव 
विचारता है, वही जीव आदत्मप्रसाद प्राप्त कर, अध्यात्मज्ञानका रहस्य 
समझ व्यष्टि समष्टिके हेतु समझ जगतमें विचरण करवा और तरता है 
-तेथा उसीको चैतन्यका साक्षात्कार होता है, दूसरे तो शून्यमें ही 
. भटकते हैं. वैसी दी इस जीवकी गति है ! इसकी ख्ली कहती हैं।-- 
# लो, यह थोड़ीसी गमें गमे राब ( रवड़ी, खीर अथवा सूजीया गेहूंकी दुलि- 
याकी रूपसी ) अच्छी न छूगे तो गटककर उत्तर जाओ तो जीको आधार 
तो मिले !” इस पुरुषको तो अपने जीकी पड़ी है, उसका आत्मा छेशमय 
कष्ठेस डूब गया है, इससे इसमें बोलनेकी भी सामथ्ये नहीं है... यह निराश 


. होकर अपना कंठ सूखता है, यह चतानेके लिए हाथ उठाता है, परंतु शक्ति 


बिना कैसे उठे ९ इतनेमें इसकी प्रेमिका क्ली---इसका तन, सल और धन--- 
इसका सर्वस्व-इसके हृदयका हार, कंठकी मालने---जिसके लिए जगन्नगरमें 
रह कर अनेक अक्रिय कृत्य किये हैं, जिसके लिए जगत्‌ सत्य और ब्रह्म 
“पमिथ्याका विचार कर, अनेक कुकर्मेके बंधनमें बद्ध है, इसका मुंह कैँचा क़र 
उसमें गमे गर्म रवड़ीका कटोरा हुरूका दिया ! अरे रे! महाकष्ट ! यह देख 
सब विमानवासी एक स्वरसे कहने ,छगे:---“अरे रे रे !? इस समय इस जीवको 
' अपनी देह भाररूप मातम दोती दै, कष्टकारक जान पड़ती है, वह जीता है, 
पर सतकवत्‌ ही हो जाता है ! इश्च भी जीते हैं, सगादि प्राणी भी जीते 
हैं परन्तु वही मनुष्य जीता दै जिसका मन निश्चिन्त दे... अब इस बुद्धकी 
सांस बंद दोती है, चहुत देरसे दबी हुईं खांसी एकद्म उठ आती है, कफके 
फुटके कंठमें आकर अड़ते दीइसे मूच्छों आंगयी, आंखें फैल गयी, हाथ पांव 
खिंच गये, जीव ब्रह्माण्ड ( सस्तिष्क ) में चढ़ गया और इसका मुँह जो 
गा उठाकर शा 288. वह घब्बसे नीचे गिरते ही इसकी 8“ सके केक 
वाय : भाग्य ! की चीत्कार मारकर दुर खसक गयी. अहो दो ! 
द्यापूणे स्थिति दवै ! अनात्मज्षको कितना बड़ा कष्ट है. ! यह 28% 
डर जगह दुस्तर है, तो भी जो प्रवीण चाविक--सदुगुरु प्राप्त करता दै, 


विषयका अनुसंधान करेनेंवालेकी अवस्था- ४४५ 


वहीं बिना कष्ट यह छुंस्तर सागर तर जोत्ता और आनंद पाता है... दूसरोंके 
. कपाछूंमें तो ऐसा ही कष्ट लिखा हुआ हे. पापरूप, मायारूप जीवके पास 
सव ज्राया दूर करनेके लिए, जो इष्ट साधन दरिभक्ति,ल दो तो उसपर 
इंखचरासुमहं होता ही नहीं... .- जे न 
इस जीवका: इतनेसे ही सब नहीं हुआ. यह सारी घटना विमानवासी 
देख रहे थे, इतनेमें अपने हाथमें कहे वेंढ्‌ .पुड़िया लेकर एक थुवा पुरुष उस 
आतुरके पास दौड़ आया और जोरसे बोला:-“ पिताजी ! पिताजी ! इतनी 
देरमें- यह क्‍या ? अरे! इनके लिए तो मैं बड़े परिअमसे यह्द दवा छाया हूँ, 
और इनके तो प्राण प्रयाण कर गये ! ओ मेरे बाप रे ! ऐसी पुकार मारते 
उसने इस पुरुषको मरा जान, शीम्रतासे गोबरका चौका कराया. जगतमें 
“मत्यु कोई पदार्थ द्वी नहीं है. परंतु-संसारके छोग जिसे खत्यु कहते हैं, 
वह सिर्फ रूपान्तर दी है. शीतमें पड़नेवाके तुषारसे जब फूछोंका नाश दोता . 
है तब हम कहते हैं, फूछ मर गये, परंतु बह्ी फूछ फिर चसंतमें खिलते हैं तो 
क्‍या अृत्युशव॒द मिथ्या नहीं है ? इस जीवके शरीरको फिर दो जनोंने मिल 
“कर विस्तरेसे उठा जल्दी-जल्दी-भीगे -डुए चौकेमें सुछा दिया. परंतु 
सिरपर ठंड पड़नेसे ताछुमें चढ़ा हुआ उसका जीवात्मा शीतछुताके कारण 
नीचे उतरा और कुछ चेतमें आया. शीतके मारे उसका झरीर कांपने छगा. 
- यह देख “जी आया, जी आया ! » ऐसा सब कहने रूगे. परंतु किसीने 
इसकी ठंड या होते हुए 'कष्टकी परवा न की. वह बाहरसे  “आनेवाछा 
युवा इस पुरुषकों जरा चेतमें आते ही इससे स्वार्थेकी बातें पूछने छंगा:--- 
' ४वबह्‌ द्त्य, उस साहुकारका घन, व्यवहारकी सारी रकम ! ” परन्तु इस 
पुरुषकों तो जीवात्मा और देहके मध्य होते हुए युद्धकी पड़ी है, इसका  , 
शरीर मह्दाठुःखके प्रवाहमें गोते खाता है, इसमें जरा भी बोछनेकी शाक्ति 
नहीं रहीं इससे यह्‌ कुंछ उत्तर नहीं दे सकता. थोड़ी देंस्में निराश छोकर 
घुत्नने इसके कासंके पास मुँह छगाकर जोरसे कहाः---/बाप रा तो अपने . 
“ शास्ते चछ्े, पर पीछे रहजानेवांछोंकी क्‍या गति होगी १ ओ बाप ! छुमने 
हमारा छुछ सी विचार नहीं किया-? 9 5 गा हे 
यह चरिज्ने देख विम्ानवासी परस्पर देखने लगे. वे पुरुषको# तिरंस्कार . 
. करते कहने छगेः---““अरे जनात्मक्ष ! इतने और -ऐेसे खुखमें तू छब्ध है. 
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# इसमें जहां जहां पुरुष” शब्द द्वै उसे जीवात्मावाचक्र जानो .[ 


ड्ड्घ - चब्यकान्त, 


इस निर्देय और स्वार्थी छोगोंको क्‍या तूने सुहृद ( मित्र ) साना ९ इनके 
स्वार्थी परेममें भूलकर तूने परम सिर्मेय-सुखरूप-पबेमय अच्युतप्रसुका त्याग 
पकिया ! ओ दीनमागी ( तूने साथक देहको निरथेक बनाकर मपवित्र किया- 
उत्तम घुद्धिवाछ्ा होकर उम्र विनाशपरायण मार्ग देखा ! घिककार है ! देवके 
झखुखकारी मार्गको त्याग राक्षसके भयकारी मार्रेस पड़ा. छिः छिः, परन्तु _ 
इसका क्या दोष ? जैसे नेत्र शब्दको नहीं देख सकते, नैसे ही भौतिक-दृष्टि, 
आत्माको नहीं देख सकती. महापुण्यरूप घन देकर यह कायारूप नाव 
यह अपार छेशमय संसारसागर पार जानेको खरीदी है. इसके ट्टनेके पहले 
ही पार होजाना चाहिये. पर अश्नद्धावान्‌, संशयात्मा अज्ञानी यह सारे 
नहीं जानता इससे उसका विनाश ही होता है. संशयात्माको यह छोक या - 
परकोक कोई भी नहीं शोसता, उसे कहीं सुख नहीं है. आत्सवित्‌ ( आ-, - 
स्मज्ञ ) ही सिफे शोक मोहको पार फरता दै; कमेनिए परंतु, प्रपंचकुशल, 
शोकको नहीं तर सकता. आवरणशक्ति, जिससे एक वस्तु दूसरे प्रकार- 
की मारछम होती है, संसारमें मोह कराने और विश्ेपशक्तिकी ओर खींच- 
नेका कारण दै. - इस आवरणवालेको अनास्था, प्रत्तिकूल निः्थय, संदाय, ._ 
अश्रद्धा कौर कम, नहीं त्यागते और विश्षेप ( आन्ति ) उसे मिरंतर 
छुःखाया करता दे. चाहे जैसा बुद्धिमान, पंडित, चतुर और व्यवहारके 
' सूक्ष्म विषयोका ज्ञाता होने और अच्छी तरहसे समझाने पर भी जीव रज 
तमके चश होनेसे सत्य वात नहीं समझता, पर आन्तिसे मानी हुई, असत्य 
चा्तोंको सच्ची मानता दै इससे वह दिनिरात कृष्टमागी ही दे... इस पुरु- 
पके संकटका पार नहीं; अरे ! वह अपार है ! इस जीवकी रग-रय और 
.. -त्ारू-बाढमें महावेदना हो रही है, इसको देहके स्यागनेको साय नहीं हैं- 
महास्वार्थी निरदेय कुड़म्वी भरी उसे नाना रूपसे कष्ट देते हैं. - यह चिछकुछ 
परवश् है. इस समय इसके मनकी स्थिति भयानक है, यह तिर्जीव है, 
शत्य है. इसकी राजसी वामसी वासना झजनंत कारणोंमें आदती और 
सात्विकभावशुल्य थी, उसका अब इसे स्मरण दोता है और बह पिशाचकी 
सरह आंखोंके आगे आकर नाचती है. - इससे यह इस समय अपने किए 
हुछ विचार नहीं कर सकता” विभानवासियोंकी यह बातचीत घुत गुरु 
चामदेवजी बोले:--“अरे ! विचार क्‍या १ इस समय तो इसके पास अनेक 
पिशाच आकर खड़े हैं जौर पुरद्वारमें जविद्यामें ही सदा भटकनेवाल् 
इसका यह जीव पदम्थात्ताप करता है. अब सेरा फिर कया होगा इसके 


चिषयका अलुसंघान करनेवालेकी अवस्था, डंडे, 


'लिए चिन्ताका: बड़ा पहाड़ इसके हंदयपर हट पड़ा है. स्थूछबासनाकी 
रूपेदमें आनेके बाद, अनंत वासनाएँ उद्धृत होती हैं. इसका संहांर क्‍यों 
न हुआ और सत्वगुणी परज्रह्मका ध्यान क्यों न छगा, इस विषयका अब यह 
ज्ञोच करता है---अभय - स्थान प्राप्त न हुआ, इसका शोच नित्य- कंरता है 
परंतु एकसे अनेक और अनेकसे अनेकानेक वासनारूस पिशाच इसके सामने 
आकर खड़े हैं, इससे इसका हृद्य भयभीत हुआ है. यह साधनसंपन्न 
नहीं है, इससे इसकी अंतावस्था राक्षसकी भांति दुःख देती ज्ञान पड़ती है. 
इस समय सबका कथन यह जरा भी नहीं छुनता, क्‍योंकि जो बासनाएंँ 
स्वस्थ या आरोग्यावस्थामें भी इस पुरुषको नहीं छोड़ती. थीं, वे सब इसे 
अत्याचारसे घेर बैठी हैं, क्यों कि इस अवस्थामें प्राणी प्रबलेन्द्रिय होता है. 
इस समय अगली पिछली दुष्ट बातोंका उसे स्मरण हो आता है और अपने 
जीवन भर आत्मरसायनका पान और व्यावदह्यारिक स्थूछ चासनाके अंत न 
करनेका भय सूर्तिसान्‌ दो, उसे आगे खड़ा दिखाई देता है.” 
इतनेमें एक पुण्यांत्मा घोल उठा:---“गुरुदेव, ये कौन हैं? ये दो चार हथि- 
>-चारबंद पुरुष दें, सब छोग देखो ! मैंने इतको आकाशसे अभी ही अकस्मात्‌ 
नीचे उतरते देखा है. वे सपाटेले उस पुरुषकी ओर जाते हैं. थे महा- 
भर्यंकर हैं ! स्वरूपसे कराछ विकराछ कोल हैं ! उत्तका शरीर संगठन का- 
जलके परवेतके समान है. उनकी श्यासवर्ण डरावनी आंखोंकी पुतलियां 
और उसी रंगके सिरके वाल कैसे तीढ्ण दें. वे ऐसे मालछ्म होते हैं मानो 
तने खड़े हुए भाके हैं. उनके घड़े चौंडे ऊुँहसे दोनों बाजूमें . निकलीं हुई 
तलवारके समान दे डाढ़ें महातीदूण हैं. कमरमें जो कछोटा फसे हैं उनके 
सिवाय दूसरा एक भी वस्त्र उनके. पास नहीं है. जो सबसे जागे चलता 
है, उसके दोनों दाथोंमें पाश और मुदगर दे, दूसरेके पास मुद्गर और 
अंकुश है, रोष दो सिर्फ सुदगरोंको कंघे पर रखके चले जाते हें. ये वज्के 
समान लोहके मुदूगर वहड्डुत भारी हैं, सतवातद्य हाथी भी इनका प्रह्मर 
( सार ) होते ही गतप्राण. हो जाय.” इतनेमें उन विकराछू आकाशी 
पुरुषोंमेंसे एकने ऊपर देखकर जँभाई ली, उस समय उसके फैले हुए ऊँहकी 
विकराछू आकृत्ति देख सब पुण्यजन भयभीत हो गये और सबसे पहिले 
देखनेचाला व्याकुछ होकर शुरुदेवकी ओर दौड़ा. शुरुचामदेवने - सलवको 
शीरज देकर कहाः--“डरो मत, इन भर्यक्रर पुरुषोंसे छुछ भय नहीं है, 


इडट है ध्चन्द्रकान्त- 


आंत्मरसाथनका जिसने पान किया दै, उनकी ओर आनेकी इनको सत्ता ही 
नहीं दे: ये कहां जाते हैं, क्या करते हें, यद्दी सावधानीसे देखो? 
चलते चलते वे भर्यकर पुरुष पुरद्धारके पास आये और भीतर घुसकर 
उस पुरुषके - कमरेके पास जाकर खड़े हुए... वे धीरे धीरे कुछ बातचीद 
करते थे. एक कमरेके बाहर बेंठा. दूसरा कमरेमें खड़ा छुआ. पाशाँकुश- 
धारी दो पुरुष घरमें चले. उन्हें उस घरमें बेठे हुए मनुण्योमिंसे कोई भी 
देख नहीं सका. वे मनुष्योंसे अदृश्य रहनेको समथे थे, परन्तु विमानवासी 
देख सकते थे. क्‍यों कि गुरुप्रसादले उनको दिव्य दृष्टि भ्राप्त हुई थी. 
चौकेम पड़ा हुआ मनुष्य उन्हें देख सकता था- आंतावस्थाके कारण अती- 
निद्रयपन प्राप्त होकर उसकी आंखें, सक्ष्मदर्शी ( दिव्य ) हुई थीं. जिससे 
सूक्ष्मद्शंक यंत्रसे देखनेके समान चह अपार आकाशमें भरे हुए अनन्त जीप, 
जलकणके जीव---अननन्‍्त जीचबोंसे परिपूर्ण र्ष्टिको देखनेके लिए समथे 
हुआ था, परन्तु वह शून्यता ( मरणावस्था ) में ही समर्थ, था. उन भर्ये- 
कर पुरुषोंको प्रवछतासे अपनी ओर आाते देखते ही उस पुरुपने अतिभयसे 
चीत्कार की. . हाथ हिलाने डुछानेकी उसमें शक्ति न थी. तो भी वह : 
मानो चौकेसे भागनेका प्रयत्न करता हो, इस तरह महाकेए्टसे चोकेसे 
वबाछिइत भर जधर दो ,गया- अघर होकर ज्योंही वह नीचे गिरा लोंही 
उस एके जनने आकर उसके गलेमें पाश डाछा ओर दूसरे अंकुशद्वारा 
उसके जीवात्माको शरीरसे खींचने छगे. इस महाकठिन समयमें इस 
ण्यहीन---ज्ञानशून्य---वासनामय-पुरुषके शरीरको कितना असहाय संकट 
पड़ा होगा, उसका वर्णन करना, बड़े ज्वानीकी करपनाशक्तिसे भी दूर है. 
उसका जीव इस महादुस्तर प्रसंगसे बचनेके लिए शरीरंके छहो* चक्रोंमें 
फिर आया, सारी चाड़ियों| और सब कोटोंमें हो आया, सब घातु और . 
उपधातुके स्थान खोज आया, रोम रोमके रंध्र भी बंद देखे, उन सारी इन्द्रि- 
योके द्वार भी देखे जो अपने देवोंकें त्याग देनेसे घंद हो गये थे... इस तंरह 
न न 4 80 कम अर 
+ बरीरमें - छः चक्र हैं. १ शुदाद्वोर २ सिंगढ्वार ३ नामि ४ हुदय ५ कंठ और 
भुमसध्यभाग, इनके सिवाय सातवां जअद्याण्ड अर्थात्‌ ताहप्यान है. चह त्रह्मका धाम दै 
और सदा निर्भय है. नीचेके छह्ों चक्र मेदकर आत्मा वहां जासके तो निर्सय होता दे- 
गुरुतेवा, योगराभ्यूस, और भगवत्कपासे युद्द स्थान मञात्त छोता दे. 


मं नौसो नाड़ी और चह्धत्तर कोंठे कहाते हैं, उन्र सबरमे फिर आया. 
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सारे दारीरमें पूर्णरूपसे व्याप्त हुआ जीवास्मा, इस समय भिन्नरूपसे घट घट 
फिर आया तो भी अपने भाग वचने या निर्मयरूपले जा बैठनेका कोई 
अभयस्थान उसे नहीं मिला. फिर फिरकर अनेक वार वह इन सब स्था-' 
नोंमें फिरा, परंतु चह अभय स्थान प्राप्त नहीं कर सका. मनुष्य प्राणीके 
शरीरमें मस्तकके शीरपभागमें स्थितिस्थान ब्रक्चरंध्रमें है. जीवात्माके छिए 
वह बक्मप्राप्तिका स्थान है और वही परम निर्मय हैं. परन्तु यह स्थास इस 
अनात्मक्ष छुद्र जीवके छिए -नद्वीं था. डसके कंठमें तो पहलेसे ही आकर 
उस फकालपुरुपने पाथ डाला था इससे ब्रक्मरंत्रमें जानेका मार्गे भिलछुछ बंद 
हो गया था. वारस्वार चहूँ ओर फिर फिर कर वह जीव ज्याकछुझ और 
अंतमें निराश हो गया. इस समय उसकी घबराहट और संकटका पार 
नहीं रहा. इस ससय उसके रोमरोममें एक साथ हजारों वीछियोंके प्रबक 
डकोके आधातके समान असीम चेद्ना होने छगी. असह्य कष्ट, लगातार 
दौड़ धूपे और भारी व्याकुछत्तासे, उसकी सच नाड़ियां ठंढी पड़ गयीं; गान्न 
विदीणें हो गया औौर प्रवछ आधघातसे इन्द्रियोंके द्वारा मल्मूत्रादिका बड़ा 
समूह बाहर आया, आंखें सिंचकर निर्वेल हो गयीं नाक टेढ़ी दो गयी, मुँह 
फैछ गया, दांत बाहर निकछ आये और उसके शरीरकी ऐसी आकृति हो 
गयी जिसे देखते ही भय उत्पन्न हो. उम्र बिनाशके झुँदमें जानेवाले, इस 
जीवको वे संकुशधारी पुरुष सुद्गरः मारने रंगे; तव सहन न कर, सकनेफे 
कारण डसका सारा शरीर कांपने छगा और जंतमें यह महादुःख नहीं सह 
सका तब अधोद्वार्से होकर फिर जो मलोत्सर्ग छुआ, उसके साथ महात्री- 
ससे, वह जीवात्मा बाहर निकछ, उस कालरूके पाशमें बंध चछा. शरीर 
िश्वेष्टठ दोगया, कैंपकपी समिट ययी, हाथके स्थानमें हाथ, पांचके स्थानमें पांच, 
इस प्रकार सब अँगोपांग जहांके तहां झुष्क काष्टवत्‌ हो गये. गरेका 
घुरघुर शब्द बन्द हो गया; ऊध्वेश्वास रुक गया; तेज नष्ट द्वोगया, तब 
छुडुम्बियोंने जान लिया कि अब यह मर गया जो आदि ( उत्पत्तिके पूर्व ) में 
स था, अँतमें नहीं रहता मौर चरतेमानमें भी वस्तुतः नहीं रहत्ता, फितु 
मिथ्या होते हुए सत्यके समान भासता है ऐसा देह जगतके जीवोंको 
. काछवत्‌ मालूम दोने रहूगा- 
 विमानमें रहकर यह सब घटना देखनेवारे पुण्यजनों और गुरु चामदे- 


१ शरीरान्तर्गत आत्माकी दौदघृपसे- 
श्दु ; 


५5 -. अन्द्रक्नान्द, 


वज्ञी नामके पुरुषफो, इस समय चरहुत खेद हुआ. अत्यंत खिन्न झुँहसे पे 
दयाछ महात्मा दोले:-“कितसे वड़े दुःखक्की बात दे क्रि जिनके कल्याण 
जौर खुखके लिए इस पुरुपने अपने सारे सुखोंका त्वागकर भी आजम 
अनेक प्रयास किये औौर जनेक दुःख सहे, वे सब इसके कुडुस्बी इस कठिन 
असंगर्म इसके सचे ढुःखके समथ--परवश् हुए इस अनाश्रकी कुछ भी सदा- 
यता नहीं कर सके. इसका कष्ट कैसे चटे, इसके आत्माका छुछ भी 
कल्याण हो ऐसा कोई प्रयत्न न्ीं किया. जो स्वर ही अज्ञानताके छुफ्में 
पड़े हैं वे कल्याणकी वात कैसे समझें ? पवित्र अच्युतमागेको त्याग राक्षती 
बासनाका जो सेवन करता दे, यह इस महाकष्टकों सहता दे. इससे पासर 
कुटुम्वी इसे इस कष्ठम कुछ सहायता न करें तो रहें परंठु, हससे जो हो रुके 
बह करनेसे हमें क्यों चूकना चाहिए ? हमारे समश्न॒ यह अनाथ पुरुष महा- 
कष्ट सहन करता है यह देखा दी कैसे जाय ?” यह सुन बरेप्सु महाराज कर- 
संपुटकर कह व्ठे:-“कृपासाथ ! जैसे आप कहते हैं वैसे दया तो बहुत आदी 
है परन्तु यहां तटस्थ ( उदासीन ) रहकर हम उसका किसे भला ( उपकार ) 
कर सकते हैं ? ये वलवाच्‌ कर पुरुष जिनकी आकृति देखते ही महाभव 
होता है, उत्तका हम छोग क्‍या कर सकते हैँ ? उनका निवारण ( अलगाव ) 
हमसे क्‍योंकर दो सकेगा ? वहुत द्वी नश्नता और विनयसे प्रार्थना करें तो 
भी जैन निरदेय जीवोंके अन्तःकरणमें जरा भी सहृदयता व्यापनेका विश्वास 
मुझे उनकी आकृति देखते ही नहीं होता. महाराज ! ये कौन हैं और 
किस लिए इस अतायको दुःख देते हैं ९” वढुकने कहा:-“यह्‌ सब तू अभी 
जानेगा, पहकछे हम सव मिलकर, बड़े पापसमूहका नाश करनेको समर्थ 
अच्युत प्रभुके शुभनामकी ध्वनि करें. प्रभुका मंगलप्रसू नाम, प्राणीको 
समग्र पापसे मुक्त करता दै और अंतसमय जो प्राणी प्रभुके नामका स्मरण कर 
शरीर त्याग करता है,बह प्रसुको प्राप्त करता दे, वह प्रभुपदोंमें स्थान पात्ता 
है, ऐसा पहले अपनी शरणमें आये हुए जीवोंसे अच्युतप्रमुने कहा दैः--- 
# अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ सुक्त्वा ककेचरम । 
य। प्रयाति रू मक्धावं याति नास्त्यत्न संशयः ॥ 

अथ--अंतकालमें सेरा ही स्मरण करते कलेवर ( शरीर ) त्वागकर जो जाता है, 
बह मेरे ही भाव ( पद ) को पाता है, इसमें संशय नहीं है । 

“परन्तु अंत-समयमें छुद् प्राणीसे ऐसा नहीं बन सकता. चैतन्यले पदश्रषट 
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हुआ चेतन्यको नहीं जानता, नहीं देखता, उसके देखनेम तो इस समय 
स्थूल्बासनासे जन्मे हुए व्यात्र, सर्प, राक्षस जो वासनारूपसे निवास करते हैं 
वेही जाते हैं. ऐसे पुरुषके प्राणोत्कमण (मरण) समय उसके संमीप रहनेवाले 
, सब छोग,; प्रशुके नामका उच्चारण करें, तो इससे किसी जन्ममें भी उसका 
कल्याण होता है. मरणसम्रय प्राणी अतीन्द्रिय होता दे इससे उस समय 
भगवज्नामकी अमेदताका विचार करनेपर भी वह साधनसंस्कारी दो 
सकता है - और मंगल ध्वनि अवण कर सकनेसे इश्वरको याद करता है-- 
सहडुचारित येन हरिसित्यक्षय्दयम | 
बद्ध४ परिकरस्तेन मोक्षाय गम प्रति ॥ 
अथैः--सिर्फ एकबार ही ८ हरि ? यद्द दो अक्षरवारा अच्युतप्रभुका नाम जो 
- उच्चारण करता है वह सब बन्धनोंसे मुक्त होकर मोक्ष पाता है । 

८ अचसान ( अंत ) समयमें पुरुष के प्रियलन और दूसरे भी उसके 
कल्याणके लिए अवश्य आत्मा परमात्माकी एकता---अद्वितीयताका ज्ञान--- 
सिर्फ ज्ञान ही करावें, भगवन्ना मकी ध्वनि करें क्‍योंकि यह भी कल्याणकारी 
और विन्नविदारी दे. भगवान्‌ अच्युतके हरि, राम, कृष्ण, गोविन्द, 
माधव, परमात्मा, पुरुषोत्तम, केशव, अच्युत, अनंत, नारायण, बाझुदेव 
इत्यादि अनंत नाम हैं इनमेंसे इच्छार्म आये उस नामंका उच्चारण विश्वुद्धता, 
पराधीनतासे भी जो पुरुष करे, उसके पातक ऐसे भागते हैं जैसे सिंहके 
आससे मगणेणी भाग जाती दै । 

# अवशेनापि यज्ञाम्नि की्तिते सर्वपातकैः। 
पुमान्विसुच्यते सद्यः खिंदजस्तेग्ईगेरिंच ॥ 

आअरथे;---पराधीनताम भी यदि इरिकां नाम लिया जाय तो मग जैसे सिंहसे 

यभीत हो तुरंत उसे छोड़कर माग जाता हैं वैसे सब पातक भी उस हरिका नाम 
लेनेबाले पुरुषप्रकों व्यागकर चले जाते हेँ 

८४ इसलिए अब इस पुरुपषके कल्याणार्थ हम सब वाख्वार अच्युत प्रभुके 
नामकी गजेना करें. ” यह सझुर्च सारा पुण्यजनसमाज एक साथ ही ऊच्युत्त 
नासकी छगातार ध्वनि करने रकगा, नभस्थरूमें उसकी भारी प्रतिव्ब- 
मि रयूंज़ रही 

महात्मा घढ़क किर बोढे---/ ७४5 ? ४ इस मेगछकारी नामस्मरणका फल 
तत्काल हमारे देखते ही इस महात्माको प्राप्त हुआ. ” यह सुन सबलछोग 
इकेर उसकी ओर एकाम्म चुच्तिसे देखने ऊमे. घह्‌ आत्मा; जो महात्राससे 


डणर ६ चन्द्रकान्त, 


न्‍ा 


मलूद्वारसे होकर मरूके साथ ही देहके संगसे छूटा था और बाहर आते ह्दी 
जिसे उस पाशधारी पुरुपने पागद्वारा बड़े वछसे ब्रांध लिया था वह अंतरिक्ष 
अगवनज्नामकी पुण्यध्वनि सुनते ही पादसे मुक्त हुआ और उन भयंकर पुरुषों- 
के आगे उदासीन ( विरक्त ) के समान चुपचाप खड़ा रहा. इसमें कुछ न 
समझनेसे वरेप्छुने पूछाः-/कृपानाथ ! यह आत्मा कहां द्वै हम उसे नहीं 
देख सकते हैं । में तो इस पुरुषके देहको उस भर्यकर कारूपुरुपके तीद्ण 
लंचे पंजेमें पड़ा हुआ देखता हूँ; वह अब उसको खींच ले जानेकी तैयारीमें 
डै.” चढुक घोले:---४ सत्य, यथार्थ है. काल पुरुष तो उसका काम 
करेगा ही, परंचु इसमें जो एक गृढ़ रहस्य समझ लेना दै, चह्‌ अच सब लोग 
ध्यान रखकर देखो. कालपुरुष इस जगत॒के जडविभागको ही भक्षण करने- 
वाला है, चैतन्यको नहीं खा सकता. जगत्‌ जड तथा चेतन्य दोनोंकि 
मिअणसे प्रकट हुआ दै. बसे ही यह.स्थूछ पुरुषरूप भी इन दोनों पदार्थोके 
सेयोगसे पैदा हुआ दे. पुरुषके देहका जो भांग दै बह स्थूछ और उसमें 
निवास करनेवाछा आत्मा चैतन्य दे. कालपुरुष पुरुषके स्थूल देहका भक्षण 
करता दे उस समय उस ( देह )का जात्मा ( जीवास्मा ) अपनी सहायता 
करनेवाले कुछ स्थूछलमूहसहित उसमेंसे बाहर निकल जाता है. अच्युत- 
पथद्शिकारूप महाश्ास्त्रम अच्युतपरत्रह्मके ओऔमुखकी हो इस विपयमें 
पविन्न चाणी है कि:--- 

* ममैबांशो जीवछोके जीवमूतः सनातनः | 

* भनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पाति ॥ 

 शासीरं यद्वाप्तोति यत्चाप्युक्तामतीश्वरः: । 

* गृद्दीत्वैतानि संयाति चासुर्भन्‍्धानिवाशयात्‌ ॥ 

अथे;--मेरा ही सनातन अंश जीवल्लेकर्मे जीवका रूप घारण करता है और 
अक्वति (जड़समूह) में लीन हुई पांच इन्द्रियाँ तथा छठा मन इनको वह खींच छेता 
है. जब जब वह शरीरका अहण और त्याग करता है, तब तब इन इन्द्धियोसहित 
भनको वह अपने साथ लेता जाता है. यह कैसे ! जैसे वायु अहृदय और अछि होनेपर _ 
भी, गंधके स्थानसे होकर बहलते समय वहांकी गंधको अपने साथ ही छेत्ते जाता है. 
' * श्ोचे चश्तु: स्पशेन चव रन प्राण्मेव व्‌ । 

* अधिष्ठाय- मनब्यायं विपयाहुपसेचते ॥ 

* उत्कामन्तं स्थित चापि झुझान वा गुणान्वितम। 

€ विमूढा नाहुपस्यन्ति पदयन्ति ज्ञानचप्छुपः ! 


है 


विषयका अनुसंधान करनेवालेकी अवस्था, ४प३ 


आअधे;---कान, आंख, त्वचा, जीम ओऔर नाक इन पांच ज्ञानेन्द्रियों सहित मनमें 
निवास कर विप्नर्योका उपभोग करनेवाछा जीवात्मा जब शरीरसे निकरता है तब या 
डारीरमें ही रहकर इन्द्रियोंद्ारा विषयसेवन करता है तब भी मूढ़॒ जन उसे देख 
नहीं सकते । जिनके शञानरूप नेत्र होते हैं सिर्फ वही देख सकते हैं 4 - 

# इस विश्वनियमका अनुभव अपनी आंखोंके आगे होनेवाली इस घंट- 
चासे दी तुम करलो । यहांपर कहा है कि जीवात्मा देहमें हो या उसमेंसे 
निकलता हो उसे मूढ़जन देख नहीं सकते परन्तु ज्ञानरूप आखोंवाका देख , 
सकता है वो तदनुसार तुम्हें भी दिव्यचल्लु प्राप्त हुए हैं, उनसे उसे तुम देख 
सकोरे । इस थुरुषका स्थूछ देह, कालपुरुषके पंजेमें है और उस-( इस देह ) 
में आजतक निवास करनेवाछा उसका जीवात्मा जो, अपने त्रासदाता उन - 
कर राक्षसोंके आकषेणसे चाहर आकर पाझमें बद्ध हो गया है, हमारे क्रिये 
हुए भगवन्नामके घोषके पुण्यसे तत्काल मुक्त दो किनारे खड़ा है, उसे देखो.” 

परेप्सु बोके:-“हां उसके पैरके पास वे दो काले पुरुष खड़े हैं.” बढु- 
कने पूछा:---“ पर खत देहके सिरकी ओर तुम्हें कुछ दिखाई देता है ९ ?? 
चरेप्छु बोलेड---/ नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ छुएंके समूह जैसा 
छुछ माद्धम द्वोता है. ” बढ़कने कहा:--“यही जीवास्मा है.??* यह्‌ धुआं 
नहीं. परन्तु उस मतक़ंका जीवास्मा है. तुम्हारे दिव्य चछ्छु होते भी तुम्हें 
यह नहीं दीखा- 

# टीका---ऊपर जो वर्णन किया गया है उसका विछ्योष,स्पशीकरण करना आच- 
श्यक द्वोनेसे यहां कुछ स्पष्ट करते हैं. मनुष्य इस पांचभौतिक देहका त्याग कर फिर कैसी 
आकृति धारण कर अपने पुण्य पाप आदि कर्मोंका भोक्ता होता है यद्ट बिलकुल अनिर्मच- 
नीय है. तो भी मदाभारतके वनपवूंमें श्रीव्यासदेवने इसके संबंधमें ध॒तराष्ट्रका संदेद्द 
'दूर करते हुए जो बताया दे उसमें इस विषयकी कुछ झलक दीखती दे कि मजुष्यदेहका 
त्याग करनेके वाद जीवात्मा लिंगदेह-सूक्ष्मदेद्ड घारण करता दै और बह हवामें घुएँके 
जआकारका होता है. इसी लिंगदेहके पुण्यपापके फरछोंका ईंधवरी न्‍्यायाऊूयमें निर्णय दोता दे. 
इस विषयर्स रेंटजन-रे नामकी नवीन विद्याकी शोध हमारे प्राचीन तत्त्वज्ञानकी पुष्टि 
* करती «है, फ्रान्सकें श्रधोन नगर पेरिसक्रे एक विद्वानने खत्यु क्या वस्त द्वै इस संबंधर्मे इस 
अकारसे कुछ इकीकत दी दै:-'कैदखानेमें पड़े हुए एक कैदीके ग्त्युसमय, उसके शरीरपर 
रेंट्जन-रेकी किरणें डालकर जांच की गयी. रूत्युके अंतसमयर्मे उस पुरुषका जीवात्मा 
मानो बहुत दी घबराता हो इस दशामें एक यूढाकृतिमें देइमें दौड़ते मार्म्म हुआ और ऊपर 


लिखे अनुसार मानो नोसो निन्‍्यानवे नाडियोंके भीतर चद्द अभय स्थान श्राप्त करनेके 
“लिए भटकतासा माछूप हुआ. क्णसर तक उस देद्दगतत हृदयका धवकारा बंद रद्द और क्षण- 


ड्प्ड . चन्द्रकान्त, 


+ क्‍योंकि यह ऐसा दे कि जो सिर्फ दिव्य ज्ञानचक्कुसे ही दीख सकता 
है. परन्तु अभी यह शुद्ध चैतन्य नहीं हे, इसमें कुछ जड़ भाग» 
है, इसीसे छुछ दीख पड़ता है, इसका कारण यह है कि जैसे शरी- 
रमें जबतक थोड़ा भी जहरका भाग रहता है तबतक प्राणी आरोग्य 
नहीं हो सकता, चैसे हो जबतक जीचात्मामें अहंकारत्ति है * में? 
और, ९ मेरा ? घंधन है---तबतक वह शुद्ध चैतन्य नहीं चन सकता. अहं- 

, कार-मैं हूँ, में देह हूं, परन्तु आत्मा नहीं, ऐसी भावनाकी जवतक निद्नत्ति न 
हो, जअहंकारसे माने हुए दूसरोंको रोगरूप समझ संहार न करे और आत्म- 
तत्त्वके विवेकसे स्वयं त्रह्म है, ऐसा न जाने, चच्॒तक जीवात्मा विशुद्ध चैतन्य- 

« को नहीं पाता. जो जीव वास्तवमें विशुद्ध है, सर्वदा एकरस है, चेतन है, 

व्यापक है, आनंदरूप है, निर्दोष है, निर्विकार है, उसने अहंकारसेद्दी- 
मायाके अ्मसे ही:--संसार माना दै और उसके योगसे झुछाजेमं पड़ उसीमें 

'छिपट आनन्द साननेसे शुद्ध नहीं दोता- इस तरह शुद्धता विना चैतन्यरूप होते 

भी बंघनरूप अहंकारके वश रहता है, तवे तक इस जीवात्माको विश्वद्धिकी 
लेश मात्र भी आशा नहीं. परन्तु ज्ञो जीवात्मा, अहंकारसे मुक्त दोता दै;- 
बह झुद्ध स्वरूपको प्राप्त करता है, चंद्रके समान निर्मे७ होता दै, पूणे, सदा- 
नंद और स्वयंप्रकाश होता दे. ऐसे जीवात्माको दिन्यचक्षु भी देख नहीं 
सकते. इस जीवात्माको सिर्फ दिव्यज्ञानचक्छ ही देख सकते हैं, परन्तु 


भरके बाद फिर चढने लगा और दूसरे ही क्षण उस वेद्दीकी चछुरिन्द्रियसे निकल हवामें 
मिलता हुआ छुआं साछूम हुआ. अद्द घुआं जब पूर्ण रीतिसे आंखोंसि बाहर निकल आया _ 
तब उस पुरुषके जैसी ही एक आकृति वन गयी और पिरपर खड़ी हुई जान पड़ी. इसके 
बाद वह धृमाकृति पुरुष अपना हाथ ऊंचा कर जमीनपर पढ़े हुए देहसे मानो अंतका रामराम 
करता और कहता हो कि मेरा और तेरा संबंध अब पूर्ण हुआ है इस लिए अंतिम प्रणाम 
है, ऐसा सूचनादर्शक अंतिम प्रणाम करते हुए सिरतक हाथ छेजाते देखा गया. फिर 
उसने हाथ नीचे किया और वह धृमाकृति देखते देखते ही हवामें अदृश्य हो गयी. इसपर 
से हमें यह सार लेना है कि वह धुृमाकुति पुरष उस अपने अध्यात्मशास््में उल्लिखित - 
सूक्ष्म देही जीवात्मा था. है - 
> कान, आंखे, नाक, जिह्ठा, त्वचा, इन पांच ज्ञानेन्द्रियोंमें रइनेवाले विषयोंके अद्दण 
करनेकी झक्ति और मन, शर्थाव मनसहित इन्द्रियाँ, ये सत जड़ पदार्थ हैं चैतन्य नंद्दी 
हैं ओर चैदन्थ विना ये अकेली द्वों तो किसी काम॒क्ी नहीं, उन्दींके संगसे आत्मा, जो 
बिलकुल निराकार, निरंजन, चिद्रप है, ऐसा साकार और हृदयमान हुआ दैं- 


विपयका अनुसंघान करनेवाल्की अवस्था, चप्ण्‌ 
सामान्य प्राकृत जब तो इस पांचभौतिक स्थूल देहके स्वरूपको भी देख नहीं 
सकते तो चैकन्यकी तो वात दी कया १० इतनेमें वरेप्खु अकस्मात्‌ बोल उठे:- 
५मुरुदेव ! इस घुएंकी तो सुन्दर आकृति बच गयी, और चह भी फिर इस 
सतक देहके समान ही दे ! 5 
यह सारी पुरुषपाकृति यद्यपि धुएं जैसे पदार्थले वनी हुई जान पड़वी है 
सही, परन्तु फिर भी वह निर्मछ और पारवुर्शक है, इससे आप दही आप 
पहँचानमें आजाती है कि यही इस म्तका लिंगदेह है. इसके पासमें 
चस्म्रादि कुछ भी नहीं है. अब यह सचेत है और ऐसा मात्यम होता है मानो 
कुछ चोछता है, इसलिए हमें वह सुनना चाहिए? 
यह घूमाकृत्ति पुरुष श्राथेना करनेके समान हाथ जोड़ उन भयंकर पुरु- 
पोंसे चोछाः-/ऐसी भयंकर आकृतिवाके छुम कौन हो ? तुम यहां क्‍यों 
आये हो ? मैंने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया तो भी तुम सुझे असह्य , 
टुःख क्यों देते हो ? ” उस लिंगदेही सतकके ऐसे वचन खुन, वे यमदूत 
उससे कहने रूंगेः---“हम महात्मा धर्मराजके नौकर हें और उनकी आशज्ञासे 
छुक्षको ले जानेके लिए आये हैं. चूने हमारा अपराध नहीं किया परन्तु 
हमारे स्वामीके सखामी--धर्मराजका अपराध किया है और ऐसे आगब- 
राधियोंक्रों उनकी आज्ञासे दंड देना हमारा कर्तैन्य है. ?? धूमाकृति रूप 
लिंगदेही जीवास्माने कहा;---“ तुम्हारे स्वामीका मैंने कौनसा अपराध 
किया है १ ” उसके उत्तरमें वे वोले:---/यह पुरद्वार” उस पव्रित्र अच्युत- 
मागेका द्वार है; इससे होकर अच्युत प्रशुकी शरण जानेवाल्मेकरो उनका 
मार्गअ्स निन्वत्त होनेके लिए दी यहां सिर्फ कुछ समय निवास करनेकी 
आज्ञा है तो भी इस स्थानको अपने रहनेका सत्य---नित्य--स्थान मान- 
फर उसके योग्य पदाथाॉका जो मनुष्य निरंतर यथेच्छरूपसे, अपने शारीर- 
सुखके लिए उपभोग करता और परकलोकके साधन--स्वात्मस्वखपका 
विचार नहीं करता, बह जीत्र हमारे प्रशुके प्रशुका मपराधी है. इस स्थानके - 
, घुरद्वारक्ता आधिपत्य हमारे स्वामीके हाथमें है. पर जरे देहभोगी ! सत्या- 
सत्य, मित्यानित्यका भेद न जानचेवाला ! जयन्नगरसे ' अच्युतपुर जञाने- 
# मनुष्यदेह-मनुध्यदेहसे सतज्ञान प्राप्त कर जीच मोक्ष प्राप्त कर सकता दें, इसे 
पुर्धार माननेका कारण यदी दै कि इस द्वारसे ही परम ज्ञानकी प्राप्ति द्वो सकती है, 
दुसरे पश्चादिक छारसे जीवात्माको ज्ञान या मोक्ष ग्राप्त नहीं होता । 
न विश्व । इस विश्वके अनेक देह-अंडज, जदूमिज्य, स्वेदज ज़ौर जरायुज भोग 


४५६ चन्द्रकान्त, 


की प्रतिज्ञा कर तू निकला था या नहीं ? ” इसके उत्तरमें उस लिंगदेही 
जीवास्माने कहा:---/ हां हां. ” तब धमदूत बोके;---/'इसके वाद वहां जा- 
नेका प्रयसन न कर, यहां क्यों किपट गया ९ ” जीवात्माने कहा---* थका- 
बठ छगनेसे कुछ देर विश्ञाम करनेको बैठा और अब उठता हूँ ऐसा 
विचार करता था, इतनेमें नींद आगयी. जब चेतमें आकर चारों ओर 
देखा तो मेरे सब साथी आगे निकल गये थे. में निरुपाय घच्राकर 
चिन्ता करने लगा. परंतु इतलेमें एक स्त्री $ वहां आ मुझे जैये देकर कहने 
छूमी, * तुम क्‍यों चिन्ता करते हो ? तुम अपनेको अकेला मत समझो, में 
भी तुम्हारी तरह पीछे रह गयी हूँ मर साथ खोजती हूँ, परन्ठु मुझे तो इन 
सब पथिकोंकी दौड़ घूपपर घिक्कार छगता दै, क्‍योंकि ऐसा सुन्द्र स्थान 
छोड़कर उस ओर क्यों दौड़ में, जहांका कुछ भी नहीं जानते. आप 


आगे जाना रहने दें, यहीं मुकाम करें. में तुम्हारी सेवा करूंगी और हम - 


दौनोंजन आरद करेंगे” इस तरह कद और अनेक .प्रकारके दावभाष 
दिखा उसने मुझे अच्युतपुरकी ओर जानेसे रोका, वस उसके साथमें यहीं 


रह गया ! फिर दिनोंदिनसें अच्युतमार्य जानेकी बात भूछता गया. -मैं- 


की हुई प्रतिज्ञा भी भूछ गया और इससे प्रीतिमें ऐसा जकड़ गया कि 
मुझे इस वातका स्मरण तक नहीं हुआ.?. “बस बहुत हुओ, तेरे कुकर्म 
हमें खुनना नहीं दे, उन्हें हमारे प्रसुके दरबारमें उनका बड़ा कारबारी 
सुनेगा. परन्तु अच तू समझ गया होगा कि इतने ही के लिए तू मेरे स्वामीका 
अपराधी है, और उस जअपराघकी सजाके लिए तुझे उनके दरबारमें 
ले जानेके छिए हम आये हैं इस लिए चछ, आगे हो. देर करनेका काम 
नहीं है. तेरे जैसे दुष्ट प्राणीको बांधकर ले जानेके किए हसने यह पाश 
धारण किया है, पर क्या करें ? तेरे छिए किसी पुण्यवान्‌ महात्माने . सर्वे- 
खर जअच्युत प्रभुके नामकी गजेना की, जिससे उस महा प्रसुके आद्राधे हम 
तुझपर पाश नहीं डाल सकते परन्तु चलनेमें चिलछुंच करेगा तो यह तीद्ष्ण 





ओर उनमें कष्ट सइकर किसी. जन्मके कुछ सत्कत॑ और परमात्माकी कृपासे प्राणीको 
सनुष्यदरीर प्राप्त दोता है, जिससे वद सतको जाने | 
ही | दीका-कल ईश्वर्को भजूंगा, वढ़ा होवेपर हरि मंजूंगा आदि आलूत्य और उच्- 
भें हरिसजन भूल जाना ही निद्रा है । घ 

$ साया-मिथ्या सोह । 


+ 


विपयका अनुसंधान करनेवालेकी अवस्था, ही 


अंकुद और मुदगर तेरे ही लिए हैं. जरे मृढ' ! इस देहादिसे संबंध रखने- 
वाले पदाथौमें तूने समत्व माना और यद्द मतिरूप बंधन तेरे इसी अज्ञानसे , 
चुझे प्राप्त हुआ है और इसीसे तुझे यह क्लेशका समूह बढोरना पड़ा है. 
तूने इस मिथ्या शारीरको सत्य माच, मेरा मेरा कर, विययोंद्वारा- पुष्ट 
फिया, विपयोंका ही सेवन और रक्षण किया. तूने अज्ञानका नाश 
नद्दीं क्रिया, परन्तु कुसियारे ( रेशम, कोसे ) के कीड़िकी तरह विपयोंमें 
बैंथा रहा, इन अनात्म पदार्थार्में दी आत्मबुद्धि रही और महामोहरूप 
मगर मच्छके पेटमें पड़कर, जिस आत्मज्लानके लिए तूने घतिज्ञा की थी, 
अच्युत प्रशुफे मारोमें हो-प्रवासकर वहां पहुँचनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे भंग 
कर, चुद्धिकी कल्पित की हुई अनेक अवस्थाओंको सत्य मान उनके भोगनेमें 
मस्त रहा ! हे इलुद्धि ! तू विपयरूप त्रिपसे भरे हुए अपार समुद्र्म इसीलिए 
सब गोते खाता है, यह क्‍या थोड़ा अपराध है ९ ” इतनेम कमरेंके पास 
बैठे हुए दूतोंमेंसे एक दृतने भीतर आकर कहा;--“इतना विलंब क्‍यों करते 
हो ? क्या तुम्दें इस जीवपर दया आती है? ? फिर उसने जीवात्माको 
सम्बोधन कर कहा:--/चल जल्‍दी कर, क्‍या तू यहां किसीक्की सहायता 
चाहता है ? तेरे किये हुए अपराधथोंसे तो कोई भी यहां ऐसा नहीं है 
जो तुझे छुट्टा सके, इससे चल आगे हो ? ? इतना कह उसके साथके 
दूसरे दृत्तने, दो तीन मसुदगर मारे, बस भारी चीट्कार कर वह परवश 
हुआ जीवास्मा वहांसे बाहर होनेको तैयार हुआ, पर वहांसे निकलना उसे 
बहुत दी दुष्कर छगा. जिस देहमें रह उसने जीवन भर अनेक सुख . 
( तामसी और राजसी सुख-विपयजञ्ञन्य खुख ) भोगे थे उस देहको छोड़ 
पराघधीन होकर जाते उसे ऐसा दुःख हुआ मानो उसपर ब्रह्माण्ड दृट पड़ा 
हो. यह देह जिस त्वचा, मांस, मेद और हृड्डियोंका समूह है, उसमें 
जिसने जनात्मक्षदुद्धिले अभिमान कर उसको सल्व माना है उसे शान्ति 
नहीं होती. मूठयुझछिः और अनात्मज्ञ, इस देहको ही “में ?” मानता है, 
कुछ विवेकी छोग जीबको “में ? मानते हैं, परंतु इन सबको अंतमें अंशाति 

है. ऐसी ही अश्यान्ति इस सूढ जीवको होती है. वह वारवार पीछे 
फिरकर अपने व्यक्त देहकी ओर देखने छगा और भनि:श्वास-डच्छूस 


छोड़कर रूददन करने ऊगा कि ऐसा उत्तम मनुष्यदेद् मुझे भाप हुआ था; 
तो भी उसके आशयसे मैंने सत्कर्म न किये ! अरे ! सत्कर्म तो क्‍या, परंतु 
मुझ छुएने उल्टे क्ुकर्मोेका ही आचरण किया जिससे मेरी यह दर हुई 


पट हे चन्द्रकान्त, 


है. में चमदूतोंके अधीन हुआ हूँ और न जाने अब आगे मेरा क्या 
होगा. यदि कुछ समयको भी यह देह सुझे फिर मिले तो में कुछ सत्कम 
करूँ ! में चहींसे इस सत्र कुटिल कुठुम्बका त्याग कर जच्युतमार्ममें चछा 
जाऊं. ऐसा वह अब विचार करता था. * 
तो भी इस मात्माको अवतक घरसे निकलना भाता नहीं था. उसे 
अपनी अ्त्येक समृद्धि देखकर बड़ा शोक दोता है कि:---“इनमेंसे एक भी 
वस्तु अब मेरे काममें न आयेगी. अब ये मेरी नहीं हैं. अरे! जबतक 
मेरी थीं, तवतक मैंने इवक्रा कुछ भी सदुपयोग नहीं किया. मुझे प्राप्त 
हुआ यह्‌ अमूल्य देह भी मैंने सत्कर्ममं नहीं छगाया. मेंने आदि अंचसे 
रहित, अद्वितीय, विशुद्ध, विज्ञाममय, प्रशान्त, सत्य परन्नह्मका विचार 
ही नहीं किया, परन्तु आन्त मनुष्य, ' जैसे रौप्यरूप प्रतीत होती सीपके 
प्रकाशकों अससे सत्य चांदी मानता है, इसी तरह मैंने इस जगवके 
सब भोग्य़ पढार्थोंकों ही सत्य माना. परन्तु रे हाय ! विवर्तरूप अ्रमरूय 
से विद्यमान सब पदाथे मिंथ्या हैं; ये सब दृच्य पदार्थ कल्पित हैं, नाशवंत 
हैं; देह और उसके संबंधी सब पदार्थ असत्य हैं। पर मेरे जैसा जगतमें- 
कौन होगा जिसे सत्यासत्यका विचार दी न हो १ » ऐसा खेद करते फिर 
भी वह उस क्र. दूर्तोंकी मारले महामय और ज्ञास पाकर अपने स्विष्यत्तू- 
की चिन्ता करने छगा कि; “ अभीसे ही जब मैं इन दूतोंके स्वाधीस होकर 
महाअसह्य पीड़ा भोगता हूँ, त्तो आगे अब वे मुझे कहां के जायेंगे और 
मेरी कैसी छुरबस्था करेंगे ! जिसके सेवक--दूस ऐसे भयंकर और कर हैं, 
उसका स्वासी यमराज कैसा भर्यकर होगा ? चह मुझे क्‍या इंड देगा ? 
बहांसे मुझे कौन छुड़ांयेगा ? हाय ! जिस समर्थ प्रभुके नामकी गजेना - 
जिलकुछ अंतरिक्ष ( आकाश ) में हुई जौर जिसके सुननेसे इन दूतोंने-मुझे 
चुरंत ही अपने स्यंकर पाशसे मुक्त किया उस पवित्र प्रभुको में पापी चिल- 
छुंछ भूछ गया। जिस समर्थका .सिर्फ एक पवित्र नास ही प्राणीको ऐसे 
महजूयसे छुड़ाता है, ऐसा मैं अच्युतपथके पथिक्रोंसे वारंबार. झुनता था, 
उसपर मैंने, धन यौबनादि.मदके कारण विश्वास नहीं किया. खरे ! इसके 
सिचाय मैंने दूसरा भी छुछ सदाचरण नहीं किया. जरे.! यहां पड़े रहकर 
मैंने अच्युतमायेका स्थाय किया तो किया परन्तु यद्विं उस मास ज्ञानेवा- 
स्मेंकी बारस्नार आगत स्वायतरूप सेवा भी की होती तो कदा चित्‌ उससे में 
इन कूर पुरुषोंके हाथसे मुक्त दो सकता. पर जब मैं क्याः कहेँ? किसे 


विपयका अनुसंधान करनेबालेकी अवस्था, घड५्द्‌ 


दोप दूँ. उस स्वार्थिनी दुष्ठा दवी-मायारूप स्रीमे बलात्कार जगतूमें बांधकर 
इन यमदूतोंके स्वाधीन किया है और अब सेरे छुःखके लिए नहीं, पर 
अपने ही स्वार्थकी ह्निके लिए वह जोरसे रो रही हे. इस कुटिल स्री और 
स्वार्थी कटुम्बकों # मैंसे अपना माना यह मेंने कितया खोटा काम किया 
है ? बह जीवात्मा ऐसा महाशोक और पश्चात्ताप करता था, इतनेमें उन 
दूततोंमेंसे एकने उसे लोहसुद्गरका धक्का मारकर कहा:-/ अरे हुए ! अव तू 
फिसमें झुग्य हो रहा है ? तेरा जो प्यारेसे प्यारा शरीर, जिसके द्वारा तू 
इस लोकमें था, और जिसे दयाह्ठु प्रझुने तुझे अपने पव्रित्र मागेमें जानेफे 
लिए .द्या था,उसे तो तू टेढ़े मार्गोमे छे जाकर अंतर्में खो बैठा और 
अपने किए हुए कर्मेका अब अनवसर शोच करनेवाला तू जिस शरीरको 
अनेक जन्मोंके वाद महाकप्ट बिना प्राप्त नहीं कर सकते, उसका शोच क्यों 
करता दे ? जिसके हवयमें क्षणभर भी अहंकारकी निववतक्तिका विचार नहीं 
होता, जो देहमें दी आसक्त रहता द और देदही विपयोंमें ही छच्घ रहता 
है, उसका कल्याण कहां दे ? तेरा आत्मा देदसे मिन्न दे, इसका तुझे ज्ञान 
- नहीं हुआ, परंतु आत्मा दी देह दे, ऐसा विश्वास हुआ था. इससे क्‍या विप- 
योंको भोगनेके लिए तू यह देह चाहत्ता है ? तेरे इस अज्ञानके छिए क्‍या 
कहें ? अब तो तुझे अंतिम न्‍्यायके लिए हम यमछोकमें के जायेंगे। वहां तू 
अपने अपराधोंका दुण्ड भोगेगा.. परंतु अब यह आशा रखना व्यथथे है कि 
बहांसे कुछ समयमें छौट इस छोकमें फिर आकर सू सत्क्ममें प्रश्नत होगा 
और, पुण्यछोक प्राप्त करेंगा- अरे सू्खे ! हाथमें आया हुआ अम्गत जो जीव 
नहीं पी सकता वह अस्त वह जानेपर पछताय तो उससे क्‍या छाभर १४ 
: ऐसा कहकर दो दूत आरे और दूसरे दो उस जीवात्माके पीछे रहकर 
चलने छगे । मु 
पुरद्वारसे वाहर आते तक तो वे धीरे धीरे चलते रहे परंठु सीमा पार 
करते दी वे उस जीवात्माकों के आकाशमार्गमें बड़े वेगसे चले. इस समय 
- उन्होंने जीवात्माकों बहुत घुरी तरहसे अघर उठा छिया था। उन विमान- 
चासियोंने भी, जो विमानको पुरद्वारपर स्थिर्कर एकचित्तसे यह सब 
देखा करते थे, उस जीवात्माको सुदूर गया हुआ देख); थोड़ी' देरमें विमान- 
को उसके पास पहुँचा दिया. > 


# काम क्रोघ्ादि पड्रिपु । 


हि 


डह६० चन्द्रकान्त. 


क्षणभरमें चे भयंकर दूत उस जीवात्माको लेकर आकाहसे नीचे जाने 
छगे और किसी ऐसी अपरिचित करार कंटकाकीण भूमिपर उतरें जिसे 
देखते ही महात्रास पैदा हो. यह देख विमानमें बैठे हुए महाराजा 
वरेप्सु, शुरुचरणोंकोी प्रणाम कर वद्धांजलि हो बोले:---/ कृपानाथ ! ये 
पुरुष इस अनाथ जीवको यहां कहां ले जाये ? यहां तो पुरद्वार या जग- 
ज्लगरका कोई भी जीव नहीं है... वहांका जैसा कुछ भी दृश्य नहीं दीखता- 
यहां तो जितना दीखता है उतना सभी अमंगल और कष्टरूप ही दीखता 
है. यह पवन गमें और दुर्गेधित है. गर्मी असह्ा पड़ती” है. उस 
शास्तेकी रेत तप्त हो गयी है. फिर वहां ठौर ठौर पड़े हुए पत्थरोंके छुकीले 
डुकड़े तथा चंड़े घड़े कांटे मा्ों जैसे खड़े हैं. छायाके लिए कहीं इंध्ष 
तो बेखनेमें भी नहीं जाते, परंतु थे दूर दूर च्क्ष दीखते हें. वे. किसके 
होंगे ? ऐसे दुचक्ष मेने कभी नहीं देखे. उनमें पतोंका तो नाम भी नहीं 
है... पेड़ीसे सिरेतक सर्वेत्र भाला जैसे कांटे ही हैं/ फिर बहुत गर्मी और 
चारों ओर मस्ुगज़रके कारण यह सारा महाघोर वन ऐसा मार्म होता दै 
मानों धक्त घधक् जरूू रहम हो. ऐसे दुःखरूप स्थानमें ये यमदूत इस-- 
जीवात्माको क्यों छाये हैं ? देखो, उस जीवको धधकती हुई रेतमें खड़ा 
किया है और ऊपरसे मुद्वरकी मार देते हैं ( फिर दूसरे पुण्यजनोंकी ओर 
देखकर राजा चोछा ) यह भीपण चीत्कार क्‍या छुम सब सुनते हो ! 
यह उस जीवात्माका है. अरे ! उस वेचारे अनाकक्षका इस सिर्जेन 
वनमें कौल साथी है ? दूत उसे ऐेसे असप्विसम तपे हुए दुर्गम्य मार्ममें 
चलनेको कहते हैँ. उसके कोमर- पैर नंगे हैं, सारा शरीर भी नंगा है. 
ऊपर असह्य ताप और नीचे ऐसा दुस्तर मार्ग जहां किसीसे भी चला 
नहीं जा सकता वहां चछाते हैं और जब यह जीव नहीं चल सकता तब 
दूत उसे मारते हैं, अब उसका क्या वश ” इतना कह राजा फिर वोछाः--- 
# यह उस्रीके जैसा परंतु बहुत दूरसे सुन पड़नेवाल्य द्यापूर्ण चीत्कार सब . 
छोग सुनो. शुरुदेव! यह फिर किसका चीस्कार है ? कहांसे सुनाई पड़ता 
हद १? यह खुन महात्मा वामदेवज्ञी बोले:--४ राज़ा- यह चीट्कोर इस - जीव 
जेसे दूसरे पापियोंका है. वह्‌ यहां इस अरण्यमंसे ही खुनाईं पड़ता है- 
यह बड़े विस्तारवाछा घोर चन ऐसे पतितोंके यमछोक जानेकां मारे 

- यह वहुत दुस्तर है. इस मार्गसे दोकर आनेसे असह्य क्टकी यात- 

नाएं, जगन्नगरमें रह इंश्वर, पुण्य, ज्ञान और: मक्तिको भूछ किये हुए- 
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पातकॉके फलरूपले भोगते उन अनास्मक्ष प्राणियोंको होती हैं जा 
अच्युतमाग भूल गये दें और विपयात्ुरागी वन देहरूप धरको नित्यका 
स्थान सात जिन्होंने विषयोंकी दी कामना (इच्छा ) की है, देहको ही 
आत्मा मान लिया.है और विपयोंकी खोजमें तत्परता दिखाई'है इससे 
संसाररूप वंघनमें पड़ नेत्यिक अचछित ब्रह्मभावनाकी वासनापर प्रीति न 
कर उल्टे उसका क्षय ( नाश ) कर संसाररूप -वासनांके घंधनको न त्तोड़ 
डसे बढ़ने दिया दे, वासनाका ही चिन्तन किया है और बाहर---व्यवदया- 
रफी क्रियासे वासनाको दूढ कर, बढ़ती हुईं वासनासे संसारमें लिपट कर नये 
संसारको पेदा किया हैं तथा परमात्माके निर्मित नियम अर्थात्‌ सब काल 
सारी अवस्थाओंमें चित्तनक्तिया और वासनाका क्षय करना चाहिए उससे 
विरुद्ध, स्त्री, पुन्, पैसे, देह, गेह, और अनित्य पदार्थोकों सत्य-सर्वस्व-त्राता- 
मान उनमें प्रेम कर अकसे ही किये हैँ और इस प्रकार वासनाफे अधीन होकर 
कुकमे ही नहीं परन्तु पापकर्ममें भी प्रदत्त हो न करने योग्य कार्य किया 
और, करने योग्य नहीं किया, ऐसे अधमोंके जानेका यह मारी है, इसे यातना- 
- मार्ग कहते दें. देखो! वह प्राणी फिर चीत्कार करता है. वह चल नहीं 
सकत्ता इससे दूत उसे मारते और अपने साथ चोटी पकड़ कर घसीटते जाते हैं. 
शरीरसे निकलनेवाला पसीना और आंखोंसे गिरनेवाली अश्लुधारा सी इस 
गर्म वायुके सपाटेसे तत्थ्षण सूख जाती है. ऐसे सुखसाधनोंसे परिपूर्ण 
विमानमें रहनेपर भी हमें असह्य तापसे भारी भय होता है, तब इस नूतन 
देहधारी और वस्लादिरिक्त जीवात्माको कितना भारी कष्ट द्लोता होगा, 
इसका विचार तुम्हीं करो. उसके दोसों पैरोंमें बड़े २ कांटे चुसे हैं उनको 
निफाल्नेके लिए बह नीचे झुका जाता दै, चस झुकते ही पीठपर मुद्गर 
पड़त्ते हें और चलनेमें विलंब होनेसे डसी दक्षामं दूसरा दूत फिर उसे, घसी- 
टकर आगे चलता है. जो जीब करने योग्य नहीं करते और जो नहीं 
करना दे उसे करते हें, उत दोनोंको समान फेल यही मिलता दै, इनमेंसे 
बहुतसे जीबोंने प्रभुका स्मरण ही नहीं किया, जाना ही नहीं. बहुतसे 
जीवोंसे संसारको दी भजा ( ध्यान किया ) है, उत्तर सबकी ऐसी ही अवस्था 
है, अहो कष्ट ! अहो कष्ट ! ? 
अत्यंत दयादे होकर राजा वरेप्सु बोले:-“ कृपानाथ ! मेरे मनमें प्रश्न होता 

है कि, जब मरनेवाले प्राणीको, एक देह छूटनेके बाद ऐसा दूसरा देह प्राप्त 
होता है, तब उस देहकी जाच्छादनरूप चस्तादि क्‍यों प्राप्त नहीं होते, जो 
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शेसे कंटमें काम आयें १ ? वबामदेवज्ञी बोले:-# ये भी प्राप्त होरव॑ दी परन्तु 
देहकी तरह अटल रूपसे नहीं ! यह देह तो उसके पृन्रदेहमें रहते समय भी 
सृक्ष्मरूपसे प्राप्त द्ोता है... पृर्षका स्थूल॒देद्द नट्ठ हो जानेपर, उस ढेंहसे किये 
गये कर्मोंका देंड भोगनेके लिए अब स्पष्ट रूपसे वह सूक्ष्म देहके रूंपसे 
दीखता है... वह सी सिफे हम छोसोंको ही दीखता दे, दूसरोंको नहीं- 
यह लिंगदेह है... परन्तु स्थृूल देहमें रहनेपर भी अपने भोजन आच्छादेना- 
दिके लिए प्राप्त हुई सामग्रीसे थोड़ी बहुत यदि उसने परोपकाराथे कामों 
छाने और परत्नद्मकी भक्तिके लिए दी हो तो वह उसे इस स्थान. अवध्य 
काम आती और नहीं तो उसे उसके विना दी रहना पड़ता है. इस निर्भाग्य 
प्राणीने परोपकारके लिए कुछ भी किया हो ऐसा माल्ठम नहीं होता ! सुनो, 
चह उन वूतोंसे कुछ कहता है? 
दुःख और मारसे संयभीत चह्‌ जीवात्मा बड़ी करुणापूर्ण रीत्तिसे अश्लु- 
घारा बहाते, हाथ जोड़ दूर्तोंसे कहने छगा:-“ हे यमाछुचरो मुझ अनाथ: 
पर कुछ दयादृष्टि करो. इस अभिसदृदश तापसे मैंने अत्यंत दुःख पाया 
है और मुझे बड़ी प्यास लगी है. इस तापकी ज्वाछासे , सेरा कंठ सूखा 
जाता है और आंखोंमें अँधेरा आता है ! यहां कहीं जलाशय हो तो कृपा 
कर दिखाओ+” . यह सुन एक दूतने धम्मसे पीठ पर मुहरका प्रह्मर 
कर कहा;-“ चल, पानी पीनेवाले ! जीवन भरमें कभी किसी गरीब 
प्यासेको पानी पिलाया है कि योंहीं अब पानी मांगता है ? » ऐसी महो- 
दुख्वसस्‍्थामें रगड़े और मार खाते, वह जीव बहुत दूर निकल गया. इतनेमें 
जलस ठुःखदायी मागेकी बाजूमें एक बड़ा घटादार चुक्ष आया उसकी 
छायाके तले घुहार झाड़ कर सफाई की गयी थी. चहीं शीवछ जरूकी एक 
खुराही, गीले कपड़ेसे ढँकी हुईं रखी थी और पास ही एक वर्तनमें खानेका 
कुछ पढ़ार्थ भी रखा था. यह सब दूरसे देखते ही उम्र प्याससे घत्रराया 
हुआ वह जीवात्मा यद्यपि पराधीन और जश्क्त हो गया था; तो' भी 
मनको दृढ़ करके उस ओर दौड़ा. “उसने यह सोचा कि यमदूत अपनी 
कटिछताके कारण इन्कार करते होंगे; परन्ठु यह जल यहां तैयार है और 
छाया भी है इस लिए कुछ समयके लिए यहां जाकर शरीर उंढ़ा करूँ, और 
>« पानी पी ल्ः परन्तु दौड़ कर कैसे जासके ? पीछेसे दूसने तुरंत उसके 
.. पीछेके हिस्सेमें अंकुश मार कर खींच लिया और दूसरोंने ऊपरसे घड़ाधंड' 
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विपयक्ता अनुसंधान ऋरूने पचत्या- अछ्दे 
दो चार सुदगर जमाये- वह अनात्मज्ष देह कोर उसके मोमॉको सर्वेस्त मास- 
सेदारा भाग्यद्ीन जीव, तुरंत चकर खाकर गिर पड़ा और अचेत हो गया. 
इतनेमें उसी मार्यसे हो कर उसके कागेबाल्य एक दूसरा जीवात्मा, अपने 
साथके दूर्ताको रास्तेमें खड़ा कर उस चुक्षतलले आया और इच्छाभर छलस 
डक हुए चर्ततनमेंसले भोजनके पदाने ले कर खाने छगा. फिर पानी पी घोड़ी 
देर झान्त धोकर दूतोंके घुलनेसे स्लौंदने छगा-. इसने परोंमें छुन्दर कोमल 
जूते, दारीस्में खेत वस्य पहरे थे और सिरमें छाता छूगाये था. इससे 
रास्तेकी कठिनाई संचन्धी इसे छुछ दुःख न हछोताथा और दूत भी उसे 
कोई छुःख नहीं देते थे. बह देख मूछासे सचेत हुआ आन्यद्वीन जीव 
भारी करुणाले विछाप करने छूगा. € यहां तो सच अपना दी अपने काम 
आते दीखता द्वै.” मेने लोगोंके सुँहले सुना है कि “जो हाथमें वह साथमें7 
परन्छु झुझ दुष्टने छोगोंका यह कथन सुच्छ माना. मेरे सतसे तरह छोक दी 
सत्य था, इस छकोकक्ती बात मेंने मानी दी नहीं, न झात्यको माना, शुरुमन 
औजौर छझिए्ट जनोंके चचनोॉका विश्वास भी नहीं किया. स्तोंको नहीं परंतु 
ठग घू्ते आदिके--्यवहारको पार रूगानेवाछा माना--संसारमें मप्त 
छुआ. जब कौन सहायता करे ? वात्ततरसं सुझ पापीने किसी प्यासेको 
पानी पिछाने तकका उपकार नहीं किया, तो मुझे सुख कहांसे मिले १ यह 
कोई पुण्वात्मा मेरे आगे जाता दे. इसे कोई दुःख नहीं द्वे. अरे ! मे कभी 
भी ईश्वर, परम, परमात्मा, परत्रह्म कद्गैत श्रह्मका विचार नहीं किया और 
लोक, शास्त्र तथा वाणीसे परण्यकमांकी ओर भी नहीं झुका- ? इस प्रकार 
चारम्वार निश्चास छोड़ सिर ऋूठ रोते कोसते वह्‌ जीव चलने छगा. फिर 
उन दुर्तोर्मेले एक बोछा:---४ भाग्यद्धीन प्राणी ! पुण्यवान्‌ प्राणीकों छु: 
होता ही नहीं. तेरे आगे जानेवाके उस जींवको देख. ऐसे छुःखद 
मार्नेमं भी वह कोई क्केश नहीं भोगता. उसने प्रशुक्की भक्तिके लिए 
निष्कामनासे निरंजन प्रमुको जान कर चहुतसे पुण्यकर्म किये हैं, बहुत दान 
डईिया दे, अपने शरीरसे दुःख उठा कर सी अनेक छोगोंक्ा उपकार किया दूँ 
और परमुकी कृपासे अपने मिले हुए अन्न और कपड़े आदि सब ओज्य 
पद़ाथोंको प्रसुंक छिए ही अयांत्‌ परोपकारके छिंए ह। कामम छात्रा है. 
मसानवछोकमम भखेक्नों भोजन, प्यासेको पानी ओर अवियाचालेकी विद्यादा 
देना मनुप्यम्रात्रका ऋर्त्य दी दैं---अथान्‌ इनके देनेसे पुण्य होगा, इस 
लिए देंचा चाहिये यह नहीं, परन्सु इन जिद्या; अज्न। लहकूम सबका समान डे . 
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इस लिए वे अवब्य ही देना चाहिये. फिर यहू जीव सब सब जगह 
श्ह्मभावसे देख कर संसारका अचछुधावन करता था. परंतु मायाद्वारा ठगा 
गया पुरुष ही त्रह्ममें मेद देखता दे और जो बत्रद्ममें मेद देख कर, * में और 
मेरा ? कर बैठा है, वह वारस्थार जन्म मरणका छेंदा भोगता है और 
अच्युत प्रभुको भूल जानेसे मद्दाकष्टको प्राप्त द्ोता है... जो जीव द्वत और 
अद्वैत, ऐसे भेदोंकी ऋलपना करता दे बह मद्दाकष्ट पाता है. परंतु जो 
जीव जगतमें असेदचृष्टिचात्य है, वही छेंदसे मुक्त रहता है. परंतु उनमेंसे 
- तू छुछ समझ नहीं सका. दसूने तो-उल्टे-दसरे और घड़ी भरके छिए 
पिआम करनेको मिले हुए पदाथाका इच्छाहुसार दुरुपयोग किया है. पुर- 
द्वारके विश्नामाल्यमें माज पर्यत रह कर तूने जो जो कमे किये हैं, उन्हें 
कया तू भूल गया ? तू भोगेच्छामात्रका दी स्वामी था. परंतु तूने इतना 
सहीं जाना था, जाननेका विचार भी नहीं किया कि भोगेच्छामानत्र 
_ बंधन हैं और उसका स्याग दी मोल है. आगे पीछेका विचार न कर दृढ़ 
भावनाखे जिन जिन पदायथोंका अहण-सेवन-श्रीति-ममत्व किया जाय 
चही वासना है. तूने भोगोंकी वासना तजी नहीं परन्तु उसे बढ़ाया" 
देहवासना त्यागी नहीं परन्ठु उसे बद्ध की, अब खुखकी इच्छा क्यों 
करता है? ? से क ह 
ऐसा सुन भारी निःश्वास छोड़ महाअसह्य दुःखकों अनुभव करनेसे उस 
जीवात्माकी आखोंसे आंसू चलने रूगे. धीरे घीरे मार्य विकट जाने रूगा- 
यर्मीका अपार ताप कम होनेसे अब ठंढ रूगने छगी. धीरे धीरे ठंड इतनी 
चढ़ी कि मानो हिमारूयकी हेमन्‍त ऋतु पहां पास ही बसी हो ! ऐसी ठंढमें 
कोमल नूतन देहधारी उस जीवात्माके शरीर पर कपड़े और पैरमें जूते भी 
नहीं हें इससे यह विकट रास्ता चलना दुःखद होगा, इसकी कल्पना वासना“ 
नेघनसे वँघे हुए जीवको होना भी दुलेभ है. इस समय वह पुण्यद्दीन जीवात्मा 
“जोरसे रोने छगा; और वह इस आश्ासे सब ओर देखने छगा कि कोई भी 
भुझे इस छुःखसे छुड़ानेवाला मिलेगा- परन्तु वहां कौन था ? उल्टे यमके . 
बूत घमका कर उसे शीक्ष चछनेकी सूचना देने छगे.. इतनेमें कर्ममोयले 
छक वड़ा कांटा उसके पैस्में ऐसा चुमा कि पैरकी तली सेद कर,ऊपरे निकल 
जाया. उसको निकालनेके लिए नीचे झुक करे उसने वहुच कुछ प्रयत्न 
'किय, परन्तु चह नहीं निकछा त्तव निरुपाय वह यमक्ती मारके डरसे 
ज्योंका त्वों रोते और रँगड़ाते चछा. कुछ आगे जाने पर एक वड़ा 
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पर्वत ऊायां-.. यह पंत बहुत ऊँचा और नोकदार पत्थरों, कांडेयाले 
और बौीछो, सांप, चाव आदि प्राणियोंसे परिष्ण था. इस पर 
“बचा, या खोदा हुं माने नहीं था. परन्तु पत्थरोंके खंडोंको 
कर चढ़ना पड़ता था. सच्चर्म इज़ारों हाथ गहरी खाई थी सलिसक्षी 
भी नहीं पड़ती थी. ऐसा दुरम परत देख कर अथीत्‌ दुःखके 
दुख कर हा दंह हआन्ात्ना धग्यर कॉरतन लगा झआमोर चमदतादतसे 
विनय ऋरने लगा ्रिः-+ दे चमानुगो ! ( चद्दुतो ) बहुत हुआ- 
दया करो, दबा करो. झुझ अश्वक्तो चलनेके लिए कोई सुगम मार्ग 
चताओो. इस तिकदट पर्वत पर में किस तरह चद्ठ सक्ंया ? # यमदनाने उससे 
ऋट्टा:---प्करे मूर्खे ! दवा कोन करे ? दया वो सिफ सर्वेश्वर अच्युतत करता 
हैं और हमारा काम तो पापियोंको दंड ही देना है. तुने -किसी पर किसी 
दिन भी दया की है या यो ही हमसे दया चाहता है ? जो किसी पर दया नहीं 
ऋरता, बढ किससे दया मांयनेका अधिकारी नहीं हु. शीघ्र चलू, इस पर्चे- 
उसे होकर ही आगेक्ी ओर जाता है.” बह पापी जीदात्सा क्‍या छरे ? निरु- 
पाय कपने शिरतमें ह्यय मार रोते हुए उस पर्वेत पर ज़ड़ने छूया. चड़ाव विछकुल 
झुडेगा दोनेले ज्यों ही छुछ चद्ता त्यों ही बहांसे फिस्तल ऋर नीचे गिर पढ़ता. 
ऐसा करते छुछ ऊत्े चद्धा. इतनेमें एक चक्की खोहसे चहुदले अमर उट्ठे 
ओर इसके सारे नंगे झरीरसे लिपट पड़े. वह ज्ाहि ! तोबा ! की चीस्कार 
मारने रूगा. इसने अँपघेरेमे पड़े हुए एक पत्थरकी नोककों हायले पकड़ पैर 
स्खन्‍ा चाहता था छि एक छिपी वेठी बड़ी ऊहूरीडी. चीछीने जोरसे उसे 
डक मारा अदो चास ! अहो ऋऊष्ठ ! इस डेंकसे अकत्नाव्‌ चमक मीयण चीत्कार 
ऋर गिरते ही वह जीव एक नोकऋद्ार पत्थरसे कराया: इतना होने पर भी 
अपरसे मार पड़नेके भचसे ज्यों स्थों कर, बह लतीम दुःखले फिर चढ़ने 
लगा- अमरोंक्ते डंक कौर ऊयद जगह पछाड़ खाऋर निरनेसे, उलका सूह्म 
डझारीर रक्तमं सरायोर हो गया का, इससे मांसके समान जान कर कड़ी 
आऑचबाले घड़े ऋर कोवे जोर गिद्ध दारन्वार झरठते थे. चह सच उसे कम 
थाई, इससे फिर उसके साथके एक दूतने एक चड़ा पत्थर छेकर उसके सिरपर 
रखाया कौर कहा:--अरे ! तू अकेले ऊछां जाता हू ? के यह तेरे माल 
सअसवाबका मार- इसपर तेरी अधिक श्रीति होनेले इसको छोड़ ऋर 


सू केसे जा सकेगा? हे 
सच घटना देखते हुए विमानवासी कल तो बड़े द्वी छुशखित्त छुए- 
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चरेप्सु दवाथ जोड़ कर शुरुजीसे कहने छगे-“ दे कृपानाथ ! यह तो असीम . 
यातना है.- मुझे माल्यम होता है कि ऐसे निदेय यमदूत बिना कारण सिर्फ 
कुतूहलसे ही अपने अधीन हुए दीन प्राणियोंको डुःख देते दे. ?. शुरू वीम- 
देवजी बोले:--“वरेप्सु, तू राजा होकर क्‍यों भूछवा है १ किसी अपराधीको . 
उसके घोर आअपरंपधका दंड देनेके लिए फांसीकी सजा देनेवाला राजा क्या 
निर्देय माना जायगा ? इसमें तो धर्माधर्मका निणेय करनेवाला न्यायही 
कारण है ओर इसमें सी साक्षात्‌ घममूर्ति यमराजका न्याय तो बिलकुल 
निष्करलूंक है और इसीसे इनका साम धमराज पड़ा है. परन्तु यह जीवात्मा _ 
दूतोंसि क्‍या कद्दता है, वह सुनो.” , डर कर 
जीवात्मा वोछा---“ हे यमानुगो.! मुझ दीनको तुम कया हर प्रकारसे 
अधिक दुःख देनेमें ही राजी दो ? मेरी ऐसी दशा होने पर भी मैं. -यह 
भारी पापाण उठा कर पवत पर कैसे चढ़ सकूंगा ९ ” एक दूत बोछा:-- 
४ झरे दुष्ट !'तेरे जैसे हृदयशुन्य हों तत्र त्तो' इससे भी बड़ा दूसरा पापाण 
उठवायें; अपनी कृति. क्‍या तू इतनी देरमें भूछ गया ? एक अत्रह्मवेत्ताकी 
सातेपूण प्राथना सुनने पर.-भी क्रोधान्ध होकर तूने जो पत्थर मारा धा$--.. 
क्या यह वही पत्थर नहीं है ? ” दूतोंके ऊैहसे, अपने पूर्वकुत फर्मोका यथाये 
वर्णन खुन कर अतिशय पश्चात्ताप करते वह जीवास्मा छुपचाप आंगे चलने 
छगा, तब यद्द सब सुन कर यहां विमानवासियोंके मनको भी समाधान 
हुआ और .वे स्वस्थ होकर देखने छगे कि अब फिर क्या होता है... 

. ज्ीवात्मा थक कर निरा निर्वेछ हो गया था, तो भी कड़ा हूदय कर 
पैर रखता था इतनेमें एक तिरछी शिलापर चढ़ाव जाया. . डशिला प्रत्येक 
स्थानमें फठकर फैछ गयी थी और उसके पास ही हजारों हाथ गहरी एक 
बड़ी खाई थी. शिलापर संभाऊ कर पैर रखते ही उसका फटा हुआ भाग 

 खसका और साथ ही उस जीवात्माको छेकर घड़ड़ड़ करते उस -खाईमें जा: 

पड़ा. गिरते हुए उस जीवास्माके अरे गिरा ! गिरा |” की चीस्कार 5 

करते ही सारे विमानवासी भी चीस्कार कर उठे- और बड़ा खेद: करने .” 

'छगे कि चह तो अब साफ ही हो गया होगा, नीचे वह और ऊपर पत्थर 
पड़ा है, अतः उसके दबनेमें शक ही नहीं है. " अब तो वह मर गया होंगा- . 
परन्तु सूक्ष्म * शरीरकी सत्यु नहीं होती. स॒त्यु स्थूछ देहकी ही दोोती है. 


* टीका--रत्यु दोनेपर*देह पदलेवर फिर पुण्यपापक्ा सोक्ता रूंग-पेद्-रहता है. इस 


ऑ 


विपयक्ता अनुसंचान करनेवालेकी अचत्या. र्घ७ 


इससे वामदेवजी बोले:---/“ जब क्यों भूछते दो ? अब उसे सृत्यु कैसी ? 
सरण तो स्थूल देहको ही होता दै और यह तो अब उसका यातनाभोगी 
चेह है. यही सृक्ष्म देद है, अयोत््‌ इसके द्वारा तो बह अपने पूथैक्त 
- कर्मोंके फलरूपसे यातनाओंका ही अनुभव करता है. इससे इसे सत्यु तो 
नहीं परन्तु मरणान्तसे भी वढ़ कर दुःख होता है. ? | 
उस जीवात्माको गिरा देख दो दूत खाईमें कूदे और कुछ देरमें उसे 
खोज कर वाहर खींच छाये. खाईका एक वड़ा विषधर सपे उसके पैरोंमें 
फलिपदा था, जिसे चमदूत बहुत मारते थे परन्तु छूटता नहीं था. मारसे 
उस जीवके सारे अवयव चूरचूर हो गये. उसमें फिर इस सपेका हलाहल 
जहर सारे शारीरमसें ज्याप गया, इससे वह अपार छुःखमें प्रड़कर मूछित 
जैसा हो गया. फिर बाहर छाकर दूतोंने उसे जमीन पर रखा- वह बहुत 
घौरे धीरे छुःखकी हिचकियां छेता और कुछ हिछता भी था. ऐसा 
देख उन यर्मोंने उसे पाशद्वारा गछेसे बांध लिया और जैसे कोई नीच 
अंस्यज गत कुत्तेको घेसीटते जाता दो बैसे उस जीव॑को अपने पीछे घसीट 
कर चलने छगे. वे वहुत शीघ्र चलने छगे. कुछ देरमें इस विकट 
पवेतको पार कर वे आगे चले. चहां ऐसा वन आया जिसमें .त्रवारकी 
घारके समान तीदण पत्ते डे थे. रास्ट्ेंमे फैछायी और खड़ी को ययी 
चार धारवाली तरवारोंसे होकर चछना और इन पत्तोंके बनमें चछना 
एकसा था... उस चनमें वह जीव कटते चुभते खिंचता जा रहा धा.. उसके 
सारे घता झँघेरा माया. उस मर्स्गमें सर्वत्र पैने नोकदार भाले खड़े 
किये गये थे. ऑँधेरेमें चछते और फिर रास्तेमें जगह जगह भाछोंके 





'पिंगकी काया १६ पद्थसे बनी है:ः-पांच झाभन्द्रिय-कान, त्वचा, नेत्र, जिद्ठा, नासिका, 
पांच कर्मेन्द्रिय-पाणी, द्वाथ, चरण, गुदा, उपत्य, ग्यारद्वां मत और पांच विषय-झम्दू- 
स्पर्श, रूप, रस, और गंध... इन सोलदइ पदर्थेसेलिंगदेहक्की रचना दोती दे. इसे अनेक 
लोग वासनादेद भी कहते हैं. यद्द देह-यद्यपि पार्थिव देद नहीं .है तो भी उसके दश 
इन्द्रियां हैं, जो उन इन्द्रियोंमें इन्द्रियत्व घ॒र्मसे रहती हैं और उनसे संबंध होतादै- सन 
डभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्त्रिय और कर्मन्द्रिय माना जाता है ओर वद्द सवका एक नायक 
ऋषपहै. जो जीव सूक्ष्मदेह-लिंगदेहमें रहता है, वह निराकार दोते भी इन्द्रियों-द्वारो 
#वैषयोंका यर्थार्थ अहुमब करता है. विषय, सुखडुःख मिले दोते हैं,इस सूक्ष्म देहवाला जीच, 
- अपने केर्माचुसार सुखःदुखात्मक विपयोका अनुभव करता है. हि 


कर बढ 


६८ * अ्चन्द्रकान्त- 


बीचसे जाते हुए वह जीव घुरी तरह छिद्द गया था. विमानंवासी 
उसकी बड़ी दयापूर्ण चीत्कार सुनते थे. इस प्रकार यमपुर जाते हुए 
अखंख्य पापियोंका संघ इस जीवात्माकी तरह अपार कष्ट सहते जा 
रहा था और उसकी वारंबार न्राहि च्राहिकी पुकार सुनी भी नहीं जाती 
थी. रास्तेमें कभी बहुत -खारा पानी मिलता, कभी गर्भ-छाख जैसी 
कीचसे होकर उसको चलना पड़ता, कभी तप्त की हुई रेतमें, कभी ताम्वे 
जैसी तप्त भूमिमें, कभी वबंहुत घने कदमसेमें, कभी दावानरमें, कभी कहढंगे 
चढ़ाओंमें, कभी भयंकर गुफाओंमें और कभी मछ-मृत्न, पीव इत्यादि कुत्सित 
पदार्थेसि भरे हुए गहरे गढ़ोंसे होकर पापियोंके उस संघको घड़े बड़े दुःख 
उठा कर चलना पड़ता या. आगे चलते समय कभी रास्तेंमें खलबलाते 
हुए गर्म पानीकी बषों होती थी, कभी पत्थर वरसते थे, कभी अप्लि गिरती 
थी, कहीं पर सिर्फ खून दी - वरसता था, तो कहीं हथियार और. खारे 
कीचकी इसपर वर्षा होती थी. इतने दुःखमें फिर भी यदि शीघ्र न चछ 
सके तो उसरसे चमदूत संघवालोंको छोहमसुद्गरोंसे ताड़न करते जाते थे. 
निरा. कष्ट ही - कष्ट : संसारमें भोगेच्छासे-बासना बढ़ानेवाले जीवोंको” 
विश्राम या खुखका तो स्वप्न भी नंद्वीं होता. इस सब दुःस्वरूप सार्गमें उस 
पुरद्धारके जीव ठोकरें खाते थे. मै ध हे 
' आगे जाने पर सहाघोर मार्ग आया- दूरसे बहुत अशुभ घुआं बरसत्ते 
दीखी और जसह्य डुगैघ आने रूगी.  कौचे, गीध और दूसरे .मांसाहारी 
घोर पक्षियोंके ककेश शब्द दशशों दिशाओंमें सुनाई दिये. समीप जाने 
+ पर भात्म हुआ कि वह भयंकर और पापरूप बड़े विस्तारंवाली नदी थी. 
उसके किनारे, जीवोंकी हड्डियों और सिरके बने थे और उसेमें मांस तथा 
खूंन जैसे रोद्र पदाथोंकी गाढ़ी कीच जमी थी. सिवारकी जगह उसमें 
भाणियोंके सिरके बाल तैरते थे. फेनवाछा खून पीच और घृणा पैदा करने- 
चाहे पदार्थ उसमें जलूकी जगह जोरसे बहंते थे. यह नदी जैसी भर्यकर 
० चैसे ही भयंकर उसमें मच्छ, कच्छ, बड़े क्रूर मगर, शिश्ुमार, जल्सपे, 
सुई जैसे सुँहचाले कीड़े और खून पीनेवाके जलजीव मांसको छेदनेवाले 
जोंकादि ,जलूचर खब्बद कर रहे थे. नदीके दोनों कूछों और उसके 
ऊपर. वज जैसी चोंचवाले गिद्ध और कौवे आदि मांसाहारी प्राणी उड़ 
रहे थे. -उबठती कढ़ाईमें झैसे घी उछलछा करता है चूसे उछाछ मारती थद्द 


विषयका अनुसंघान करनेवालेकी अवस्था. नम हि 


अयंकर नदी ऐसे चड़े विस्तारमें चहती थी कि- किनारे ही नहीं दीखते थे. 
अमपुर जानेषाले जीवोंको,यद्द नदी पार कर यमदूत दूसरे किनारे छे.जाते थे. 
-. घुरद्वारके उस सूर्खित प्राणीको उस नद्दीके किनारे. जाकर यमवदूतोंने 
खींचा. - महाडुःखसे दुःखित वह जीव; जब खास भी चड़ी कठिनाईसे ले 
सकता था सब चल सकना तो डुढम ही था... दूतोंने उसे ज्यों त्यों बैठा 
कर पूछा:--- जरे प्राणी ! यह तेरे कमेंका संचय उछाल भार रहा है उसे 
देख, इस प्रकार थक जानेसे काम नहीं चलेगा. अभी तो बहुत दूर जाना 
है. चल, खड़ा हो और नदी उत्तर कर उस ओर चछ- परंतु जरे जीच ! 
क्या तूने ऐसा कोई सुकर्म किया है कि जिससे आनंदसे इसे.पार कर सके 7? 
चह जीव तो घोर गजेन्य करती अपार ठुःखरूप नदीको देखते द्वी गतचेत्तन 
हो गया था इससे चुरंत उसके गलेमें पाश् डाछ पहलेकी तरह वे यमदूत 
डस नदीमें घसीटते ले चले. वह प्राणी नद्ीमें घालिटता जावा, डुबकी खाता 
था और उसके गछेके पाशकी डोर पकड़ कर यमदूत नदीसे अधर चढते 
थे. इसी प्रकार अर्सख््य जीवोंका समूह इस दुःखरूप अथाह गहरी चदीमें 
पड़ा था. वहाँ कोई जीच पाशसे वॉघ कर खोंचा जाता था, कोई अंकु- 
उम्मदि शल्ककी नोकोंसे छिदता था, किसीको नाकसे.छेद कर खींचते तो 
इकेसीको मछली पकड़नेके कांटेसे खींचते थे. बहुतोंसे तो छोड़े आदिका 
भार उठवाया था और झपरसे सार भी पड़ती थी. इस समय उत्त प्राणि- 
योंकी दर्याजनक पुकारका भारी कोछाइल दो रहा था. इस असह्य छुःखको 
देख, वे अपने पिछले कुकर्मों, प्रसुकी चिस्प्रत्ति, अपरायेबुद्धि, विपयासक्ति, 

आधमाचरण, आत्मरखायन रोकने, सदगुरुके उपदेशका तिरल्कार फरने, 

सलिद्य व्यवहार, देहवासला, जगतक़ी उपाधिमें छीनता, काम, संकल्प, 

अश्द्धा, अधृति, निरल॑ज्वता, मनके विकार, - घुद्धिके विप्लव, इन्द्रियोंकी 

उिरंछ॒दाता, मनोनिम्रहकी बिसुखता, परत्रह्मसे दोनेवाी चिमसुखता, कोघा- 

चेशर्म डोनेवाऊे छुकमे, छोभमें रूकककर वासनामें लिपटने और संसारकी 

आसक्ति आदिको स्मरण करंते थे. ,कोई मंदलुद्धि वहां भी; “ ऐ पुत्र! 

दे भाई ! अरी सा ! रे घन ! झरे ऐचर्य ! ओो प्यारी ! ” आदिकी जल्पना 

(वाले ) करते थे. 

- यह महात्रास देख चिमानवासी वहुत डुःखी हुए. वे गुरुदेवले_ विनय 

करते छूगे कि:-“हे कृपा निधे ! यह रोमांचकर दुःसह प्रसंय तो अच हमसे देखा 


हीं जा सकता. अच बहुत हुआ- इस छिए यहांसि लौटकर फिर परम- 


४७० * जे चअन्द्रकान्त- 


पवित्र अच्युतमार्ममें पधारो, ” महात्मा वामरदेंबमी बोले:---“जब तुम्हें यह 
सब देख कर ही ग्लानि दोती और भंयसे रोमांच होता है, तो उसमें पड़- 
कर दु:ख भोगनेबालॉको केसा होता होगा ? उन्हें जब ऐसी घोर यातना 


- भोगनी पड़ती है तो उस प्रमाणमें उनकी कृति कितनी अधम, ऋूर और नि 


ध् 


होगी ? विश्वके खुख या छुःखोंका कोई दाता नहीं है, कोई उन्हें देता है, 
पैदा करता दै, ऐसा मानना थुद्धिकी न्यूनता दै और “यह में करता हूँ? यह. 
अभिमान मिथ्या है, वैसे ही “ वह कराता है, वह सबको देता है, बह प्रेरणा 
करता है, “वह बुद्धिसे चताता है; यह भी अचिया ही है. परन्तु यह सारा ' 
जगत्‌ अपने अपने कर्मसे ही शरैंथा है. धृत्ति, ध्वमा, दम, शाम, अस्तेय+ 
शौच, इंद्रियनिम्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य ये सब घमेके लक्षण हैं. परंतु इनको 
त्याग कर जो अधम कमैमें लीन रहते तथा भोगेच्छामें अय मान उसका 
अभिनंदन करते हैं वे चारम्घार जन्म-गर्भवासका दुःख, जरा-बद्धापनका 
दुःल और खत्युका दुःख भोगते हैं. जो सूढ़ इस नाइवंत जगृतके खुखों 
ओर कर्मोको सर्वोत्तम खुखका स्थान मानते और यह्‌ नहीं जानते कि परम 
हित और अय क्या है वे इससे भी द्वीन छोकमें निवास करते हैं... जबः 
सुछृत्यकऋसी वंधनका कारण है. तब कुऋुत्यके लिए त्तो कहना ही क्‍या? 
जगतमें रह, उसे स॒त्य मास, भय या लछज्चारहित, दया या करुणाशूज्य कर्म 
करनेवालोंकी यही गति है. यह गति उन्हींकी है जो विषयोके शुरु हैं, यह _ 
गति उन्हींकी है जिन्होंने ओहरिको जाना नहीं, पूजा नहीं, विचार नहीं 
किया. यह गति उन्हींकी है जो अनात्मज्ञ हैं. पर अब तुम खेद मत. 
हमें इस मा्गमें बहुत देरतक रहना नहीं है; परन्तु तुम्हें आगे-चक- . 
कर बहुत 'कुछ देखना शेष है. यह तो सिर्फ यमछोकका रास्ता ही है- 
परंतु जहां जाने पर प्राणियोंके शुभांझुभ कर्मोंका न्याय कर उनके कर्मोठु- 


' सार दुंड॒ दिया जाता है वह स्थान देखना अंत्यावइयक है. ० फिर. राजा 


बरेप्सु ह्थ जोड़ कर बोछे:-८८ गुरुदेव ! इस नरकनदीके उस पार जाना वो 
अत्यंत कठिन है, यदिं कोई पुण्यात्मा श्राणी आता होगा तो क्या वह भी ऐसे 
डु/ख सहनकर पार उतरता होगा ? » गुरुजीने कहा:-“ ऐसा क्यों होगा ९ 
उप्याव्माके दिए पापिष्ठों जैसा ही प्रबंध हो तो नियंताके न्‍्यायमें दोषा- 


* चज्ञादि, तप और जतादि काम्य कर्म सी, “जीवको वंघनमें डालनेवाले हैं, मोक्ष- 
दायी नहीं हैं. * ट ई है हे है 


विपयका अनुसंघान करनेवालेकी अवस्या- डछ१ 


रोप हो. उनके छिए जुदा प्रबंध किया जाता है. इस नदीकों आनंद- _ 
पूववेक पार करनेके लिए वितरण-द्ान फरना पड़ता है अर्थात्‌ जो सत्पातन्न 
वेदचेत्ता अच्छी तरह गोक्ा पोषण कर सके उन्हें गोदान * दिया हो और 
यथाज्षक्ति गोौओंका पालन किया दो वही भ्राणी यह नदी विना प्रयास पार 
कर सकता है. देखो ! वैसे प्राणियोंको पार उतारनेके लिए उस किनारे पर 
सावें तैयार हैं और ऐसे वितरण--दानसे यह नदी पार की जा सकती है. 
इस लिए इसका नाम चैतरणी है. वे वहुतसे घुण्यात्मा चावमें बैठ कर 
जाते है. वह देखो. 

इस अकार बात चीत दोते हुए विमान ऐसे वेगसे चलने छा कि थोड़ी 
देरमं वह वैेतरणीको ल्ांघ गया. वैतरणीमें भारी दुःख उठा कर पार 
हुए प्राणी, नाना प्रकारसे रोते, मागेके अनेक छुःख सहन करते और दूतोंकी 
मार खाते हुए चक्े जाते थे. उनको देखते हुए विमानवासी विभानकी 
तीजत्र गतिसे एक नगरमें जा पहुँचे. चमलछोकके मार्गमें जानेंवारे पापी 
प्राणियॉंकी इस स्थानमें कुछ विश्रांति दी जाती थी. परन्तु वहां अधिक 
देर टिकने न देकर फिर उन्हें मार्यस्थ करते थे. यहां सहन विश्राम छेकर 
जब वे अपने स्त्री पुत्नादि स्वजनों तथा घरके झुखकी याद कर निमश्वास 
छोड़ते तव उस नगरके निवासी और यमदूत उनसे कहते थे कि:-/ झरे 
मूढ़ो ! ऐ अनात्मक्षो ! रे पापात्माओ ! किसका घर, किसका स्वजन और 
किसका घन * उनकी .प्रीतिके लिए किये हुए कम दो अब इस छस्वे मार्गमें 
छुम्हें भोगने हैं. अच तुम अपने कमोके लिए पछताते हो तो वाककसे 
बुद्धावस्था तक सबके जाने छुए इस मार्गेसे क्या छुम जनमिज्ञ थे ? शायद 
अनजान थे तो सद्ग़ुरुके समुँहसे या पवित्र पुरुष द्वारा शाख्र क्‍यों नहीं 


# सीका--गो. जर्थात्‌ इन्क्रिय, गो-गाय, और गो-सरस्वती-विद्या-अह्मविद्या और 
गो-पृथ्वी ( देह एथ्वीका भाग है ) गो-दान अर्थात्‌ इंद्रियोंको इस अकार साघीन-* 
निम्रहमें--करंदे कि जिससे विकार-घासना पैदा न दोने पवि. दान शर्धात देंना इन्द्र 
योंको देना अर्थात्‌ उनके वशसे छटवा. सरस्वती सर्थात्‌ विद्या, पस्मात्माका ज्ञान 
प्राप्त करना, दूसरोंको उपदेश करना भी गोदान है. गो-ध्रथ्वी आर्थाव देह. देहकी 
समताका त्याग कर उसे परमात्माको अर्पण करो जर्थात्‌ उसमें लीच करो और ग्रायका 
द्वान अर्थात्‌ ब्ह्मवेत्ताओंका निर्वाद्द करनेके लिए गाय, जो खब रोंकी - दाता है, देना. 
. छेस्ा गोदानका' अथै है... साम्प्रत बक्मरंधुओंक्ी गोदानविधि तो पेट भरनेंकी न्यर्य 
विडेवना दै- है 


ह 


है. 00 चन्द्रकान्त- 


झुना ? अब तो कृत कम भोगो. ” यह सुन निराडा दोकर रोते हुए ये जीव 
फिर मार्ग चछते थे. यह सब देखते हुए विमान आगे चला, तब घरेप्सुके 
पूछनेसे धामदैवजीने बताया क्िः--/ हम छोंगोने जो देखा चह्‌ सौम्यनगर है. 
यह्‌ इस भह्यासार्मक्रा पहछा विश्रामस्थाल दे. यह नगर प्राणियेकि 
लिए झुखरूप है. * ् 

इस तरह बातें होते, मनोवेग्से उड़ा हुआ चह विमान वहांसे सैकड़े 
कोस दूरस्थ एक दूसरे नगरके ऊपर जा पहुँचा. उसको दिखा कर गुरुजी 
बोले:-/ राजा यह दूसरा विश्राम है और इसका नाम सौरिपुर है. यहां 
जंगम नामका महाभयंकर रूपबात्य एक राजू“ रहता हे-इसे देख भय- 
प्राप्त प्रेतॉँको, उनके मरणके पीछे किये गये # पुण्यादि कर्माछुसार यहां छुछ 
अज्नोदक ( भोजन पानी ) मिलता है और इसी तरह अब फिर आनेवाले 
सब विश्रामस्थानोंमें भी प्रेत अपने पीछे दिये गये पुण्यादिका भक्षण कर 
निवोह करते हैं. जो आगे दीखता है वह गंधर्बपुर है. प्रेत्ोंकी दूरसे 
यह ऐसा मात्म दोता दे भानो नगर हो और इससे वे थक्र जानेके कारण 
वहां विश्राम करनेको तड़फड़ा रहे हैं. परन्तु पास आने पर गघवेनगरके 
समान ही उसके अदृश्य होजानेसे अनात्मज्ञ और पापकर्मसे पूर्ण जीव 
निराश होते हैँ. जो आगे आयेगा वह अनेक ढुःखोंवाला ठुःखपुर, फिर 
नानाक्रन्दपुर, फिर सुप्तपुर, अपार भयवालूा रौद्रपुर, जहां छुःखरूप वर्षो 
हुआ करती दै वह पयोवरषेपुर और इसके वाद हिमालयसे भी शतगुणा हिम 
जहा बरसता दे वह शीताब्यपुर है और जो सबसे पीछे दीखता* है वह 
चहुभीतिपुर है. ” इन सबको पार कर विमान आगे चछा और कुछ देरमें 
यमपुरके पास जा पहुँचा- ्ि 

अत्यंत बड़े विस्तारवाली यमपुरीफे चार + प्रधान द्वार थे. उनमेंसे 
दक्षिण दिशाके महाद्वारके पास जाकर वह महामार्ग समाप्त हुआ था. उसके 
पास जाकर इन पुण्यात्माशॉंका विमान भी अंतरिशक्षमें स्थिर होगया- 


# खत्युके पीछे पु्नादिके किये हुए क्रियारूप पुण्यके अजुसार अर्थात्‌ त्रिपाक्षिक, 


भाद्ध आदि कर उसके घुन्रादिने जो अन्नोदक उसके लिए थपुण्याथे दिया हो; उसको 
प्रेत वहां खाता है. 





 पदल्ण उत्तद्वार अह्मवेत्ताओंका, दूसरा पश्चिमद्धर पुण्यास्मा -भ्ाणियोंका, तीसरा 
पूतैद्वार भक्तविरोमणियोंका और दक्षिणद्वार पापात्माओंका दै- 


विपवका अनुसंघान करनेवालेकी अवस्था, अछरे 


विभान खड़े दोतें ही पुण्यात्मा 'छोग नीचे .देखने छरगे, तब शुरू वामदेव: 

जीने कट्दा:-/* देखो, बह जो दीखता दे वही यमपुर है. रास्तेमे हम लोग 
जिन्हें देखते आाये हैँ वे सब पापी प्राणी अपारु छुःखके बाद यहीं आयेंगे, 
यहीं उनका न्याय होगा.” फिर राजा बरेप्छु चोले:-४कृपानाथ  यमपुर 
क्‍या यही दै ? जब मैंने देखा था त्व तो यह बहुत ही दिव्य, शोभायमान 
और जआनंदपद था.” वामदेवजीने कहाः-“हां, यह सत्य है, परन्तु यह नगर 
चहुत दी बड़े निस्तारचाक्ला और अति विचित्र है. तूने जिस यमपुरको 
देखा था वह यही है. परन्ठु जिसे तूने देखा था अथवा जहां तुझे छाये 
थे बह स्थान यह नहीं है. पुण्यवानों, घार्मिकों और पापशजन्य जीवोंको भी 
अंतिम नन्‍्यायके लिए इस नगरमें छाते हैं सही, परंतु उन्हें दूसरे ही मागेसे 
होकर और दूसरी ही रीतिसे लाते हैं. घुसे छाये थे चह मार्य फैसा था, और 
चहां जाने पर केसा हुआ यह्‌ सब तूने अपने सुँदसे पहले ही हमसे कहां हे. 

इस नगरकी चार दिशाओंके चार महाद्वार दें. उनमेंसे पूते, पश्चिम, और 
उत्तर दिशाके त्तीन द्वार पुण्यात्माओंके लिए हैं. “वहां किसी प्रकारका दुःख 


- नहीं है.  यह.अंतिम दक्षिणद्वार जो महाभयंकर और दुःखरूप .है, 


पापियोंके ले जानेके छिए है. तूने जैसी यमसभा देखी थी-बैसी यमलभा 
और नगरकी रचना भी पापियोंको नहीं दीखती. चैसे दी यमराजका 
चैसा सौम्य शान्त-स्तररहूप भी उनको दिखायी नहीं देवा. उनके 
कपाल्‍लमसें तो यहां भी मार मार और भय दी भय है. ( फिर सबको 
सम्बोधन कर वोले ) अनात्मक्ष औरः संसारासक्तोंके अब उस बड़े संघको 
देखो ! चड़ी कठिनाईसे -वे यहांतक आ पहुंचे दें तो भी अभी यमदूत 
उन्हें सारते दी जाते हैं. वे द्वारमें प्रविष्ठ हो गये, हम सी चले 
जौर उनका अब क्या दोता है उसे देखें. ” धीरे धीरे विमान उनके 
ऊपर आतरिश्षमें उत्तरने छगा. 

फिर मोह समतामें फैले हुए, विपयासक्त, व्यवहारक्टिक और परमार्थे- 
होन उन पापात्माओंको एक ठुःखरूप स्थानमें खड़ा कर छुछ दूत एक बड़े 
छुगेचाले स्थानमें गये. . कुछ देस्‍्में चहांसे लोटकर उन्‍हें भीतर ले : गये. 
विमान भी दुगेके ऊपर जा खड़ा हुआ. विमानसे ठुगके भीतरकी सब ज्य- 
चसथा भरी भांति दीखती थी, भीवर एक बहुत दी वित्तारचाली भ्रव्य महा- 
सभा थी. उसके बीचमें काजलके बड़े परवेतके शरीर जैसा एक विकराछ 
पुरुष, चैसे दी विकराल काले मैंसेपर, नेठा मातम होता था. उसका स्वरूप 
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ऐसा भयंकर था कि उसको देखते द्वी प्राणी, चायुसे दिलते हुए पत्तेकी 
भांति कांपने छगे. विमानके पुण्यात्मा भी उसे देखकर 'ऐसे भयभीत हुए कि 
बे अपने मनोभाव एक दूसरे पर प्रकट करनेके लिए परस्पर सामने भी देख 
नहीं सके. इस पुरुपका स्वरूप महात्माओं द्वारा देखे गये जगन्नगरके उस 
काछ पुरुपसे बहुतांशर्म मिलता था, इससे उसे भी सब झोय कार ही सम- 
झने लगे. फाल पुरुष और इसमें इतना द्वी अंतर था कि इसके दो पांब 
और बचीस #%. दाथ थे. समस्त हाथोंमें बिजली जेंसे नाशकारक अनेक 
जायुध पकड़े था. प्रत्यके मेघके समान गर्जना कर रहा था. विज्ञाल 
वावली जथवा कुए जैसे उसके गहरे रक्तनेन्न अभ्िके समान जल रहे थे. 
गुफाके समान उसकी नाक थी और झैँदके दोनों जबड़ोंसे बाहर निकली 
हुई बड़ी कराल दाढ़ी अकथनीय भय पैदा करती थी. वह एक भर्यकर 
कालद॒ण्ड पकड़े हुए था. उसकी ओर उडैगली बताकर शुरु वामदेवजीने 
कुहा:---४ देखो, ये स्वयम्‌ दी यमराज हैं. और यद्दी उनका मुख्य काल 
( यम ) स्वरूप है. पुण्याध्माओोंक्रा न्याय करनेवाले धर्मराज भी यही हैं. 
इस समय उनकी सभा और समभासद भी भयंकर दें. उनकी वाहिनी और 
जो वड़ा भीपण घुरुप खड़ा है, वह प्रधान चित्रगुप्त है. वांयीं बाजूमें फाछा 
कराछ और दंंडघारी पुरुष खझत्यु दे. अनेक प्रकारके क्र शरीरवाले वे 
घातक घुरुप खड़े हैँ, वे सब ज्वर और रोग हैं. देखो !,वे सब कैसी भयंकर 
गज्ेना कर रहे हें. इनके सामने खड़े हुए उन पापियोंका न्याय देखो. ? 
इतनेमें प्रधान चित्रगुप्तने, यमराजकी आज्ञासे, वहां आकर खड़े हुए सब 
प्राणियोंके पापपुण्यकम पलमरमें कह सुनाये और उनके अनुसार उनके 
वुँडकी व्यवस्था दोनेपर फिर चिन्नगुप्त प्राणियोंको सम्बोधन कर छुछ कहने 
लगे, चस सवलोय सुनने ऊंगे:--“अरे दुष्कर्मियो ! ऐ दुराचारी पापात्मा- 
ओ ! जअहँकारसे पूणे कुटिलो ! द्यारिक्त प्राणियो ! तुम्हें पापाचरण करते 





+* यमराजका स्वरूप शाज्जमें इस प्रक्रार वर्णन किया गया दे । 

- पापिछास्ते भ्रपश्यन्ति यम्ररूप भरयेकरम्‌ । दण्डहस्त॑ मद्दाकाय॑ मह्दिषोपरि संस्यितम॥ 
अल्याम्धुद्निर्धो कजलाचलसंनिम्म । विद्युम्सायुधभी मं दार्मिशद्भधुजतंयुतम्‌ ॥ 
योवनत्रयविस्वारं चापीतुल्यविछोचनम्‌ दंद्ाकरालवदनं रक्ताक्ष दोघेनासिकम्‌ 
खत्युज्नरादिमिर्ृक्तब्रिनयुप्तोष़पि भीषणः । सर्वे दुताव्य गजन्ति यमतुल्यास्तदन्तिके ॥ 
ते हृट्ठा भयभीतात्तु दृद्देति प्रवदून खरा: छत हु 
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समय विचार क्‍यों न आया ? और जब निष्कारण क्यों कांपते हो ९ काम, . 
क्रोब, छोम आदिके अधीन छद्ोकर जो जो पापाकर्म तुमने किये हैं, उन 
सबका फरछ तो विलकुछ दुःख दी है, अब उसे भोगो. पाप करते तुम प्रसन्नः 
दोते थे, छल्जित नहीं होते थे, तो अब क्यों छज्ित दो ? अब उसी प्रस-- 
अतासे इसका फल भोगो ! खत्युछोकर्में अनेक गुप्त और प्रकट पापकर्म किये, . 
ठगाई .कफी, दिंसा की, द्रोह किया, क्षृठ बोले, त्रतव, तप, दान कुछ नहीं; 
फिया, परम प्रसुको याद नहीं किया, रातदिस विपयोंका हीं रटन किया, . 
मिथ्यात्वको अपनाया और खत्यका नाश किया; छोगों तथा राजासे: 
कछिपाया, जयज्नगरमें घन, बल आदि उपायोंद्वारा निरफ्शघी ठहरे; परन्धु 
यहां यह घर्मस्वरूप यमराजका पत्षित्र न्‍्याय तो धनवान और निर्भच, 
बलवान और निर्वेछ, पंडित तथा मूजखे, राजा और रंक, पुण्यात्मा: और 
पापी आदि सबके लिए समान हैं. यहां क्रिंसीका झूठ, कपट, छल, या 
पश्षपात नहीं चलता, जाओ अपने जीवन भर किये हुए कछुकर्मोके लिए. 
छुम्दे ये घमेराजके दूत जहां लेजाकर जैसा दंड दें वेसा भोग करो. ? 
- प्रधान चित्रगुप्तकी ऐसी दुर्घट ( असक्य ) आज्ञा दोते द्वी निर्देय दूत, 
' उन परापियोंक्रों झटपट पाशसे चांध के चले और एक अपार विस्तारवाले 
महाठु:खमय स्थानमें ले गये. वहाँ उन्हीं जैसे अगणित अभागी प्राणी दुःखकी 
पुकार कर रहे थे. उनकी अतिशय करुणाजनक चीस्कारसे, सुननेवालेका 
हछदय भिद जाता था. उनका होता हुआ असद्य दंढ. और नाना प्रकारसे 
की जानेबालछी शरीरकी दुर्दृशा देख केंपकेंपी छटती थी. दयाछ हृदयके 
मनुष्यको, इसे देखते ही मूछों बआजाती थी- वहां जो मिन्न सिन्न असंख्य 
स्थान, दंडके ' लिये. वंनाकर रखे गये हे, उनमें पायात्साओंके समूहको 
उनके प्रापकमोन्तुसार दुंड॒ दिया जाता .है. आनेवाऊके इन जीबोंकी 
भी चेसी ही दशा हुई- 
छोह्देके मुद़्र, गदा और तोमरादिसे मारनेसे अचेत हुए उन प्राणि- 
योंसे यमदूव बोले:---“अरे डुष्टो ! रे दुराचारियो ! घुस पहले क्‍यों नहीं. 
चेते ? एक घास अज्ज तो कया, परंतु सस्तेसे सस्ता जरूतक तुमने क्रिसीकोः 
नहीं दियह अपने -सुंहसे किसीको अच्छा छानेबाछा आद्रबचन भी नहीं 
बोले. मअसत्य और परद्रोह तथा विपय और वासनामें ही मन्त रदे, तो अब 
उस पापका फल भोगो. ” इस्र प्रकार अनेक कठोर वचन कहकर, बहु- 
तोंको एक बड़े बजञ्र जैसे कांटेवाले और अंगारके समान जलते चूंश्से 
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डटकायां. कइंयोंको आंरे जैसे अखसे खड़ा चीरने छगे. कितनोंके शरीरको 
. कछल्हाड़ोंसे काट हुकड़े कर कुत्तोंको खिलानेके लछिए डालने छूगे- अनेक्षोंको 
कमरतक जमीनमें गाड़ ऊपरसे असलह्य मार मारने-छरे. वहुतोंको अंत्रमें 
डाल ईखके समान पेरने छगे, अनेकोको जछती झआारामें डालकर छोहेके 
गोलेकी तरह घौंकने छंगे. कई एकॉको घी या-तेलकी कड़कड़ाती हुई 
कढ़ाईमें डालकर तलने रूगे. कुछको अंधेरे और वहुत गहरे कुएमें डाल 
दिया. किसीको ऊँचे पहाड़से नीचे गिराकर पथरीली जमीनपर पटकने 
लगे. अनेक जीवोंको मलमूत्रस भरे हुए गड्ढेमें--जद्ाां वञ्लकी सुईके समान 
चचवांले कीटाणु खल्च॒छा रहे थे---फेंक दिया और कई णकोंको ऐसी क्रूर 
सूमिमें रखा, जहां बहुत चड़ी और तीदूण चोंचवाले गीघ और कौचे, उत्तके 
आरोरसे मांस और आंखें लिकालकर खाने लगे. इस तरह इन जीवॉको: 
डुःखमय स्थानमें केजाकर रखा- - ः 
यह सब देख विमानवासी विस्मित होगये. वरेप्सु द्वाथ जोड़ महात्मा 
बढुकले कहने लगे---* कृपा गुरुदेव ! यहां तो सर्ेत्र' दुःख छी छु/ख 
देखनेंमें आता दवै. इन भिन्न भिन्न अनेक दुःखालेयोॉमिं अनेकानेक .असह्य- 
संकट भोगते हुए इन दीन प्राणियोंके डुःखोदगारोंका अति कठोर 
कोलछाहछ, सारे गगनर्मंडरूमें ज्याप .रहा, दे. - उनकी दुर्देशा आंखोंसे 
देखी नहीं जाती- - उनकी दयापूर्ण दुःखमय चीस्कार सुनी नहीं जाती. यह 
समहाअमंगल प्रदेश है. यहां सुख, सुन्दरता या शुभवस्तुका तो स्वप्त दी है- 
* यहां अब हमसे रहा नहीं जाता, शरीरमें कैंपकँपी छूटती है, रोएें खड़े 
:होजाते हैं, हृदय मदहाखेदसें पूणे होगयया है और कोदयवधि योजन पर 
भी जरा विआस-या.सुखका अंश होगा या नहीं इसके छिए मनमें भारी 
शंका होती है और इससे मन जरा भी विकलछता त्याग कर रीचे- नहीं 
बैठता- अब तो बहुत छुजा. यह छुःखसय कारागार चाहे जैसे बड़े 
्यायपुरःसर निर्मित हुआ हो, चाहे जिस हेतुसे चनाया गया दो और- 
उसका नियामक ( स्वामी ) यमराज चाहे जैसा न्‍यायी हो, परंतु हमें तो 
यहां एक निमिष भी सौ ढुष्कालछके वर्षों जैसा डुस्तर छगता है. छपा ! 
कृपा ! देव ! कृपा ! आप हमें फिर पवित्र अच्युतमार्गका दशैन कराओ-? 
यह सुन महात्मा गुरू वामदेवजी, सव पुण्यात्माओंकोी सम्बोधन 'कर'. 
अआजासे कहने ऊगे:-/राजा ! जब तुम सच छोग दैरान होगये हो, इससे हम 
छोग यहांसे शीघ्र ही छौंदेंगे. नहीं तो देखना तो अभी बहुत कुछ बाकी 
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है छुमने जो सब दुःखमव-यातनारूंप स्थान देखा वह . नरक है. .यह सम 
उन क्ुकर्मियोंके कुकमेका फरलूरूप दूंड देनेके लिए बनाया गया दे जो माया-- 
संसारको. सत्य मान मौज भोगतेमें कमे अकमे नहीं समझते. यह नरक- 
ल्लेक बहुंत विस्तृत है और इसमें भिन्न भिन्न यातनावाले अ्ंख्य नरक हैं. 
जो मलुप्य जगत्पुरमें रह कर जन्मपर्यत्र ओसी कृति करता है, वैसा उसका 
अच्छा वा घुरा फल उसे परछोकमें भोगना पड़ता है. जगतूधुरनिवासि- 
योंके लिए यह भी एक परलोक दै.. परंतु इसमें सिर्फ पापियोंको छाते हैं. 
जब तुम्दें यद नरक दूर रहकर सिर्फ. देखनेसे दी इतना वड़े विषाद 
उत्पन्न छोता है, तो इसमें रहकर असह्य दुःखका अनुभव करनेवात्मेंको 
भरा-कैसां होता होगा ? वास्तवमें ! यह दृश्य दही बड़ा दुयाजनक है, 
भी उन्हें वह डुंःख कुछ अकारण नहीं दिया जाता. वे जगत्पुरमें रह 
कर ऐसी कृति करते देँ कि जिसके प्रमाणमें ये दुःख वहुत कम हैं. ' जो 
“बहां बिल्कुल स्वतंत्र, मनखी बन जाते और अपने ऊपर इस छोक या पर- 
छोकमें कोई निरयंता ही नहीं, ऐसा मानकर उन्मत्ततासे, इंच्छानुसार 
काम करते हैं; थोड़ेसे स्वाथेफे लिए दूसरे हजारों प्राणियोंको वड़ा दुःख 
होता है इसका जिन्हें विचार न हो, जिनके हृदयमें दयाका लेश भी थ 
हो, कास, क्ोघ, छोम और मदादिके अधीन होकर जो चाहे जैसा अघ- 
डटित केये करते हैं, अपने समान दूसरोंको भी दुःख होता होगा, यह बात 
के ध्यानमें नहीं होती; चाहे कोई द्वित या अद्वित करे, परन्तु जिनका 
सबसे निष्कारण दी बैर होता दे, जो हृदयके बड़े ही कठोर, कपटो, मैले 
निरंतर दूसरेका अहितं चाहनेवालके, विना कारण नित्य कठुवादी और शूठा 
वज्यचहार करनेवाले हैं, फिर परद्रोह करना दूसरेकी स्त्री और 'घनः 
चुराना तथा दूसरोंक्रो उछझनमें डालना जिनका स्वभाव ही दे, चाहे जैसे 
अनुचित कर्म कर उद्र और. इंद्रियोंका पोषण करना दी जो अपना 
समझते हैँ, दूसरेका हित या बड़ाईको जो जरा भी नहीं सह सकते, 'पंर 
यदि किसीको दुःख या विपत्तिमें पड़े देखें तो बड़े हर्षित होते हें ऐसे सहा- 
अधम जन क्या कोई अधर्म और कोई पाप करनेमें चूकते होंगे ! जिनकी 
स्थित्ति और कृत्य जीवन भर निरे पापपूर्ण होते हैं वैसे दु््टोंको यह सर- 
ककी यातना क्या कुछ. अधिक है ? को, चको अब- ? 
इतना कहते कहते विमान सरसर करता आकाशमांगेको उड़श और _ 
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-शीघ्रवासे मारे तय करते जगत्‌--पुरकी ओर आने छगा- जाते समय तो 
रास्तेक़ा सब कुछ देखते देखते जाना था, इससे विभान अपार वेगवाला 
होते भी उन्हें चहुत समय लग गया, परन्तु इस समय वैसा नहीं था. साय॑- 
काछ होने छगा, सच पुण्यात्मा शुरुदेवको प्रणाम कर स्नान सेंध्यादि कर- 
नेको चले गये « राच होते दी समास्थान भर गया. नित्य नियमानुसार 
आओीअच्युतके कीतैनका आरंभ हुआ-. इस अद्भुत विमानमें समग्र आनंद्मय 
छीछाका समावेश होनेसे और उसमें भी परमानंददायी अच्युतकीतैनके 
रंगततरंगमें निमम् होजानेसे दुर्देशैन-यममामगे . देखते देखते अतिशय भयभीत 
हुए सब पुण्यजन असुपम सुखका अनुभव करने छंगे. वीचवीचमें वार- 
बार अच्युत नामकी जयगजनाएं होती थीं, कीतेन और नामकी ध्वनिके 
करणपावन शब्दोंकि साथ वीणा बंशी आदि बाजोंके स्वतःसिद्ध मधुर शब्द 
हो रहे थे. इतनेमें अंतरिक्षसे होकर जानेवाले कई दिज्य विभानोंका समूह 
यह अदूसुत दृश्य देख स्थिर हो गया. परुण्यजनोंके विमांनने अब तक 
चहुत रास्ता तय किया था और रात भी चहुत बीत गयी थी इससे अब वह 
मंद दोजानेसे, दूसरे विमानके देवादि और अप्सरादि गण यह कीतेन.. 
आदि सारी दिव्य घटंना अच्छी तरह देख सके और इससे बहुत विस्प्रित 
होकर अत्यंत प्रेमाचेशके कारण वे सब भी एक साथ ही लगातार अच्युत- 
नामकी जयध्वनि करने छगो. एक साव होनेवाली भगवज्ञामध्वत्ति अखंड 
आकाइमें छा गयी. सब प्रेमानंदमें मप्त होगये. कीतेन समाप्त हुआ 
और पुण्यजनोंको आज्ञा मिली कि विमानमें अपने अपने शयनस्थानमें 
जाकर विश्राम करें. उत्तका चपल विमान दूसरे सब विमानोंको + वहीं 
छोड़, धड़ी शीघ्रताले फिर चलने छगा और सब घुण्यात्मा जन सो ग्रये- 
परंतु गुरुभक्तिपरायण महाराजा वेरेप्सुने निद्वाको आदर नहीं दिया- 
उन्हें तो अभी समर्थ शुरुदेव और उनके चद्ध सातापिवाकी चरणसेवासे 
अवकाश मिलनेको बहुत देरें थी. नित्यनियमातुसार पहले सब चद्धज- 
सोंको सुछा कर थे गुरुदेवके पास आकर चरण दावने छमे. अपनी मन- , 
साली अनेकानेक शंकाएं और घधर्मके रहस्य उनसे पूछते थे और शुरुदेत् 





* विमानमें ही बैठकर समय समय पर स्लानादि करनेको नदी, त्रोवर आदि स्थानों 
जाते थे, विमान ऐसा अद्भुत्‌ था, यह पहले द्वी कद्दा गया है. 
+ राखेंमें आते हुए जो विमान कीतैन छुनवेको ठद्वर गये थे. 


वियवका अनुर्ंधान ऋरनेव्राजेक्ी अवस्या- ड७९ 


झास्र तथा अनुभवले उनका अच्छी तर समायाच करते थ्रे. ऐसा करते 
करते जब शुरुदेव लिद्धित दो गये, तव दे उत्तके चरणोंके पास ही लेट यये. 
तरह जत्र सभी झान्त हो गये, तब वह अतुछः वेगयामी विमान 


__. जयन्नगर और पुरद्वारकों पार कर अच्युतपवके पास ही -किसी अतिरम- 


घीव स्थानमें जाकर गयनस्व हो गया 
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अनेक-सारे-दूरो न. 
किससय कम न त॒ चस्तूपलरूच्घये । 
अर सि्िलचारेण न किचित्कमंकोटिमिः ॥_ विवेकचूडामणि. 

अर्थ-कर्म, चित्तकी झुद्िके लिए है, वस्त॒की प्राप्तिक लिए नहीं; वस्तुकी सिद्धि 
तो विचास्से होती है, कोटि कर्मोंसे लेश भी नहीं होती. 
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आजनन्दप्रद उषःकाछ हुआ. घीरे घीरे प्राचीमें सूर्यप्रभा दीलने छगी- 
(डडखरलयबाा००८९३६.... नित्य नियमालुसार बरेप्सु आदि पुण्यजन तुरंत निद्रा 
त्यागकर बिमानमें बैठने गे. बारंबार अच्युतनामकी जयगर्जना होने छगी- “; 
बड़े भछुर स्वस्से प्रातःस्मरणका आरंस हुआ- प्रभातका प्रशान्त समय, 
मेद्मद्‌ प्रचाद्दित सुगेधलना सौरभ, पुण्यजनोंका उत्साह और उसके साथ 
दी अत्यंत्त प्रेममाचसे गाये जानेवाल्ा सर्वे समर्थ प्रभुका मंगलमय शुणगान 
इन सवका ऐक्य भगवद्भक्तिकी साक्षात््‌ मनोहर सूर्तिको प्रकट करनेवाला 
था. प्रात्तःस्मरण कर चुकने पर तुरंत सद पुण्यजन रनान संध्यादि प्रातःकर्म 
कर तैयार हुए और सद्ग़ुरुको प्रणाम कर आसन पर बैठ गये. सूर्योदय हुआ. 
भारी गज्जेनासे भगवज्ञाम और गुरुनामकी जयध्वनि हुईं और सबने नीचे 
भूमिकी, ओर दृष्टि की! वहां अत्यंत सुन्दर लीला विराजमान थी. उसे 
देखते ही अत्यंत हर्षित हुए बरेप्छु गुरुवामदेवजीसे कहने रूगेः-““अदहो 
कृपानाथ ! आज तो हमछोग फिर ठेठ अपने पचित्र अच्युतपथपर (म्र्थात्‌ 2 
जहांसे पत्चादवछोकनको छौटे थे, वहीं पर ) आ पहुँचे हैं. कैसा सुखसय 
पवित्रमाग दे ! फछफूलोंकी खिली हुई बनवाटिकाएं देखकर नेज्नोंको कितना 
आनन्द होता है. जहा ! उन्त सुन्द्र घेरदार चुक्षोंमें बेठकर बोरनेवाके - 
कोकिलादि पक्ष्ती, सूर्योदय देख, निद्ा क्यागकर, मधुर कलछरवसे मानो अच्युत 
प्रभुके अरुत गुण गा रहे दें. वे सामने देखकर फिर बोरके:-० अहो ! यद्द वो 
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च्टर च्वन्द्रकान्त< 


बरेप्सु बोलेः-/“कृपानाथ ! ये तो जगन्नगरके वे पश्चिक हैँ ! और ज्ञो सबके 
आगे दै वह अगुआ महात्मा सत्साधक दै.. क्या अब वे यहांसे चलनेकी पैया- 
सीमें हैं १९? वामदेवज्ञी बोले:-"हां, उनका तीथवास पूर्ण हुआ है इस लिए अब 
बे फिर अच्युतपथमें आरूढ़ होंगे. क्‍यों कि देखो, वे अपने पाथेयक्री पोटली 
भी लेकर निकले हूँ. !? तब बरेप्सु बोके:-“क्रपानाथ ! पर चहुत छोर्गोंफे पास , 
तो पाधैयकरी पोटली द्वी नहीं दे और बहुतेंके सिरपर पहलेसे भी अधिक 
भार है, यह क्यों ? ” वामदेवजीने कहा:-इसमें भी बहुत छुछ श्वातव्य 
रहस्य है. इससे यह स्पष्ट माल्ठम होता हूं कि इस पत्रित्रपथर्में आरुढ हुए 
प्रत्येक पश्चिककी आत्मनिष्ठा कैसी है, हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि, इस मार्ग 
आरूढ़ पथिकको, देदनि्वाहसंत्रंथी किसी साथनकी अपेक्षा नहीं है. भोजन 
पानादि जब जो चाहिए सब भगवदिच्छासे तैयार ही है; तब फिर पाधयकी 
पोटलियाँ उठाकर कष्ट क्यों सहना चाहिए... तुम अपना ही दृष्टान्त देखो ! 
जचबसे यज्ञशालासे हम छोग इस पुण्यपूर्ण विमानमें चेठे हैं, त्ततसे क्या क्रिसी 
भी समय हमे किसी बस्तुकी न्यून्यता सात्यम हुई दे ? अथवा कोई साधन 
या अध्ष्य अथवा पेय पदार्थ हमने साथ लिया है ? नहीं ! तो भी सब वस्तुएं. 
इच्छानुसार प्राप्त होती हैं. इस विमानक्रा ऐसा अद्भुत प्रभाव और सब- 
सुखपू्णता * हम जानते ही हैं. साथ ही हमें पूणे भरोसा है कि जो चाहिए 
यथासमय यथेच्छासे मिल ही जायगा और इसलिए हम सिर्फ इस मागेके 
अवलोकन और समय समयपर अच्थुतकीतेनादिमें ही परायण होकर, सबैया 
निश्ित हैं. इसी तरह इन पथिकोंको भी निश्चिन्त रहकर रास्ता चछूना 
चाहिए, नहीं तो इस पवित्र पथमें आरूढ़ दोनेका फल ही क्या? मूर्ख पथिक 
हाथमें आयी हुईं अमूल्य वस्तुकी महत्ता जाने बिना उसे यों दी खो देते हैं 
अथवा उसे मनमाने कायेमें छात्ते हैं इससे उसके द्वारा जो अपूर्व लाभ दोता 
वह नहीं होता कौर फलमें सिर्फ परिश्रम ही उनके हाथ छूगता है, मैंने अभी 
ही तुमसे कहा है कि-इस परसे इन पथ्चिकोंकी आत्मनिष्ठा जानी जाती दै- 
वह क्या है? इस अच्युतपथमें आरुढ़ हुए प्रत्येक पथिकको इतनी वातका तो 
पनित्य ही स्मरण रखना चाहिये कि, “जगन्नगर, जो सिर्फ क्षणभंगुर अर्थात्‌ 
काछ पुरुषके भक््यके समान दै, उसके मुँहमें ही पड़ा है; उसमें पेदा होने 
ज्यैर निवास करनेसे में काका अव्यरूप ही हूँ; उसीमें आलूस्यसे पड़ा रहूँ 


नी 





/# सबसुखपूर्णता-सारे छुखोंस्षे परिपूर्ण होना, 


हल 


अनेक-मार्ग-दर्शन. ड८रे 


तो- वह काछ मुझे निश्चय ही खा जायगा और सेरा समूल नाश होगा; इस 
ईलिए वैसा होने न देकर, काछसे बचनेके -लिए में वहांसे भाग बचनेको बड़े 
कष्टसे इस अभयपथमें चढ़ा हूँ; इसलिए अब यदि यहां मैं प्रमत्ते रहँगा 
या जगन्नगरकी चरह दुराशाअस्त रह कर-मिथ्याँ विचार नहीं छोड्डंगा, 
सो जिस निर्भेयस्थानमें जानेकी प्रतिज्ञा करके निकलछा हूँ, चहां न जाकर 
सागमें ही भ्रटफ मरूंगा या फिर उस कालपुरुपके सुँहमें जा पडूंगा. ऐसा 
जो विचार हुआ वह भी एक प्रकारकी आत्मनिष्ठा है. योगीमात्रको 
मन्त बन, परमात्माकी प्राप्ति होना, सनोनिम्रहद पर अवर्ूंवित है; वैसे ही 
छुःखक्षय, प्रवोध और अक्षयशांतिका आधार भी वही है. चित्त ही संसा- 
रवासना और अनर्थका कारण दे. चित्तसे ही जगत्‌ है. चित्त क्षीण हुआ 
रक्री सब क्षीण हुमा. इस लिए महात्मा वशिछ कहते दें कि, चित्त स्थिर 
करो क्यों कि चित्तकी ऐसी स्थिरता आत्मनिष्ठा दवै... ऐसा अनुभव करने- 
चाले पथिक तो समय समय पर बहुत सावधान रह कर, जैसे बने बैसे 
अपने साथके बोझको खा खर्च कर या फेंक कर कम कर देते हैँ और 
पफिर मिश्विन्तरूपसे विन्ा प्रयास मार्गक्रणण करते हैं. परंतु, जो सिर्फ 
देखादेखी चर निकले हैं और मार्गकी महत्ता नहीं जानते, वे विना जाने 
सेसे सार्गमें भी व्यय भार-कर्म्मंबछ उठा कर दुःखित होते हैं. उनके 


* मनसे जगन्नगरमें होनेवाल्ा दीवेकालका दृढ़ और उल्दा संसार नहीं जाता- 


औैसे भारी नि्धेन्नताके अँंतर्में घमवान्‌ हुए कृपण , मनुण्बने चाददे जितना 
शान प्राप्त किया हो -तो भ्री उसमेंसे उयय-भोग नहीं कर सकता, बलिकि बड़े 
परिशअमसे उसकी रध्ठा कर, उसके वढ़ानेका भारी प्रयत्न करता है और फिर 
द्ैवयोगले कद्ाचिंत्‌ चोरादि या ऐसे दूसरे डपद्रवसे वह धन, हर (चछा) 
जाय, तो वह पहलेसे भी अधिक डुःखी होता है; उसी तरह यह बोझ .( भार ) 
जठा कर मूरनेवाले मूर्ख पथिक भी मार्येका सत्य रहस्य-तत्त्व , न समझनेसे 


१ प्रमत्त अर्थात्‌ प्रमादम्रत्त, गाफिल. * दुराशाअस्त-छोटी आशाएं, जैसे कलतकका 
तो भरोसा नहीं है. और सनमें ऐसी आशा होती है कि करें, इस घनको में दानपुण्या- 
दि खर्च कर डारुगा तो भागे वया खाकंया ? इसे रदने दूंगा तो मेरे खानेके काममें 
आवपिंगा, अमुक त्तो मुझे मविष्यतरम भोगना दोगा, भमुक प्राप्त कह तो आगे छुखी होऊं, 
शैसी बड़ी खोटी आशाओंके फेरमें निरंतर दुःख भोगना ओर इतनेमें मौत आजाय तो 
अस॑, हुआ. सब पूर्ण हुआ. ३ छुरी आंडोचनाएं भर्थाव जिनका कुछ अर्थ नहीं, और जो 
प्रकेसी तरद्द प्राप्त न हो सर्के, ऐसी वत्तुओंका चिंतन. | 


इ८टड चन्द्रकान्त, 


अंतमें उभयश्रट्ठके समान होते दें, अर्थात्‌ वीचमें ही भटकते हैँ” यह . 


सुन छुछ पुण्यात्मा बोले:---/ जद्दा, किसी सामान्य लौकिक रास्ते जाना हों | 


तो अपने साथ खानेपीनेका सामान रखना दी पड़े, न रखे चह ढुःखी हो; 
किन्तु इस पवित्र मार्गम तो उससे उल्टा दी हे. कैसा चमत्कार है“ अञ्ु 
अच्युत अपने दरणागतपर कैसे दयाछ हैँ, चह इससे स्पष्ट माद्म होतो दे? 

इतनेमें महात्मा बढुकने सबसे फहा:---“ अब एकाअचित्त हो, इन पथि- 


कॉकी ओर नजर रखो, मिससे अभी ही सुम्हारी शंकाका अधिक दृढ़ और 


प्रत्यक्ष प्रमाणपृनिक समाधान हो जाय-४ 
निष्कामपनकी आवद्यकता, 
अच्युत-परमश्नह्मसागमें आरुद्ध सारे पथिक, इस पवित्र क्षेत्रसे बाहर निकले, 


तत्र अपने अगुआ सत्साधक्सह्दित उन्होंने इस छेत्रको प्रणाम कर भारी जय- ' 


सजना की और प्रभु अच्युतका मंगछूतामोचारण करते २ रास्ते रूगे.' अच्यु- 
तत्तीर्थक्रा विस्तार बहुत बड़ था. पथिक्र अनुमान पहर भरसे चर रहे थे, तो 


, भी उस क्षेत्रक्री सीमा पूर्ण नहीं हुई... छुछ देरमें एक विश्राम आया. वह्-ा-« 


छक् सुन्दर मुकाम था. पास ही सिमेल गंगाके ससाल पंवचित्र जलका एक 
झरना भी चहता था. झुकाम (पड़ाव ) के आसपास ऋषिके आश्रमकीं 


-चरह अनेक सुन्दर चुक्षोंकी घटा धी. छोटी छोटी पुष्पवाटिकाएं, प्रफुछित 


धुष्पोद्वारा पथिकोंके मनको चहुत हपे पैदा करती थीं. उत्तपर गुंजार करते 
भरे ओर चृक्कोंपर कलछरच करते पक्षी, अपने जआनंदित मधुर शब्दोंद्वारा, 


उस स्थानकी रमणीयता, और बहुत स्वादिष्ठ फछ तथा फूछोंकी बहुछता ' 


सूचित करते/थे. मध्याह होने छया, उसी समय यह सुन्दर विश्रामस्थान 
भी आया. उसे देख, सबने वहीं मध्याह् दितानेका निम्वय किया. छुरंत 
उनका अम्नणीं महात्मा सतसाधक, अपने कपड़े उत्तार मध्याहसंध्यादि नित्य, 
करते करनेके लिए भिर्मछ जलप्रवाहकी ओर चंलछा. उसे देख अद्धाछ 
पथिक भी चहां गये और स्थिरचित्त कर संध्यावंदनादि करने लंगे.... 


के ऊपने पुण्यज्षन भी उन्तके साथ ही अंतरिक्षमें चले आते थे, वे यह घटना: 
स्थिर रूंपसे देखने छरे... फिर गुरु बढुकने कहा:---“ इस बड़े संघको. अम्रणी 
चह. सत्सावक अवश्य ही बहुत बड़ा पुरुष है. इसमें महात्मा पुरुषके सब 
लक्षण पुणेहफ्ले विद्यमान हैं. स्वयम्‌ उत्तम आचरण कर: छोयोंपें उसका 


बा 


निष्कामपनकी आंवस्यकता, डटर्‌ 


बृष्टान्त दिखाकर, उन्हें धर्ममागेकी ओर छाना सत्पुरुषके छक्षण दें. इल 
पागेकी प्रथद्शिकामें इसके लिए स्पष्ट कहा है कि, के हे 
“४ यद्यदाचरति अ्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 
ख॑ यत्पमाणं कुरते छोकस्तदज॒वर्त्तते ॥ 
सअर्थ--श्रेष्ठ पुछषष जो जो आचरण कंरता है उनको देखकर इतर जन भी आचरण पे 
करते हैं; वह जिस बातको मानता है, वही लोग भी सानते हैं और उसके अनुसार 

व्यवहार करते हैं. हल 8 

« यह बात हमछोग अब प्रत्यक्ष देखते हैं. यह महात्मा सत्साधक यदि 
आलरूस्य कर, संध्यावंदन करनेको न उतरा होता तो ये सारे पथििक भी न 
उत्तरते और मध्याह्काल ज्यर्थ गप्पोंमें ही बिता देते, पर अपने शुरुको देख- 
कर सव ईश्वरोपासनामें तछलीन हो गये हैं. पर भरा, क्या उनको दी 
संध्योपासना कर्तव्य है और हमारे लिए अभी समय नहंं हुआ ? यह्‌ 
छुन सब पुण्यजन भी तुरंत विमानमें संध्योपासना करनेको चले गये- 

... संध्यादि कर्मसे निम्नत्त हो, वे फिर जपने अपने आसनॉपर बैठ गये, 
नीचे सब पथिक भी सुकाममे आकर भोजन करनेको बैठे. जिनके पास 
पाथेय था, वे पोटली खोलकर बैठे और बहुतसे लछोगोंने इक्षघटामेंसे मीठे 
बनफछ छा, प्रशुको अपणें कर, प्रसाद पाया. भोजन हो चुकनेपर वे र॒म्य 
विश्रामस्थानकी शोभाका अचछोकन करने छगे.. उस स्थानके चीचमें एक 
बहुत सुन्दर मंडप था. उसके आस पास सुन्दर फूछ खिल रहे थे. यह 
स्थान अमूल्य पाषाणोंसे चना हुआ एक भव्य प्रासादके समान माल्यस होता 
था. उसके-भीवरकी बैठक और नाना प्रकारके क्रीड़ास्थानोॉंकी शोभा 
अवर्णमीय थी, पर उसमें एक रचना ऐसी थी, जिसपर सब पथिकोंका मन 
णक वार ही ज्ञा ठिका. उस मंडपमें एक विशाल दीवार पर वना हुआ * 
अतिविचित्र चित्र था. उसमें एक सारे नगरका दृश्य था... चित्रके भीवर 
विचित्रता यह थी कि जितने आदमी इसमें चलते फिरते और कामकाज 
करते थे, वे सभी किसी न किसी सवारीपर होते भी शारीर या सिरपर- 
अनेक प्रकारका भार उठाये थे. उत्तम वर्रालंकारसे सजी हुई सुन्दर 
साजुक स्त्रियां, सुशोमिव रथ, म्याना; या पालकीमें बैठी हुई भी सिरपर 

- बढ़े वजुनकी गठरी छिये बैठी थीं- सुन्दर खरूपबाले युवकॉमेंसे कोई घोड़े, 
कोई पाछकी और रथमें वैठनेपर भी, कंधे और सिरपर बड़ी बड़ी गठरियां: 


जप 
टडट5 चुन्द्रकान्त- 


पोटलियां उठाये थे. इसी तरह वहुतसे इंद्ध स्ली, पुरुष और चाल, चाछाएं 
जादि सब चागरिक, गाड़ी, गाड़े, नाव, द्वाथी, घोड़े या ऊंठों और ऐसे ही 
'निर्जीव सजीव चाहे जैसे वाहनोंपर होनेपर भी अपने सिरपर कुछ न छुछ 
भार उठाये ही थे. इसमें एक किनारे राजाका बड़ा रिसाहा.था.. उसका 
राजा सज्े हुए बड़े हाथीपर, रन्नजड़ित अंवारीमें वैठनेपर भी अपने सिरमें 
एक वज्ननढार गठरी उठाये था. यह देख चहुत आज्यी प्राप्त सत्र पथिक, 
परस्पर कहने रंगे किः---“ अहो ! यह कैसी विचित्रता और जज्ञानता है 
कि स्वयं वाहनोंपर होते भी सिरपर बोझ उठाये हैं ! ऐसा क्‍यों किया होगा, 
यह समझमें लहीं आता. क्‍या इससे कुछ वाहनका वोझ कम हो सकता था ? 
सबने यदि अपना भार वाहनपर रखा होता, तो भी सव वजन वाहन पर 
ही होता, तो चह ज्यथे भार उठाकर मरना कित्तनी वड़ी मूर्खता है ! चह 
तो झायदु किसी चतुर चित्रकारने दुशकोंको हँसलानेके लिए, खेल जैसी 
रचना की होगी. नहीं तो सारा नगर ऐसी डल्‍दटी छुद्धिका नहीं हो सक्ता-? 
चह खुल उत्तके शुरुरूप महात्मा सत्साथक बोले:---“ वास्तवमें यह तो कुछ 
विचित्र द्वी दीखता है, पर उस झूपरके हिस्सेमे चड़े सुवर्णाक्षरोंमें लिखा 
हुआ लो दीखतः दे चह क्या दे ? इसका नाम तो न होया>” सब एक पथि- 
कने उसे झटपट चांचकर कहा:--“हां हां, महाराज ! ऐसा दही दीखता है, 
पर छुछ समझमें नहीं आता. “अुकुरपुर !? अथोत्त्‌ क्या ?” चह सुन सत्‌- 
चावक् यह जाननेके लिए विचार करने छगा कि (इसका क्‍या सतरूूव 
होगा ९? इतनेमे वह पथिक फिर बोलछा:---८“ रूपानाय ! इस नामके नीचे 
चछुछ ओर भी पद्मरूपमें लिखा है:--- 
४ चिह्न न चिर्ज न खतिविचित्रा पास्थेछु औतत्परम विचित्रम । 
४ अध्यानमाप्ता ह्यमय॑ चथापि उढढं प्रसक्ताः खरु खाद्यमारे ॥ 
आर्थ-वित्र मी विचित्र नहीं, और मार्ग सी विचित्र नहीं, परन्तु पशथ्चिकोर्मे वह 
परन विचित्रता देखी जाती है कि_वे असवमार्गने जानेपर भी चासमारूष भोजमके 
भारपर जत््वत्त आसक्ति रखे हुए हैं. >  - 
_. हे पद्म पढ़ते ही महात्मा सत्साथक चोछ उठा:-५६ वाहवाह ! धन्व प्रज्भ 
तेरे इस देशको ! चह पद्य तो अपनी झांकाके लिए हमें वास्तव प्रत्युत्तर 
ही देता है और इस विचित्र नगर (चित्रित हुए )का * सुकुरयुर ? चास 
भी ऊव इस परसे चथार्थ ही दे. जअहो! हू पथिको ! यह खुवर्णप्म 


निष्कामपनकी आवश्यकता, - बट 


हमें क्या कहता है, उसे देखो ! अरे ! वह हमें कैसा 'हितकर उपदेश करता 
है उसे सोचो. जेसे अपने सुँहका कलंक कालिमा मनुष्यको आप ही आप 
नहीं दीखता पर यदि सामने आयना अथोत्त्‌ दपेण (मुक्क॒र ) हो तो प्रत्यक्ष 
दीखता दे, उसी तरह सुझुरपुर भी हमें दपणरूप होकर हमारी वहुत्तसी 
भूलें दिखा देता है और वह उस पयद्वारा स्पष्टीकरण करता है तथा हमारे 
आमख्येकी हँसी उड़ाकर कहता है कि:--- 

४ हे पथिको ! तुम इस चित्र ओर उसी तरह इस मार्गके विपय विचि- 
जता मानते हो पर जैसी वड़ी विचिन्नता ( आश्रय ) तुममेंसे मूढ़ -पशथ्िकोंमें 
दीखती है, बेसी इस चित्र या इस मार्ममें नहीं है. इस चित्रकी विचि- 
प्रता-विपरीतता तो एक देखने ही भरको है परन्तु तुम्हारे तो सब कर्तेन्य 
ही उल्टे और आशद्यर्यवत्‌ मूर्लतासे पूणे हैं. काछके भयसे तुम अपना 
सर्वेस्व त्वाय कर- अभयपथरमें आरूढ़ हुए हो और मार्गमें किसी बस्तुकी 
कमी नहीं है तो भी सिर्फ एक .भाररूप खानेके पाथेयकी पोटलीमें ही 
आसक्त होकर उसे वड़े परिश्रमसे उठा रहे हो. यह क्या बाहनमें बैठकर 
पछ्लिरपर भार उठानेसे भी अधिक मूखेतापूर्ण नहीं है ? ऐसा भावार्थ उस 
पश्ममें सज्िविष्ठ हे और वह अध्षरश: सत्य है. जो जीव मिथ्या कामनासे 
रहिते. अर्थात्‌ विलकुछ निष्काम---निःस्एड होता है, वही इस मार्गमें आरूढ़ 
होता है. जगन्नगरमें हमें जितने चाहिये उतने सथ सुखसाधन थे तो भी 
कालरूपुरुषके भयके कारण, थे सब झूठे ही थे. इसलिए उनकी पुनः 
कामना या स्परद्दा--उनका संग सेवन--तो झूठी द्वी कामना कही ज्ञायगी- 
झब हम जगत्की कामनाका त्याग कर विल्कुछ “निष्काम हो यहां आये 
हैं और अब उनसेंसे किसी वरतुकी हमें यहां आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
हमें जो चाहिये वह बरठु यहां इच्छाहुसार मिलती है तो फिर हम इन 
पोटलियों का ब्यथे भार उठा मरें तो क्या हमारी मूखताका पारावार नहीं 
हैं यह तो फिर ज्योंका त्यों ही हुआ- इन पोटलियोंमें वैंथी हुईं आासक्ति 
फिर देखते ही देखते बढ़कर हमें फिर कालपुरुषके हस्तगत करदे तो संशय 
नहीं है और ऐसा हो तो यहांतकका सब परिश्रम योंही गया या नहीं ? 
इतना ही नहीं पर अपना नाश अपने ही ह्राथ करना हुआ या नहीं ? इस 
लिए यह स्वणेप्च और इस सारे सुकुरपुरका विचित्र चित्र, हमें ओर हम' 
जैसे इस मारेके सब पशथ्चिकोंको, ऐसी सूचना करता है कि-चाद्दे भयसे 
हो था प्रीतिसे किसी तरह भी सर्वेस्वका त्याय कर सारा सार उसके ऊपर 
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डाल, इस मागमें आनेबाछा पथिक, समय, अच्युतप्रमुक शरण्पमत हू 
सलिए शरण आनेकी इच्छा करनेवालेके सब बोगश्षेमकों वद्दी बदन करते 
£ + इस छिए तुम सब बातोंसे निश्चिम्त हो जाओ और इस छुद्र तग्रा 
छुःखदायी वस्तु्में आसक्ति करानेबाले “में? और ' मेरे ! पनक्ता समूल स्थान 
करो; क्योंकि अन्म लुम्हें 'में' और ' सेरा ? कददनेका अचसर नहों रह 
इस अभय अच्युतवथमें आरूड़ होकर तुम अच्युन प्रभुके शरण आर्य 
पर झरण आनेपर सब्र तरह उसीके हुए. अब विचार करो कि जब्र तुम 
स्वयम्‌ उसके हो गये तो फिर सुम्हारा क्‍या रहा? और जब उसके अवीन 
हो तो में-पनका अभिमान भी क्यों रहना चाहिबे ? फिर इस मार्ग 
ऐसी विचित्रता है कि जो पथिक्त “में ओर मेरा ? भूछ गया, मिसके। 
मिथ्या कामना मर गयी और जो सिफे निःरपृहताले चछा, उसका साथ 
भार आप ही आप कम हो जाता है और वह घ्तिर्फ शान्तिके स्थानरूप 
अच्युतपुरमें पहुँच जाता है... अपनी इस पथत्रोधिनीमें भी एक बात ऐसे 
ही अथैवाली है: 
“४ चिद्याय कामानन्‍्यए सर्वान्पुमांश्व रति निःरुएडः । 
निर्ममी निरदद्भगारः स शान्तिमधिग5ठछति ॥ 
अर्थ-जो जीव कामना-वासना स्वाग निश्वृ६ होकर विचरण करता हैं और 
जिसकी जहंता ममता दूर हो जाती है वही राम्ति पाता है. 
इस लिए अब इस बातको अच्छी तरह ध्यानमें रख, मिनके पास भार 
है, वे सारा भार यहाँ छोड़कर आगे चलें. इस जलूप्रवाहके जरूचर, 
बक्षोंके पक्षी और दूसरे वनचर प्राणी तुम्द्यारा भाररूप पाथ्रेय क्षणभरमें पूण्ण 
कर देंगे. बस, चलो अब समय होगया है मोर हमें अभी संष्यातक् 
बहुत रास्ता तथ करना है. 
इतना कह वह सत्साधक चलनेको वैयार हुआ: तुरंत द्वी बहुतसे 
बुद्धिमान्‌ और अंतर्निए पथिकोंने झटपट अपने सिरका पाथ्रेय त्याय कर 
जलछमें और बृक्षोंक नीचे छितरा दिया और छुट्टे होकर मिश्चिन्चसे खाली 








# अनन्याब्िन्तवन्तो माँ ये जना: परुैपासते ! 
तेषां नित्याभियुक्तानां ओोगल्लिम वहाम्यहम ॥ 


अर्थ-जो जन अनम्व ( संपूर्ण ) रीतिसे मेरा चिंतवन कर उपासना करता हे, उस 
नित्ययुक्तका योगक्षेम में वहन क्रता-चलाता हूँ 
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उहाथ ताली बजातें और हँसते खेलते चलने छगे. इतना होनेपर भी असी 
उस संघमें ऐसे अनेक पुरुष थे, जिनके अंत्तृः:करणमें इस बातका जरा भी 
असर नहीं हुआ. वे तो अतबतक भी अपनी पोटली ज्योंकी न्‍्यों ही उठाकर 
चलते थे ! हु 
कमेसागे-सज्ञसागे, 
संघ चलता हुआ. पुण्यज्नोंका विमान भी धीरे घीरे उसके पीछे अंतरिक्षुम 
सैरने कमा. फिर शुरु चामदेवजी बोले:--“बरेप्छु ! इन मूर्ख पथिकोंत्षी 
जड़वा देखी ! कोई डदाहरण या कोई उपदेंडशा उनके काममें आया ? मुकुर- 
पुरका चितन्न केसा सुस्पष्ट हृद्यग्राही उपदेश करता दै और महात्मा सत्सा- 
घकने उसका कैसा उत्तम व्याख्यान कह सुनाया, तो भी मू्खोंको उसका 
कुछ अथंाभ नहीं हुआ ! ज्ञिनके मनमें में और मेरे पनका दीरघकोलसे 
दृढ़ संस्कार हो गया दे उनकी आसक्ति एकाएक क्रिस तरह छूटे ? उस 
ओर देखो ! कई स्त्री पुरुष अपने सिर, कंबे, वगछ और हाथमें अनेक मिन्त 
भिन्न पोटछी, मानो किसी बड़े जोखों और चजनकी हों, इससे उठा भी 
” नहीं सकते, तो भी सथमथकर उठाये जाते हैं. अरे ! इतनी बड़ी मूर्खतः 
' होते भी वे ऐसे पवित्र पथपर आसरूढ़ हुए हैं यह सिफे सत्खाथकके प्रथमो- 
पदेदा और आवेशमें आये हुए अधिकारी पथिकोंकी देखादेखीसे ही है, 
धर देखो अब क्या होता दै.?? 
चहुत देरतक इसी तरह यह्‌ संच चढ्ा गया.- मागेमें दोनों बाज्जुओंमें सुन्दर 
सफले छुसुम ब॒क्षोक्री ओेणी, छायाके लिए छा रही है. थोड़ी थोड़ी 
दूरपर दोनों ओर मीठे अस्त जैसे जलके सरोचर, कुंड, वावठ्ली आदि स्वच्छ 
जलाशय स्थित हैं. स्थान स्थानपर नाना प्रकारके निर्लेप निबांब्य और पत्रित्न- 
सासे बनाये हुए पक्‍्वाज्ञादि पदार्थोके सदान्नत स्थापित किये हुए हैं. जो 
पथिक ऐसा घर्मीथ अन्न अहण न करें उनसे उसका डचित बदला लेकर 
देनेका नियम भी है. अनेक प्रकारके स्वादि्ठ फर, मा्सेक्ते ब्क्षोंके नीचे 
जितने चाहिये उतने पड़े हैं. उनके हारा अन्नसे भी अधिक तृप्ति होती 








१ दीर्घक्ाछ, सिर्फ इसी जन्मका नहीं पर अनेक जन्मान्तरोंका समझना चाहिये क्यों 
"कि देह दो अत्येक ऊनन्‍्ममें बदलता दे, पर जीवात्मा उसका बद्दी रहता दे अर्थात्‌ उसकी 
“बढ़ी हुई अच्छी घुरी आदते बह्ढी रहती हैं. + सफल कुछुम>फल और फूलवाले इत्त- 
3 जो अपविन्न न द्वो- 
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है. इतनी सच सुविधाएं होते भी वे अज्ञान पथिक अपने कमेका पाधेय 
उठाये मरते हैं, यह वहुखेद्प्रद दे. विमानवासी वरेप्सु राजा महात्मा बढु- 
कसे वारंवार खेद प्रदर्शित करते हें. इतनेमें उन महात्माने सबका चित्त आक्रष्ट 
कर कहा:---“ देखो, फिर इन सब पथिक्रोंके लिए एक वड़ा भुलावा आया 
है.” यह सुन बरेप्सु वोले:---हां कृपानाथ ! मसा्गमें आगे जाकर अनेक 
शाखाएं फूटी हुईं दीखती हैं. वही है क्‍या ? 'सदाका अग्रणी सत्साघक 
भी देखो, वहीं पर रुक गया दे. अब क्या होता दै, वह देखो.” 
सत्साधकको खड़े देख सब पथिक उसके पीछे आकर खड़े रहे. सबकी 
ओर फिरकर उछैँगलीद्वारा दिखाते हुए सत्साधक जोरसे कहने ढलूग।:---“सचेत 
हो ! सचेत हो ! फिर भी संकट आया है. अब हमें खूब सावधान धोकर 
आगे पैर रखना चाहिये. हमने जैसे पुरद्वारमें देखे हैँ घेसे और भी अनेक 
झुलावे अपने रास्तेंमें आकर उपस्थित हुए हैं, इससे सचे सनातन सरल मागेको 
भूछकर भयपूर्ण दूसरे रारते भटक जानेका पग पग पर बड़ा भय रहता है. 
देखो ! देस्तो ! यहांसे अपने सागेकी दोनें वाजुओंमें दो बड़े पवित्र, रम्य और, 
समृद्ध मार्ग आरंभ होते हैं. मागेके सब्चे रहस्यसे अज्ञात मनुष्य कदाचि ५ 
इस रास्तेसें आरूढ हो जाय तो इससे उसे छुछ अकस्मात्‌ ठुःख, संकट यरें+ 
भयप्राप्ति नहीं होती और न वह इस मागेसे जाकर निर्भेय अविनाशी सुख- 
धाम अच्युतपुरमें ही जा सकता है. इस रास्तेसे जानेमें मागके निय॑ता 
( भ्रवंध करनेवाले ) ज्ञानेवालेको छुछ समयतक उत्तम प्रकारका स्वगेसुख था 
दूसरा सुख देते हैं:---परंतु उसका निर्मोण किया हुआ समय पूर्ण होते ही 
उसे तुरंत वहांसे निकाल देते हैं. ? रे 
सत्साथकके ये अंतिम शब्द पूरे होते ही उस मार्मके सूलके पास स्थित 
एक भव्य भवनसे, कोई दिव्य पुरुष शीघ्रतासे इस संघकी ओर आते 
दीखा. वह बड़ा तेजस्वी और सुशोभित था. उसकी आकृति कुछ विचित्र 
प्रकारकी थी. उसके मस्तकपर सुन्दर सुवर्ण जैसा “तेजस्वी जटामुकुट 
सुशोसित था. कानोंमें कनककुंडल, गलेमें रुद्राक्षमाल्ा, वगलमें दर्भका पूल्ा 
और सर्गचभेका आसन, एक हाथमें खुब और खुक, एक हाथमें घृतपात्न, 
एक ह्वाथमें समिध तथा एक हाथमें श्ुतिसमूह ( वेद्सहिताकी पुस्तकें ) 
बारण किये था, सारे दारीरमें यज्ञसस्म लगायी थी. दूरसे घुएंसे 
घिरी हुई घुँधुवाती अभिके समान दीखता था. बह बड़ी शीघ्रतारे 
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चलता था, तो भी ऐसा जाव पड़ता था भानो शास्त्रक्ी आज्ञाके बाहर 
एक पैर भी रखनेको -घहुत डरता है. अपने नित्य नैमित्तिक कर्मरूप 
तपके अजुछानके तेजसे वह ऐसा प्रज्वलित दीखता था कि अधिक देर- 
सक उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता. था. महात्मा सत्साघकके 
अंतिम शठद सुनकर उसका प्रत्युत्तर देनेको तैयार हुआ वह, संघके संमीप- 
जाते ही, वहुत गंसीर और शांत वाणीसे चोछा:---“ भहो महात्मन्‌ ! आपके 
दर्शन सात्रसे सिद्ध होता है कि आप कोई वड़े तैत््वज्ञ और पवित्र पुरुष 
हैं और . इस समन पिश्चिकससाजके अम्रणी होनेसे बड़े मार्यवित्‌ मालछूछः 
होते हैं तो सी अपने साथियोंक्रो विपरीत उपदेश क्‍यों करते हैं ! इस पवित्र 
खीर सनातन मार्गेके रहस्यका जाननेवार्था महात्मा कभी इसकी निंदा नहीं 
करता.” यह वात सुन इसकी तेजखी आकृतिपरसे कोई देव समझकर 
सत्साधक प्रणाम कर बोछा:---“ नारायण ! भारायण ! कृपासिन्शु, कहो,- 
जाप कौन हैं ? और यह आप किस परसे सासते हैं कि मैंने इस मार्गकी 
निन्‍्दा की है. ?? उसने उत्तर दिया:--/मैं इस सार्गका रक्षक अधिकारी हूं 
और जिस मार्गका अलुसरण करनेसे, दिव्य छोकमें, चिरकारूपयेंत दिव्य 
छुखके - भोक्ता होते हें उस सारोमें आरुढ़ होनेसे तुम अपने साथियोंको 
मना करते हो, यह इस पतित्र मा्गेकी निन्‍दा नहीं तो क्‍या है?” सत्सा- 
घधक बोला आप किस मार्गके लिए कहते हैँ ? जिस पवित्र मार्गमें हम 
आरूढ़ हैं, वह तो सदा सवेदा ही स्छ॒ुत्य है:--पर ये दोनों नये, अथौत्त्‌ 
इस सुख्य मांसेकी शाखा जैसे दीखनेवाले मार्गोके किए ही तो मैं कहता हूँ. 
चह सारे कहदांके हैं कि जिनके लिए मेरे कह्दे हुए शब्दोंको आपने निन्‍्दा- 
रूप माना (४ यह खुन उस मायौधिकारीने कहद्दाः---“/ये पवित्र मागे 
अनेक अदूसुत.दिव्यलोकोंमें जानेके हैं. चह्दां जानेवाला प्राणी चिरकाल- 
पर्यत अलेक सु्खोंका सोक्ता होता है.” सत्सावकने कहा:---“ अस्छु ! पर 
इससे क्‍या छाम ? इस मार्गेसे छोकर दिल्य लोकमें जानेचालछा प्राणी 
पिरकालछ दिव्यसुख भोगवाः---पर यह दीघेकाल पृणे होते दी उसकी क्‍या 
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१ झ्वान, संध्या, पंचमद्ावज्ञ, देवाचेच इत्वादि अतिदिन अवइ्य किये जानेवाले कमे;- 
सत्य कौर किंप्री असंगविशेष पर ही किये जानेवाऊे जो कर्म हैँ वे नैमित्तिक कर्मे-जैसेः 
पिताकी मरणसिथि सानेपर पितृराद्ध करना जादि. ३ त्तत्त्व-रनात्मछ्प तुतत्वेको. जानने 
बाल्य- ३ मार्नदित--नार्ग जाननेबाला« 





९२ चन्द्रकान्त- ना 
हे ॥ 


गति होती है १” मार्गोधिकारीने उत्तर दिया:---“ दीर्घकाल पूण दोनेकी 
बातही क्‍यों करते हो ? वहां जानेवाला तो अक्षय सुखका भागी द्ोवा है. 
हरे ! हरे ! क्‍या तुम इस झ्ुतिप्रतिपादित मार्नेकी.सहिमा या उसके नामसे, 
सी अज्ञात हो ९० हे रे 

सत्साधकने कहाः-- नहीं निरे तो ऐसे नहीं हैं पर आपके जैसा पूण्ण 
अनुभव कहांसे हो? इस छिए हम सबपर कृपा कर इसका स्वित्तर 
माहात्म्य बताओ-” यह सुन मार्गाधिकारीने कहाः---“/ यह मार्ग अनेक प्रका- 
रके दिव्य सुख देनेवाला और अविनाशी परम पदमें जानेका है तथा इसका 
अनुधावन करनेवाले प्राणीको किसी न किसी सतत अमुक अमुक प्रकारकी 
पियमित क्रियाएं अर्थात्‌ कर्म करने पड़ते हैं:--इससे इसका नाम कर्ममार्ग 
है और इस मार्गका नियामक होनेसे सेरा नाम सी क्मदेव है. ? सत्साधकने 
पूछा:---/( इस मार्गसे जानेवालेको कौन कौनसी क्रियाएं सतत' करनी पड़ती 
हैं और वे किसके लिए. ? _ ध बे 

कमैदेवने कहा:---“ हे त्रह्मन्‌ ! तुम जहांसे आये डस जगत-पुरमें निवास 
करनेवारा और इल अभयपथपर आंरूढ़ होनेवाला कोई सी प्राणी, शरीर 
और मनद्वारा निरंतर कोई न कोई क्रिया किये बिना क्षणभर भी नहीं रह 
सकता:--कयोंकि प्राणीमात्न, प्रकृति-इश्वरी मायाके अघीन है अर्थात्‌ इस 
प्रकृतिके गुण उन सब जीवोंसे बछास्कार क्रिया कराते हैं. तुम्हारे पास 
तुम्हारी मार्गवोधिनी तो होवे ही गी. दो तो देखो. यह बात उसमें है:--- 

“४ न्दि कश्चित्ध्वणमपि जातठु तिप्ठत्यकमंकूत्‌ ! 
कार्यते छाच॒शः कर्म सर्व प्रकतिजैगुणें। ॥ 

* इसमें कहा है कि “कोई भी प्राणी एक क्षण भी कर्म किये विना नहीं 
रह सकता, क्‍यों कि-सवको घर पकड़ कर ( बलात्कार ) प्रकृतिके गुण कर्ममे 
दी प्रेरित करते हैं.” ऐसी प्रकृतिके वश रहनेवाले प्राणी जो जो क्रियाएं 
करते हैं उनका नाम कमे दे... अब प्राणीमात्र जब इस प्रकार निरंतर क्रिया-- 
कम किया ही करते हैं तव उन क्रियाओंका व्यवद्वार निरा मिथ्या ही न होकर 
उत्तरोत्तर उनकी अभिद्वुछधि और उन्नति करनेवाछा होकर अंतमें उन्हें उत्तम 
गतिमें पहुँचावे, इसलिए उनके कल्याणका विचार कर सष्टिके आरंभर्म ही, 
रुपष्टिकतोंने उन क्रियाओंकोी कल्याणकारी ध्यवहारोंके साथ नियमितंतासे 
जोड़ दिया है. _ रष्टिकर्ताके स्थात्ित किये हुए जो ये कमे--क्रियाके कल्याण- 


कारी नियम प्रयोग हैं--वे यज्ञ हैं. इस प्रकार कर्ताने-जव खुष्टि-प्रजा | 
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उत्पन्न फी तो उसके साथ द्वी उसके कर्म-क्रिया भी उत्पन्न हुए. उपरोक्त 
फथनानुसार. उन कर्मोके यश्लरूप कल्याणदायक नियम भी साथ ही उत्पन्न 
किये और उन प्रत्येकके नियामक और योग्य फलदाता अधिकारी किसी 
न किसी देवताको ठहराया. फिर उसने समस्त प्रज्ञाको आज्ञा दी कि 
+ इस यज्ञके योगसे तुम चबूद्धि प्राप्त,.करो और यह ८ यज्ञ ) तुम्हारे इप्ट मनोर 
रथ प्राप्त करानेबाला हो. देखो पथनोत्रिनी प्रस्थान प्रथम, उसमें इस अर्थका 
स्पष्ट उल्लेख है 
“सहयज्ञाः प्रज्ञा: सट्टा पुरोचाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्चमेष चो5स्त्विएकामचुकू ॥ 

४ अर्थ---प्रजापतिन * पहले यज्ञाधिकारी प्रजा पैदा कर कहा; इससे छुम बुद्धि: 
प्राप्त करो. यह ठम्हारे सनोरथ पूर्ण करनेवाल्या कामचेनु हो. 

४ इसके बाद फिर उस स्ृप्टिपिताने कटद्ा हैः--- 

४ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्ठु चः । 
परस्परं भावयन्तः अयः परमचाप्स्यथ ॥ 
इगश्ान्सोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविता: । 
चै्दृत्तानभदायैम्यो यो अ्रुड्नके स्तेन एव सः ॥ 

८ इस चांतीम ऐसा भी कद्दा दे कि, इस यज्ञद्वारा तुम देवोंको संत 
करो जिससे देव तुम्हें आनन्द दें. इस प्रकार परस्पर-एक दूसरेको संतुष्ट 
करनेसे तुम भारी खुख प्राप्त करोगे, अर्थात्‌ तुम्दारी की हुई यज्ञरूप क्रियासे 
तृप्त हो कर देवता तुम्हें इच्छित सुखभोग देंगे. पर उनकी प्रसन्नतासे प्राप्त 
हुए पदार्थ यज्ञक्तियाद्वारा उन्हें अपंण फिये बिना ही भोग किये जायेँ तो 
बह यथार्थ चोरीका द्वी काम समझो. ये देव दी सब सुखके दाता सब: 
कामना पूर्ण करनेवाले परम प्रश्ु हैं और इनको प्राप्त करना दी जरूरी है... 
इसलिए है साधो ! स्ष्टिके आरंभसे ही उस खष्टिकतोकी आज्ञासे यह 
यज्षरूप कर्म प्रच्नतत हुमा है, जो परम कल्याणप्रद होनेसे, अच्युतमार्गारूढ़ 
परथिकको अवद्य करना पड़ता है और इसीसे तरना होता है-मुक्ति मिलती 
है. यह पवित्रपथ * कर्ममारों !के नामसे प्रसिद्ध है. ? 


+ सष्टिकी उत्पत्ति तो अच्युत. परमात्माकी माया शक्ति ( प्रकृति ) द्वारा द्ोती है. 
पर उसमें सबसे पहले पैदा होनेसे परमात्माने अज्माक्ो स्ष्टिका मुख्य नियामक अधिकारी” 
' ढदरा कर, अधिक सृष्टि वैदा करनेकी जाज्षा दी. अर्थात्‌ उनसे दी दूसरी सब सृष्टि पैदा: 
होने ऊगी. इसीसे ब्रह्मदेवके खष्टा, छष्टिकर्तो, रष्टिपिता, पितामद्द श्त्यादि नाम हैं. - 
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यह सुन सत्साघकने पूछा:--« खष्टिकर्ताने प्रजाके प्रत्ति जो यह आश्षा 
दी थी उसे आपने मुझे भले ही कह झुनाई, पर यज्ञके योगसे दी प्रजा उन्नति 
और वृद्धि प्राप्त करती दे यह कैसे, कया इसीसे “यह यज्ञकर्म आवश्यक 
माना जाता दै.” कर्मदेवने उत्तर दियाः---४ हे न्रह्मन्‌ ! जैसे कोई सुन्दर 
नवपल्लन और फहपुष्पादि सहड्धिसे अतिशय शोभायमान और अनेक 
प्राणियोंको आहार, निवास और छायादानस पोपण करता हुआ सुदक्ष 
किस तरह सीधा निराधार खड़ा है, कैसे बढ़ता दे और किससे हरा 
रहता दे, ऐसा कोई विचार करने लगे तो बाहरसे उसे उसका छुछ कारण 
समझमें नहीं आयेगा, पर आंतर्टपघ्टिसे विचार कर देंखते ही मातम होगा कि 
इस बक्षके सुपोषित दोनेका मागे उत्तका मूल दे और सूलद्वारा भूमिके 
पेटसे जलके साथ उसका चूसा हुआ पोपक रस, उसके प्रति अंगोंमें जाकर 
उसे जिछाता और बढ़ाता है; उसी तरद्द इस समस्त पूजाफा यज्ञकर्मसे 
संत्रंध है. पहले प्राणी सात्रकी उत्पत्ति और बद्धि किससे होती है, 
इसका विचार करें. तो साफ जान पड़ता द्वे कि, यह काम अन्नका है. 
जिस प्राणीका जो आहार वह उसका अन्न दै.. अपना अपना अनुकूल 
आहार किये विना प्राणी जी या वढ़ नहीं सकता. इस अन्नकी उत्प- 
त्तिका आधार आकाशसे होनेवाली जलद्ृष्टि है और ब्ष्टि यज्ञके पुण्यसे 
होती दै. र्ृष्टिकतोने यज्ञ उत्पन्न कर उसका नियासक देवताओंको 
ठहराया है, वही देवता आकाशसे होनेवाली तृष्टिरूप क्रियाके नियामक 
हैं; जो प्रजाके भूमिपर किये हुए यज्ञरूप कमेसे प्रसन्न हो कर, उनकी 
चद्धिके लिए जर बरसाते हैं. यह वात साधारण मनुष्यके विचारमें नहीं 
आसकती. पर पवित्र पथवोधिनीमें इसका स्पष्ट रीतिसे वर्णन किया है- 
देखो प्रस्थान प्रथममें:--- 
/ अन्नाह्नबन्ति भूतानि पर्जन्यादत्नसंभवः 
यज्ञाह्नचति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धचः ॥ 
कमे जक्मोक्वर्य विह्धि बह्माक्षरसमुक्नवम्‌ | 
तस्मात्सर्व॑ग्त ब्रह्म निर्त्य यशे प्रतिष्ठितम_ ॥ 
अरथ-प्राणी अक्नसे उत्तन्न होते हैं, अन्न पर्जन्य अर्थोत्‌ जछ-चष्टिसे उपजता है, 
'पर्जन्य य्षसे होता है, यज्ञकी उत्पत्ति कर्मसे है, कर्म नेदसे है, वेद अक्षर ब्हमसे होता 
है, इससे सर्वेग्यापी परम्न्न यज्षमें नित्य बसता है. 
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५... बैललिए सबमें व्यात्त होकर रहनेवाठा यह त्रह्मस्वरूप, चक्षमें तो 
सरबेदा परिषृ्ण है अर्थात यह स्वयं ही अच्युत परवल्म हैं. झुविमें कहा है कि, 
चलो ने विष्णु:-( यक्ष व्यापक परमात्मा है) ऐसा यह सनातन यज्ञरूप 
ऊर्ममार्य है. ये ओ दो मागे दीखते हूँ, वे उसीके मेद हैं. एक औत 
आओर दूसरा स्मातें, अथात्‌ एकमें झुति अथात वेदमें बताये हुए नियमानुसार 
यज्ञक्रिया की जाती दे और दूसरेमें स्टति अथोन्‌ धर्मझास्में बताये हुए 
सियमोंसे चज्ञक्रिया होती है. ऐसे सुन्दर सागमें आरूढ़ होनेसे तुम अपने 
साथियोंको मना करते हो, वही इसकी निन्दा है. ऐसा करनेसे तो तुरू 
सर्वेश्वर अच्युत प्रभुकी जआज्ञाका' भंग करनेबाे कहठाओगे और बड़े 
दोषके भागी बनोगे- हि 
देखो पथत्रोधिनी:--- 5, 
5 एव प्रवत्तित चक्र नाहुवर्तयतीद यः। 
# अधायुरिच्धियासामी मोबे पाथ स जीवति ॥ 
अर्थ-एऐसे प्रवूच हुए. चक्रका अरुसरण जो नहीं करता वह पापी जीवात्ता 
> निया इंह्ियोंका ही पोपण करनेवात्य है और अपना जीवन व्यर्थ त्रिताता है. 

ऋभैदेवका एपा सप्रमाण चचन सुन सत्सावक बोला:--- हे देव ! आपने 
जो कहा बह यथार्थ हूँ और कर्ममागे आदरणीय, भाचरणीय और 
ईनिःसंदायी है; क्योंक्रि.उस मार्गसे द्ोकर भी अविनाशी जच्युतपुरमें जा 
पहुँचते हैँ; परन्तु उस मा्गेंस जानेवालेक्ो घीचमें कभी कभी बड़ी 
रूकावर्टे दोती हैं, तब कहो भरा, इस मा्गके नियामक सिर्फ आप ही 
दुक हैं वा दूसरा भी कोई है १० तब कर्मदेकने कहा:--- इस मारयैयर 
दूसरेका भी अधिकार है. मैं अधिकारी हूँ, पर सेरा काम प्रत्येक कर्मकी 
घरिपाटी चना रखना हैं और मुझसे बड़ा अधिकारी एक दूसरा हैं. 
उसका नाम कामदेव है. उसकी वड़ी सत्ता है और जहांसे तुम आये 
डस जगत्पुरसे छमाकर इस सार्यके सारे भागोंपर उसीका अधिकार है. ?? 
यद्द छुम सच्साबक चोला:-चन्य ! धन्य सही कह; ठीक याद जाया £ 
ऋम जो कहते दे चही वह है. वद्दी इस मागेका विन्नकर्ता दै- वड़े परिश्रमसे चछ 
कर आगे गये हुए बेचारे पथिकोंको रोकतेवाला भी वही दे और वही उनको 
थोड़ेसे सुखमें छछचा भटका कर पीछे गिरानेबात्य है- दे देव! मैं 
इस सनातन कमैमार्मकी छुछ निंदा नहीं -करता, पर मेरा पहलेले ही यह 
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ऋधन दे कि, इसमें कामदेवका ही सबसे बड़ा विन्न, पथिकॉको पीड़ित 
करता है. हजारों और लाखों परथिकॉर्मेंसे कोई एकाधिक ही पश्चिक कार्म- 
देवफी सत्ताको छांचकर आगे अच्युतपुरकी ओर जा सकता दोगा- 
सिफे आपके सुँहले अपने इस साथियोंकरो अधिक स्पष्टीकरण करनेको ही 
मेने आपसे प्रश्न पूछा है, नहीं तो जिसमें अच्युतपुरतकक्के समग्र मारगका 
चधा्थ रहस्य वर्णित है, चह प्रथवोधिनी प्रभुक्की कृपासे हम सचको मिली 
डे और हम सतत उसके आधारसे ही चले जाते हैं. कोई भी पशथ्िक्र इस 
मेमार्यक्मी लिंदा फैसे कर सकता है? आप तो कर्ममार्गम औत और 
नाते ऐसे दो सेद चताते हैं पर हम तो अंततकके सारे सार्मको कर्मसार्ग 
ही जानते हैं. क्योंकि किसी भी भागेके अनुधावक्को कुछ समयतक भी 
क्रिया तो करनी ही पड़ती हैं. . अधिक तो क्या, पर सिर्फ मार्गमें चछना 
भी एक किया है और क्रियामात्रका समावेश क्ममें विलीन है. प्राणी- 
झात्रका उत्पन्न होना कर्मेमय है, जीना कर्ममय है और अंतर्मे शत्युवश 
» होना भी कर्ममय ही है. यह सारी सर्ाप्ठि क्ममय है. पर जहां जहां 
ऊापके अछ्ठाधिकारी कामदेवको सत्ता है, वहां वहां सचेत्र ये कर्म, अपने हि 
जाचरण करनेवालेको चल्ात्कार चंबनमें डालमेवाले और दूर फेंककर घका 
देनेवाले होते हैं. इसी लिए छे देव ! हमने वीचका यह छोटा पगडंडी 
जैसा सबसे सादा मागे ही अच्युतपुर जानेके लिए योग्य माना दर. क्‍यों . 
कि इसमें चहुधा कामदेचका अधिक्र आगमन न होने और प्रयु अच्युतकी 
झत्तासे, वह विध्न नहीं कर सकता. रही कर्मकी वात, सो तो इस मामेमें 
ऊाते भी हमें वेखा ही (औत-प्मात विधिके अनुसार दी ) मानता पड़ता है- 
पर सुस्हारी लैसी दृढ आसतक्ति-कामनासे नहीं और इसीसे उसकी पद्धतिमें 
कभी कभी कुछ परिवतेनसा दीखता है. शौच, स्तान, भोजन, पान इत्यादि 
“कायिक कमे तो सत्र समान ही हैं. ये ऐसे आवश्यक हैं कि इनके किये 
दिना गुजर ही नहीं होती, इससे नित्य प्रति आसक्ति बिना भी करने ही . 
चड़ते हैं, इसी तरह दूसरे चाचिक और मानसिक आदि सबके भी हम 
ऊार्सक्ति अर्थात्‌ प्रीति बिना, था उनसे कुछ फलाशा रखे बिना किया ही 
करते हैं. कहो भरा, अब हम कर्ममार्नके सिंदक हैं या पोषक ९” इतना 
कह सूर्यक्री ओर दृष्टि कर महात्मा सत्साधक फिर बोला:--“चस, क्ृपा- 
नाथ ! अब तो हम आज्ञा छेते हैं, क्‍यों कि समय थोड़ा और चलना बहुत 
डै, आपको जो परिश्रम दिया उसके छिए क्षमा करनां- ” कर्मदेबने आजकी - 


| 
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रात वहीं रहनेका आम्रद्ू किया तत्र उसने कहा करि:--- आप जैसे सत्पु- 
रुपका एक घड़ी भी अविक समायम होनेसे बड़ा छाम दे, पर इस मार्समें 
हमें प्रतिक्षण तुम्दारे बड़े अधिकारी कामदेवका भारी भय दे. उसका 
छल्वलिया स्वभाव दम जानते हैं. - चद क्षणमें पथिकके मतको अमाकर 
अनेक प्रकारके सुखका छाछच दे आगे जानेसे रोक देता दे. वह बड़ा 
स्मरणगामीरँ और स्वेच्छासुगाभी+ होनेसे जहां हो वहां क्षणसरमें आकर 
खड़ा हो जाता दे. इसलिए वस अब तो सर्वेश्वर प्रभु अच्युत्का स्मरण 
पूर्वक प्रणाम करते-हँ.?” ऐसा कह कर्मदेवको प्रणाम कर अच्युत प्रमुकी 
जयधथ्वनि करते सत्साधकका संघ वहांसे चलता हुआ: 


कासागसन- 


विलंव हो जानेके भयसे, एकचित्त होकर सब पर्थिकं, सत्साधकके पीछे 
पीछे और जअच्युत प्रभुका स्मरण करते हुए शीघ्रतासे चले जाते थे. छुछ 
रास्ता तय किया था कि फिर सत्साधक सारे संघको सावधान कर कहने 
>>“ छगा:---/* प्रिय पथिको ! निप्काम अच्युतमार्गियो ! सचेत रहना, जाग्रत 
रहना ! किसीके कथनपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फिर अपने सिरपर एक 
भारी संकट आरहा द्ै” यह झसुन कुछ पथिकोंने पूछा:---/ महाराज ? 
अब फिर कौन संकट आनेवाछा दे ? देखो न वह सामने कोई सुन्दर पुरुष 
जाता दीखता दे. यह तो चड़ा तेजस्वी और पवित्र जैसा मात्ठम होता हैः-- 
४ कया इसीको आप संकटरूप कहते हैं ? ? सत्साघक वोछा:-“ हां, हां, 
यही : यही यही अपना संकट दे. यही हमें गिरानेवाल्ा दे! यह 
पवित्र नहीं मद्दामेछा है, हुए है. यही मनुष्य प्राणीको, इच्छा न दोनेपर 
भी वलास्कार वासनाकी ओर प्रेरणा करता है ! यही सबको पचित्र मार्मसे 
अष्ट करता है, यही डुवाता है, यही ऐसे सन्मार्र-अतति पवित्न मार्गमें 
आरूढ़ और अपार परिश्रमसे यहांतक था यहांसे भी दूर पहुँचे हुए पश्चि- . 
कको चादे जैसे शुलावेमें डाछ फँसाकर फिर जगतमें रगड़े खिकाता है. ? 


#स्मरणगामी अर्थात्‌ स्मरण करते द्वी तुरंत वहाँ जा पहुँचनेवाला,  स्वेच्छालुगामी- 
जहाँ जहां जानेकी अपनी इच्छा द्वो वढ्ां वहां तत्काल जा पहुँचनेवाला, देखो, काम- 
फलश्राप्तिकी इच्छा-मनुप्यके मनमें स्मरण होनेके पहले द्वी वेदा होती दे. इसीको इस 
मार्यके बढ़े अधिकारीका रूपक दिया दे. 

ह्ै२ 
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यह सुन पथिक बोले:-/महाराज ! यह फीन है” सत्साघकने उत्तर दिया:-- 
« यह राजराजेश्वर कामदेव है जिसकी हम लोग अभी बातें करते आये 
यही इस मार्गका 'प्रधनाथिक्रारी कामदेव है. यह भारी बटभार हैं. 
इसकी भूख किसी प्रकारसे भी तृप्त नहीं होती. यह अत्युम है, महाप्र- 
पंची, कुटिक और महाबलूवान्‌ है. इस पवत्रित्रमार्ग या सारे छोकमें यही 
भारी झलन्ु है. अपनी इस पथवोधिनीमें इसकी यथाथे पहँचान कराकर 
इससे बारंबार बचते रहनेके लिए आज्ञा की है... पहला प्रस्थान देखो:--- 
5 क्वराम एप क्रोध एप रजोगुणसमुक्तचः | * 
महाशनो भदहामपाप्मा चिद्धश्नेनमिद्द चेरिणम ॥ 
स्रूमेनात्रियते चहियथा5५द्घों मलेन च | 
यथोब्बेनाबुतो गर्भस्तथा तेनेद्मानच्नुतम ॥ 
६४५2 व शानिनो कल जग । 
कामरूपेण ॥ च्ब्॥ 
इन्द्रियाणि मंनो चुद्धिरस्थाधिष्ठानम्ुच्यते । 
प्तैविमोहयत्येप ज्ञानमाचुत्य देदिनम्‌ ॥7 . 
अधै-काम यही, क्रोध भी यही, क्योंकि यह काम आया हो और इसे कुछ « 
बाघा उठानी पड़े तो नजाने क्रोघ कहांसे आप ही आप वह ठरंत आ पहुँचता है. 
इसेकी उत्पत्ति र्जोशुणसे है. जैसे आगको धुआं दँक रखता है, स्वच्छ दर्पणको 
भैल ढैँक देता है और गर्भके जाछसे जैसे गर्भ ढँककर आबुत हो जाता है उसी 
तरह इस सारे संसारको इस कामने अपने जालसे ढँक दिया है. यह दुष्ट काम- 
रूप नित्थका शज्तनु, कभी भी तृतन होनेवाली अमर है. बड़े ज्ञानी पुरुषोंके 
ज्ञानको भी इसने अपने मोहजालछके आवरणसे ढैँक दिया है | मनुष्यके ऊपर किस 
तरह यह अपनी सत्ता चछा सकता है यह देखो। मनुष्यकी इन्द्रियां, मन और 
बुद्धि सब उस ( काम )के आश्रयस्थान कहाते हैं. पहले उन स्थानोंमे बलात्कार 
पैठकर वहां यह अपना मुकाम करता हैं और फिर तत्काल देहघारी मन॒ष्यके 
” ज्ञानकों दककर मोहमें फँसा देता है. ?? 


४ इस छिए मनुष्यको इससे बहुत ही सचेत रहना चाहिए. ” जो कामके 
फेदेमें फँसा उसके जप, तप, त्रत, दान, भक्ति सब ऐश्वयहीन हो जाते हैं. ?” 


का 


* काम अर्थात यहां प्राकुृतलोग जो अर्थ करते हैं, वद मलिन वासना नहीं परन्तु 
फलकी इच्छासे किये जानेवाले कमाँको ही जानो. राग ( अभिल्‍ाषा इच्छा ). 
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इतनी चावचीत होते होते तो अतिचपक और दर्शनमात्रसे ही प्राणि- 
योंको मोहित करनेवाछा यह देव संघके समीप आ- पहुँचा'और अपने 
चातुयेपूर्ण मघुर वचनोंद्वारा सचका चित्त आकृष्ट कर कहने छंगाः-“अहो ! 
है पुण्यशाली जनो ! दे भाग्यवंतो ! ऐसे तिर्भेय और पत्रित्र पथमें भरी 
मानो पीछे कोई वड़ा भय आरहदा दो, इस तरह चुम सच इतनी उतावलीसे 
क्यों भागे जाते हो क्‍या तुम्हारे मार्गका कोई अगुलमा शुम होगया है था 
झभागे चला गया द्वे क्रि जिससे उसकी खोजमें इस तरह दौड़ घूप करते दो ९ 
था कि रास्ता भूल गये दो ? वास्तवमें तुम्हें किसीने भ्रमाया दे और इससे 
छुम सत्य, सरल तथा शीघ्र फलप्रद * मागेको छोड़कर टेढ़े मागेपर आरूढ़ 
हुए जान पड़ते हो, खड़े रहो ! खड़े रहो ! घत्रराना नहीं, तुम्हारे सोभा- 
ग्यसे ही मैं अनायास यहां आ पहुँचा हूँ. यहांसे कुछ दूर पीछे दो सुन्दर 
घुरंधर रास्ते हैं, उन्हें तुमने यहां आते कया देखा नहीं है ? ऐसे समृद्ध मागे 
त्यागकर आगे चले आये यह्‌ तुमसे भारी भूल हुई है. वहां लौटकर उस 
कमेसागमें किरो. सारा विश्व कमेंके अधीन है और भले या छुरे कर्मका 
-'ही फछ प्राणी सुखदुःखादि रूपसे भोगते हैं. कर्म कैसे करना चाहिये 
जोर उनका उत्तम फल किस प्रकार प्राप्त हो सके इसके लिए यह्‌ कमैमारी 
नि्मोण हुआ है... यही मार्ग आचरण करनेके योग्य है और इसमें तत्काछ 
सिद्धि मिलती दे. देखो ! तुम्हारी पथवोधिनी इस वातकी साक्षी देती है--- 
“४ क्षिप्र हि माहुपे छोके सिद्धिभेवाति कर्मजा । 
अथै--मनुष्यल्येकर्मे कर्ममार्गम आरूढ़ मनुष्यको शीघ्र सिद्धि आप्त होती है. 

६४ इतसा होते भी तुम ऐंसा व्यथे परिश्रम क्‍यों करते हो ? पीछे फिरो, 
पीछे आओ, में तुम्हें उत्तम ओयर्कर मार्ग दिखाऊे. बहां जानेसे छुम कुछ 
ही समयमें बड़े सुखके भोक्ता होगे. अहा ! घुम बिना जाने बूझे आये 
बढ़ आये, तो भी चिन्ता नहीं. अभी तो आगे बहुत दूर तक मेरी 

. सत्ता है. पर इससे जागे जानेमें फल नहीं है... जिस मार्गमें तुम जा रहे. 
हो वह तो निराअय माय है, विछकुछ उदासीन मार्ग हैं. इस मार्गमें 
कृत कर्मोंका कुछ फर्क ही नहीं है. हरे ! हरे! व्यथे ही परिश्रम है! 
ऐसा कौन निलुंद्धि होगा जो बड़े परिअमसे अनेक अज्नसामग्नमी एकन्न 





_# ह॒रंत फल देनेवाल्ा- 
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कर उसका झुन्दुर पाक बना, पेटमें छुथा होनेपर भी उस स्वादिए्ठ पाकका 
भोजन न करे और मतंग सांडको खिलादे. समथ्थे ऊच्युत-प्रसुने ही सारे 
कर्मोंके फल रचे हैं, उनका अनादर कर व्यर्थ परिश्रम क्‍यों उठाते हो ९४ 
ऐसे ऐसे अनेक मोहित बचनोंसे मुन्ध करके उसने अनेक जीबोंपर अभाचे - 
डाला, पर उसके आते ही महात्मा सत्साधक अपने साथियॉको पहलेसे 
भी अधिक शझीघ्रतासे लिये जाता था और जोर जोरसे कहता जाता था कि 
'सेंसलो ! यह सव विगाड़ेया, इसकी सिर्फ बातें मघुपूर्ण हैं पर भीतर द्याला- 
इल भरा हुआ है, इस लिए उन्हें कोई नहीं सुनना. दौड़ो, चलो, उसकी 
सीमा झीम्र पार कर दो.” इतना होनेपर भी कामने अपना धोरूना बंद 
नहीं किया. कुछ दूरतक उनके साथ जाते हुए भी उसने पचचिकॉको पीछे 
“ फिरानेका प्रधत्न किया. वह फिर चौछा:---“कआरे सूख पशथ्चिको ! तुम 
मेरा कददना न सान कर दौड़े जाते हो; इससे मेरा छुछ भी नहीं विगड़ेया, 
पर इस मार्गेसे जैसे अनेक जीव "आगे जाकर अंतर्में कुछ फल न देख- 
नेसे निराश हो पीछे छौटे हैं वैसे ही तुम भी छौटोगे, पर चबतक ज्यथे ही 
सटक मरोरे. अब भी मेरी वात मान कर सुखी हो. देखो, कमेमार्ग 
फल देनेमें केंसा उदार है. चाउुर्मोस्थ चज्ञ करनेवालेको अक्षय सुकृत- 
पुण्य होता दे जिससे चह चिरकाछ तक स्वगेंसुख भोगता है. सोमयञ् 
करनेवाल्ग अक्षय जर्थात्‌ कभी नाद न होनेवाला सुख भोगवा है... रे ! 
ओर तो क्या, पर एक मात्र शरीरका मर दूर करनेवाले स्नानके समान 
सामान्य नित्यकर्म भी जब वड़ा फल देनेवाल्य है तो फिर दूसरे ओछ कुछुका 
तो कहना ही क्‍या ? इस छिए दे पथिकों ! अपने सके लिए आरा 
कहता च्ीं मानते तो अब जागे जब चड़ा सर्यकर निराद्ारण्य आचेगा 
और उसमें तुम सब प्रकार निराश हो काओगे तो हाथमें आयी हुई चह 
संधि खो देनेसे तुम्हें भारी परिताप होया-?? स्‍ 
उसके ये अत्तिम चचन सुन, जस्थिर चित्तके पयिकर घचराचे और तत्काछ - 
मंद पड़ गये. एकको देखकर दूसरा और दूसरेको देखकर तीसरा ऐसे 
अनेक छोग कामके जारूमें फँले. सहयात्मा सत्सावकने चहुत कुछ मना 
किया तो भी अमित हुए वे सके घुरेका विचार शीघ्र ज़॒ कर सकतनेसे पीछे 
रह गये. संघसे उच्तका फासछा पड़ यथा. चस हुआ, कासको इतना ही 


कामाग्मन. * पु०१ 


चाहिए था. पह उनको अनेक आशाओंमें ऊलठचाते और रिप्नाते पीछे 
इफेराकर कर्ममागेंकी ओर ले चला- 
यह सच घटना देखते हुए विमानवासी तो इस समय निरे स्तव्घ ही दो 
गये. कामदेवकी चमत्कारिक सत्ताके लिए उन्हें बड़ा आम्यें हुआ 
चरेप्सुने महात्मा बडुकसे कहा:-- शुरुदेव ! वास्तवर्मे इस पवित्र मार्गमें काम- 
देव वो बड़ा विपन्नकतां है. देखो, महात्मा सत्साधकके संघमें उसने फूट. 
डालदी. उसने इंन अनेक परथ्रिकोंको पीछे फिराकर सब मागेसे भ्रष्ट 
किया. अब न जाने वह वबेचारे भोले छारूचियोंको कैसे कुमार्गमं घसीट 
फेंकेगा १ शिव ! शिव ! ऐसे मार्गम ऐसे अधिकारीको कैसे योग्य माना 
दोगा ??! यह सुन बडुकने कटद्दा:-“ राजन ! तेरी समझमें फेर है. काम 
, कुछ अंत.फरणसे दुष्ट था पंथ्रिकोंका अनिष्ट करनेवाला नहीं, और यदि 
बसा हो भी तो उसकी यहां आवश्यकता हे. काम सारे पथिकोंका 
झुद्ध परीक्षक हैं. अच्युतपंथ जैसे निर्मय ओर सीधे मागेसे दो सच 
पनिरूपद्रवरूपसे चले जायें और विलकुछ अच्युतपुर तक जा पहुँचें, पर 
वहां तक सिफ जानेसे ही क्‍या ? वहां जाकर भी पुरमें प्रवेश 
करना, सर्चया दुरूम है. बहुत बड़ा अधिकार और अन्तःकरणकी बहुत 
चड़ी स्थिति द्वो तभी प्थिकोंको एुरमें प्रवेश करनेकी योग्यता प्राप्त 
होती है... इसके लिए इु्वेछ हृदयके सहज अद्धावान--सहज सात्म- 
निछ अधिकारी जनोंको काम यहींसे रोक देता दे और दृद अंतःकरणको 
अधिक दृढ़ कर आगे बढ़ाता है. अच्छा, अब सागेपर क्या होता है, 
उसपर ध्यान दो. देखो ! उन पीछे लौटनेबालॉंको तो कामदेव इतनी 
देरमें चिलकुल ही कर्ममागगेपर ले गया और अनेक प्रकारका रुचिकर बोध कर 
जिसकी जैसी इच्छा है वैसे फलवाले कर्मोंमें बद उसको नियोजित करता 
है. पर स्थिर.मनका साधु सत्साधक्र अब क्‍या करता है, वह देखो. ? 
घहुत देरतक तो सत्साधक अपने समस्त पथिकोंको स्थिरतापूनरिंक साथ के 
सपाटेस इसी लिए चल्य जा रहा था कि कहीं कामका उल्टा उपदेश 
उसके अनुयायी पथिकोंको व सुनना पड़े और न उसका असर अपने था 
अपने साथियोंको हो, परनन्‍्ठु जब उसको माल्य्म हुआ कि अब काम छोट 
गया और जिनका भाग्य फिर गया था उन अनेक पथिकोंको भी साथ छेता 
गया; तब तो चह कुछ धीरे चलने और कहने रूगा:--४ प्रिय पथिको ! 


ण्न्र्‌ चन्द्रकान्त- 


काम कैसा बल्वान्‌ और चिन्नरूप है, उसे घुमने अब मलीभांति जाना 
होगा. देखो, हममें अनेक कच्चे सन और अस्थिर घुद्धिके आत्मरसायनसे 
, विमुख-जीव थे, वे उसकी वलि हो गये. -हरे हरे ! उन वेचारोंका, अंतमें 
अब कालरूपुरुषके सुँहमें जांकर ही छुटकारा होगा. आरंभ काम उन्हें 
कदाचित्‌ न्‍्यूनाधिक सुख दिखायेगा, पर उससे क्‍या ९ इसलिए 
अपने संघमें जो जब झशोष रहे हैं, उनसे मेरा यही कथन है -कि पहले 
हम सब स्थिरबुद्धि दों और अपने पवित्र मार्गके मुख्य तत्त्वोंकी अच्छी 
तरह समझकर वारंबार उनका मनन करनेवाले बनें. जो कामरके 
अधीन हुए हैं उनकी बुद्धि अनेक श्रकारकी शाखावाली दोती है. * वे चेद- 
बचनोंके प्रमाण देकर व्यर्थ बड़बड़ करते सही हैं. पर उनका सिद्धान्त ऐसा 
दोवा है कि जगतमें दूसरा छुछ भी नहीं है, ओष्ठ यही है. कि उत्तम कमे 
करना और उसके फरलमें स्वर्गसुख--वैकुंठ-कैलास-इन्द्रोकका.- सुख 
भोगना- पर ये सूढ़जन ऐसा नहीं समझते कि इन कमोंका फरछ फिर 
पुनर्जन्म अथोत्त्‌ जगस्पुरमें पीछे फिर कर कालपुरुषके मुँहमें जा पड़ना है. 
इनकी दृष्टि सिफे ऐेस्वयैभोगह्दीकी ओर होती दै, पर उनकी बुद्धि अवि- 
नाशी जअच्युतपुरकी ओर जानेके लिए दृढ़ प्रच्नत्ति करानेवाछी नहीं होती. - 
बह बेचारा. कर्मदेव फिर भी कुछ अच्छा था, अधिक ममता नहीं करता था, 
पर यह चपल कामदेव और उसके अमुयायी तो कममार्गके नामसे वड़ी 
धांघल मचाते हैं. 
उनके कहने और समझानेका मूल मंत्र यही है कि सिर्फ इस कर्ममार्गे- 
हीका अनुसरण करना, अर्थात्‌ यज्ञादिक क्रियाएं ही करना कर्म है. इसमें 
उन्हें फलकी आशा है. पर अच्युतमागें और तदंतगैत करमोंदि सब मार्योंका; 
सब्चा सिद्धान्त, सब पथिकोंके कंल्याणके छिए, परम दया ओऔअच्युत 
प्रसुने स्वतः गुरुरूप होकर, अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा है, वही इस - 
अच्युतपथवोधिनीके नामसे इसे छोकमें प्रसिद्ध है. उसमें प्रसुने ओसुखसे _, 
कहा €ू:--- पु पु रे 
& क्रमण्येबाधिकारस्ते मा फलेझु कदाचन | 

मा कर्मफलहेतुर्भूमों ते खंगो5स्त्वकर्मणि. ॥ 

कमजं चुछ्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः । | 

जन्मवन्धविनिरक्ता; पद गच्छन्त्यनामयंम्‌ ॥ 


कर्ममार्ग-दानमार्ग, ७००३ 


अर्थे---/ हे प्रिय पंथी ! तेरा अधिकार मात्र कम करनेका है, कर्मके फर्लॉर्मे 
तेसा अधिकार कदापि नहीं है. फल्की आशासे कर्म करनेवाला तू न हो तथा 
कम बिलकुल न करनेका अनादर भी न करना क्योंकि जो पथिक स्थिरप्रश और 
विचारशीरू होते हैं, वे कर्मके फलकी आशा छोड देनेसे, जन्मबंधन अर्थात्‌ 
जगस्पुरमें फिर जा पड़नेके भारी भयसे मुक्त होकर डुःखरहित अच्युतपदर्म जा 
पहुँचते हैं. ?? 

# पकिर दे परथिको ! ये फल्मार्गी, जो फल पानेकी इच्छासे काम करने- 
वाले हैं, अपने कर्ममें वेदविष्ठित नियमसे जरा भी भूल करें ते उसका वह 
कर्म बिरूुकुल ज्यथे जाता और परिश्रम भी योंही जाता है, या इससे बिप- 
रीत वे कमैदेवके अपराधी हो कर बड़ा अनिष्ट फल भोगते हैं... कहा है कि, 
शास्त्रविधि छोड़कर यज्ञ करनेवालेका यज्ञ, शब्ुरूप अर्थात्त्‌ घुराई करनेवारा 
दो जाता है. उनके मागेमं यह एक भारी भय है. अपने सरछ मागेमें बेसा 
कुछ भी नहीं है... हम लोग तो अपने आवश्यक कर्म निष्कामरूपसे करते 
ही रहते हैं और उनके करनेमें यदि अपनी छुछ भूछ भी हो तो उसका दोष 
“.( भ्रत्थचाय ) हमें नहीं लगता; क्‍योंकि हमारा तन, मन, सर्वेदा श्रीअच्युतके 
स्मरण तथा शुणगानमें प्रद्चत्त रहता और अपनी बुद्धि उस समथे श्रश्भुके 
चरणोंमें जा पहुँचनेके विचारोंमें स्थिर रहती है इससे वे ऋपालछ प्रभु, हमारे 
सब दोषोंकों क्षमा करते हैं ! पथवोधिनीमें इसकी स्पष्ट साध्वी दे. इस 
कहते हैं कि, 'ल इसमें आरंभका साझा है न पाप दी रूगता है? अच्छा, अब 
ऐसा है तो मन तथा चुद्धिको भ्रममें डाल्नेचाली कामदेवकी चाणी न खुन हमें' 
घुद्धिको अपने मार्गमें स्थिर रखना चाहिए. अब देर दोने लगी है और 
विश्रामस्थान दूर है, पर तुम सबको वारवार मेरी यही चितावनी है कि का- 
चका टुकड़ा दिखाकर हीरा खींच लेनेवाले कामदेवसे सदा सचेत रहना- 
वह तो चहुरूपा है. इतना कह वह मद्दात्मा शीघ्रवासे आगे चरढूने रूगया 

कर्समसा्ग--दानभागे. 

छुछ रास्ता तय कर थे आगे गये, इतनेमें फिर एक नूतन घटना घटी. 
छस्र मागकी दाद्विनी बाजूसे एक झुन्दर मार्गे फूटता था. “यहद्द मांगे 
अपना नहीं है; छुम सब और आड़े तिरछे कहीं न देख केवल मेरे दी पीछे 
छूमे चछे आओ.” ऐसा पथिकोंसे सत्खाधक कद्दता डी था; कि इतनेमें उस 
मागेसे एक सुंदर, आऔीमान और स्नेक प्रकारके विचिन्न खुख भोगनेचालछा 


घ्ण्द चन्द्रकान्त, 


ऐसा दिव्य पुरुष, उत्त संघक्ी ओर आत्ते दीखा- उसके भुखमंडछसे सहज 
ही साल्रम होता था कि वह जतिशय उदारमना था. शीघ्रतासे पास 
आकर संघके आगे पीछे घूम फिरकर उसने सत्साधक आदि सत्र 
* पथिकोंको प्रेमसे प्रणाम किया. फिर गंभीर किन्तु नम्न स्वरसे बताया 
कि “हे पुण्यात्माओ ! इस निर्भेब मार्गेसे इतने घबराये हुए छुम क्यों 
जाते हो ९ घबराओ मत और न दौड़दौंड॒ करो. दिन थोड़ा दे; यह्‌ 
विचार कर उतावली करते होगे पर अब तो तुम पथिकाश्रमके* समीपमें 
» दी आ पहुँचे हो. वह जो सुशोभिव और विशाल मंदिर दीखता है वही 
तुम्दारे उतरमेका पिथिक्राश्म है. इस पवित्र मार्यके सारे पयिक यहां 
पड़ाव डालते हैं, क्‍योंकि इसमें परथ्चिकोंके लिए सब प्रकारके सुखोंकी 
योजना की गयी है. यह देखो, इसकी दोनों वाजुओमें दो पवित्र जछाशय 
हैं जिनमें, एकका जल स्नानके और दूसरेका पीनेके कास आता दे. 
इसके निकटही वाटिका है, जिसमें अगणित चुक्ष, अनेक भकारके स्वादि्ठ 
* पके फर्छोसे झुक रहे हैं, वे पथिकोंके सुखके लिए ही हैं. फिर यहांसे आगे 
पासमें अब दूसरा कोई पश्रिकाअम नहीं दै, इस लिए प्रिय भाशयो ! घुम 
यहीं विज्ञाम करो. ?” झुख्य मारगेके पाससे यहीं निकले हुए इस दूसरे मार्ग 
जौर उससे आये हुए इस पुरुषको देख, सत्साधकके मनमें भारी भय 
समा गया कि, कहीं यह उस काम जैसा फिर कोई हमारा अनुयायी न 
हो और हमें फंसा कर अपने कामुक और नाशवंत मार्गपर छेज्ञानेको न 
छलचावे, इस लिए हम यहां खड़े ही न हों, ऐसा उसका निश्चय था. 
पर यहांसे आगे पासमें कोई दूसरा पथिकाञअम नहीं है. ऐसा उस पुरु- 
घधका बचत सुन और उसके वचनोंमें अवतक विलकुछ निःस्वार्यभाव 
देख, सत्साघधक तुरंत खड़ा हुआ और सब पथिकरोंके एकत्र होने पर, उन्हें 
लेकर उस पथिकाञश्मकी ओर गया. बह जआानेवारा नूतन पुरुष भी. 
संघके उतरनेकी व्यवस्था कराकर ुरंव ही वहांसे-चछा गया. __ * हे 
दिन छुछ वाकी था, सार्यसंध्योपासनाको देर होनेसे, अवकाश मिला - 
देख, सत्साघक अपने साथियोंके प्रति समये अच्युत प्रशुके अदसुतत्‌ चरि- 
त्रोंका कथन करने छगा और उस कृपाछके अलौकिक सामथ्यका वर्णन 


# पथिकाश्ष्--पह्ाव, पश्रिकोंके विश्राम करनेका स्थान, रातको निवास 
करनेका सुछाम. - * व ह - 





कममार्स-दानमार्गे, ण्च्ष्‌ 
कर उसीकी शरणमें जा रहना सबसे अप अभयस्थान दे, और उसकी 
, शगणमें जञानेफे लिए हम छोग जा रहे हैं, यही सचसे उत्तम मार्ग है; इस 
लिए चाददे कोई कारण द्वो, पर इस मार्गसे पत्तित न दोनेके लिए सचेत 
रहना चाहिए, ऐसे अनेक दृष्टान्तोंसे दृढ़ीकरण करने छूगा- के 
इतनेमें वह मागैस्थ दिव्य पुरुष वहां फिर आता मालछम हुआ. इस समय 
उसके साथ दो-दूसरे छोग थे, एक नवयोंवना स्त्री और एक अत्वन्त सुन्दर 
युवा पुरुष, उन दोनों पर स्वाभाविक दी सवका चित्त चछा जाता था- चे 
खिलकुल पश्रिकाश्मममें संघके समीप आ पहुँचे, तत पर्चिकलसाज दूसरी 
सब बातें छोड़कर इकटक उनकी ओर देंखने छपा और चाहने रूगा कि ने 
हमारे समीप आकर चैंठें तो अच्छा दो... केवछ सत्साधकका मन उनको 
देखकर नहीं छभाया. वह युवा पुरुष आते ही विनय पूर्वक चोल्य:-अहो ! 
धन्य दे ! ऐसे वीरपुरुष ! अरे ऐसे अच्युतप्रिय॑ पुरुष द्वी परम नादाबंत और 
डुःखमय जगत्पुससे सारे प्रयत्नोद्रारा निकल इस पवित्र मायेमें भा सकते हैं. 
मार्नमें झा जानेंपर भी (सत्साधकक्री ओर डेंगठी उठाकर ) ऐसे पुरुषका 
अनुसरण करनेसे द्वी परम ओय प्राप्त दोता है... अद्दो महापुरुष | आप घन्य 
दो, क्योंकि इस जनसमूहको कालूमवबसे वचाकर यहांतक छे आये दो- 
आप जो संघको लेकर दौदते थे, चह्‌-भी मुझे जान पड़ता है इस महाभयके 
कारण ही होगा. इस दौड़ादौड़में द्वी रास्तेमें आया हुआ अत्युत्तम सार्से 
छांचकर माप सब आये चले आये होंगे. नहीं तो आप- जैसे परम सुज् 
ऐसे परमावद्यक मार्गका खतिक्रमण करेंगे ही नहीं. पर होगा ! हजें नहीं. 
आप अभी कुछ उसक्री परिसीमासे बाहर नहीं हो गये- आपका यह पवित्र 
मारी भी उस मद्यामागैका अंग दे और जअंतर्मे अपार दिव्य खुखके स्थानर्मे 
पहुँचानेवाला है? । 
उसका ऐसा अंतिम वाक्य सुन सत्सावक तो मनसें चमक डठा- उसने 
देखा वास्तव यह तो उस कामदेवका छोटा भाई है ! अरे यहां तो लिया ! 
और उस उचाटमें दी चह बोल उठाः- अच्छा, यह तो सव ढीक है, पर 
आप हैं-कौन ? आपको क्या उतस्त कामने भेजा दे कि जिससे वीचमें पड़े हुए 
ओयस्कर मार्मकी आप बढ़ाई कर रद हैं” यह सुन वह पुरुष वोछा:--“्रह्मन( 
१ अच्युवश्रिय अर्थात्‌ जिसे प्रमु अच्युठ दी मित्र चईैं या अमभ्रु भच्युतको जो 
प्रिय हैं, दे. 2 ; ह 
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आप शान्त हो निर्भय रद्दो. इस निर्सेय मारमें आपको कोई भी सता नहीं- 
सकता. हम तो सिर्फ यह जाननेके लिए अपना धर्म दी पालते दूँ कि सत्य . 
कया है. में इस दीखते हुए सुखद मागेका अधिकारी हूँ. यह मार्ग उस 
कर्ममागका सिर्फ भ्रकारान्तर ही है, ओर इसमें की जानेवाली मुख्य क्रिया 
दान होनेसे इसका नाम दानमा्गे दे. इस मागेका परिपाल्क होनेसे 
मेरा नास दानाधिप है. मेरे साथका यह युवा मेरा पुत्र है. इसका 
नाम द्रव्य है... यह मेरे दानाधिपत्यकायेमें प्रधान सहायक है. पर इससे 
भी बढ़कर इसकी करुणा, दया और उदारता नामकी स्त्रियां सद्यायिका है. 
हमारे मार्गेमें आनेचाके प॒रथिकमान्नसे ये दोनों आवश्यक पदार्थेका प्रवंध 
कर बारंबार दानकम कराते हैं; अज्ञार्थीको अन्न, तृपातुरको जल देते हैं 
रोगीकी सेवा करते हैं. कन्यादान दिलाते हैं और उत्तके द्वारा पथिकोंको 
खूब धमौत्मा और उन्नत बनाकर अनेक प्रकारके दिव्य सुख दिलाते 
आपके सारे संघको वे उसी तरह दिव्य सुख देनेवाले 

इतना कहकर वह दानाधिप फिर बोला; “हे साथो ! आप जिसका अति- 
क्रमण कर आये उसे अयस्कर मार्गे--- यज्ञमागकी कुछ में ही तारीफ नहीं 
करता; पर सर्वेश्वर अच्युत प्रश्चुने भी स्वयं कद्या है. अपनी पथदर्शिकाका 
तीसरा प्रस्थान देखो 

#वह्या्ज्य दोषबदित्येके कर्म प्राहुमंनीषिण: 
यज्ञदानतपश५्कर्म न त्याज्य कार्यमेव तस्‌ ॥ 
यज्ो दान॑ तपश्नैंच पाचनानि भमनीपिणाम । 

अर्थ:-कर्म सदा दोषवाल्य है, इसलिए: त्याग देना चाहिए ऐसा अनेक पंडित 
( ज्ञानी ) कहते हैं, पर यह सत्य नहीं हैँ. यज्ञ, दान और तपरूप कर्मका तो कमी 
त्याग ही नहीं करना चाहिए; क्योंकि ये यज्ञ, दान, और तपादि कर्म तो पंडित- 
जनोंकी पावन करनेवाले हैं. 

परन्तु होगा, कुछ चिन्ता नहीं. आप इस यज्ञमागं---कर्ममागंको छोड़कर 
जो आगे चछे आये यद्द एक तरहसे अच्छा ही हुआ. क्योंकि हमारा यह 
दानमार्ग यज्षमाग्गका ही अंग दै पर उसके जैसा कठिन नहीं है... यज्ञकी क्रि- 
याओंमें पग पग पर बहुत सचेत ही रहना: चाहिए पर यहां तो मार्ग चछते 
ही तुरंत मेरा पुत्र द्रव्य, और पुत्रवधू करुणा, तुम्हारे साथ होगी और जिस 
पथिककी जैसी तथा जहां जानेकी इच्छा और शक्ति होगी, तदनुसार ये 


कर्ममार्ग- दानमा्ग, ७५७ 
नं आवश्यक साधनोंका प्रबंध कर इसको उन सुखसय स्थानोमें पहुँचा देंगे. 
के सिंचा फिर परम साध्वी परमार्थश्रद्धा नामकी देवी है, वह भी मिल 
आकर सहायता करती रहेगी. इमारे इस दानमार्यका मुख्य तत्त्व इतना ही 
डै कि रास्ता चछते हुए पश्चिकके पास जो कुछ उपयोगी पदायें था निवोह 
वा झुखका साधन हो, उससे अपना स्वत्व उठा कर वह्द उसे किसी दूसरे 
पात्र मनुन्यके लपयोगक लिए अद्धापूर्वक देदे. इसीका नाम दान दे. इस 
दानकर्मके फलछ बहुत घड़े ६. जेसा दास, वैसा फलछ- दानमार्ग बड़ा परोपकारी 
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मार्स दे, परोपकारशील और दयाछ भ्रदुष्योक्तो तो चह मार्ग बहुत दी प्रिय 
रात हैं. थे तो स्वमावले दी द्ानमार्यमें चलते हैं और इस मार्यमें आरूढ़ 
पथिक अच्युत प्रभुको बढ़ा दी प्यारा छगता है. वास्तवमें, जो परोपकारावे 
ओऔर दयाके कारण भी दानमागेमें आरूइ नहीं होते, थे जगनपुरसे यहां 
चक्र आनेंका च्यर्थ प्रयास भोगते हैं, वे मक्त ऐट्विक ओर पारतलोंकिक 
छुखके भोक्ता केसे दो ? सिर्फ थोड़ेसे परिश्रम और जरासी वस्तु परोपका- 
स्में सपात्रकों दानव करनेसे छोग कैसे दिव्य छोकमें जाते और कैसा दिव्य 
छख्र भोगते ४, इस विपयमें दास्की क्‍या आज्ञा दे, यह देखना चादिए 
दाम अनेक प्रकारके हैँ, पर दश उनमेंसे महादान माने जाते हैं. 
& ऋणनकाश्वतिसा नागा दाखी र्यमहीयदा: 
ऋन्‍या सच कॉपेलावेलुमेहादानानि थे दशा  ॥ 

अर्थ---सुवर्ण, चोझा, तिछ, झायी, दासी, रथ, भूमि, घर, कन्या और कपित्ा- 

पेतु इनमेंले किसी मी वच्दका दान करना, महादान साना जाता हैं. 


इस दालका फलछ बहुत बड़ा हैं. विधिपूर्वक केवछ सोनेकी सौ मुद्रा 
जखोका दान करने चाढा पुरुष अन्मस्लोकर्में जा पढुँचता छू आर त्रह्मदेवके 
साथ वहां आनन्द्से रहता दे... सच खझ्ंगारोसे सज्ञा हुआ ऑर निर्दोष 
तरूण थोड़ा किसी सपान्नकों दान देनेवालय मनुष्य सर्यल्योकर्मे ज्ञांकर आनंद 
करता है. उसी प्रकार पूर्णिमाको तिलका दान देनेत्राद्य अश्वमेबयन्ञ 
जितने युण्यका भोक्ता दोवा दे... ह्थीका दान करनेवालद्य खर्स या शिव- 
लोकमें जाता दे. दासीके द्वानसे- अक्षय सुखभोग, स्वदानसे दिव- 
छोक-प्राम्ति, शूमिद्ानसे स्वर्गांदि दिव्यकोक, शह॒दानस बद्मछोक, कन्या- 
इानसे सपितृ अ्द्मयछोकऋ और कपिलाघेचुके दानसे भी इच्छा जो आवचे उस 
स्वर्ग या चिरकाछ तक रहनेके लिए श्रद्मछोककी प्राप्ति दोती हैँ. इनके 
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सिदा और भी अनेक दान हैं जो करनेमें सरल होने पर भी अपार पुण्य- 
प्रद और उत्तम स्वगेंसुखके देनेवाले हें. ऐसी दशामें हे राजन ! कौन ऐसे 
पुण्यदायक मार्गके अनुसरण करनेकी इच्छा न करेगा ? आप सब पशथिकों 
सहित रात भर यहां सुखसे रहें. सवेरा होते ही दूसरी सारी चिन्ताएँ 
कोड़ कर इस पुण्यपथसे प्रयाण करें. मेरा पुत्र और स्लुपा#ँ ( द्रव्य ' 
जौर उदारता ) दोनों तुरंत आपके साथ होंगे और जब जितनी सहायता 
चाहिए देंगे. अद्धादेवी भी सदा साथ ही रहेगी- 
दानाधिकारीने जब इस प्रकारका सप्रमाण उपदेश दिया तो अनेक 
'पथिक जो अकाम + अच्युतपथके सच्चे तत्त्तसे अभी पूण ज्ञाचा न हुए ये. 
'निश्चय-पूवेक अपने सनमें समझ गये कि हमारे गुरु महात्मा सत्सावक् अब 
हमसे आगे /चलनेका आमह नहीं करेंगे; क्योंकि हमें तो ऐसा जान पड़ता 
है यह दानमार्ग उन्हें अच्छी तरह पसन्द है. इतनेमें वह महात्मा -दाना- 
'थिकारीको संबोधन कर बोछाः- देव! आपने जो कहा वह ठीक है. 
आंपके फथनांनुसार दानमार्ग अतिशय पुण्यप्रद है और उससे परोपकार- 
रूप बड़ा परमाथे सिद्ध होता है. - इस लिए इसमें संदेद नहीं कि दानमार्गी 
अच्युत प्रभुको प्रिय होते हैं. _ क्‍यों फ्रि-अच्युत प्रशुको सित्रा इसके और 
कुछ भी प्रिय नहीं है कि परोपकार जात दूसरेके दुःख दूर करवा, 
आवश्यकतावालेके अभाव दूर करना और प्राणिमात्रका भला कर उन्हें” 
झुखी करता. पर आपके मार्गमें पथिकोंको जो एक सर्वोच्च भय सताता 
है वह तो आप जानते ही होंगे. आपके ऊपर क्‍या कोई बड़ा अधि- 
कारी है १ ” दानाधिपने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया;--# हां, सारे कमे- 
मार्ग पर जिनकी संपूणे सत्ता वे कामदेव हमारे बड़े अधिकारी हैं. ? 
सत्साधक बोला;-“ बस हुआ, यही तो बड़ा भय है. यह कामदैच सारे 
पंथाजुयायियोंको भ्रष्ट करता है. बह पथिकोंके दानादि कम करते समय 
हो आकर उन कर्मोंके उत्तम फलके छिए ललचाता है अतः बेचारा भोछा 
पथिक उत्तम दानकाम करने पर भी उनके फल भोगनेके लिए पृथ्वी पर 
जगन्नगरमें आकर ऐसी दशाक्ो प्राप्त होता है. न 
/ दान दत्वा चाञज्छतिं स्वगैक्षोक स्वर गत्वा भुझते द्व्यसोगान। 
भोगान भुक्‍त्वा क्षोयतते पुण्यमेतत्‌ क्षीणे पुण्ये मर्स्वलोके मतियें.॥ “. 


# स्नुपघा-लड़केकी ज्ी- - ५ + जवान्ललाओी लो, लप आर गत अकाम-कामनारहित-फलेच्छाहीन, ; 


कर्मसार्ग-दानमार्ग, - ण्न्दू 


अधै-दान देकर दाता उसके फलद्वारा स्वर्गादिके खुखकी थाब्च्छा करता है, 
- इससे स्वर्ग जाकर दिव्य भोग भोगता है, पर यह भोगरूस फल भोगनेसे दान- 
कर्मसे होनेवाल्य पुण्य भक्त ( पूर्ण ) होजाता और उसके पूर्ण होते ही उसे म॒त्यु- 
छोकमें पुनः आना पड़ता है. 

“यह सृत्युलोक उस काल़पुरुषके मुँहमें पड़ा हुआ जगत्पुर है, जहांसे हम 
बड़ी कठिनाईसे छूटकर यहां तक आ पाये हैं. इसी प्रकार, उस ओयस्कर 
यज्ञमागमें भी जिसे तुमने असी बताया, कामदेवके बड़ा अधिकारी होनेसे 
बेचारे भोले परथ्रेकोंकी महादुर्दशा होती है. इस चविपयमम तो प्रुश्षी 
अच्युतने अपने ही एक प्रियत्तम पथिकसे पहले कहा हे किः--- 

८ झेवि्या भाँ सोमपएः पूतपापा यज्नेरिष्टा स्वर्मति पार्थयन्ते । - - - 

ते पुण्यमासाद छुरेन्द्रलोक-मच्नान्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान, !॥ 

ते ते भ्ुुक्‍्त्वा स्वगेलोक॑ विशार् क्षीणे पुण्ये मत्येकोक॑ विश्वान्ति 

एव जयीधर्ममजुप्रपक्ना गतागतं कामकामा रूभन्ते ॥ 2) 

अर्थ-कर्मका मतिपादन करनेवाले तीनो चेदोंकोरँ अनुसरणकर चलनेवाले और 

सोमरस+ पीनेवाले जो छोग्र यशद्वाय मेरा यजन कर, पापोंसे झुछ हो उसके फर्लर्मे 
स्वर्गकी इच्छ करते दें, वे पुण्यवान सुरेन्द्र; छोकको प्राप्त करते हैं और वहां स्वर्यर्म 
वे देवों जैसा दिव्य सुख भोगते हैं. फिर थे उस विशाल स्वर्गलोककों भोगकर, पुण्य 
पूर्ण होते ह्वी मत्युछोकर्मे आते हैं. .इस प्रकार यद्यपि थे वेदेकि अनुसार ही चलरूते है 
तथापि कामके श्रमसानेसे भोगेच्छासे काम करेंते हैं, इससे उन्हें बारम्घार आवागमन ६ 
प्राप्त होता है,? 

#४ हे सार्गोधिप ! उस घोर कराछ कालछके पंजेसे छूटनेकी आशासे यहां: 
, कक आने पर भी हमें स्वर्गभोगमें छछचाया, तो फिर जगत्पुर तो जाना 

आया द्वी. तो फिर जितना आप कहते हूँ उतना अयस्कर मार्ग यद्द केसे 
कहा जा सकता' है ? अरे | नहीं, में भूलता हैँ. भार्ग तो सब अयंस्कर दी 
. हैं; पर जिसका स्त्रत्व चपकछ कामदेवके द्वाथमें है उस मार्गले पतन निम्थय 
.है, और जो पथिक गिरता है उसकी दुदेशा हुए विना रहती नहीं. फिर 


# चेद चार दें, पर वास्तवर्मे जिनमें यशादिक कमे क्रियाएं चित्तारस वर्णन कौ गई दें 
थे ऋक, यज्॒प्‌ , और साम तीन मानेजाते हैं और इससे कममार्गी उन्हें बेद्जयी कद्दते दैं. 
+यज्ञक्रियामें कामआनेचाी सोमवक्ली नामकी ओऔषधिका रस. “[ देवोंके पति इन्द्रका 
लोक अर्थात्‌ स्वर्ग. $ आनाजाना, जन्ममरण- | 


प््१० | चन्द्रकान्व, 


इस कामके झुलानेसे पथिक यज्ञ दानादि सागामें जानेकी भूछ भी कर 
बैठता है. अतः उसके बे कम सी यंथाये नहीं होते. देव ! आप जानते 
ही होंगे कि प्रत्येक काम तीन प्रकारका हैं. उत्तम, मध्यम कर अधम- 
सालिक कर्म उत्तम, राजसी सब्यम और ताससी मवम है- जो काम 
नित्य नियमानुसार, आसक्तिद्दीन दो, राखड्रेष त्यागकर और फरलेच्छा च 
रज कर किया जाता है, वह सात्विक कम कद्दाता हैं. पर जो काम 
कामना रख कर ( फलकी इच्छा रख कर ) या जहंकारसे बड़ा क्लेद्ा 
छठा कर किया जाता है वह राजस कर्म कहाता है और जो काम करनेसे 
भला या घुरा क्या परिणाम आयेगा, घन और समयादिका कितना क्षय 
होगा, औरोंक्रो कितना कष्ट होगा, और हम इसे कर संकेंगे वा नहीं 
इत्ादिका विचार ल कर सोहसे किया जाता है वह तासस कम 
कहाता है. ? 

८ इस छिए हे सार्माधिप ! मैं जानता हूँ क्रि खास कर उस ( कम ) 
सार्गसे जानेवाले पथिकोंमेंसे कोई विरिला ही पुरुष कामको कुछ न समझ, 
छेसा उत्तम साल्विक्र कमें कर सकता होगा और चैंसे मह्मात्माको तो अतमें 
ऋपाछ अच्युत प्रश्चु अपने ही मार्यकी ओर खींच लेते हैं. . कोई कोई छोग 
जो जरा-सचेत होंगे वे कद्ाचित्‌ मध्यम राजसी कमे करते होंगे, पर थे 
स्वगौंदि भोग कर फिर जगत्पुरमें जा पड़ते होंगे, पर शेष तो सब अधम- 
तामसी ही कम करते होंगे, ऐसा मेरा निश्चय है और इससे उन्हें * अतो 
अ्रष्टास्ततो5पि अष्टा, अथोत्त्‌ न यहांके न वहांके; धोवीका वैल न घरका न 
आाठका, ऐसा समझना चाहिए- है 

इसके उत्तरमें क्या कहूँ, इसके लिए दानाधिप विचार कर रहा था, इत- 
मेमें महात्मा सत्साधक फिर वोला:-“ मार्गोष्यक्ष ! इस परसे आप शायद्‌ 
यह सोचते होंगे कि, इस तरह कह कर में दानादिक क्मेमार्यका निषेव 
करता हैँ, पर ऐसा नहीं है. इससे तो उस मार्गका वत्तत खुला हैं- - 
अंधपरंपराके समान दानादिसागोँमें गये हुए पशथ्चिकोंको यह तत्त्व- शिक्षा 
रूस है. इससे वे यह जानेंगे कि दान क्यो है और किस तरह करना 
आाहिए. चज्ञ दानादि जो जो कमे तुम्हारे मार्गमें किये जाते हैं, वे ही 
सब, हमारे इस निह्वन्द्र शान्त अच्युतमागमें भी अवश्य किये जाते हैं, पर, 
उस मार्गसे जानेवालोंके जैसे छुच्छ देतुसे नहीं, किसी फरलाशासे नहीं,- 


कर्मसार्ग-दानमार्ग. ५११ 


स्व॒गीदि- लोकोंमें जानेकी- इच्छासे नहीं, किंठु इस अच्युतमार्गमें चलते हुए 
तल, मनकी अत्यंत पवित्रता रखनेके लिए किये जाते हैं. क्‍योंकि उसे न रखे 
तो मार्गसे पतित दो जाय और अंतसें अच्युतपुर भी न पहुँचे, इस लिए वे सब 
अच्युतापैण करके किये जाते हैं. - उनके करनेसे त्तन; मन सदा उत्तरो- 
तर पवित्र-शुद्ध होते जाते हैँ. हमारे मागेसे अंतर्मे अखंड प्रेमानंद जैसे 
समर्थ अच्युत प्रश्ुका योग होता है; इसलिए वहां जानेवाले पथिकोंको 
हमारी मारेबोधितीमें * योगी? नामसे बताया है. अतः वे योगी अच्युत 
भ्रस्नुसे योग होनेकी इच्छा करनेवाले---मंथन करनेवाले अपने चित्तकी 
शुद्धि होनेके लिए फलाशा त्यागकर अपने शरीर, मन, बुद्धि और सिर्फ 
इन्द्रियॉद्वारा भी कमे फरते हैं. प्रथवोधिनी प्रस्थान प्रथममें कहा है।-- 
« कायेन मनसा छुद्धचा केचलेसिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्चान्ति संग त्यक्त्वात्मशुरूये ॥ 

अर्थ---संग त्यागकर शरीर, मन, बुद्धि और केवल इन्द्तियों छवरा योगी भी 
- आत्मझद्धिके लिए कर्म करता है. 

८ पर तुम्हारे दाल-मारगेकी व्यवस्था इससे विपरीत है. प्रत्येक कर्म 
जैसे उत्तम, मध्यम और अंधम तीन प्रकारका है, बैसे ही प्रत्येक दान भी 
है. छुम्हारे सागेसे जानेत्राछ्ा मध्यम तथा. अघम दो प्रकारके द्वन 

र सकता है, पर जो सत्य ओयस्कर उत्तम प्रकार है उसका आचरण 
-बह नहीं कर सकता. भ्रत्युपकाराथे अथोत्‌ किसीने छुछ उपकार किया हो, 
उसके बदले उसे जो दान द्या जाय, या फलाशासे, अथवा मन दुःख- 
छेश पाकर बलाट्कारसे दिया जाय, वह दान रांजस अर्थात्‌ मण्यम प्रकारका 
कहा गया है; और जो अयोग्य स्थान, अयोग्य समय और अयोग्य पात्रको- 
जो मदुष्य दान लेनेके योग्य न हो “अहंकार ओर त्तिर॒स्कारसे विया-जाय 
बहू तामस अथोत्‌ अधम प्रकारका दान कद्दा गया है. पथवोधिसी प्रस्थान 
तीसरेमें कहा हैः--- 

४ ५ यक्ु अत्युपकाराथे फरूसुदिश्य वा पुनः । 
” द्ीयते चर पारिक्लिएं तदान राजसं स्ख्तम ॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यन्व दीयते 
अखत्कतमवज्ञात॑ चतत्तामसमुदाह्न॒तम्‌ ॥ ” 


# महासारतके वनपर्चमें दान भद्ण करनेका अधिकारी कौन है, यह बताया है. 


णुश२ क्र चन्द्रकान्त, 


जअर्थ---उपकारके बदले या फलाशा रख ( कि मुझे घन, पुत्र, स्री और उस 
मिले ) कदराते मनसे दान करना, राजस दान है और देश कालका विचार किये 
विना असत्कार और अनादरसे जो दान दिया जाता है, चद तामस दान दे- 


५ नुस्हारे दानमार्गमें ऐसे दो प्रकारके द्वी दाल हो सकते दे. सुख्य 
अधिकारी कामदैवकी सत्तामें रह कर पहले या दूसरेसे ओछ, निष्कामपनसे 
दान किसीसे नहीं हो सकता. क्योंकि यह प्रकार तो इन फहे हुए 
प्रकारोंसे निराला है. किसी भी उपकारके बद्केमें नहीं, पर ऐसा जास- 
कर कि यह मनुष्य दानरूप मेरे इस उपकारका बदला नहीं चुका सकेगा, 
योग्य स्थान, योग्य काल और योग्य पात्रको, किसी फलछकी आशा विना+ 
दान देना मेरा कतैव्य धहै, ऐसा समझ कर जो दान दिया जाता है, वह: 
सात्विक अर्थात्‌ उत्तम दान कहा गया है. 

दातव्यमिति यद्दान दीयततेडसुपकारिणे।॥ 
देशे काले उ पाजरे चर तद्ान सात्विक विद्ुुः ॥ ५ 
ऊअथे--देना ही चाहिए्ए ऐसा मान कर अनुपकारीको देद्ा, काल या पात्रापात्रके 
भेद बिना जो दान दिया जाता है, वह सात्विक दान है. 


अर्थात्‌, हमारे पास जो कुछ है, हमें जो कुछ प्राप्त होता है और जो 
कुछ हमारे उपयोगमें आता है, बह सब प्रञ्चु अच्युतका है, और उनही 
की ऋृपासे हमें मिला है, तो चह सच उनके पविन्न आज्ञालुसार, उनकी 
प्रीत्तेके छिए, उनकी शरणमें पड़े हुए योग्य मनुष्यको यदि दें तो . इसमें 
किसी भी फछकी आशा हम कैसे रख सकते हैं ? यह तो सिर्फ हमारा 
कर्तव्य ही कह्दा जायगा. यह कर्तव्य सतत करते रहनेसे हमारा मन प्रभु 
अच्युतके अपराधरूप पापमें लिप्त न होकर, सदोदित पुनीत होता जायगा- 
इस किए भूखेको भोजन, प्यासेको पानी, नंगेको बस्तर, चलहीनकों सहायता 
और अज्ञानीको सद्दा मारे बतानेकानदान करानेवारा हमारा कर्तव्य ही 
हमारे प्रत्येक पथिकको सदा समझनेका विषय है. तुम्हारे मागगसे दो 
कर भी सचेत पथिक वैसा द्वी कतेव्य पूणे कर न्‍्यूनाथिक फेरमें भी, पड़- 
कर कदाचित्‌ निर्भेय पदमेंश जा सके; पर चपछ कासकी सत्ता छांघ कर 
वो कोई बाहर ही चहीं ला सकता. इसलिए आप अपने घरको पधारो- 
न लि 5 यम 2 80277: 7 


नी: 


के जिर्मेव स्थान, बिना भयका स्थान, अमयस्यान, 


कर्ममार्ग-तपक्रतसार्ग- ण्श्श्‌ 


इस संघसे कोई भी पश्चिक आपके मार्गसें नहीं जायगा,” ऐसी सार्थक 
आर सप्रमाण वात खुन कर निरुत्तर हुआ मार्गाधिप प्रसन्न होकर बोढ़ा:- 
८४ झद्दी महापुरुष ! आप घन्य हो ! मार्यका सत्य तत्त्व पूर्ण रूपसे जानते 
हो, इसलिए आप जनेक विन्नदुर्गां + फो छांचक्र अवश्य सुरक्षितरूपसे 
अच्युतपुरकी ओर जा पहुँचोगे. आपके निष्कामपनसे झुझे बड़ा संतोष 
होता है; इससे में प्रसन्न होकर कहता हूँ कि, सेरा यह्द पुत्र और यह 
पुत्रवधू तुम्दारे सागेमें, सेवा करनेके लिए जंत तक तुम्हारे साथ जायँगे.?? 
सत्साथकने कहा:-४ हमें इनकी जरूरत नहीं है; पविन्न और सुखरूप 
मार्गमें तो थे उल्टे हमें उपाधिरूप दो पड़ेंगे. प्रश्चु अच्युतकी कृपासे जिस 
समय हमको जो चाहिए, वह, सब सदा तैयार दी रहता हैं, तो वहां 
- इब्य और उदारताका क्‍या काम है ? ये यहां रह कर आपकी सेवा भ्ले 
ही करें” यह सुन परम संतुष्ट होकर, दानाधिप, वहांसे चला गया 
संध्याकाऊ होजानेसे, संव्यावंदनादिसे निद्वत्त दो सब्र पथिकों सददित: 
महात्मा सत्साधक रातको ओअच्युत प्रभुके स्मरणकीतैनमें निमम होगया.. 


कमेसाग---तपच्तत्तसागे- 


खुखरूप रात्रि गत होते ही सच जाग उठे. स्थान संध्यादि प्रात:ःकर्म 
कर भ्रश्भुके मांगलिक नामकी गज्ञना करते महात्मा सत्साधकका संघ पथि- 
काश्ममसे धीरे घीरे वाहर निकल रास्ता चलने लगा. . आअतरिक्षका दिव्य 
विमान भी चुलने लगा. र्रेप्छु आदि विमानवासी भी गुरुषामदेवजीको 
चंदन कर, अपने अंपने आसन पर बैठ गये. 


संघ चलने लगा... सब पथिकोंको घुछठाकर महात्मा सत्साथक बोला; 

अच्युतमार्गियो ! सचेत हो जाओ ! कलछ रातके विश्वाममें जो जो 
घटनाएं घटी हैं, उन्हें तुम मूछे न होगे और उससे तुम्हें अपने मार्गेका 
सत्य_तत्त्व भी मात्ठम हुला-होगा; इतने पर भी किसीकी समझमें वह 
स्पष्टरूपसे कदाचज्ित्‌ न आया दो तो चित्त ऊगा कर फिर. सुनो. इस ८ 
ल्स्‍्वे अच्युत सारीमें अनेक भूलभुझैयां हें. अनेक उपमार्ग और काम जैसे 
अनेक मोहक अधिकारी आड़े जा रहे हैं और आवेंगे. तो भी उन सबसे 
चचनेके लिए हमें पथवबोधिनी निरंतर स्घतिपथमें रखनेके लिए सबसे 


न विश्वरूप इगे-किल्का. 
हक 


५१४ चुन्द्रकान्त- 


सरल एक ही उपाय बताती है क्वि--जो पथिक सब *कामोको त्वाग 
निःस्पृद् होकर चलछा जाता दे और जिसे किसी पदार्थ पर ममत्व यथा गर्त 
नहीं होता वह्‌ परमशान्तिके स्थानरूप अच्युतपुरकों पाता है; इसलिए 
मनमें इस पवित्र वाक्यका बारम्बार पाठ करते, तुम सब आनन्दसे चले 
आओो, समय अच्युत्त प्रभु सबका कल्याण करें. ? 

इस प्रकार जाता हुआ संघ, महात्मा सत्साधककी कल्याणकारिणी और 
अम्त जैसी वाणीका कणैद्वारा पान करते, बहुत दुर निकल गया. इतनेमें 
फिर एक घटना घटी. मुझूय पथकी चाजूसे छोटे छोटे पर बड़े शुद्ध, 
सुप्रकाशित और मानो उस मुख्य मारीपर होकर जानेवा्लोंके लिए ही 
नियमित पैर रखनेके लिए धनाये गये हों, ऐसे दो मंगरूमार्ग निकले मातम 
हुए. जहांसे ये दोनों मागे आरंभ होते थे, वहां पर एक सुन्दर पणेशाला थी- 
सुन्दर नवपल्कवित चक्षछताओंसे चहुँओरए मआाच्छादित उस पर्णइटीके द्वारेके 
समीप एक छोटे चबूतरेपर, चड़ा ऋष्णाजिन चिछा हुआ था- उसके चतु- 
दिक्‌ मिन्न भिन्न पांच अभिकुण्ड बने थे. उनमें अप्रि जल रही थी- 
यह पविन्न स्थान किसका होगा, ऐसा विचार करते हुए सत्साधकादि पथिक 
भागे बढ़े जाते थे; इतनेमें पणेशाल्ाके पाससे एक निर्मल त्तेजसरवी पुरुष आते 
दीखा. उसका शरीर अत्यंत कश, और सवीग भस्म छगी थी तथापि बड़ा 
तैजस्वी माछूम दोता था... मस्तकपर दीघेकालछकी बढ़ी हुई लम्बी जटाओंका 
मुकछुटकी तरह जूट बाँघे था. नख बहुत बढ़गये थे. ह्वाथमें जल भरा 
कमडछ था, इसलिए ज्ञान पड़ता था मानो समीपके किसी जलादशयसे 
सस्‍्वान करके बह आ रहा था. 


उसकी पतचित्र आकृतिसे स्वाभाविक द्वी सबके मनमें आया कि यह कोई 
महात्मा होगा, इस लिए चलो हमलोग उसको प्रणाम करते चलें, और इस 
लिए संघ जब कुछ मंद पड़ा; तो उसकी मनोब्वत्ति चाड़कर मद्दात्मा सत्सा- 
घकने, उस महापुरुषको प्रणाम किया और संघको भी भ्रणाम करने देकर 
तुरंत चलनेकी सूचना की. ऐसा देख बेदन करनेवालोको, (कल्याण ! 
कल्याण ? का आशीर्वाद देकर वह तपस्वी वोछा:-“ अरे सन्मागगामियो ! 








* कामके अधीनस्थ अधिकारी भी काम ही माने जाते दं---उच सबको छोड़कर अर्थोत. 
, सब अ्रकारकी कामनाओंक्रे. लछाशाओंको ) त्वागकर- 
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ण्शच चअन्द्रकान्त, 


चन, नित्यान्नदान, देव॑बंद्त, दीपैपूजन, द्विजपूजनें, मासस्ताने इत्यादि जसेख्य 
पण्यप्रद क्रत, और तप्तकृच्छे, चौन्द्रायण कृच्छुचार्न्द्रायण इत्यादि पापनाशक 
प्रायश्रित्तरूप श्रत स्री करता कठिन होनेसे, यह देवी पंथिकोंकों सबदा उन- 
के करनेमें सहायता देती हैं, यह परथिकोंकी भलाई सदा चाहती है इस 
लिए है पथिको! इस रूम्बे रास्तेका.आगे जाना छोड़कर इस सीधी स्रड़कसे 
चलो, भूल मत करो, इससे थोड़े ही परिअ्रमसे दिव्य छोकमें जापहूँँचोगे, 
इतना कह उसने उस अद्धा देवीको आज्ञा दी कि; * तू जागे जाकर 
उनको इस पविन्न मागैसे-जिसकी जैसी ओर जहाँ जानेकी इच्छा हो वहां 
लेज्ञा. यह सुन महात्मा सत्खाधक उस देवीको प्रणाम कर, तपस्‍्वीसे फिर 
बोला: तपोधन ! आपको और इस भातासम कल्याणकारिणी देवीको 
हमारा प्रणाम है; इस देवीकी सत्ता सिफे यहीं नहीं, सारे अच्युतपथपर भी 
है, इस किए हमारे मार्गमें. ही वह हमें सदा सहायिका हो. क्योंकि आपका 
यह तपत्नलमाग उत्तम-अयस्कर है, पर हमसे इसपर नहीं चछा जायगा- 
क्योंकि हम सब निःरप्ठटइ--किंसी चीजकी इच्छा न रखनेवाछे हैं और यहां 
तो हमें तुम्हारे बड़े अधिकारी कामके अधीन होना पड़ेगा यह हमसे कैसे 
सहा जायगा ? फिर हमारा मागें भी महातपोमय है और उसके तप, 
जिनमें सब न्नतोंका भी समावेश है, तुम्हारे मागेसे भी निराछे हैं. शरीर 
इन्द्रियों और मनकी शुद्धि करने और उसी प्रकार उन्नको स्थिर तथा वश कर, 
पविन्न प्रभु अच्युतके रास्तेमें दृढ़तासे भन्नत्त करनेके लिए ? ये तप किये 
जाते हैं. ये तप तीन तरहसे किये जाते हैं; शरोरसे, वाणीसे और मनसे 
देव, द्विज--सत्पात्, अद्यविद्यासंपन्न आद्वण, गुरु--अक्षविद्योपदेशक और 
विद्वान का पूजन करना, सदा हशरीरसे पविन्न रहना, सबसे सरक स्वभा- 


१ नित्यप्रति भरीबोंको अज्नादि देना (सदाज्त)। २ देवस्थानोंमें दशैनादिकों- जाना। 
हे दीपका पूजन करना । ४ विद्वान धर्मज्ष, उपदेशक जैसे ब्राह्मणका पूजन कर- 
ना। ५ कार्तिक, मार्यश्ीष, माघ, वैशाख आदि महीनोंमें किसी तीर्थादिमें किसी समय _ 
विधिवत लान करना । ६ ग्ोमूत्रका ही पाचकर नियत दिनोंतक किये जानेदाला त्रत । 
७ जैसे सुदीर्मे चन्द्र बढ़ता दे और बदीरे घटता है, चैस्ते दी प्रतिपदासे पूर्णिमातक एक 
एक कव॒ल ( आस ) बढ़ाना और अमावस्यातक एक एक घटाना और उनके अति- 
रिक्त और कुछ न खाना, तथा दूसरे भी अनेक प्रकारके चान्द्रायग्रत हैं। ८ यह चान्द्रा- 
थणका दी एक भेद है । 
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५१८ ... चन्द्रकान्त, 


स्थिर हुआ. संध्याकाल होजानेसे सत्र विमानवासी नियमानुसार सार्य- 
काछके नित्यकममें प्रतत्त हो गये. नित्य नियमामुसार रात्रि होते ही 
मंडपरचना हुई और उसमें सब पुण्यात्माओंने गुरुदेवके समक्ष अत्यान- 
न्दसे अच्युतकीतेन किया और फ़िर युरुदेवको प्रणाम कर थे अपने अपने 
डशयनस्थानकी ओर जाने छगे; तब गुरूत्रामदेवन्नीने कहा:-“ आज तुम 
अभीसे नींदके वश न हो जाओ. भूमिपर आज अच्युतमार्गी अच्युत- 
कीतेन करनेवाले हैं, अप्नणी सत्साधक्रके कथन परसे हमें सात्यम 
हुआ दे, उसे क्‍यों भूले जाते हो १ आज वे सारे कममागकों पार- 
कर इस सुकाममें आ पहुँचे हैं और पवित्र अच्युतमागका तृतीय सोपान 
भी यहीं समीपसें समाप्त होता है, इससे कक वे चौथे सोपानमें आरूड़ 
होंगे. चलो अपने अपने आसन पर सत्र बैठ जाओ. जान पड़ता दै 
कीर्तनारंभ दो गया. सुनो, यह कर्णेपावन अच्युतनामकी मांगलिक और 
मधुर ध्वनि सुनाई देती हे. देखो, कैसे प्रेमपूण आवेशामें उनका उत्सव 
प्रारंभ हुआ है! अनेक प्रेमी पथिक प्रभु अच्युतके नाभसे द्ृत्य कर रहे दें, 
अनेक मधुर स्व॒स्से कीर्तेन करते हैं और कई उसके साथ वीणा, ताल, भ्रदंग 
आदि वायोंको एक खरमें मिलाकर बजाते. हैं. इसका नाम संगीत ' 
अच्युतकीतन दै.* ये वाजे आदि सब फीतैच-सामान उन्हें इस परथिकाश्ममसे 
-छी मिला दै. देखो, कीततनमें प्रस्येक पथिकके चित्तकी केसी एकाम्रता 
हो गयी है ! ऐसी एकाम्रता यदि कुछ समय स्थिर रद्दे तो अवश्यमेव प्रभु 
अच्युतका यहां प्राकव्य दो. क्‍योंकि ये परम पुरुष-आनंदमूर्ति केवछ 
अम्रभक्तिके अधीन हैं. प्रेम, ऐक्यका सच्चा तत्त्व दै. . ऐक्य होते ही द्वैता- 
पत्तिरूप जड़मंथि छूट जाती है, मिन्नता बतानेवाला अज्ञानपटल दूर हो 
जाता है, अच्युत और हमारे मध्य रहनेचाछा अंतर टछ जाता है. फिर 
जो बच रहता वह स्वयं ही आनंदसूर्ति है. ? 

अच्युतमार्गमें बहुत देरतक ऐसी एकागतामें कीर्तन हो ही रहा था क्रि 
इसनेमें एक चमत्कार दीखा. पथिकाअमके द्वारसे बहुतसा प्रकाश पड़ा- 
उसे देख बहुतसे पथथिकोंका ध्यान उस ओर गया. वहां एक स्त्री आत्ती 
दीखी. इसकी सुखाकृति देखनेपर सवको परिचित जान पड़ी, पर शरीर 
वा 52000 20027 20 “2 जम ० 228 725 


कं * संगीत्त--गाचा, बाजे वजाना लौर नाचना, इन तीनोंके साथ किया णानेवाला 
सरभीत्त कद्दाता है. 





घु२० चन्द्रकान्त- 


देर हो गयी थी, सब थक ” गये थे, इससे कीतन समाप्त किया. 
पयिक घड़ाधड़ निद्रावश होने छंगे. सत्साधक भी जांखें झपनेसे लेट 
गया, इतनेमें स्वप्तके समान उसे कुछ आमसेि दीखा. मानो किसीने उससे 
कह्दाः-४ अरे पथिक ! उठ ! उठ ! क्‍यों सो रहा है ? ? बह तुरंत दी 
उठ बैठा और श्ान्त होकर देखता है. तो उसके सामने एक अद्भुत तेजो- 
मूर्ति आकर खड़ी हुई है ! यह उसे पहुँचान तो नहीं सका, पर उसकी : 
मंगछमय आकृति देख सहज दी पघुण्यभाव पैदा होनेसे उसको प्रणाम 
किया और हाथ जोड़ कर पूछा:-“ पहले कभी न देखनेसे आपकी में पहँ- 
चान नहीं सका. कृपा कर कहो, आप कौन हो ? ” उत्तर मिल्ाः- 
« हैं; कौन हूँ, यह्‌ तू अपने अन्तःकरणमें द्वी देख, बस स्वयं ही जान सके- 
गा ! ” यह सुन सत्साधक आंखें बंदकर अंतदेष्टिद्वारा हृदयमें देखने छूगा, 
तो भीतर मानो एक छोटा खूथे ऊगा दो, ऐसा स्वच्छ प्रकाश दीखा; 
उसमें दूसरी कुछ मल्निता नहीं दीखी; इससे उसे सहज हपे दुआ. इत- 
नेम॑ उस दिव्य मूर्चिने फिर कद्दाः-““ साधों ! अबसे में इस प्रकाशरूपसे 
निरंतर तेरे हृदयमें निवास करूंगी. क्योंकि आजवक झंटिक कामको- 
कर्मके फलको कुछ भी न समझ कर. बड़े परिअमसे तूने मागे तय किया ? 
इस परसे सत्साधक उसे तुरंत पहचान कर वोलछाः-* अहो ! आप क्‍या 
देवी चित्तशुद्धि हैं! आज आपका दशेन होगा, ऐसा सुझे अद्भादेवीने 
बताया. था. कद्दो अब में कौनसी आज्ञाका पालन करूँ ! ” देवी बोलीः- 
सूने मेरी सब आज्ञाएँ सानी हैं; जब तो मुझे तुझपर प्यार करना है. 
तेरे मागेमें, अब में तेरे चित्तमें वेंठी हुई सबेदा प्रकाश करती रहूंगी 
और इससे तुझे प्रत्येक बच्तुका यथार्थ तत्व माल्म होता रहेगा. जग- 
स्पुरसे छगाकर बिलकुक अच्युतपुर तक दृश्य और अदृश्य जो कुछ दै, 
उन सबमेंसे सार और असारे, अच्छा और घुरा, कामका और विना 
कामका, सत्य और असत्य, तू ठीक ठीक जान सकेगा; सारका ग्रहण 
और झसारका स्याग कर सकेगा और जो तूने अपने भीतर देखा दे 


उसी शुद्ध प्रकाशके द्वारा तू उसके भीतर ही समर्थ अच्युत प्रभुके व्यापक 
स्वरूपकों देख सकेगा. 


इन दोनोंकी ऐसी बातचीत, जो कई सावधान और सजग पथिक, 


जाग्त्‌ सुप्तावस्थामें सुन रहे थे; वे तुरंत उठ चैंठे और देवी चित्तश॒ुद्धिके पास - 
आ प्रणाम कर खड़े रहे. वह उनसे प्रसन्न चित्तते कहने रगी:--/ घुम भी 


देवतादर्शन. ७२१५ 


” इस सत्पुरुफके संगसे पात्र हुए हो. तुम्दारे हृदयमें भ्री में प्रकाशरूपसे 
मिवास करूँगी. में प्रभु अच्युतकी दासी हैं, तो भी उस समय प्रभुकी 
झआुझ पर वड़ी कृपा है, इससे जहां में रहती हूँ, वहीं वे स्वेच्छासे मानंदकी 
त्तंगोंके रूपसे प्रकट द्वोते हें. थे प्रभु सचसे मिर्मेठ और पवित्र हैं. 
अंधफारसे सदा दी दूर रहते हैं, इसलिए जिसक्रा अन्तःकरण जअपविन्न, 
पापरूप मलसे युक्त और मेरे प्रकाशसे शून्य अर्थात्त्‌ अज्ञानरूप अंघेरेचाला 
दोता है वहां वे नहीं जाते. मेरा जो प्रकाश है, बहू उनके ही तेजका है. 
देह और इन्द्रियॉंके कमे, मनेके कर, -नित्यकर्म, नेमित्तिक कम और 
यक्ष, दान, तप, ब्लत, तीर्थादिक कर्म, ये सब साधु पुरुष सिर्फ सेरी प्राप्तिके 
लिए दी फरते हैं; क्‍योंकि में भमु अच्युतका मिलाप करानेवाली हूँ. पर 
जिनके छृद्यमें, ये सब कर्म करते हुए कामदेवका बत्ताया हुआ जरा भी 
छारूच भरा हुमा दे, वे यहां तक नहीं आसकते और कदाचित्‌ कष्टसे इस 
साधु ( सत्साधककी ओर हाथ कर ) पुरुष जैसेके संगसे आते हैं, तो भी 
उन्हें मेरी प्राप्ति नदी होती; और मेरे बिना बे आगे नहीं बढ़ सकते. 

शायद ऐसे संघके साथ एक दूसरेकी देखादेखीसे चले जाते हैं, तो भी कुछ 
ही दूर जाने पर जब कोई भूलभुछैयां आती दे कि तुरंत उसमें फँस जाते 
सौर वीचमें भटकते फिरते हैं. इस लिए तुम सत्र सचेत रहना. क्‍यों कि 
आगे भी अभी बहुत दूर तक कामदेवकी सत्ता हैं. अपना कर्तैव्यकर्म 
कभी नहीं चूकना और न उसके फरकूकी आशा रखना. बस, में सदा 
छुम्दारे साथ दी साथ हूँ. तुम्दारा कल्याण दो.” ये अंतिम शब्द वोछते दी 
चह्‌ बड़ी विचित्र रीतिसे तेजरूप दो गयी. यह तेजोमय प्रकाश उसके 
पास खड़े सत्साघक आदि पथिकोंमें वैंट कर छूय हो गया ! ऐसा देख 
सानंदाश्थरसमें मम्न हुए वे जाम्रत” पथिक सत्साधककी इस परकल्याणकी 

सर्वोच्क्ट घुद्धिफे किए उसे नमन कर .अपने अपने विस्तर पर जाने छगे- 

फिर सत्साधक दूसरे सोये हुए पयिकोंके पासं सनि:श्वास छोड़ कर बोला:-- 





१ देखना, सुनना, छा, सूंघना, खाना, सोना, चलना, श्वासकेना, घोलना, मलमूत्रका 
त्याग करना, लेना, देना, पदरना, ओढ़ना, जाना, आना, इत्यादि क्रियाएं । < विचार 
करना, चिंतन करना, ध्यान करना, इत्यादि क्रियाएं | ३ ज्ञान, संध्या, पुज्ञन, स्वाध्याय, 
पंचमद्दोयज्ञ इत्यादि नित्यप्रति आावश्यकरूपसे की जानेवाली क्रियाएं। ४ कारण आ पढ़- 
जेसे की जानेंवाली क्रियाएं जैसे, व्याद, श्राद्ध इत्यादि प्रतंगाजुसार शाल्नखंबंधी क्रियाएं । 


ण्रर चअन्द्रकान्व- 


मे झरे ! इन पथिकोंके लिए मुझे बड़ा खेद होता हैं. इन बेचारोंको देवी 
भित्तशुद्धिके दर्शन नहीं हुए; न जानें ये अच अपने साथ कहां तक मिेंगे ? 
होगा, चाह जैसा हो वे अच्युतपथ पर आरूढ़ हैं, उनका नाश तो होगा 
नहीं. प्रश्चु अच्युत उनकी रक्षा करें-” फिर सब निद्रावश हो गये. 
साग्श्रष्ठोकी गति 

इस प्रकार विमानदासी यथावत्‌ देख रहे थे, उन्होंने सत्साधककों इस 
प्रकार खेद करते देख गुरु वामदेवस पूछा:-/ कऋपानाथ ! इन वेचारे सोचे 
हुए पथिकोंकी, ज्ञिनको चित्तशुद्धि देवीके दर्शन नहीं हुए तथा जिनके लिए 
सत्साधक या चिन्ता करता दै, क्‍या दशा होगी? और जब पीछेसे वह 
चिन्ता करता है, तो-उसी समय उसने उन्हें क्‍यों नहीं जया लिया २ 
भित्तशुद्धिकी प्राप्ति न हुई इससे क्या उनके यहां तक आनेका प्रयत्न ज्यथ 
जायगा ९ ? वामदेवजीने कद्दा:-५ चित्तशुद्धिके दर्शनोंके लिए उन्हें जंगाना 
सत्साधकके हाथमें नहीं था; क्योंकि जिनको अधिकार मिला हो उन्हींको 
इस देवीके दर्शन होते हूँ. अधिकार बिना यदि बहू उनको जगाता भी तो 
वह तत्काल अच्चय हो जाती. क्योंकि जो पथिक किसी भी फरककी 
आाशा रखे बिना अपना कर्तेज््य समझकर निरंतर अपने काम अचूकपनसे 
करते आये हों, उन्हींको यह देवी दशेन देंकर अधिकारी बनाती है. पर 
जिनका मन ऐसे निष्कामपनके लिए स्वाधीन नहीं हुआ, किन्तु अछ्ादे- 
चीके दशोन पा चुके हैं उन्हें वह सदासहायिका देवी अद्धा, दुरगेतिमें जाने 
नहीं देती. ऐसे कल्याणमागेमें आरूढ़ हुएकी कभी .छुगैति होती ही नहीं 
ये कदाचित्‌ सहात्मा सत्साधकके साथ अधिक दूृरतक नहीं जा संकेंगे 
और कर्मादिकी बातें खुन चीचमें मटक रहेंगे. तो भी आस पासके चाहे 
जिस शाखासागेसे होकर, बड़े पुण्यसे प्राप्त होनेवाले पचित्र छोकमें जा 
पहुँचेंगे और वहां दीघेकांछ तक सुख भोगकर, चयपि फिर ज़गन्नगरमें जा 
पड़ेंगे सही, तथापि वहां प्चिच्त ओर ओमान पुरुषोंके घर जन्म छेंगे या 
किसी लुद्धिमान्‌ योगीके घर पैदा होंगे. 


१ अच्युतमार्ग की योग संज्ञा है क्योंकि इस मार्से अ््म॒ श्रच्चुतका योग ( मिलापे ) 
होता दै. इस भार्गसे जानेवाले पथिकको योगी कहा है इस लिए जिस घरसे इस 
भार्यमें अनेक पुरुष आरुढ़ हुए दों, उश्व घरमें यह योगश्र४ ( अच्चुतमांर्गसे अष्ट हुआ 2 
पथिक जन्म छेता है... + 


- मार्गश्रष्टोंकी गति, प्र 


जगन्नगरमें ऐसा जन्म होना भी अतिदाय दु्तभ है; क्योंकि वहां जन्म 
छेकर पहले जन्ममें अपनी घुद्धिपर दोनेवाले उसके संस्कारोंका स्फुरण होता 
है और वहींसे फिर बह इस पविन्न मागेमें आरूढ़ दो, अच्युतपुर जानेके 


_ लिए प्रयत्नशीछ घचनता है. इस प्रकार प्रयत्न करते करते भी शायद भूल 


जाय, सन कामनाके वश हो जाय तो भी अनेक.वार आवजेच-विस्न-- 
जन्ममरण होते हुए वह पथिक पापसे मुक्त हो शुद्ध होजाता है. इसके 
लिए जो नियम हैं और अच्युतमार्गमें आरूढ़ होनेका ही सिर्फ कितना 
माह्दात्म्य है, उसे प्रश्ु अच्चुतने अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा है, वह 
इन पथिकोंकी पथवोधिनीमें वर्णित है:--- 
# थ्राप्य पुण्ियक्रतांछोकाहुपित्वा शाश्वतीः खमाः । 
छुचीनां श्रीमत्तां गेहे योगअ्रष्टोडमिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेच कुले सवाति धीमताम। 
एतछ्धचि डुलेसतरं छोके जन्म यदीदशम ॥ 
तत्न तं. ग॑ ऊसते पोर्चवदेहिकस । 
यत्तते च ततो भ्रूयः संखिद्ो कुरुनन्द्न ॥ 
पूर्वाभ्याखेन हियते ह्यवशोषपि खत 
जिज्ञाखुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिचतते ॥ 
»“ पअ्रयत्ता्तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
*_: अनेकजन्मसंखिछस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 

८ ऐसा इस जच्युतसासेका प्रभाव है क्‍योंकि जिसको मार्गसें, आारूढ़ 
होनेकी सिर्फ इच्छा पैदा हो वह मलुष्य भी शब्दत्नह्म वेदके परे चला जाता 
है. अर्थात्‌ उत्तम गतिको 'प्राप्त करता है? 

इतना कह कर वह महात्मा घोछा:-/“उठो, अब रात बहुत हो गयी है.?? 
इस लिए सब अपने अपने शयनस्थानमें चकछ्े जाओ. गशुरुदेवकी आज्ञा 
होते ही सारा- पुण्यजनसमाज जच्युत नामकी जयगर्जनासह्वित खड़ा हुआ - . 


५ ,ओऔर उत्तके पच्रिन्न चरणारविन्दुको प्रणाम कर सो रहा. सर 





--+990-4- 
सोगसाग। 
शानामस्ततेन तृप्तस्थ रूृतरूत्यस्य योगिनः !. 
. नैवास्ति किश्वित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स॒ त्त्तवित्‌ ॥ 
अ्थ---शानामृतसे तृत्त हुए. ऋृतकृत्य योगीको कुछ भी करने योग्य नहीं है, 

यदि कदाचित्‌ हो तो वह तत्वको-परमात्माकों नहीं जानता है. 
| 77:72 -॥:-->-:574::7::/"2--4:7>-4:77 7 
॥॥ प्रह्मत्मा सत्साघक मन वोला:-* अहदो ! पूज्य मुक्त महात्माओ ! तुम्हारे 

जखडंडफखडा5% परमतत्त्वका यशोगान, जिस अनादि तत्त्वज्ञानसे पैदा 
कर, अनेक थुगोंसे परम रहस्यरूपसे सुरक्षित रखा है उसे, छोकणज्यवद्दारमें 
रखना और मागेमें अनेक तरंगोंमें हुवे हुए जीवोंका कल्याण होनेके लिए 
हूटे फूंटे प्रयस्व करना, इस स्थूल देहद्वारा मनुष्य जो कुछ अणुमात्र करता 
डे उसे कौन कराता है और उसके विना ज्ञानके स्थूछका रहस्य केसा 
अज्जुत दे, चह देखो. अनेक शास्त्र पुराण हुए हैं, अच्युतपुरमें जानेके 
अनेकानेक मागे दिखाये हैं, पर पंडित, साधुजन, गुझह्मागारके द्वारपर जा 
खंड होनेवाके, भक्त और महात्मा थककर द्वार गये हैं. और कहते हें कि, 
४ यहां नहीं, यहां नहीं, हमारा वहां जानेके छिए प्रयत्न है. इस. प्रकार 
तुम्हारे निःशंक सिद्धान्त, सारे, क्रिया, विचार और स्वरूप समझमें नहीं 
आते. स्थूछमें रहनेवालेको विविध रंग दींखते हैँ, और स्थूछको ही मात्ठम 
होते हैं; परन्तु प्रेम-विशुद्ध प्रेममंत्रका ख्वरूप---जो परमात्मा है उसे वह नहीं, 
जानता, इससे वह इधर उघर भटकता अटकता है और कामनासे, कर्म “ 
तथा भक्तिका आदर करनेसे ज्ञानसे भ्रष्ट होजाता है. सिर्फ विशुद्ध साधु 
तत्त्वदर्शी दी उसे पाते हैं, शेष सब, इस विश्वचक्रके देशमें चिपटे हुए 
विनाशंको ही प्राप्त होते हैं. विनाशसे बचनेके लिए, ब्ह्मतत्त्व--' 
» परंभात्माके साक्षास्कारका ज्ञान होनेपर में और मेरा, ऐसी वासनाका 


बोगमार्ग, घ्श्५्‌ 


विनाश करनेमें प्रयत्म पूवंक छगे रहनेसे, धीरे धीरे बासना क्षीण होकर 
- विलकुंछ सतप्राय हो जाती है और यही मुक्तिका मार्ग है. यही सर्वोत्तम 
है. ऐसा होनेपर भी इस शान्‍्त गहन विश्वमें यह अशेष जगत्‌ कहां छोप हो 
गया, यह भाद्टम्त नहीं होता--न्यही स्थिति परम परमात्माके विशुद्ध स्वरू- 
पके दशन कराती हैं ओर छउसीमें लीन करती है.” ऐसी लहरमें छूगा 
हुआ सत्साधक, संतिम विचारकी ध्वनि सहित ऊंघकर गिरताही था कि 
आसनपर बैठ गया और जोरसे हरिका नाम लेने रूगा. घुरंत ही उसका 
संघ जाग उठा: सब छोय निर्मेठ मनसे स्लान संध्या करने छगे और - 
प्रवासके लिए तैयार हो गये- 
. विमानस्थित सुमुक्षुजन सी सत्साधकके -संधके पश्रिकोंकी हरिनामकी 
ध्वनि सुन तुरंत उठ बैठे. यह देख महात्मा चढुकने कहा:---“ देखो, संघ 
प्रातःकार्यसे निम्न होकर अपने रास्ते जा रहा है. छुम भी शीघर ही 
तैयार दो जाओ. ? गुरु-आज्ञा शिरोधार्य कर, विभानवासी विमानस्थितः 
परम पापनाशिनी गंगामें स्वानके लिए गये. स्नान कर ईश्वरोपासन किया 
और शीघ्र ही शुरुके पास आा बैठे. उस समय गुरुकों प्रणाम कर, राजंरपि- 
मुमुछ्---सक्त--बरेप्सुने पूछा:-/ देव ! अब यह संघ कहां जायगा ९ ? 
बडुकने कहाः---/ जब उनका मारी रमणीक दै और उसमें अधिक 
शाखाएं भी नहीं हैं और न वीचमें भय ही दे. तो भी नयी नयी शोसासे 
चकायमान करनेवाला है, और परश्मतत्त्वके.ज्ञाताकों भी डयमगा' देनेबाला 
है. यहींसे अब उनकी. खरी कसौटी होनी है. पर देखों, यह संघ तो , 
चला. सच्छाथक हरिस्मरण .करते, सबको उत्तेजन देते, इढ़ करते और 
विचछको. भी. धीरज -देते चंछा जाता है. » बरेप्छुने पूछा:-' देव ! क्‍या ये 
सभी पथिक अच्युतपुर पहुँच जायेंगे या इनमेंसे. भी छुछ दी पहुँचनेको 
साग्यशाली होंगे १.” वॉमदेवजीने कहां:---/ अंधीर ! पूर्वांपर जो दर्शन 
हुआ हैं, उप्तका स्मरंण कर, फिर प्र: कर. - अत्तन्‍्त तैज्नोरूपी आरतंमज़्योत्ति 
नारायणका साक्षात्कार, सबको सहजमें नहीं होता. जो पथवोधिनी 
* सत्साथकंके हाथमें है, उसमें बताया, है कि अनेक जंन्मोंके अंतमें मुझको 
ज्ञानी पाता है; क्योंकि सब वासुदेवरूप है, , ऐसा असुंभव करंनेवाला 
महात्मा तो डुर्लभ ही है. जब तक ऐेसा अलुभव :न हो तबतक आत्मा 
और .परमात्मामें अम्रेदर्ता .नहीं. दीखदी, तबतक परमधाम--भच्युतपुरम 


५२६ चन्द्रकान्त, 


जाला कठिन ही है... परमधाममें--परमात्माके धाममें पहुँचनेका काये सिर्फ 
छुद्दअमसे या वातोंके तड़ावेसे अथवा व दो बर्षके प्रथत्नसे या एक ही 
जनन्‍्ममें नहीं होता; पर अनेक जन्मोंमें अनेक काछूतक, आत्माको इूंढ़ा दो, 
' विचार किया हो, निश्चय किया दो कि यह यही है, दूसरा नहीं, इसमें 
और मुझमें भेद नहीं है---सर्वेत्र अद्वेत ब्रह्म व्यापक है--जीव ही इिंब 
और शिव ही जीव है, जब ऐसा स्वरूप निगश्।ित होता है तभी परमास्माके 
घामका साक्षात्कार होता है. परमात्माके धाममें जानेके लिए, ये- सारी 
स्थूछ भावनाएं कुछ भी.सहायता नहीं करतीं, पर सबेत्र वास्ुदेवमय-परमा- 
त्मारूप ही दिखाई दे और ये प्राणिमात्र तो इसके खिल्मेने हैं, वे कुछ भी 
करनेको समथे नहीं हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो, तभी साध्वात्कार होता है. 
आत्मासे भिन्न जगत्‌ है ही नहीं, ऐसे निः्थय विना, परमघामकी प्राप्ति नहीं 
होती. पर ऐसे निम्धयवाल्य दुर्लम ही है. सत्साथकके इस संघमें, आत्मा 
और जगतकी अभिज्नता माननेवाले थोड़े ही हैं. बासनासे मुक्त इनसे 
भी कम हैं, जगत्‌--अंघनकी जो थबैलियां उनके शिरपर हैँ, उसके मोहसे 
आक्त भी थोड़े द्वी हैं, अर्थात्‌ जो जगतके स्थूछरूपपर मोहनेवाले हैं, वे 
गिरेंगे ही, देखो, असी भी इस संघके फद्दे छोगोंफे शिरपर भिन्न भिन्न 
प्रकारकी यैलियां हैं, उनके त्यागनेकी वे इच्छा भी , नहीं करते. जबतक 
इन बैलियोंका प्रेम नहीं जायगा, तब तक उनके लिए जच्युतपुरका द्वार 
नहीं खुलेगा - 7१ 

सत्लाधकका संघ, उसकी अध्यक्षतामें घड़ाकेसे आगे बढ़ता चढा 
जारदा था, इसी बीचमें अनेक पथिक घसड्पसड़ चलते,-कई थक-जानेसे, 
सिरपर अपनी पोटलियोंका भार होनेसे और आग जैसी धूपके तपनेसे 
मंद्‌ पड़ गये थे. वे पानी पानी और भूख भूख चिल्लाकर तड़फ रहे थे; 
किन्तु सत्साधकको इनमेंसे कुछ भी विकार नहीं होता था, वह तो निर्भुण 
निर्विकार होकर चछा जारदा था और पीछेके पथिकोंको धीरज देरहा था 
कि “ जरा थैये घर, जागे बढ़ो, आरे बढ़ो; तुम्हारे रहिए निर्मेह जरू 
और उत्तम 3465 तैयार (+३आओ जिन्होंने ज्यथे ही लिरपर पोटलियों- 
का भार उठाया दे, उन्हींको यह अम्त साल्म होता है, दूसरोंको नहीं; 
इस लिए ये पोटलियां फेक दो, जिससे तुम 3532: अनंत 2028 
प्रवेश कर सको और सत्त्वोका दर्शन होते ही आनंदगान, रमणीयस्थान 
ओऔर निमेलप्रेमके निकट जासको. आनन्द्स्थानमें अभी जो प्रगाढ़ भय 
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ज्यार्प रहा है वह, मद्मपवैतके भार और कारछी सेड़ जेसी उन पोटलियोंके 
कारण दी दे जो, तुम्हारे सिर॒पर हैं, उनके कारण दी अंगारके समान ठुम 
जले जा रहे हो. इनका त्याग करनेसे हीं सब यातनाओंसे मुक्त होगे. 
निर्मेछ हुएं विना--चित्त शुद्धि विना---ज्ो जीच, इस मार्गमें आता-हडै, उसे 
अनंत कालकी ठुःसद् पीड़ा भोगनी पड़ती है, पर निर्मेठ आत्मसंयमवाला--* 
मनको - नियममें रखनेवारा आतव्मज्षानी जो अमेदस्थानकी महिमांसे मोहित 
और परम अद्धावाछां छू, उसके लिंए यह मार्ग नंदनवन जैसा सुरकर है.” 
सत्लाधकके ऐसे वचन खझुन, अनेकोंके मन डिगे. वे सिरकी पोटली 
फेकनेको तैयार हो गये". अनेकोंने फेक भी दीं; पर कई पथिक, जो 
इस पोटलीको दी सर्वस्व मानते थे, और इसीसे अच्युवपुरमें शीघ्र प्रवेश 
किया जावा है, ऐसी धारणावाले थे, उन्होंने कहा:-“ये पोहलियां भारंझूप 
भले दी दो ! वर हम वो इसका त्याग नहीं करेंगे. हमारी पोटलियां हमें 
आररूप नहीं परे सुखरूप माल्यम दोती हैं. हम अच्छी तरह जानते हैं कि - 
जिस परमसत्त्व--परमात्माके हम दश्च करना चाहते हैं उसकी इच्छावाले 
अपूर्वैकालमें अनेकानेक छोग थे और वे ऐसी पोटलियोंसे ही खुखपूर्वेक उसके 
समीप जा सके हैं. सत्साघकको ये पोटलियां सयरूप साल्ठम द्वोती हैं, 
पर वह इनके विना वहां पहुँचे तो सद्दी ! हम तो मिःसंदेह पहुँचेंगे; क्योंकि 
इन .पोटलियोंसे दी अच्युतपुरमें भवेश हो सकता दे, ऐसा हमे सदासे उप- 
देश मिलता रदा- दै.?? 
« ऐसे चिंचारकें अनेक छोगोंने पोटलियोंका भार सिरपर रहने भी दिया, 
कई एकोॉने अपनी अपनी पोटलीमेंसे थोड़ा सामान कम कर दिया और 
कुछ हल्के हुए, तथा दूसरोंसे आगे होकर अधिक झीजत़तासे चलने छूगे- 
ठीक मध्याह होने छगा था और सबको आअ्रमकी आवश्यकता थी, इससे 
सत्साधकने इधर उघर देखा दो उसे एक सुन्दर मंदिर दिंखायी दिया. वह 
चसी ओरको सुड़ा- _ ४ 
सत्साधकके संघको तिरछे मार्ममें मुड़ते देंख चिमानवासी महात्माओंने, 
शुरुदेवसे पूछा:- ४ महाराज ! यह तो कुछ नया ही माछ्म होता हे. - क्या 
- यह कोई सुन्दर मह॒रछ दै, या अनंत तेजके धामबासी परसात्मांका स्थान दे ९ 
यह्‌ मंद्रि बड़ा ही विचित्र औरं जद्भुत दै. - देखो, यहं सारा मंदिर एक 
ही, अरंड मणिका बना हुआ है. इसके शिखर गगनमंडलूमें कहां समाये 
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हैं, यह सालछ्म नहीं होता, पर उनकी प्रभासे अपना यह गंगनगामी विमान 
भी प्रत्तिसासित हो गया है. यह अपने समीप जारहा है. अपने ऊपर 
होकर चला जारहा है और थोड़ी देरमें अपने स्थानमें जाकर स्थिर 
हुआ मातम होरहा है. इसमें अनेक दिव्य सिरायां हैं, जो ऐसी मालूम 
' होती हैं. मानो प्रसुपापैद या स्वगेकी .अप्सराएं हों! देखो, देखो, इस 
मंदिरके निवासी हमसे करोड़ों कोस दूर होते भी, हमारे सामने खड़े हुए, 
हमारी ये सव वालें सुनते माल्ठम होते हैं. यह संदिर भी ऊंचा नीचा 
होता है और यह 'शुप्त मंदिरके समान होते हुए भी इसके सब “पदार्थ हमें 
अदृश्य माक्म नहीं होते. यह मंदिर सब सुख, सब छीछा और सब 
जआानन्दका घाम माल्म होता है और इसमें निवास करनेवाले जीव छणमें 
अनेक और क्षणमें एक, अमेद्ताका अज्ञुभव करते हैं! क्‍या यही परमधाम 
है? इसमें जो भव्य दिव्यमूर्ति, एक मणिमय आसनपर सुझोभित है, 
उसका भी दशन अछ्ुत ही है. क्‍या यही साध्ात्‌ परमात्मा है ? पर इस 
मंद्रिके चहुँसोर जो काला मेंसे जैसा पुरुष फेरे किया करता है और इस 
मंद्रिको घेर लेनेका प्रयत्न करते माल्य्म होता है, पर उसके तैजसे भय- 
भीत हुआ थर थर कांप रहा है, चह कौन है ? हे 
महात्मा वढ़कने कहा:-/ जगन्नगरके द्वारपर जिस काछ पुरुषको -हमने 
सबका संहार करते देखा है, चह्ी यह.है. वह नया रूप धरकर, यहां 
फिरा करता हैं. यह कुछ उस ज्योतिर्मय प्रभुका घाम नहीं है जो अंबि- 
नाशी है, अजन्मा है, नित्य योवन्मय है, निशुण और निराकार है. 
सत्साधक जिस स्थानमें इस संघको अपने साथ लिए जाता है तथा जो 
परम है वह स्थान भी यह नहीं है... पर देखो, : सत्साधकका जो संघ जा 
रहा है' उससे मार्गेमें एक स्वरूपसौन्दर्ये्वती देवांगना. मिलती है, चह कया 
- कहती है सुनो. !, | बे 
सुन्दर आश्रस विचार, थोड़ी देर वहां रह, अम दूर-कर, आगे घढ़नेकेः 
देतुसे ही सत्लाचक दूसरे पथिकों सहित उस आश्रमकी ओर फिरा.. इस- 
आश्मका मार्गे नये, किस्मका था. मागेपरः द्वीरा मोती, माणिक, नीलम, 
घुखराज, गोमेद, आदि जड़े हुए थे. वहां अनेक सिद्धियां र्मण कर रही 
थीं और ध्यानस्थ महात्मा, स्थिर चित्त और निमश्बकू इछ्टिसे, अनेक प्रयोग 
कर रद्दे थे तथा उसी तत्त्वके अनेक चमत्कारोंसे वहां आनेवा्ोंकी जीवन- 
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आाक्तिपर असर करते हुए वे* स्वेब्यापी हो रदह्दे थे. वे करोड़ों कोसॉकी 
चाे जानते, जीवितको मार डाछते और निर्जीवको' सजीवनें करते माल्ठम 
होते थे. यद्यपि वे ऐसे जान पड़ेते थे' मानों हजारों और लाखों, बर्षसे आमण 
कर रहे हें और उतना -ज्ञान भरी: रखते थे, तथापि उद्ध होनेंपर भी वे तरुण 
जैसे थे... क्षणभरमें वे अनेक चमत्कार दिखाते और उस चमत्कारमें वे 
परमास्माके दुशैन भी कराते थे 
इसे आश्रमके अनेके छोगोंकी रीति भांति भिन्न दी माद्धम होती थी. के 
मनुष्य सात्रका कल्याण करनेके लिए अनेक गुप्तज्ञानके बसे परोपकार ओर 
प्रेमकी भंहरी छाप मारते थे... उनमें सार्वजनिक कल्‍्याणकी बलढूबती अमि- 
छाषा थी. उनकी मसुखाकृति परोपकार और दयासे परिपूर्ण दीखती थी; 
पर उसके -मुखपर यूढ़ता तो अछौकिक ही थी और इससे यद्यपि वे सिद्ध थे 
आओर- सिद्धिके स्वामी थे, तो भी उनके सारे मुखपर एक प्रकारकी स्पष्ट उदा- 
सीनता माछ्ठम 'होती थी और इससे प्रेमी -होनेपर भी, ऐसा भाव प्रकट 
होता था मानों वे निध्ुर हृदयके हैं.” उनके बाहरी दिखावेसे तो भय दी. 
होता था. इनमें अनेक तो ऐसे भ्री माह्ंम होते थे मानों वे छुन्ियाकोः 
तृणबत्‌ समझते हैं--दुनिया है दी नहीं. वे मल करनेकी- चृत्तिसे भी रदिता 
और छुरा .करनेकी ,ब्वत्तिसे दूर रहनेवाले थे. वे कृत्यले किसीको सहा- 
यता. नहीं देते थे ओर न बाणीसे बैये:ही देते थे. वे न आवेशमसय थे न आ- 
वेशझल्य ही. थे. . उनके पास कुछ .पोर्टछी-थीं सही पर-ते ऐसे माल्म होते 
थे. भात़ो संसारके बाहरके हैं और समाधिरूपमें मप्त मस्त होकर इन्होंने 
भोगंक़ी आंहुति दे दी दे: .उनमेंसे अनेक जटाजूटवाले और, अनेक तो 
प्रेमम भी थे. , सौन्दर्यको देखकर कई उसमें छीन होते और कई चनस्प- 
के तत्त्तले शोध करते 'भात्यम होते थे: : इंख मंदिरके.चहंभोर इक्षोंका 
घटाटोप था. ये सारे .च॒क्ष नवीन और हरित छताभवन जैसे थे. उत्त- : 
की छाया सुखद माल्म होती थी, पर हृदयमें शाह्वि आने नहीं देती थीं. 
यहां एक -चमत्कार था.- प्रत्येक च्क्षकी डालियोंसे खुबण और. रौप्यकी 
नकासौसे पूर्ण अनेक उथली थाली, प्याठे और,छोटे आदि निकले हुए थे-और 
उनमें भांति भांत्तिके पकान्न तथा .सब रसमय पदार्थ-भरें थे. ल्लोटेमें शीतल 
जल भी भरा था. इनमेंसे जिसे जो चाहिए उसके लेनेकी मनाई नहीं थी. 
कई बुक्षॉमेंसे घोतियां और अनेकॉमेंसे गहने ( अरूंकार ) फूटकर छटंक 
रहे थे. उनके भी. लेनेकी मनाई -सहों .थी. 
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सत्साधकका संघ इस नवीन और भज्य मेदिरके समीय नहीं पहुँचा इसके 
पूर्वदही, जिस देवीको विमानवात्तियोंने देखा था, वह उप्तके समीप्र आकर 
बोलीः--महात्मा ! इस देवी लीछाका खेल अनुपम है, इसमें कहें छोन फँस 
गये हैँ और अनेक फिसल पड़े दे, कोई विरछा दी पार उतरादे. इस 


लिए परम निष्टापर दृढ़ विचार रखना” ऐसा कद्दकर देवी मानो सत्सा- 


धकके ऊंगमें समा गयी दो, इस तरह वद्दीं अन्तर्थान दो गयी. सत्साधक 
स्थिर हो गया. सक्त्वइ्त्तिको फिर घबलत्रती कर, वह मंदिरकी ओर चछा 
और उस मेदिरमें स्थित अनुपम तेजोज्योतिके दर्शन कर, सब यात्री- 
परथिक--मंदिरिकी गृहता, उसकी अनुपम कारीगरी, उसमें व्याप्त अछुप 
शक्ति आदिका विचार करते हुए निकटके मनोहर स्थानोंपें विज्ञाम करने- 
को बैठे. अनेक पथिक जिन्होंने अपने पास पावेयकी पोटली रखी थी 
उसे खोलकर उसमेंसे थोड़ासा भोजन करने छगे. पर जो विल्कुल दी 
निर्ुणी थे तथा जिन्होंने परायेयकी पोटली मागेमें द्वी त्याग दी थी, दे 
हरिनामका भजन और अच्युतपुरकी शोभाका विचार कर जार्नंद्कीतेन 
करने लगे. इस लीलछाका छाम चे ही छेते थे मिंनकी चत्ति शुद्ध और 
शान्त तथा इच्छाएं ( कामनाएं ) शियिल हो गयी थीं. 

थोड़ी दैरमें एक विचित्र घटना घटी. वाह्यलीछाफे आवेशसे मात्माको 
जो विकार होता हैं. वह इस समय रूचको होगया और किसी अवश्य 
तथा अपरिचित शक्तिके प्रतापसे सारे पथिक ऋ्रमदः दूसरी ही तानमें मस्त 
हो गये. सचकी आंतर रृष्टिमें नये नये तरंग ज्याप गये. इतलेंमें एक 
छेत्ती सुगंधभय रूपहका घुआं (घूत्र ) आया कि जिससे अनेक पथिक 
क्षणभर निश्वेष्ट हो गये. कई उसके सौरभके मजेरें बड़े दी ह॒र्पिव हो गये 
खऔर जो सुगंधित घुएंके डुकड़े वहां फिर रहे थे, वे उन्हें अनेक चमत्कार 
> उक छगे... इस संमय सत्साधक और दूसरे कुछ पथिक सावधान मालूम 

ते थे "हल 

सव आकाझशकी ओर देखने, लेंगे. विश्वर्चनाके नूतन हृब्योंपर स्थिर 
दो देखने रूगे. ज्रतेका आत्मा आत्माको देखने छगा सही, पर रृष्टि- 
संबंबसे रहित नहीं हुआ. _ उनकी नसमें चंघनवकी जो गांठ थी, वह छूटकर 
दुर नहीं हुई और काले भेंसेके समान जो पुरुष, इस स्थानके आसपास 
'विकराल आंखें निकाल कौर दांत कटकटाकर भयभीद कर रहा या, वह भय 


श्र 


झ 
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नयून हुआ नहीं जान पड़ा." तो “भी सब कोई इस प्रकार -आनंदमें तैरने 
छूगे--बल्कि ड्वव गये अथवा, तैर कंर पार हो गये मानो उन्हें कोई बड़ा 
छाभ्र हुआ द्वो, कोई अद्भुत--दिव्य .खतंत्रता प्राप्त हुई हो और यह देह 
हलके फूछ जैसा हो गया दो! संघके छोग इस विश्वकों पैर तले देखने 
छमे ! और सच समाधिस्थ हो आत्माको आत्मासे मिलते हुए -देखने छगे: - 
जाकाशवासी विमानस्थ जीव यह सब घदना देख .रद्दे थे. वे भी यह 
घटना देंखकर दंग रह गये और धूम्रदर उन्हें मी परथिकोंकी नाई. मचेत 
कर देता, पर गुरु चवामदेवजीने सबकी झोर देखकर कहद्ा:-४“ सावधान, 
जिस स्थानके अलोकिक. माहात्म्यले पथिक अचेत होकर समाधघिस्थ हो गये, 
- उस स्थानकी बलि होनेसे वचना ! यहीं सैंमलना- दै- इस सबका कारण 
अहँकार दे. यहां भी अहंकार निवास करता दै. यह अमद्दकार इस जग- 
तका नहीं, पर अच्युतपुर जानेवाले मारगेका दे. जो स्थान छुम. देखते दो, 
नह थोगधाम दै और यहां अनेक तरदके योगी निवास करते हैं. उन्होंने 
जगतको त्याग दिया है, पर परमात्माके धामसें प्रवेश करमेकी जो आत्म- 
निष्ठा द्वे उसका दूसरे दी प्रकारसे सेवन किया दे... धीरजयुक्त नम्नमावसे, 
परम ऐस्रयेकी प्राप्तिके छिए, पूर्ण श्रद्धा, सत्य और मानसिक साहससे, 
अनेक वर्षों तक.जाड़े, गर्मी और चर्षामें, प्रणव त्रह्मका आराधन किया दै- 
पर आत्माकी एकता पभ्राप्तकरनेके बदले .मानवव्यवद्दारमें ही पगे रहे और 
उसमेंसे दूसरेको तारते.रंदे तथा बह्द काम में कर. सकूँगा. ऐसे .अ्दभावसे, जो 
सत्य दे, उसे उन्होंने,खो दिया है. यद. भी योग दै- यह योग माछुष 
'ज्यवद्दारकी उत्कृष्टताका द्वै-- जिन सुगगंधपूर्ण घूभदकोंसले तुम, तर दो गये 
हो. वें अनेक .प्रकारकी सिद्धियां दैं और इन, धूमदुछोके द्वारा काछके सर पर 
पैर रखा जाता दे पर कालान्तरमें यह काछ इस स्थानमें . रहनेबा्ल्ॉको 
पछाड़कर उसका ,कलेवा करता है. यहां रहनेवाले-योगी अनेक प्रकारसे 
,संसारकों छाभ पहुँचाते दें. वही दया: और: परोपकारका कार्य। करते हैं, 
बहुतेरोंको रष्टिके दशन करानेके लिए समय हैं, “नित्य परमाव्माको देखते हैं, 
युगयु॒गान्तरोंतक तरुण बने रहते दें, पछम्रस्मेल्लारे किश्वेंकी वातें जान सकते 
६, विश्वके चक़की गति ,भी फेर सर्कंते दें; नई सूोष्टि छुत्पन्न कर सकते हैं, 
भर थे कालमानका नाश नहीं कर सकते. ,/: क्योंकि.वे ,वासनारहित नहीं 
हुए हैं, इससे - पुनः पतित होते दें, और अच्युतंपुर जानेके सरल मार्गकों 
आूछनेसे, फिर रगड़े खा ६ कर; बहु काल पंयेन्‍त इस लछोकका वैभव भोग 
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कर ही इस मार्गमें फिर आते हैँ--और तभी जानते दें कि अपना मार्ग न्‍्यून 
था; और इसका संपूर्ण बिचार दहोनेपर, सब वासनाओंका क्षुय कर अच्युत- 
साे---अच्युतपथमें जाकर सुख भोगते हैं | अब दिकीलपन 
ये जो सब खुगंधमय घुएंके दल मातम होते हैं ये उनकी शक्ति है जो 
बड़ी ही चमत्कृतिवाली दे. जो कालके फलपर्यत्र परत्रह्मको जानने और , 
देखनेकी संसार मथे डालते हैं और देखते भी हैं वे ऐसे ही पीछे रह जाते हें 
इसका कारण उनका अहँकार और वासनाका निर्मल न, होना ही है. वे 
कामनाहदीन नहीं हुए. - जगतके कल्याणुमें तत्पर हैं. ऐसा अहंकार होनेसे 
चे.अनेक ,विक्लेपोमें उसी प्रकार विधक्षेप साव ( अस्थिरता ) सोगते हें जेखे 
चायु मेघद्लको पीछे हटाता और इसीसे पतित होते हैं. इसके लिए अहं- 
कारका सिम्नह कर, सव.इच्छाओंका क्षय करनेके साथ ही विपयका जर्थात््‌ 
संसारके किसी भी हित्तकर था अहितकर भोगका चिन्तन ( ध्यान ) 
करना रोकना चाहिए अन्यथा जैसे शुष्क काछको जल पुनः जीचनदान करता 
है बैसे दी अहंकार उनके जगतू-संचंधी ध्यानको पु््नीवित करता है. ? 
इतनेमें परेप्सु बोले:-“ गुरुदेव ! देखो इंस संघकी ओर वह कोई महात्मा, _ 
आता हुआ जान पड़ता दै. वह कौन दे. ९ ?. गुरु घोले:--४८ चंत्स ! वह इस 
सागेका.स्वामी दे और इस मार्गेपंर आरूढ़ होनेवा़े पथिककी यह रक्षा 
करता है. . इसने असीम पुरुषार्थे प्रांम किया. है जौर आनंदके दशन प्रा 
कर, परस ज्योतिके सुक्ष्मतर वत्त्वको जान लिया. है. यह पराथहीका मूर्ति- 
रूप है. इसके पीछे जो देवी आती दे वह केचल छुद्धिकी ही विलछासिनी 
है और यह योगीन्द्र उस देवीकी :सहायतासे अनेक महात्मा पैदा करनेक्ती 
शक्ति रखता है. यह विलकुछ द्वी योगमूर्ति है, इससे वह जिस मार्गमें 
महांत्मा पंदा कर -सकता है -वह महाविकट और दुस्तर दे और: ऐसे 
दुस्तर मार्गेमें जाना यह महत्ता मानता दे. इसका निश्चय अचल -डै 
आओर उस निम्धयको पूणे करनेके किए चाहे अनेक अह्माण्ड चूणे हो जायें, .. 
चाहे उसका संहार हो जाय, अनेक जीव इस मागेसे आांकर कोट जाये >) 
पर उनकी इसे जरा भी परवा नहीं. यह उसकी भपतिमासे प्रतिभासित 
होता दे और यह उसीमें आनंद माता तथा मनाता है. उसके ज्ञाससे उसे 
अनेक भोग प्राप्त हुए हैं और अनेक भोग भोगने पर.भी यह तृप्त नहीं हुआ 
इससे वार॒स्थार नये नये भोग भोगनेको तैयार होनेसे ही. अब भी -चह- 
सेघकी ओर जाया है. ' योगक्रमकी जो विधि'.दै उसे चह जरा- भी 
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इटात्तेको तैयार नहीं है और इस विधिके परिपाछनसे अनेक भोग पीछे 
रद जायैं-तो उनकी भी उसे परवा नहीं... उसके साथ जो देवी दै यह 
- उसकी अद्धा है; -यह अदा, स्वरूपमें यादे निर्मुण बनें तो परम धाममें 
सहज ही भअ्वेश हो जाय पर बह्द इस उपाधिके साथ दी जब प्यार करतीं दै 
. सो पीछे गिरना पड़ता है. देखो, यदद योगी, अपनी भज्यता दिखाते. 
अपने दिज्य जीवनको सुशोमित करते, अनेक तरंगोंमें गोते खाते, निष्षेम्त 
और विरक्तिसे आज्वत इस पथिकोंकी ओर देखते चछा आ रहा है, सुनो, 
वह क्‍या कहता दे ९ ? है 
अच्युतपुर जानेके मागेकी ओर आते हुए उस योगीकी कान्ति, भव्य, 
गंभीर, किसीको भी दृष्टिपातसे ही घवरा देनेवाली पर कृश, कुछ उदासी- 
नतावाछी, प्रेम और भक्तिसे शल्य थी. उसकी दृष्टि निश्बछ और चित्तव्त्ति 
स्थिर थी... वह ऐसा माद्म होता था मानो अनेक पेचीले हिंसाबोंको 
आओखते मागे चक रहा दे ! उसका पैर जहाँ पड़ता अचल रहता 
वर कुछ कुछ कौंपचा था. उसमें ज्योतिर्मय तेजोबिन्दुके यूढ़ तत्वसे 
आअूुत असर करनेकी शक्ति. थी. उसने उस .शक्तिका प्रयोग करना 
आरंभ किया और संघके प्राणियोंकी जीवनशक्ति पर खद्भुत और गृढ़ असर 
कर दिया. इसे शक्तिमँ जीवधारी जंतु सिंच गये, सिफे सत्साधक दी 
जचा और जो उसके आश्रयसे रंददे थें. तथा जो प्रवासमें पायेयकी पोढली 
विनां थे, वे है, खिंचनेसे बच गये. |, हे 
चह महात्मा इंस संघकी ओर जाया: उसको देखते ही सत्साधक चिचा- 
रने छगा कि, ४ यह मार्गदशक कौन दे ? अद्दो !.इसके पीछे आती हुई इस 
देवीके मैने वहां देन किये दें सह्दी, प्ररउसका आजका चेहरा उदास 
होनेसे यह नदीं जाना जा सकता कि वह कौन है. दे तो परिचित, पर 
महात्मा कौन दे ९ दर्रीनसे जो आनंद होना चाहिए बह नहीं दोतां; 
पर हृदयमें उदासीनताका उकूव दोता दे- इसके मन्तोविकार विशुद्ध हैं और 
यंह कामंको पार किये हुए जांन. पड़ता दे. क्योंकि इसका अन्ुधावन 
करनेबारा कार इसके देखते दी थर थर कांपते- मार्स होता 'दै, पर वह 
बुर क्‍यों नहीं हुआ ? इसंके साथ संघमें जो अनेक छोग हैं उनके-पास जो 
पोटलियां है .वे' किस- चीजकी हैं? * इतनेमें वह महात्मा: सं्घंके समीप 
आया झौर सत्साधकको सम्बोंधन. कर उसने बहुत ही उचित उद्धार निकाले 
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उंसने कटद्दाः-/ अच्युतपथप्रवासी ! यहाँ ठहर ! यह वही तेजोमय स्थान दै 
जहाँ. अच्युत भारायण निवास करते दे. इस स्थानमें दीघेकालपर्यत 
रहनेसे भी कालका भय नहीं हे. कार डरवाता नहीं और परमात्माके आन-- 
न्दमय दशन होते हैं. तू लिस गृढ़ मार्यमें जा रहा दे उसका यह अन्त दे. 
तेरी धारणा तत्त्वविचारसे शुद्ध हुई है इस लिए यहाँ ठहर, और प्रणवन्नद्मके 
दीन कर- यहाँ रहनेसे तू अनेक परोपकार कर सकेगा, जनेकोफे जीवन 
सार्थक करेगा और अनेकोंको तार सकेगा. इस विश्वमें अनेक दुर्घट कार्य 
कर सकेगा और इसमें तुझे असेदताका अनुभव होगा. यह मार्ग स्वतः 
वासनारहित है. यहाँ बंधनका नाम नहीं है, पर यहाँ निल्ल विश्वलीलाको 
देखकर आकाशके अनकाश जौर ताराओंकी गतिसे दिव्यता--भन्यता 
जान पड़ती है, उससे परक्नह्मका परम तत्त्वमय ज्ञान प्राप्त होता है मौर उस 
ज्ञानद्वारा आत्माकी झुद्धि होती है तथा उसीसे जीव परम तत्त्वमें छीन 
होते हैं. ये सब इस स्थानमें हैं. परब्मके इस अपार यृढ़ मार्गमें---विश्वके 
त्तमागारमें गुप्त रहनेवाली वातें शुप्त नहीं रह सकतीं. इन गुप्त बातोंको भी 


जानकर हम अनेक जीवधारियोंको अनंत लाभ पहुँचा सकते हैँ और थे जीव- 
तर कर पार हो जाते हैं.” है | 


सत्साधकने पूछा:--/ आप कौन महात्मा हो ९” योगीने उत्तर दिया:-- 

£ मैं इस मार्गेका पथप्रदशेक हूँ. मेरा नाम योग और इस मार्गका नाम 
योगमार्गे है. इस मागेकी महत्ता विश्वविदित है और स्वयं परसात्माने भी 
स्वमुखसे वर्णेन की है. योगसे ओष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं दे. इस 
योगसे परमेछ्ठी, महेन्द्र ओर सावेभोमपद्‌, रसाधिपत्य, योगसिद्धि तथा 
अपुनभेव ( मोक्ष ) प्राप्त होते हैं. इस मागैका जीव जबतक चाद्दे इस कोक, 
देवलोक, इन्द्रोक, विष्णु या शंकरके छोकमें रह सकता दे और स॒ब इच्छित 
काये कर सकता द्वे. हम ,मलुष्योंपर अनेक उपकार करते हैं. अनेकोंको 
अपने योगबलसे, घन, संतति और ऐय्वर्य देकर जगतमें बड़े महात्मा बना 

देते दें. इससे अछ और मार्ग परमात्माने रचा ही नहीं. जो इस मार्गेसे. 
जाता दे वह सब सुखोंका भोक्ता होता दै- यहाँ सारे विश्वकी सकल 
 लीलाएँ दें और इनमें डचे' रहनेवाललॉंकी आवागमनका अनेक वर्षों और 
काछके अंततक भय नहीं रहता. इस स्थानमें सब' लीलाएँ प्राप्त होती हैं. 
यहाँके निवासी 'गर्मीमें सर्दी और सर्दीमें गर्मी कर सकते हैं. इस घथ्वीकी 
घड़ीको चाददे जब फेर सकंतें हैं, चन्द्र सूर्यको 'अपने अधीन कर सकते दें 
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और सबसे बड़ा सामर्थ्य यह दे कि चे चाहें तो नूतन रष्टिफकी रचना भी 
कर सकते हैं. इस मा्गेमं एकनिप्ठ: होनेवाछा स्वर्य दी स्रष्टा दे. बह एक 
ही स्थानम रहकर तीनों छोगोंकी गति जान सकता दे और खस्थानमें 
बैठे हुए तीनों छोकोंको केवछ निमिप मात्रमें देख सकता दे. ऐसे ओछ 
'स्थानमें तुम कछोछ करो और . फिर योगमार्गमें जाकर परमात्माको प्राप्त 
करो- योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मासे स्री श्रेप्त है? 
सत्साधकके संघवाले ऐसा उत्तम स्थान देखकर वहीं रहनेको तैयार हो 
गये; पर सत्साधकने कद्दा:--“ मित्रो ! इस स्थानमें तुम छभाना नहीं. यह 
योगमार्ग कामयोगमार्ग दे. यहाँ भी महात्मा कामदेवकी दुह्ाई फिर 
रही है और यहाँ रहनेवालेको पीछे छोटना पड़ता दे; देखो, 'ठुम्हारी पथर- 
बमोधिनीमें महात्माने स्प्ट बतछाया दे कि कामनावाले योगीको अयोगी 
दोना पड़ता दे... क्‍या यह मद्दात्मा बतायेगा कि इस मार्गमें जानेवारेको 
बास्तवमें अछ होनेका भय दै या नहीं ? उसे वास्तवर्म अहंता ममता हैं 
'था नहीं? ? | 
- “ महात्मा योगीने कहा: हाँ. होगा ! पर हमारी अछंता समता जन- 
ला और परहिताये है स्वसुखाये नहीं ! हम छोकोपकार कर सकते हैं 
और जो अनुचित मार्गमें जाता द्वैे उसे शासन भी करते हैँ. ऐसे भप्रया- 
समें रहने पर॑ भी हम कफालको छाँघ जाते हैं... और जिसने काछका 
अतिक्रमण किया उससे अधिक बली कौन हो सकता दे १: अपने दिव्य 
ज्ञानद्वारा हम चाद्दे जब पू्णे मोध्वको प्राप्त द्ोते हैँ. * वेद, यज्ञ, तप और 
दानमें जो पुण्यरूप कहा दै उस सबको जान और अतिक्रमण कर हम 
प्रसम स्थानको पाते हैँ. इस छिए इस मार्गमें छौटकर मोक्ष प्राप्त करो. 2? 
. सत्साथकने कह्दा:-/ तब तो तुम्दारे हालके प्रयत्नले मनुष्य बने रहकर 
'अलुष्योच दोना शेष ही रहा. घुस कहते हो कि मोक्ष चाहे जब होता है- 
इस परसे समझ पड़ता दै. कि फामनायुक्त- कमे करनेसे तुम्हें पुनः जन्म 
' मरणके अधीन रहना पड़ता दै और मलुष्यमेंसे मनुष्य दी होनेके लिए किये 
गये अमके लिए अधिक दण्ड भोगता पड़ता है और जिस मागेसे आये 
डसीमें लौट जानेके लिए ऐसा व्यर्थ परिश्रम-प्रयास करना पड़ता दे. हे 
संत ! सच फहें तो इंस कामयोग मार्गसे न दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता. दै 
घर न आत्माकी एकता- ही होती है; हाँ, इस कामयोयके सेवनसे छोक- 


बट 


ड़ 
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कंल्याणकी वासनाका वर बढ़ता दे और वह वर बढ़ते तथा विद्यामदादिसे 
अहंभाव प्राप्त कर, न्याय अन्याय-सपुण्यपापकी खोजमें वासनादुत्ति रहनेसे 
ऋकोधवश या झान्तिके अधीन होकर आशीवौद या शाप देनेसे जिस वास- 
नाका क्षय टद्वोना जरूरी था, वह बढ़ानी पड़ती दे. इस प्रकार इस 
चासना-चंधनद्वारा अ्रष्ट होनां पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है और 
चहाँ रहकर फिर मोक्षसिद्धिफे लिए प्रयन्न फरना पड़ता है. उसमें 
सफलता दोनेपर द्वी परम्ह्म प्राप्त दोनेवाले मागेकी ओर फिरा जा सकता है 
और तब हीं मुक्ति प्राप्त होती है. पर सच्चा योगी वही है जो सारे 
कर्मोंका त्याग करता दे केवल अकरिय ही योगी दे और वही मोक्षको 
पाता है. जो कर्मचछता या कर्मफलमें आसक्त हैँ वह योगी नहीं माना 
जाता. ओव्यासजीका वचन है कि:--- कं 


४ ज्ञ पास्मेष्ठर्य न भहेन्द्रथिष्ण्यं न सार्वभोम न रखाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनर्भव था मय्यपितात्मेच्छति सह्दिनान्‍्यत्‌ ॥ 


' भगवानके अंशावतारी व्यासके इस वचनाजुसार जिन्हें परमेष्ठिपदादि- 
प्राप्तिकी इच्छा ही नहीं तथा परत्रह्में जिसने आऑत्मापेण किया दै सही 
योगी है. तुम्हारे मार्गमें वह नहीं है पर उसमें कामनाएँ अनेक बसती हैं 
ओर जितना ही. जितना संबंध यह जीव अपने मनसे प्रिय मानता है उतना 
ही उंतना उसके हदयमें शोकका कांटा चुभता है. योगसे परमेष्ठि- 
पद्ादिकी प्राप्तिको जो आप प्रिय मानते हो वह युथार्थमें किसकी वासना 
है? सारे संसारके चरित्र देखनेकी इच्छा कया योगीको होनी चाहिए? 
मोक्षमागमें जानेवालेको ये सब केंटकरूप ही हैं. आपके योगमार्गसे 
विजय ज्ञान प्राप्त होता सही है और वह्‌ मानव व्यवहारकी' उत्कृष्टता- 
पर्यन्‍त ज्ञाता है तथा उससे परम काये सघता है और जानंद भी होता 

पर उसमें भरी हुईं छोकंव्यवहांरको अंकुशस - रखनेवाली जो तृष्णा है 
चह नीचसे नीच जड़ताका भक्ष्य बनाती है. इसके सिद्ाा यह मलिन 
वासना" है. और यही अऋ् करती है तथा इससे झान्ति नहीं मिंलती-“ 
इस मागगेमें जैसा' आनंद्र-दै चैसा दुःख भी है. जचतक छोकवासना- 
देहवासना- ख्वसामर्थ्यवासना-भहंकारवासनाका क्षय नहीं होता तबतक 
परस आनन्दके मार्गमें फिरा ही चहींजाता, तब पहुँचनेकी तो वात ही 
क्या कहें ! हमें सिफे आनन्दमार्गमें ही जाने और वहीं रहनेकी कामना 
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हैं. इस किए तुन्हारा मागे उत्तम है वो अच्छी बात है पर हमस तो 


छुमसे व्यज्ञा चाहते हें- कालके कालतक जीवित रहने जौर- जीवित 


फेज ऋतद्दैसा 


रइकर देता छुलेला ( समय झत्तमय ) कारूका भक्य चननेकी जिसकी इच्छा 
ही और जो परम योग जाननेसे विनुल्ल रद्या हो उसीके लिए यह 
साग ऋअलयाणकारी होगा. यह दमारें महण करने योग्य नहीं है. ज्यो 
स्थिर चित्तमें रहनेचाझा योग श्रद्मभावर्में दाता थेई ऋर रहा दो, वही 
निःकाम चोय अपसेनश्ष साक्कात्छारमें मस्त कर ऋच्चुद मारगेमें लेआता है. 
फिर हमारी इस पयदोविनीमें सुन्दारे मामसे ओछ एक दूसरा मासे 
भी बताया है।-- + 
संठुष्ट:ः संदर्ते योगी यतात्मा-डदढनिव्ययः । 
सच्यपितमनोवुद्धियों से सक्तः स में प्रियः ॥ 

चठात्मा, इदढ निश्चचवाल्त और मन दया इुद्धि 

4 दी वयादेनेहाला प्मुऋा मक्त और प्रिय है 

# फिर कहा है कि.“ झुछत किये हुए छोय अमुक्नो भञते हैं. ऐेसे 
महुष्य चार प्रकारक्ते हैं; ऊाते, अथोर्थी, जिब्ासु और क्लानी/ इनमें 
छुम अर्थारत्री हो और इससे कामनायुक्त दो... पर हमें चताया गया है-फ्ि 
एक्क सित्यदुछ ऊकौंर भक्त ज्ञानी ही पसमात्माकों परम प्रियहै! और 
सिः्कारण अननन्‍्य भेमच्छणा भक्तिले एक्ाकार छुला सक्त परमात्मासय ही 
चनता है. ऐसा भक्त परम्नझको चंहुतदी प्रिय हैं. इस प्रकार चद्द ज्ञानमक्ति- 
मार्य ठुन्द्ाारे मार्यसे अछ है तो हम जससे. नीचे मार्गमं कैसे रह सकते है? 

व्यक्षा लेते हू. राम राम | ५ 

इतना कद कर सत्साथकऋने, जय मदेखरकी गजेना करके अपना संच 
कऊागे चढावा. इस समय भी ऊअरनेऊ प्थिक्च, - जिनके सिरपर - ऊझमनेक 
बैलियों थीं; इन सैलियोंक्रो फेक कर जाये चले. पर जनेक प्यिक वहीं 
रह गये. थे परस्पर ऋइने लगे फिः--/ सलिस चोससे सारा विश्व अपने 

दायमें माछाके मसका (चुरिया ) के समान फिर ऋरतर दे, आर सिस 

चोगसे चांद्धे कैसे छुर्गम काये करनेकी झत्ति झाती है, उसे त्यानकर ह 
दुसरे विकट मार्गसे आये क्यों बढ़े ! कौर ज्यर्थका परिञमम चठावें 
हम ऋनेक लछोगोंका कल्याण कर सकेंगे. इससे ऊविक काम और 
कया होगा (ट इस विक्तरसे बहां रहनेत्राके जीवोसे, सत्ताबकने कहा+-- 
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४ इतनी दूर आनेपर जहाँसे कभी, भी गिरनेका भय नहीं, जिसके दर्शन 
ऋरलेनेेपर फिर दूसरेके दृशन करना ही नहीं पड़ते, उसे त्यागकर जहाँसे 
गिरने (पतन दोने ) का डर है, वहाँ रहनेका विचार कर, क्‍यों इतना 
अम यों ही जाने देते हो ? ध्यान रक्खो कि, जो अच्युत स्थान है, जो 
काटसे मुक्त हे, और जिससे आगे कुछ भी नहीं दे, उस ओर एकनिष्ठा- 
चाले पान्थके जो पैर उठते हैं, वे किसी भी संकल्प विनो ही उठते हें: 
चुम यह मिथ्या संकल्प क्‍यों करते हो कि इस मागेसे ऊँचे दिव्य 
स्थानमें जायेंगे ? अंतर (अन्तःकरण ) में अनुभव हुए बिना, परम 
स्थानकी दिव्यता अन्य नहीं जान सकता. जैसे नदीके वेसमें छकड़ी 
चाहे जहाँ ऊँचे नीचे स्थानमें तेरकर जा पड़ती दै, वैसे पामर जीव, जो 
असृतके स्वादको नहीं जानते और दैवद्वारा अहंकारयुक्त उपभोगकी 
ओरको खिँच जाते हैं. ऐसी ही प्चिको ! तुम्दारी भी गति है/? 


इतना कहकर उस महात्मा योगी और उसके साथवाली उस देवी- 
योगश्रद्धा--के चिंदा होकर पथिकों पर कुछ भी असर फेलनेके पहले ही उस 
स्थान पर छाये हुए दिज्य भोजनॉ-सिद्धियोंका त्यास करके, सत्साधक 
जर उसके साथके दूसरे पथिक आगे चढ़े- - 

गगनस्थित विमानवासी, सत्साधककी इस इदछ्धताको देखकर चकित्त हो 
गये. उनमें राजा वरेप्सु अधिक चकित हुआ. उसे विचार हुआ:-/ जिस 
योगसे हजारों योगी परम घामसें जा बसे हैं, वैसे योगियोंके योगमार्गका 
ऊनादुर करके, सत्साधक आगे चढा, इसका क्‍या कारण दे? और यह 
परमधाम, सकल दिज्य पदार्थेसि परिपुणे है, यह यदि त्रद्मघाम न हो तो - 
फिर ब्रह्मघाम कैसा होगा,” यह जाननेकी इच्छा हुई ! शुरुदैच उसका 
मंनोसिप्राय जान गये; इससे बोले किः-“जिस योंगसे परमघाम प्राप्त होता 
है, वह योग चह निर्विकल्प समाधियोग है... वह सिर्फ अवण मननसे :ही 
प्राप्त नहीं होता; पर जब एकाकारता--निद्ध्यासन-होता है तब हीं उसका 
उदय दोता है. जिसे सच एक ही दै, जो बिना सुहृदू, मित्र या शल्ुके” 
है, जिसका किसीसे भी संचंघ नहीं है, वही योगी है... बह एकांन्‍्तर्म ही 
रहतो है; अकेला ही रहता है, आत्मापर आसक्त हैं, चित्त तथा देह खाधीन 
किये है, आशारंहित है, जिसने आचरणशक्तिको नष्ट कर दिया है, जो 
नित्य आत्मयोगहीका साधन करता है, वही योगी, और उसी मॉर्गमें 


योचम्धर्ग- ष््् 


जाना ही सच्ा योगमार्ग है. जात्मामें ही आत्मका जिसने छाभ किया 
८ 3 बनती न्‍ ० 
है, और परमात्मामें जो एकाकार है, दही योगी है. पर जो अहंकार- 
_ वा हैं; वासचावश हैं, कर्म करनेमें, सिद्धियां भ्राप्त करनेमें, उनकी प्राम्रिका - 
फल भोगनेमें कौर ठदनका उपयोग करके फिसीका द्वित जौर किसीका 
अद्दित करनलेंमें अत्तत्त है, वह योगी नहीं, पर सात्र तपसे कमेमें अच्चच्त हुआ, 
और मनुण्यमें ही मनुप्य बना हुआ वासनाछठीन जीव हैं. उसमें उत्तम 
गति है सही, पर खत्युके जिस गढ़ेंमे छीच भरा दे, उसमेंसे उन्नत स्थानमें 
जानेकी जो वह आशा रखता है, बह निराशाजन्य द्ायद्वाय ही है... उसमें 
वाससा बसती है. उस दासनासे मुक्त दोनेके लिए विश्वुद्ध भावनाके विचा- 
रमें जो निमन्न रहना चाहिये, उसे वह योगी जानता ही नहीं. उसमें प्रेम 
है, पर बह प्रेम हूूकेसे दछके और नीचसे नीच मलुष्यमें रहनेवाला जो 
प्रेम है, बैसा भी बन जाता हैं... बह प्रेम इस भोगइत्तिका, अहंकारका दी 
प्रेम है! ऐसे प्रेमी और च्रासनावालेसे, भूल चूक दोना संभव है; और 
इससे मूल हुई कि, जो काछ इसके जासपास फिरा करता हैं, वह झटसे 
आ लिपटता है और उसे अर कर देता है. जो योगी है, वद्द ज्ञानारृतले 
तृप्त और कहृतकृत्य रहता है, उसे छुछ कर्तव्य तदौं-छहो तो वद वत्ववित्‌ 
नहीं हुआ, ऐसा ऋुतिवाक्य है. इस योगीका इतना सुभाग्य है कि 
आपने संस्कारके योगले अछ छोनेके पीछे भी, जैसे कोई भी कल्याण करने- 
चाछा उडुर्मतिकों नहीं पाता, -चैसे वह भी चहीं पाता- वह नये जन्मे 
कैर्वदेदिक बुद्धियोग पाता है और उसमें रंहकर पूर्वेके संस्कारके चोगले, 
सावघान रह, सच वासनाओंका छय करनेसे उस हावदन्नह्म--पर्रभाव्माको 
प्राप्त करता दैना हे ० है कं 
महात्मा वोमदेव,. इस प्रकार त्रिमानवासियोंसे थातें कर ही रहे थे, इतर 
नेसें सत्साधकका संघ मारे चका- गया. इस समय कुछ पयिक विना 
औलियोंके माछ्स दोते थे. पर थे वहुत थोड़े थे. _ संघ जब जगन्नगस्मेंसे 
निकल्य था, सच उसके साथ असंख्य पय्चिक थे, पर झव तो उसमें पाँच 
पंद्ड जान पड़ते थे. इसमें भी कई पयिकोंके सिरपर सार था सही पर 
डनके चलनेकी झपटसे जान पड़ता था कि, वह भार वहुत हरेका छो गया हैः 
इस प्रकार पयिकॉको झपाटेसे चलते देख कर बरेप्सुने गुरुदेंवले पूछाः-- 
४ ड्रेब ! ये पथिक अब बड़े झपाटेसे दौंड़ते दें. और उत्तके सिरका भार भी 


#द४० चन्द्रकान्त, 


कम हुआ जान पड़ता है, इसका क्या कारण है ९ ! गुरुदेव चोले:-/ बत्स ! 
अच्युतपुरमें प्रवेश करनेके लिए जीवकी वासनाका क्षय होवा चाहिए: 
जगन्नगरमेंसे निकले हुए सब जीवोंकी चासनाका क्षय नहीं हुआ था और 
अपनी यैलियोंके भारके कारण उनसे जल्दी जल्दी चला भी नहीं जाता था. ' 
वासताक भार. बहुत बड़ा है और वह भार न हो वो जीवका मोक्ष दी है- 
वासनाक्षयके दो मारी हैं, एक तो सगुण उपासना और दूसरा निर्गुण 
उपासना. सशुण उपासनाबाछा सशमुणोपाधिवालछा रहता दै, पर उसके अंतः- 
करणकी शुद्धि हुए चिना, अच्युत्पुरमें नहीं जाया जाता; पर जो निरशण भाव- 
लावालछा है उसके पास ही अच्युतपुर है. इनमें अनेकोंके सिरपर सशुणो- 
पाधिक चैलियां हैं; पर ये बहुत दलकी हैं. इससे झपाठेसे आगे बढ़े जाते 
हैँ. निर्भुण भावनावाले, सत्साधक आदि चो अकेले ही चले जा रहे हैं.” 
इतलेमे संघ एक मुकामपर आ पहुँचा. यहाँ भी एक सुन्दर आस था. 
चहुतसे पथिकोंको झछ्लुधा तृपा की कोई भी परीडा नहीं थी. वे एकान्तमे 
बैठ कर हरिकीतन करने रूगे#» अनेक पथिक जिनमें वासनाका कुछ जेश 
अब भी शेष था- भूखप्याससे पीड़ित हुए, पर उन्हें ऐसी डकार आई मात्तो 
कल्पवृक्षके समान उनकी इच्छाके विना द्वी, उनका पेट भर गया हो, और 
वे शान्त हो गये हों. दिन भरके थक्ते हुए थे, इससे सब जझाराम करने 
छगे. सत्साथक एक स्थानमें छेट गया. उसको निद्रा, तंद्रा, भूख या 
प्यास छुछ भी नहीं थी. दह जामवावस्थामें, पड़े हुए अनेक ब्रद्यतरंगोंमें 
विचरण करने छगा- 
इस समय नभगामी विमान भी वहीं ठहर गया; और सत्साधक जो 
सरंगाजुभव कर रहा था उन्हें दिव्यटछ्टिसे देख सुन रहा था. सत्साधक्त 
थोड़ी देर तक आँखें बंद कर पड़ा हुआ था कि इतनेही में वह एकाएक 
बोल उठा;-+-- हि 24७ १ ३३ 
/ शान्ति देवी, शान्ति देवी, शान्ति स्व व्यापी; 

माया त्यागी, मुक्ते हुआ वासना सर्व मागी-८-शान्तिठ 

निर्विकल्प न्रह्म बना हूँ, बना हूँ विसमी; 

अविद्यान्धकार हण्यो, देखता ज्योत्ति जागी---शान्ति० 

मैं हूँ अक्मा मैं हूँ सष्टा, कृष्णका उपासी; 

सबेब्यापी मैं रहा हूँ, निर्गुणका-हूँ भागी--शान्ति० . - 


मसत्वकी इृढ्ता ही डुश्खका कारण है... ५४१ 


इसके बाद बह विचारकी . तरंगोंमें निमंस हो गंया.. वह स्वतः बोल . 
उठा; जगत्‌ गया, वासनाका क्षुय हुआ, जब मैं तैजरूपमें छीन हूँ और 
उसीमें छीन रहूँगा.. जिंसका जिसपर प्रेस दे, उससें .डसंका निवास- 
अब मुझंसे कुछ लगता किपटता नहीं है... मार्गमें आनेसे जब' अहँता- मम- 
लाका नाश.दोगंया है तो अब अअच्युतपुरमें ही प्रवेश द्ोगा.. विश्वग्यव- 
स्थाजुसार कल्पान्तम चाहे जो रचना हो, पर - उसमें पिण्डन्नह्माण्डैक्यंके 
अनुभव करनेमें वाधा नहीं है. सुक्तका सुख कल्पान्तरस्थायी सुखसे भी 
अधिक दै-उसका वणेन कैसे हो सकता है? तो भी इस मार्गमें आनेवाले 
अनेक पथ्थिक' उससे कैसे दुभोगी बने रूदते हैँ? यह वास्तवमें कोतुक ही है. 

“>«. - मसमत्वकी इढ़ता ही दधखका कारण है. 

- यह. मुझे निरच्यपृथ्रंक जान पड़ता है. किसी पुरुषने कमाकमाकर एक 
छाख रुपया एकन्न किया, और' चह “ मेरा दे ? इस बासनासे, उसंमेंसे 
किसीको एक पाई भी नहीं देता और न अपने फामसें द्वी-छाता-उसें यह 
भय छगा रहता है कि वह धन जाता रहेगा या कम होजायगा, और इससे 


. शौक होता है. ' पर पू्बेजन्मके संस्कारसे चैराग्य प्राप्त हुआ और. बह 


सब त्यागकर बनमें चला गया, उस समय, : भेरा है,” यह वासना जाती 
रहनेसे, वह धन फोर छुट के जाय, ख्चे कर डाले, फेक दे, दे दे, या 
जल जाय, इसका उसे कुछ भी शोक' नहीं 'होता, ' इस प्रकार ममस्वरकी 
दृढ़ता ही ठुःखका कारण 'दै. पर वह समत्व जिस मनमें होता दे, 
अनका तिरोध - ( रोकनां ); इस सुखक़ी: प्राप्तिका :स्थान दे. जीवको 
सबेथा इस म्मस्वका त्याग करना आवश्संक है. 2 

:.' .., .. . भाने छुएसें.ही समत्व है. । 
- 5 ज्लीवने जिसे अपना मान लिया है, उसमें दी-मसत्व है. 'जगन्नगरमें 
मैंने देखा है कि, एक मलुष्यके पासमें तोता था. वह मर गया तो वह 
मनुष्य रोने गा... एक -संतने उससे - पूछा 'कि,. “भाई! क्‍यों रो रहे 
हो ? * तब वह सूढ़बुद्धि- वोछा कि, मेरा तोता सर गया ! णद्दा ? वह 
मेरे घरमें रहता था, सेरा अन्न खाता था, घरमें रौनक सचा देता था, वह 
मर गया तो क्यों न रोऊं ९? संतने कहां:- मूढ़ात्मा ! तेरे घरमें बहुतेरे 


“बूदे रहते-हैं, वे तेरा दी दाना खाते हैं, रातदिन 'झोर मचाये रहते हैं उच्त 


पंर तेरे प्रेम नहीं है और इस तोतेका शोक करता है? 


फ्डर चन्द्रकान्त- 


यह उचित उपदेश है. पर सत्य तो युद्द है कि, उस घुरुपने तोता 
मेरा है !? ऐसा मान लिया दे. मेरा माननेके कारण उसकी सुन्दरता 
मनमें बसी है, पर चूहेकी सुन्दरता उस मलुष्यके मनमें नहीं बसी. बह 
“मेरा नहीं है ? ऐसा माननेसे उसे शोक नहीं होता- यह मेरा मनानेवाला 
मन है. इस मनको किसी भी ओर ढलने नहीं देना चाहिए, ऐसा होनेदीसे 
शान्ति मिलती है. मनही सबका कारण है. फिसी विषयी पुरुषके पासमें 
आँखें बन्द कराके . एक सुन्दर कुटनी सत्रीको खड़ी करो या किसी गायन- - 
शौकीनके पास उसके कानमें फाहए रगाकर गान करो, तो इससे उसे कुछ 
भी असर नहीं होता. वह आनन्दित नहीं होगा, मोहित नहीं होगा- 
यदि ख्रीमें आनन्द दो तो वह पास ही खड़ी है, तो भी आनन्द क्‍यों नहीं 
है? सुख क्यों नहीं है. यायनमें आनंद दो तो, पास ही मनुष्य गा रद्दा 
है. क्यों आनन्द नहीं होता ? इसपरसे जाना जाता है, कि ख्त्रीमें सुख 
नहीं है, गायनमें खुख नहीं है, धनमें सुख नहीं है, पर जो आनंद होता है, 
चह मनके साने हुए ममत्व--अहंकारमें द्वी हमें प्रतीत होता है. यह आनंद- 
मोह और मनकी मानी हुई सुन्दरताहीमें है. जगन्नगरमें किसी सेठका 
गुमास्ता है. इसे वे भरमें पांच सौका वषोश्नन ( सालभरका भोजन- 
वेतन ) मिलता है... वद्दी सेठका कामकाज करता है. पर सेठको छाख 
ऋषपयेकी द्वानि द्वोती या छाभ मिलता है तो नं उसको दृषे होता है और 
न झोक ही; क्योंकि उसे यद्द धन मेरा है, ऐसा ममत्व नहीं हुआ। _ 


८ इसी नगरमें मैंने यद्द भी देखा कि, एक सेठके एक लड़का था. _ 
उसके लिए उसने एक दूध पिछानेवाली रकक्‍खी थी. लड़केफे सुखके लिए 
धाय परद्देज रखती थी. पर वह छड़का मर गया तो. घायको शोक नहीं 
डुआ. उसने तो मनसे ऐसा सान रक्‍्खा है कि एक छड़का गया तो 
दूसरा छड़का पालन करनेको मिलेगा, इससे उसको दु:ख नहीं द्ोताः 
सच्चा दुःख तो उसकी माताको द्वी उपजा था; क्योंकि उसने “मेरा लड़का? 

' शेंसा मान रक्‍खा था, और वैसा द्वी निश्चय भी कर लिया था. यह सब -” 
भनने सनाया है. सारा संसार बह मन ही है, तीनों लोक भी मन है, 
अनसे झुख, दुःख, कार और रोग है. मनसे संकल्प और मनसे जीवन 
है. माया, शोक, सोह, ये सब सन ही है. स्पश्ने, रस, गंघ, कोश, ये - 
सब मन ही है. स़म॒द्ध पिया जा सकता है, मेरु पर्ववकों जड़मूछसे उखाड़ 


इुः्खका कारण; में ? और “ मेरा ? प्ुड३ 


सकते हैं, अभिकरा प्राशन ( अक्षण ) भी किया जा सकता है पर सनका 
मिम्रद इस सबसे कठिन है. यह निग्रद करनेबाछां ही तर ज्ञावा है. 
दुःखका कारण, “में ! और * मेरा * 
ऐसा जिसने मुझे मनाया दै, वही है और वहीं चासनाको बह़ाने-- 

चारा और ब्रह्ममागेमंसे गिरानंबाछा हें और उससे द्वी जनन्नगरमेंसे इस 
संघके साथमें जाये हुए अनेक पथिक पीछे फिर रहे हैं. यदि यह्द “मेरा? 
“सेरा ? मनमेंसे निकछ जाय तो मलुष्यक्ली वासना ध्दयक्तो प्राप्त दो. यह 
मेरा मेरा मतानेवाला सनका माना हुआ ममत्व द्वी है. एक साहूकार 
च्यापारके लिए देशान्चर गया शथ्रा. वह वीस वबप हो गये, पर घर 
नहीं माया- कायज पत्रसे सच छुशछ समाचार मिलते थे. घरमें एक पुत्र 
छोड़ गया था, पर वह छोटा था, उसे वैसी ही अवस्थामें छोड़कर वह्द 
साहुकार देशझान्तर चछा गया था. चहुच वर्ष हुए पिता घर नहीं जाये, 
' इससे वद्द पुत्र उससे मिल्लनेके किए निकरा. उधर पिता भी घर आनेकों 
निकला. मानगेमें आते हुए किसी घर्मेशाल्में दोनोंका मुकाम हुआ, दोनों 
आमने सामने बैठे, पर एक दूसरेको नहीं पहेँचानते. देवेच्छासे डस 
छूड़केको हैला हुआ. इस समय, उसके साथ उसका छड़का और स्थी 
थी, वह इनको उस साहकारको सौपने छगा. उस साहकारने कद्दा कि; 
# भाई हम कहां कौर तुम कहां ! हमें तो कछ चले जाना है, इस किए 
किसी औरको सॉपो> वह खाहकार तो इतना कहकर जपनी कोठड़ीमें 
खाकर जो रसोई वनाई थी उसे खानेकी बैठ गया, और उद्धी क्षण इस रलूड़के 
का आत्मा उसका देह स्यागकर चला गया. पर वह सेठ ऐसा समझ- 
कर कि इस मसुप्यके मरणसे, ल . सुझको स्नान करना हैँ और न सतक है, 
महाप्रसाद उड़ाते बैठा ही रद्य ! इतनेमें उस श्रवकक्ी पत्नी विलाप कर 
रोने छगी कि, “ द्वाय ! द्वाय ! मेरा केसा दुभाग्य है कि खसुरजीसे भी 
सेट नहीं हुई! वे तो दूर दी रहे! नहीं तो इस छड़केकी सेवा करते. 
है जगज्नीचन खपुरजी ! अपने इस पुत्रकी सँमाल करो! ? इस प्रकार - 
ओरसे खूब रोई... इस समय उस सेठके नोकरने पूछा कि, “ तुम्हारा 
खखसुर कौन है. १ उस खीने नाम निशान वतलछाया, जिसे वह सेठ भोजन 
करते हुए सुन रहा था... वह झठले उठ बैठा और सब्र भोजनसामग्री 
छोड़कर उस स्त्रीके पास जाकर सत्र दाछ पूछने छगा, जब उसे मास 


फ़्ड्ड > च्न्द्रकान्त, 


हुआ ' कि .मेरा ही पुत्र मरणको प्राप्त हुआ है तो, “हा पुन्न ! द्वा-वीर ! ! 
इस भ्रकार रोते हुए .मूछो खाकर गिर पड़ा 


इस परसे जान पड़ता दवै कि, जब तक 'मेरा? यह ममता .नदही.- दे तव तक 
. शोक नहीं, होता, भय नहीं छग्रता. पर मेरा? माना और 'मैं? “में? ऐसा 
अहकार उत्पन्न हुआ कि सारी वासना आ लिपटती दे. इसी प्रकार एक 
दुसरे, सेठकी भी वातका सुझे स्सरण होता द्वै.. चहुतु कुछ-घन अपनी ख्रीको 
सॉपकर कोई सेठ कमानेके लिए ज़िदेशको गया था- कर्म घमेके योगसे 
उसकी स्त्नीके पास पैसा:जाता रहा और उसने उद्रनिर्वाहके लिए भीख 
माँगी, से बैसे दिल काटनेका समय आया और: मनमें विचार करने छगा 
कि, घर जाकर स्रीको कुछ बनवाकर खुश करूँगा और उसका विरह- 
दुःख शान्त करूँगा तथा अभुक वस्त्र देकर आनंद दूँगा. अब अपने घर जाते 
* समय रास्तेमें उस सेठने पड़ोसके किसी शाँवकी धमेशालामें मुकाम किया 
जिसके लाड़ प्यार करनेकी तरंगोंमें उस सेठका मन आनंदमें लहरें ले, रहा 
था वह्दी उसकी ग्रहिणी भीख माँगती हुई वहाँ आ पहुँची ! उसने चहुतेरा[ 
मिड़गिड़ाकर सि्फे एकह्ी पैसा माँगा कि, मैं तीन दिनोंकी भूखी-हूँ, इसन -- 
लिए पेसेसे छाई लेकर _देहको आधार देती ! उस समय उस सेठने कि 
मनसें किये थे और कर रहा था जरा भी दया न दिखाकर नौकर द्वारा 
धक्का मारकर, वड़ा अपमान कर, निकलवा वाहर- किया. , वह स्त्री फटे 
पुराने कपड़े पदिरे और प्रेटमें पैर रूगाए, .रात भर धर्मशाल्ाके बरामदैमें 
पड़ी रही. सबरा होते ही, .ख़रेठके ,गुमास्तेने सेठानीको पहँँचाजा और 
सेठसे जाकर यह बात कही, तब , सेठ तुरंत ,दौड़ते हुए वहाँ आया और 
सेठानीसे, “लिपट-गया. और रातको जो, त़िरादर किया था, उसके लिए 
बड़ा दुःखित हुआ. 
इससे मात्यम होता है कि जबतक : मेरा ? मात्ता दै तभी तक शोक या. 
दे दोता.दै.' - यह सबब मनका'कारण है---इसल़िए मनको मारना--निरोध' 
करना चाहिए; जिससे ममत्व न-हो सके... ममत्व होते ही हपे शोक होता 
है. - इंसः ममत्वका नाश . होते ही शोक हे भी नष्ट. होजाता. है, और ज़ब 
शोक या हे, मेरा या तेरा नष्ट हो जाता- है और अद्वैत त्रद्मभाव प्राप्त होता 
'हैतो निस्‍्यकी. मपूे आनन्दमय स्थिति: हो जाती -है. 


ज्ञान हीनेपर भी स्थिति वद्धी, प्ड्ण 


सायावकछ जीव, 

निशशेक, मनने ही सारा माना है, इससे मन ही बंध और मोध्यका 
कारण है. मनमें ही आनंद और शोक हैँ; पर अन्य पदाथमें नहीं है- 
यदि अन्य प्मथिमें आनन्द हो तो, विपयी पुरुषकी ऑँखोंमें पद्टी वॉच कर 

सुन्दर स्लरीकों खड़ी रक्खो, पर उसको आनन्द नहीं होता; क्योंकि 
आँखोंसे उसकी सुन्दरता नहीं दीखती. बह झुन्दर दे या चदशकल है यह 
मनको माल्म नहीं होता है मोर मनको मात्यम हुए विना आनंद नहीं होता. 
इसलिए मनकी रोककर, इस जगतमेंसे सारी वासनाका क्षय करना ही पर- 
स्रह्मप्रापिका उपाय है. जैसे ईवन चिचाकी अग्नि अपसे ही स्थानमें स्थिर रहती 
है, और कुछ उपद्रव नहीं कर सकती, वैसेही मायिक्र वस्तुके ऊपरके प्रेमकी 
चृत्तिका क्षय होनेसे, मच-चित्त अपने भुझय स्थानमें ठहरता है। 

स्वप्तमें राजाकी कंगालीका दुःख जाभतके राजसुखमें नहीं है; जाम्रतके 
राज॑बैभवका झुख, ल्वप्तकी कंगालीमें नहीं हे. उसी प्रकार ब्रह्ममें जगतका 
संकल्प नहीं--और जगतमें श्रह्मालन्दका सुख भी नहीं है. प्रदन होगा 
कि एकमें सत्र कैसे ?ै इसपर एक वात याद आती हैं. कोई राजा किसी 
चेश्याके चंगुलमें जा फँसा धा । वेश्या जैसो कहती चह्‌ मैसा ही करता, 
उसका राजपद चेश्याके आगे निर्जीब था. उस वेश्याके सिखावपरसे 
राजाने एक सच अपराधीकी अपराधसुक्त कर दिया। पर इसी वेश्याको राजा 
अपने केद्दी समक्ष, न्यायाल्यर्मे खड़ी रखता तो बह राजाको अममें नहीं डाल 
सकती. वेद्या, यद्दी माया है. राजा, यह जीव है. मायावश जीच 
मिथ्या संकल्प कर फँसवा हैँ, पर वह मायाकों छात मार कर दूर कर दे 
तो वह उसे कैसे फँसावे ? वह कभी फेँसा नहीं सकती । जिसने इस 
सायाका चल तोड़ दिया है, वही अच्युतपुरको जा सकता है. पर 
कई जीवोंकी-- 


'ज्ञान होनेपर सी स्थित्ति वही, 


रहती दे, इसका क्या कारण है ? और उंसको परम शान्ति प्राप्त नहीं 

होती, इसका क्‍या कारण है ? इसका कारणं प्रत्यक्ष हैं. कोई रोगी है- 

घह रोज वैद्यफे पास जाकर औपय छेता है. वैद्य ऐसी अच्छी दवा 

देता है कि, रोग दूर हो और वह सुखी दो. जो पथ्य-चताकर वह पाछन 
इ्द 


ण्डद * चन्द्रकान्त- 


करनेका आदेश करता है, रोगी उसका पालन नहीं करता और तेरू मिच 
आदि मन माना खाता है; इससे उसका रोग कैसे जा सकता है? वह 
नहीं जा सकता बल्कि रोग और बढ़े तो इसमें आश्चर्य नहीं है और 
रोग न जाय तो वैद्यका दोप नहीं है; उसी प्रकार महावाक्ष्य-इपरदेशरूप 
« तत्वमसि !का ज्ञान प्राप्करके उसे ठीक टीक जान लिया- हो तो भी 
संसारकी विषयवासना बनी रहे तो शान्ति कैसे हो सकती हे? 
और उसमें शुरू तथा शासत्रका क्या दोप है ९ जिसने वासनाका क्षय 
क्रिया है, उसको ही महावाक्यक्रा फल मिलता है, वह आसक्तिवालेको 
नहीं मिलता; छुरी मोपमें पैठ जाती- है. पर पत्थरमें नहीं पेठती । पत्थरके 
समान आसतक्तिसे भरे हुए चित्तवालेको कुछ भी असर नहीं होता; तो 
शान्ति कहाँसे हो? पर जो निर्मुण भक्तिवाक्म होता है और जिसका 
कैरग्य दृढ़ होता है, उस ज्ीबको उपदेश लगता है और बह रवरूप- 
स्थित्तिको जानता है. अनेक काचमणि हैं, पर चन्द्रोदयसे चन्द्रकान्त ही 
दइबने लगता है; अनेक पक्षी हैं, पर मेघाटोपसे .म बर्‌ ही प्रफुछित होता है; 
जलरूके अनेक फूल हैं,पर सूर्योद्यल कमल ही खिलता है; ऐले ही छाखों जीद- _ 
हैं पर अधिकारी-संस्कारी-अद्धावान--आस्मामें परमात्माको देखनेवाला 
परन्रह्मस्वरूप जाननेका उपदेश अदहण कर सकता है और वही सुक्ति- 
मागैपर जा सकता है.- 


एकही जन्‍्ममें केसे हो सकंता है ? 
पर यह महत्‌ काये एकद्दी जन्ममें केस हो सकता है ?- यह तो अनेक 
जन्‍्मोंमें हो सकता है. छगे रहनेसे हो सकता है. नित्यके वेराग्य और 
अभ्याससे हो सकता है. कोई एक राजा महापराक्तमी था. उससे 
विवाह किया. प्रथम' समागमके समंयमें उसकी रानीने कहा;-- आप तो 
समर्थ हैं; इस लिए ऐसा गर्भदान दें कि जिससे इस प्रथम समागमसे ही 
झुझे गर्भ रह जाय और पराक्रमी पुत्र पैदा हो. ? राजाने, कहा:--“ऐसा कैसे 
हो सकता है १ गे तो समयमें दी रहता है, उसके लिए -घुझको योग्य -“ 
होना चाहिए. ” : रानी बोली, तो क्‍या तुम पुरुषत्वहीन द्वो था मेरे 
स्लील्ममें कुछ कमी है ९? राजाने कहा, “ ऐसा नहीं है, पर ऋतुकारूमें ही 
गर्भघारण होता है. ” इसी प्रकार * ब्रह्मास्मि ? यह्‌ ज्ञान 'तत्क्ष॑ण नहीं 
दो सकता. जिन्होंने बहुत समय तक परिश्रम - कर भोग भोगकर सुक्त 


दासना-त्याग ही ज्ेड हें, प््ड्छ 


होकर वैराग्यज्त्तिमें प्रवेश किया हैं और जो भिष्काम हो गये हैं, 
आत्माकोी हँड़॒ लिया है, चासनाका क्षय कर दिया है, सच कमैको त्याग 
कर एक आत्मज्ञान-भक्तिद्दीको ज्ञानर है; ज्िचकी चित्तद्धत्ति निर्मछ हो 
गयी हैं, और जिसका कुछ अधूरा संत्कार पूर्ण हो गया है थे ही शझकी - 
प्राप्ति कर सकते हैं, और वे दी अच्युत॒युरमें प्रवेश कर सकते हैं: 


चाखना-त्थाग ही झेछ हे» 
पर इस सत्र संकटका मर चासता है. इस वासनाका त्याग करनेके लिए 
लिसेल कौर इढ् वैरान्य होता चाहिए. प्रिय पुत्न या सत्रीके मरणसे, हव्यके 
हरणसे, -शरीरके रोससे या किसी आकर कारणसे, जगतपरक्की आसक्ति न्‍्यून 
होकर जगतपरका साव उठ जाय, सबको ऊसार समझे तो ने यहं दृढ़ वैरान्च 
है और न वासनाका छय ही हैं. पर उपदेदासे, विचारसे, शोघनसे, अनुभवसे, 
ऐसा निश्वय हो कि, जयनू मिथ्या दे ओर इसके पीछे सचका त्याग करे, वही 
छढ़ वासनात्याग कहय जाय- किसी मदुष्यके यहाँ दशा करोड़ घन है पर उस 
पर सपै चैठा है और इससे धन काममें नहीं छाया जा सकता,पर वह देख देख- 
- कर छुःखी होतादे- किसीके उपदेशसे तेल आगपर रुख कड़कड़ा कर उस सर्प 
पर छाल, सर्पको भस्म किया, इससे उसके मनको खुख हुआ, पर घचका खुख 
नहीं छुआ, क्योंकि वह स्वयं रत्युको प्राप्त हुआ, उसी प्रक्मर जनतमें रह कर 
दुसरेंकी कामना या वासना रहे--स्वर्गेलोक मिले, इन्दछोक मिले, ऐसी 
वासनाका, इ्मशानंपेराग्यचालेने स्थाग सदहीं किया, इसले उसे केच्रलू व्यच- 
दारके स्थागनेसे दही सुख नहीं होगा. जगतको मिथ्या जानने और वेसाः ही 
व्यवह्मर करनेसे दुःखकी सिद्नत्ति होती है, पर अन्यक्ोककी प्राप्तिकी कामसा 
होनेसे परमानंदकी प्राप्तिका सुख नहीं मिलता. त्रह्मानंदक्ी प्रामि आत्माको 
जाने बिना नहीं होती; आत्माकों जानना, यह बासनाके श्वुय- बिना नहीं 
हो सकता, वासनाका क्षय किये विया परनानंइकी प्राप्ति नहीं दोठी, 
खकाअता वित्ा आत्मसुख चहीं मिलता; यह मआात्मछुख एक जन्‍्ममें भहीं, 
पर अनेक जन्ममें प्राप्त होता हैं. आज्ञ इस जीवके अनेक्र जन्‍म सायेक 
होनेसे, वह अच्घुतघुर जायगा और अच्छुत प्रसुमे ठीच हो जावबया- 
लय हरि 9 ५४ 
ऐसे ऐसे अनेक तरंगोंमें वैरता हुआ सत्सावक, कुछ समयमें झान्त हो गया. 
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पंचम बिन्दु--पंचम सोपान. 





- 'सक्तिसागे 


आत्मारामापि मुनयो निर्शन्था अप्युरुकमे । - 
कुर्वन्त्यहिंतुकीं भक्तिमित्थंभूतशुणों हारिः ॥ . श्रीमद्भागचत 

अरथे---भात्माराम दोने और जगतकी मायाकी अंथि हूटमने पर भी मुनिगण, 

महा विक्रमवाले विभुकी निर्देतुक भक्ति रखते हैं---हरि प्रेम मक्तिस्पद्टी है। 
५ निर्मल प्रभात क+ 

निर्मल प्रभात हुआ चनके पक्षी मधुरस्वस्से चोलने छगे। सुगंधमय पवन 
थे ५०0७८०--.. मे मंद्‌ बहने छगा. अरुणोदयसे दिश्ाएँ रक्तनरणी दीखने 
लगीं. जछाशयोंमें कमछ खिलने छगे. ऐसा देख कर पिछली रातका 
जागरण होने पर भी, प्रातःसंध्योपासनाका अमृतबत्‌ समय निकछ जायगा 
ऐसा विचार कर, महात्मा सत्साधक झठसे उठ बैठा; ओर अपनी जिह्ासे 
प्रातःस्मरणके निमित्त प्रश्ु अच्युतके मेगछ नामका घोष करनेके लिए, मधुर 
और उच्चस्वरसे उपदेश करने छगा:--- 
७४ श्रीकेशवाच्युत झुऊकुंद्‌ रथांगपाणे । गोविन्द माधव जनार्दन दानवारे ४ 
४ ज्ञारायणासरपते ज्िजगक्षिवास ! जिंडे जपेति सतत मचधुराक्षराणि ॥ 
४ अच्युताच्युत हरे परमात्मन्‌ | रामकृष्ण पुरुषोत्तम विष्णो ॥ 
४ चाछुदेव भगवन्ननिरुद्ध । ईश्वरेति खत जप जिब्ले ॥ | 

अधथै--दै जिह्ा ! त्‌ निरन्तर है केशव, हे अच्युत, हे सुकुँद, हे स्थांगपाणि 
( चक्रपाणि ); हे गोविन्द, दे जनादन, हे दानवारे, हे नारायण, हें अमरपते, दे” 
निजगन्निवासे, ऐसे सम्योधनपूर्वक, प्रद्ध भी अच्युतके नामवाले मधुर अक्षरोंका जप 
कर | दे जिहा, व्‌ निरंतर हे. अच्युत, हे हरे, दे परमात्मन्‌, हे राम, दे कृष्ण, है 

१ सच स्वगे, सारा पाताछ और यह्द खत्युलोकरपरी जयत्‌ इत्यादि तीनो जगव, कि 
जिनमें सारे विश्वका समावेश होता दे, उसमर व्याप्त हुए जच्चुत प्रभु 
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७५७ चन्द्र॒कान्त, 


यह देख लो; क्‍योंकि घिना साधनके मनुष्यको हर समय बीचमें ही अटक 
ज्ञाला संभव रहता है. ” उस महात्माकी ऐसी सूचना होते ही, प्रत्येक 
पथिक अपने अपने पासके सुबर्णपत्र, जो 'डउनको पुस्द्वारसे मिलेबे, और 
पथवोधिनीकी पुस्तक खोलकर, उसे वतल्ा वतलाकर बाहर निकलने छरगे- 
जब सब निकल गये तो बार वार आअच्युत नामकी जदाध्वनि' करते हुए, संघ 
पवित्रमागेमं चलने छया.. उस समय सत्साथक चोला; “ मेरे पुण्यवान्‌ 
पथिको ! तुममेंसे जिन ल्गेगोंकों देवी चित्त झुद्धिके दर्शन हुए हैं, उनको 
तो में पुरा भाग्यवान्‌ मानता हूँ. क्‍योंकि उन्हें अब उनके सायेमें ठेठ 
तक, उलत्ठा स्लीथा समझाकर कोई नहीं फसा सकेगा. चित्तश्जद्धिके देवी 
प्रतापसे अब उनमें सत्यासत्य--सित्या नित्यक्े यथार्थ निर्णेय करनेकी लुद्धि 
और तनिर्वासनापत प्राप्त हुआ है; तो भी हम सबको अभी उस छल्बलिया 
कामदेवसे बहुत सचेत रहना है. मागेमें अभी गुप्तरूपसे सव उसकी बनी 
हुई है. उसमें अधिक सचेत रहना यह हैं कि, वह कामदेव शायद आधी 
दूर हो, तो भी उसीके समान जरुत शुणवाली उसकी स्त्री अद्धादेवी, 
पथिकोंको चारंवार अपने सैकड़ों जार फेककर फँसा लेती हैं. पर वह 
अभी दूर है. मैं तुरंत ही तुम्हें उन सवकी पहिचान करा दूँगा- 7? 

इतना कह कर वह फिर चोछा; “ यहाँ तक आनेका भारी कष्ट उठाकर 
भी उसके उत्तम फल स्वरूपसे होनेवाले देवी चित्त शुद्धिके दर्शन जिनको 
अवतक नहीं हुए, उनके लिए मुझसे बड़ा दुःख होता है. तो भी कसी 
कुछ बिगड़ा नहीं है. इस पविन्न देवीकी प्राप्तेके लिए एक सररूसे सरल 
उपाय सेरे ध्याचमें दे. उसका अवलूंबन करनेसे अवश्य ही ओऔीअच्युतप्र- 
झुकी प्रिया देवी चित्तशुद्धि पथिकोंको प्राप्त होती हैं.” * 

इतना कह कर वह महात्मा फिर बोला; “ प्रिय पथिको ! प्राणीमान्नका 
पित्त ! अवियाके अंधकारमें ढैँका होता है, इससे उन्हें सत्य मार्ग नहीं 
सूछता और न सत्यासत्यका विचारही हो सकता ऐसी स्थितिमें भरा 
अच्युतप्रशुका प्रवेश उनमें कैसे होता श्च्युतप्रमु तो अंधकारसे परे हैं... यह/- 
ज्ञानना आवश्यक दे, कि. जीवमें जो अज्ञान भरा हुआ दै. वह अज्ञान 
किसका दै, कि जो सारे चित्तमें | व्याप्त होकर उसको अशुद्ध-मलीनकर 
डालता है. मलुष्यप्राणी जो कुछ करेंव्य करता है, वह सब अपने चित्तमें 
निमश्धय करके करता है. जिस कतैव्य कमेसे दूसरे किसी प्राणीको दुःख 


मन्छिसार्म, श्ष््‌ 


होना संभव नहीं है, और न उसके किये बिना हमें छुटकारा 'दी दे तथा 
जो परन्परास चला आता और सत्पुरुषों द्वारा स्थापित किये गये मार्यसे 
भी कम उल्टा नहीं दे, वैसा कर्तव्य कर्म करमेसे, ऋरनैवाल्ेफका चित्त झुद्ध 
दी रहता है पर उससे व्रिपटीत कर्म करना, परम मार्गसे मिरा देनेवाल्ा 
उससे चित्तम अंबकार ( अज्षान ) पंठता दे. भन्लानीकी जो वासना 
है, वही अश्कार और वही पाप है! पाप अर्थानू जगतकी वासना ! यद्दी 
वासना भराणीको नीचे गिराती है. इसीस उसको नाम पानके पड़ा है. ज्यों 
भ्यों पाप बढ़ता जाता दे, स्यरं त्यों अंब्रकार चढ़ता जाता दे और पत्रित्र 
चित्तको अपवित्रकर ढेंकता जाना दे. पाप द्वी याढ़ी मलीनता है. जैस किसी 
स्वच्छ आयनेम, सामनेकी प्रत्येक बस्तुका यथार्थ प्रतिविम्ब पड़ता हूँ; पर 
क्यों ज्यों बढ़ मैलसे आच्छादिव दोता जाता है, त्यों त्यों उसमें वस्तुका प्रति- 
बम घुबला पढ़ता हैं और जब सारा आयना मेला हो जाता दे तो प्रति- 
म्िम्म पड़ता ही नहीं; उसी प्रकार, महुप्यफे चित्रकोभी प्रापरूप काछा 
भैल हैंक देता धै--और यह मलीन ऊपवित्र होमाता हैं. उसको कोई सहम 
कारण मिलते ही तुरत बढ निम्नमार्गकी दौड़ जाता और किर असट्य छुःस्र 
सहन करता हैं. इस प्रकार चह पाय, प्राणीमान्रफा अद्धित रूप है. वह ऐसा 
खिंकता मेल है कि किसी तरह नहीं निकलता. बहू सत्र॒ घना अंधकार हैं 
'और सारे छुःखोका बीज हैं, पर मैसे कोई धातुका बर्ततव अधिक मेलसे 
देककर मैका दो गया दो, और उसको पदले जैसा स्वचछ-ते जल्वी करनेके लिए 
खट्टे पदार्थसे अच्छी तरह मॉनना पड़ता हैं, तबदीं बह अमित प्रयस्नोंके 
जंतर्म झुद्ध होता दूँ, उसी तरह पापरूप भेलसे, मढठीन ह्वए महुष्यप्राणीके 
वित्तको झुद्ध करनेके लिए भी निप्काम कमे करके भछीभांतिसे मॉजना 
पड़ता हैं; क्योंकि कास्यक्रम तो इस समग्र कर्मेमार्ग में जैसे हम आज 
तक देखते आये, उसतग्द सवह्ी उस कामदेवर्फके कारण दूषित हो गये 
हैं; इससे वे चित्तको शुद्ध करनेके बदछे डछटा उसको और मंत्य कर देते 
है. पर जिसे कामदेव दृषित न कर सके ऐसा चंलिए एक ही कर्म सुप्रसिद्ध 
है जिसको फरनेस चित्त त्रह्त झीत्र शुद्ध दहोजाता हे. इतना ही नहीं, वह 
करे यदि यथार्थ और निर्म&छ प्रेम--भक्ति-अदा से किया जाता है तो, 


५४ 
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६ प्रातक छर्थान, गिरानेवाला; सत्यमार्ग--इत्तम “मार्ग उचद्चस्थितिसे जो गरिरानेवाल्ा 
दो चद् पाप दे. - - * 


पणर चन्द्रकान्त, 


देवोंके देव और सर्वेध्रके समान अच्युत प्रश्चु पैश्रेककों अच्युवपुर 
पहुँचनेके पहले मार्ममभ ही कभी कभी आमिलते है. पुराकाल्‍लमें ऐसी अनेक 
घटनाओंकफे होनेके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हें.? 
इतना कह कर चह फिर बोला; “प्रिय पश्चिको ) इसपरसे तुम्हें सहन 
ही शेका होगी कि, ऐसा कौनसा कर्म होगा कि जिसके द्वारा पंथ्िकके 
सारे पाप दूर होकर, चित्त शुद्ध शो उसके समावानके सुनो 
ऐसा सर्वेत्तव कमे यदी दे फि सिर्फ प्रभु औमच्युतकी दरणमे जाना चादिए- 
इस समर्थक्री शरण सारे पाप और समग्र शोक दुःखको दूर करनेवाली दै 
इसके लिए ओऔअच्युत प्रभुने स्तरयं ही एकचार अपने एक प्रिय पशथ्चिकर्से 
कहा दे कि:--- 
सर्वेधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण नज़ । 
अहँ त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
थे: सब धर्मोका परित्याग करके तू मुझ्न एक ही की शरणर्म जा, में तुझे 
सब पार्पसि मुक्त कूूंगा, शोक्त न कर, 77 
- यह छुन संघका एक पथिक्र बोल उठा; “महाराज ! जय अच्युत प्रभुकी 
शरणमें जाना द्वी मुख्य कर्म है, ठच्र तो इस पंय ( मारे ) में आरूढ़ हुए 
सब छोग उनकी शरण ही में जा रदे हैं.! पर अच्युत प्रभ्ुका स्थान तो 
अभी चहुत दूर द्वे, अतः उनकी शरण तुरंत दी हमे कैसे प्राप्त होगी और 
हम सत्र छोग कैसे मुक्त हो सकते हैं ? ” 
सहात्मा सत्साथक वोलछा; “तुमने वहुत अच्छा प्रश्न किया. यह सत्य दै 
कि हम सब पशथ्चिक जबसे इस पविन्न जच्युत पयमें आरूढ़ हुए हैं, दहीसे 
उस कृपाछ प्रभुकी शरणमें पड़ चुके हैं. कालपुरुषके भयसे भागकर जबसे 
इस ओरको पैर रख्खा, तभीसे समझना चाहिए कि ञी अच्युतकी शरण- 
को प्राप्त हो सये, और उसी समयले हम इस बातका प्रसक्त रीतिसे अनुभव 
भी करते आये हैं कि इस ओर को पैर रखनेचाला जीच कार पुरुषसे बहुत 
कुछ निरभय हो जाता है. इस प्रकार इस मागमें आरूढ जो जीव कहीं, 
इधर उघर न भदक कर सीधे अच्युतपुर पहुँच गया, वह तो पार ही दो 
गया, बह सदाके लिए नि्सेय हो गया. पर ऐसे मार्गमें सीधे सादे पहुँच- 
जाना कितना. कठिन है यह त्तो हम सभी छोग देखते आये हैं. मलुष्यका 
शरीर इन्द्रियोंके अधीन है, इन्द्रियां मदाधीन हैं, मन नित्य अत्यिर और 
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ण्ण्ड चअुन्द्रकान्त, 


और क्रम ऋमसे इस काममें लगाना चाहिए. चित्त जब इन्द्रियोंके साथ 
शुँथा हुआ और उनसे गाढ संत्रेथ किये हो, तो उन इन्द्रियोंके द्वारा ही उसे 
अच्युत्स्मरणका अभ्यास कराना चाहिए. हस्तपादादि कर्मेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा चल्लुअवणादि ज्ञानेन्द्रियाँ यह कार्य अधिक अच्छा कर सकती हैं 
चल्षु इन्द्रिय सच्युत प्रशुकी दिवय सूर्ति, सपष्टिदीका इत्यादिका मवलोकन 
ऋकरनेके साथ ही उन कृपाछुका स्मरण करावे, तो अवेन्द्रिय उन सर्वेश्वरफे 
सुण, कथा चरित्र, कीतैन आदिको सुनमेसे चित्तमें उनका स्मरण कराती है- 
इन दोनोंसे भी जो स्वयं ही प्रशुुका स्मरण करके, चित्तको भी स्मरण कराती 
हैं, ऐसी ज्ञानेन्द्रिय तो वाचा ( वाणी ) हैं. इसेवाहरके साधनक्री अपेक्षा 
नहीं रहती, इस लिए सबसे पहले उसीको अच्युत स्मरणका अभ्यास कराना 
चाहिए ! इस स्मरण भक्तिके भी अनेक भेद हे, अच्युतके गुर्णोका स्मरण, 
उनके चरित्रोंका स्मरण, उनके रूपोंका स्मरण, उनके नामोंका स्मरण इत्यादि. 
इन सबमें नामस्मरणद्दी सबसे सरल भेद है. अनंत झतक्तिमान अच्युत प्रशुके 
अनंत पविन्न नाम है. उनमेंसे जो जो याद हो आवबे और उच्चारण करनेमें 
छुगम जान पंडे; उन्तका या उनमेंसे एफाधिकर नामका उच्चारण करना नाम- 
स्मरण हैं. स्मरण करनेके लिए कौन नाम लेना चाहिए, इस बातका पहले 
निश्चय किये विना, प्रभुके अनंत नाम होने और उन नामोंकी स्वत: न जान- 
नेके कारण, स्मरण करनेवाकछा पथिक, इसका स्मरण करूँ, या उसका स्मरण 
करूं ऐसी गड़वड़से थ्ुलावेमें न पड़े इसके लिए, जो महानुभाव पहले इस 
मार्गसे होकर प्रश्नु अच्युतकी शरणमें पहुँच गये हें और उन्त समर्थ प्रभुके 
प्यारे हो चुके हैं पवित्र पथिकोंने दूसरे पीछे रहनेवाके सब पथिकोंके लिए 
अच्छे अच्छे नियम बना दिये हैं. पहले तो जगत्पुरमें अज्ञानके आँधेरेमें 
पड़े रहकर, आंतमें कालपुरुषके मुखर्में जापड़नेवाले मनुष्यमाणीको उस 
भज्षानमेंसे जाम्॒त कर, चहाँसे समयानुकूछ भगाकर, इस निर्भेय पथमें आरूढ़ 
करानेवाल्य ज्ञो सत्पुरुष है, वही इस प्राणीका तारनेचाछा माना जाता है. 
इस किए इस पथ्चिकको उसीकी शरणमें जाना चाहिए, उसीके उपदेश-०»“ 
मानने चाहिए उसीकी आज्ञा माननी चाहिए और अनन्यभावसे उसीकी सेवा 
करनी चाहिए. अभयमार्गे कलल्‍्याणमागेमें आरूढ़ हीनेसे बह इसका शुरू 
है; इस प्रकार उसका अनुसरण करनेसे वह इसको मागमें आनेबाले अनेक 
संकदोंके सुखमेंसे मुक्त करता है, झुठावे और विडंबनाओंमेंसे बचाता है, 


मक्तिमार्य, रा प्ष्ष्ण्‌ 


आर मागेमें साथ रहकर देखते हुए सकल साथनोंकी योजना करता है. 
अच्युत शरण प्राप्रिका सरक साधनरूप जो अच्युत नामस्मरण है, उसकी 
भी कटिंताई दूरकरके वह सररू उपदेश करता है. ऐसे पविन्न गुरुदेवकी 
मंत्ते सतत: भी हो सकने योग्य सेवा की है; और उनकी कृपासे मुझे सर्वोत्क्र्ट- 
मार्सके सारे सिद्धान्त प्राप्त हुए हैं. ? - 


यह सुनकर सब पथिक एक साथ बोले; “ कृपानाथ ! तो जेसे पवित्र 
युरुका अजुम्ह आपको प्राप्त हुआ है, वैसेही पवित्र शुरेव हम सबको 
आप मिले हैं, तो हमे भी अब इस मागेमें कौनसी कमी रहेगी ? हम सब 
जापकी- शरणमें हैँ, आपके मफ्त दें, आपके अनुयायी हैं और आपके आज्ञा 
पाछक हैं; इस लिए हम पर कृपा कर, अच्युत नामस्मरणका निश्चयपूर्वक 
सरल उपदेश कीजिए जापही दमारे तारनेवाले हैं और आपही काल पुरु- 
पके साझकारक पाशमेंसे मुक्त कर हमें अभयपदके दाता भी दें | हम पुनः 
प्रार्थना करते हैं. कि, हम तो आपकी शरणमें हैं. आपकी ऋपासे €ी हंस 
पापियोंको सर्वथा अलमभ्य समर्थ अच्युत प्रभुको सुखप्रद शर्‌ण प्राप्त होगी.?? 
'इस प्रकारसे प्राथनाकर वे सब पर्थिक तत्काल महात्मा सत्सा्घकके चरणोंमें 
गिर पड़े और बारंबार चरण रजकी वंदना करने छगे. ' तत्र चह दयाल् 
महात्मा चोछा; “ ब्रह्मपदके जिज्ञाखुओं अपने निर्माण किये हुए इस अक्ष- 
मागैपर समर्थ अच्युत परन्नह्मकी, कितनी प्रीति है, और इस मार्गेके अनु- 
यायों पर कितनी बड़ी कृपा है उसे प्रकट करनेको, वे कृपाछ, वारंवार 
अपने इस मार्गके सेद स्पष्टकरने और सा्सके परथिकोंको उनके सफले 
साधन प्रकट कर देनेके लिए, किसी प्रीतिपान्न पथिकमें, अपनी छद्भुत 
ज्ञानशक्ति प्रेरण करते हैं, या किसी समय स्वर्य ही पथिक रूप घंर कर 
दूसरे अज्ञ परथिकोंफे अम्रणी घन इस मार्ग पर विचरते हैं. पहले ऐसा 
कह बार हुआ है और अच्युतके प्रीतिपात्र पथिकोने उनकी प्रेरणा की 
गई क्षानशक्तिके द्वारा स्मरण भक्तिके छिए- अनेक साधन प्रकट किये - 
हैं. इन्होंने अच्युतके अनंत नामोमेंसे उत्तमोत्तम सहस्त नाम एकत्र कर, 
उनका एक साथ पाठ होसकनेके लिए स्तोत्र रच दिया है; और उसमेंसे 
भी अत्यंत विख्यात अनेक साम चुनकर, शतनामस्तोत्र, तथा उससे भ्री 
छोटा मुंख्य मुख्य नामोका संख्षिप्त स्तोन्र, पथचिकोंको अहर्निश स्मरण 
करनेके लिए एकत्र “किया है. फिर उससे भी सरल किसी एक नाम 


न 


पद चन्द्रकान्त 


पर द्वी अभ्यास रखनेकी सूचना की है. वैसा एक नाम भी संक्षिप्त 
थोड़े अक्षरवाल्ता, वोलनेम सरक, अद्भधत और गढ़ अयै--श्षामथ्येवाठा हो 
तो उसको ओएछ गिना है. इसके सिवा स्मरण करनेवाला कभी न भूले 
कौर उसकी लगन निरन्तर छगी रहनेके लिए, भ्रश्ुके नामके साथमें “में 
उस-अच्युतकी डरणमें हूँ? ऐसे अर्थवाल्य पद जोड़ दिया है | ऐसा नाम 
सबसे उत्कृष्ट माना जाता है. यह परम पावन करनेवाला मंत्र है. इसका 
स्मरण करनेसे पेथ्रिकफे मसमें सदा ऐसी भावना रहती है कि “में 
प्रश्ु अच्युतकी हशारणमें हूँ,” इस प्रकार यह स्मरणशक्ति साधनेके लिये 
एक ही अरथके अनेकप्रकारके साधन हैं. उनमेंसे अपनी अपनी रुचि, 
प्रीति और स्मरणदाक्तिके प्रमाणसे, पथिक ग्रहण करते हैं. इस स्मरणका 
द्वेतु ऐसा है कि, जैसे अविवेकी विपयोंसे कभी न हटनेवाली जो प्रीति 
है बेसी ही प्रीति तुमसे रहे और तुम्हारा स्मरण--ध्यान मेरे हृद्यमेंसे क्षण- 
भर भी दूर न हो--सदा तुममें प्रीति रहे, अथवा पथिकके चित्तमें ऐसी 
दृढ़ निष्ठा बैंधनी चाहिए कि “मैं प्रभु अच्युतकी शरणमें हूँ ? उनके विना 
सब झूठा है? इस किए यह नामस्मरण. सतत-भद्दर्निशि-सदाकाऊ द्वोते 
ही रहना चाहिए. इस विपयमे इस पथवोधिनीमें . स्वतः प्रभु अच्युतकी दी 
पवित्र आज्ञा है. कि; “ मुझमें मन चुद्धि अर्पितकरनेसे तू निःसंदेह मुझको 
डी आमिलेगा, इस लिए ( मन बुद्धि मुझमें स्थिर करने के लिए ) नित्य 
मेरा स्मरण कर. क्योंकि जो अनन्यचित्तसे सदा सबेदा मेरा स्मरण करता 
है, उस निरंतर समाधानवाले योग्री अर्थात्‌ पथिक्रको मेरी प्राप्ति होना 
जहुत सरर है. इस किए दे पथिको ! यह अच्युत नामस्मरणरूप साधन, 
सब साधनोंसे ओष्ठ है और सब साधनोंसे सुलभ है, तो फिर उसको सा-. 
घनेफे लिए विलम्ब क्‍यों करना चाहिए ? चलो, शीघ्रता करो, आगे के 
विश्राममें में तुम्हें अपने सदूयुरुपरंपरासे* प्राप्त हुए भगवान्‌ अच्युतके, समस्त _ 
. पापोंका लाश करनेवाले परम पावन नामोंका उपदेश करूँगा. ४ 





असद्गुदपरंपरासे अरथीत्‌ अपने सदगुरुसे जो विधिपृवरेंक उपदेश मिला दे और उन 
गुदजीको उनके गुदसे सिल्य दे और उन परुदजीको उनके ग्रुदसे मिला दे, इस श्रकार 
उत्तरोत्तर सबके गुर अच्युत परब्रद्मके मुख्य प्रत्यक्ष सेचकसे उत्पन्न हुआ नाममंत्र, अन॒- 
ऋमसे उतरता हुआ, अपने गुदको प्राप्त हुआ दो, उनके पाससे उनकी सेवा स्वागतद्वारा 
उन्हें प्रसन्न कर जो मंत्र भाप्त किया जांवे वह संत्र सदुगुर परंपरासे प्राप्त हुआ कहलाता दे- 


अक्तिमार्ग- . पणऊ 


यह झुन संघ, उस महात्माके पीछे आनन्दित होकर चलने लगा. इस 
हृप और उमंगमें थोड़ी ही देरमें वे बहुत दूर निकल गये- थोड़ी दैरमें मार्ग 
पर एक अस्येत रमणीक स्थान आया. अनेक प्रकारके सुब्ब॒क्ष फल फूछ आदि 
सम्रृद्धिसे गर्विप्ठ हो, शान्त पवरनकी लहरों की मानो उपेक्षा करते हुए मंद्‌ 
मंद छिल रद्दे थे. उनसे होकर आनेवाला वायु अनेक प्रकार की सुरगंधवालहा 
होनेसे बहु सुखकर रछूगता था. तीसरापहर ( मध्याह् ) भी होने लगा. 
इससे ऐसी सुखमय भूमि देखकर, पथिकोंको बहुत आनंद हुआ. यह 
अमराई, मार्गपर और उसके झासपास बड़े पिस्तारमें थी. उसमें होकर 
कुछ देर तक चलते रहनेपर उनको एक आहछ्ादक पवित्र सरिताके दशन 
हुए । मार्गेकी पश्चिम दिशाके दूरस्थ सुन्द्र पर्वतलसे उत्तरकर, पविन्न अच्युतत 
मार्मकी अपने पावन और मोती जैसे स्वच्छ जछूसे विशेष पवित्र और 
सुशोभित करती हुई वह नदी सर्यकी और प्रवाहित हो रहीथी । उसके 

- झत्तर तटपर एक सुन्दर पथिकाश्रम बना था। नदीके दोनों तट, उत्तमो- 
चम चूक्षघटा ( अमराई ) से और अपने खिले हुए विचिन्न कमलपुष्पोंसे 

आच्छादित थे । > 

जठ पर आतेद्दी आनंद प्राप्त सब पश्चिकोंको महात्मा सत्साधकने, उस 
पुण्यरूप जरूमें स्नान फरनेकी आज्ञा दी. स्वानकर शुद्ध होकर वे जलमें 
पूर्वो भिमुख ( पूर्वकी ओर झुँदह करके ) ऋृतांजलिपूवैकें खड़े रद्दे, तब वह 

' महात्मा तटपर उंचे स्थानमें उत्तरासिमुख खड़े द्ोकर, उच्चस्वर किन्तु 
मिष्टचाणीसे, प्रशु अच्युतको प्रणाम कर बोरा; “पथिको ! अ अक्षर 
नकार बाचक है, इसे लिए अ अर्थात्त्‌ नहीं, और च्युत, अर्थात्‌ पतन-- 
विंनाश--जिसका बह अच्युत अर्थात्‌ जिसकी शरणमें जानेसे जानेवालोंका 

- पतन-पीछे ग्रिरना आवागमन ( जन्म मरण ) नहीं होता है वही अच्युतत 
है! जो सदा सर्चदा अविनाशी है, स्वतंत्र है और जिसके शरणांगत-- 

८. भक्तों---सेवकॉको--भी फिर इस दुःखरूप संसार अथोत्तू कारुके भरक्ष्यरूप 
'” ज्ञगस्पुरमें कमी आना नहीं पड़ता, नही अपना प्रश्ु अच्युत भामसे जाना 





बही यथार्थ फलदेनेवाला द्ोता है. सदगुरुपरंपरा विना चाहे जहाँसे---अधिकार विनाके 
मज॒ष्यसे यद्यपि वद्दी मंत्र प्राप्त हुआ दो, तो भी वह वैसा फलदायी नहीं द्ोता. इस लिए. 
अधिकारी जीवको सद्युध्की शरण जाना आवश्यक दे 

१ हाथ जोड़कर, 


५५८ डे अन्द्रकान्त, 
जाता दे । उसकी शक्ति अनंत हैं, चद अनंत सुर्णोक्ता सागर है, उसके 
अनंत रूप हैं और इसीसे उत्त उन रूप गुणोंके अनुसार उसके नाम भी 
अनंत हैं। जैसे एकद्दी ममुप्च अनेक व्यवदारिक कार्यों योग देनेसे उन 
कार्यौंके ज्यपहारको देखकर उसके अनेक सलाम रखता है, उसी प्रकार प्रसु 
अच्युतके सामोंफे लिए समझना चाहिए. उसके अनंत रूप शुर्भापरसे 
समस्त चेद, उपस्िपद, शास््र और पुराणादिकोंने उसको अनंत नामोँसे 
गाया था. उन नामोमेंसे उत्तमोत्तम शुणोद्वारा श्रथित ( संयुक्त ) बारंबार 
स्मरण करने योग्य नामोक्ठा समृह उद्धव कफंर उसके अमेकू स्तोन्न बनाने 
गये हू. डन्मंसे एक छोटा स्तोन्न तुम्हारे नित्य स्मरण करनेके लिए - 
छुमकी सुनाता हूँ, उसे तुम सब लोग सावधान होकर खुनो:-- 


- जाए | 


अच्युत केद्ाव साधव मोहन, ईशहरे । 
श्री पुरुषोत्तम हरि जनगदीश्वर, ऊपक्िद्े ॥ २ ॥ 
सर्वेश्वर नारायण बामन, ईशहरे 
भक्तसखा जनपाल खझुरेदबर, ऊपज़िद्ने ॥ ८ ॥ 
डोलाघर भूधर गिरिवरघर, इंशहरे । 
अीगोपाल प्रणतपातंकदर, जपक्षिद्रे ॥ ६.॥ 
अचतारिन्‌ जानंद्रूप शिव, ईशहरे | 
शमकूप्ण गोविन्द गदाघर, जपकल्िडे ॥ छ ॥ 
काछलान्तक शरणागतचत्सल, इशहरे ॥ 
पक अखंड अनामय शंकर, जपकिद्े ॥ ५॥ 
पविश्वेद्चर विद्व पिता विश्वेसर, इशहरे । 
व्यापक पेष्णु महायोगीइचर, जपलिद्टे ॥ ६ ॥ 
देव दयानिधि दुः्खडुस्तिहर, इशहरे । 
दीनवंछुं दयानिधि दामोदर, जपजिड्ले ॥ 
घमेलहाय विधरमचिताशक, ईशहरे | 
ध्यानगम्य धरणीश घराघर, ऊजपकिड्े ॥ ८ ॥ 
नाराखिह नरकांतक नरचर, ईशहरे । 

“ नव्वर नाथ जगनज्नञास्कघर, जपजिडे ॥ ९. ॥ 
परजञ्नह्म परिपूर्ण परात्पर, ईशहरे | 

- घुण्यइलछोक प्रश्न पसमेच्चर, जपजिडे ॥ २० ॥ 
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ध्राणनाय पुंडरीकाक्ठ जब, इंशाहरे ॥ 

प्मनास पावन पौतान्दर, ऊपकिडेयग ररू 
फाणिधरशारयि फणशलरस्मदन, इदाहरा 
वारमदन चउलछनद्र चलाहइुज, ऊपजिद्दे ॥ रर | 
मचनाशत सगवान्‌ सक्तपति, इशहरे 
भसावरुप सयहारक शूघर, जपजिडे ॥ २६ 
मायापति मछुलदन मुकुंद. इश्लहरे । 
मत्स्यादित्ठ तलुधारि सद्दी्वर, जपजिडे ॥ #छ ६ 
सुसलीधारि सुरारिे मुक्तियतति, इशहरे | 
आउचेन्द्र यक्षनिश्चि बक्ेस्दर, अपलिद्े ॥ १० ॥ 


राधचच रुतिवरतात स्मापति, इशवहरे । ्् 
लोकनाथ लक्ष्मीचर विइहू, जपजिडे ॥ २८ ॥ 
खाछुदर्य चकुठ चद्रमंच, इशहर ! ही 


अआीधर सायर शयन उक्तचर, जपक्िडे ॥ १७ |! 
फ्रिजुचनतात ल्ंत तिमिरदर, ईशहरे । 
स्वर्ंप्रकाश अनादि आदि विश्यु, जपजिंडे ॥ २ 
इति अच्युत्तपद्पति नामस्तव झुमकारी । 
खुद्धभाव सदद पठठ निरतर सचरहारी ॥ ६० ॥ 
पाप समृत्त चिनाझफ झुदिअदं सचिचम ! 
श्रीअच्युतपददद्नदरयक परमदितम्‌ | २० श 
महांत्ा सत्साथक फिर “+ कोई सब्र स्तोच्र चाद र रस्द 
सके तो इससे भी बडुत छोटा अच्चुत नामाछक है उसे सुनो. यह मिर- 
स्तर लिह्ागमें रह सकदा है. 
“ # अ्च्युत+ केशयो पविष्युदरिः लय जनाईनः | 
इसी नायायणस्चेवमेंसल्ञामाएक झुमम त 7 
हइसमें मंगछ ( छुभ ) रूप प्रनके ऋठदी नाम है--अच्छुठ, केशव, 


विष्यु, हरि, सत्य, जनादँस, इंस और नाराचण- फिर इससे भी अस्वेद 
खुग्म एकद्टी लामका अभ्यास रखनेवालेके किए सारायण, जनादेन, अच्युत, 
सोडिन्द, केशव इत्कांदिमेंस चाहे जो एक. कर इससे मी संक्षित और 
च्स्वाक्षरवाके भान, राम, ऊअंष्ण, पिश्य, हरि, हर, शिच्र इत्वादिमेंसे 
चाहे जो पक्र अआस्वाश्नग्वारा ऑज्िपत काम, चादे जिस समय प्रयिक्र 





# आचोन- 


५६० चन्द्रकान्त- 


विना परिश्रम अचूकपनेसे निरंतर जप सकता है और अच्छी तरहसे उसका 
अभ्यास होनेसे, किसी समय एकान्तमें उस जपनेवालेका चित्त ऐसा ध्या- 
नस्थ होजाता है कि जिससे उसको इस वातका भी स्मरण नहीं रहता कि 
/ में स्वर्य कौन हूँ और कहां हूं “---बह केवछ अभेदताका अतुभव करता है 
जौर ऐसे अच्युतानंदका छाभ केता हैं. कि चाणी जिसका बर्णन नहीं कर 
सकती. इस प्रकार अपनत्वकी अत्यंत विस्मृत होते दी एक नूतन वासना 
चेंदा होती है--बह सत्र भक्मकको ही देखता रहता है और-छसके देखनेको 
ही मथन करता है. उसका लछौकिक मन सृतप्राय होज्ञाता हैं और दूसरा 
अलौकिक मन उत्पन्न होता है वह उन्मत्तकी तरह सववेत्र बिचरता करता 
है नूतन वासनाके जन्मसे वह दिगंबर (नभ ), साम्बर ( कपड़े सहित ) 
या चिदम्भर ( दानरूपी वस्त्र ) रहता है. पर उसे जगतकी किसी भी प्रकार 
की बासना नहीं रहती. त्तो भी उसमें. एक नूत्तन चासना उत्पन्न होती है 
और उसीमें बह जीवन्सुक्तदशाका अनुभव करता है. यद्यपि जीवन्म॒क्तों की 
जो ऐसी वासना है वह वासना नहीं, पर यह तो शुद्ध, सत्य नामकी सा- 
मान्य सत्ता है और उंस स्थितिमें अद्बगैत साक्षात्कारका अनुभव फरता है-यही 
सर्वेश्वर अच्युत प्रश्ुका साक्षात्कार ! ऐसा होने पर फिर क्‍या; रहता है * 
सर्वोत्तष्ट अछ्भ्यछाभ मिल्नेमें क्‍या शोष रहता है ९ जो अलूभ्य छाभ प्राप्त 
होने पर, उससे बढ़कर दूसरा छुछ भी अधिक लाभ नहीं रहजाता बही 
विधिपूवेक प्राप्त किया हुआ शुप्त मंत्र. गुरुके बताये हुए विधानके साथ 
बड़े परिश्रमसें साघकर, बहुत समयतक लिद्ध किया हो, तो चह मंत्र अपना 
योग्य जबसर आतेही, नियोजित करनेपर जत्यंत अह्ुतरीसिसे शीघ्र काये 
. कर देता है और वासनायुक्त जीव, मुक्त हो जाता है... 

/पप्रेय पथिको ! अपना सुरूय कतेज्य क्या है ? भगवच्छरणमें छीन 
होना ही न. पर यह कथ होय जब अपना चित्त शुद्ध निमेछ होकर, जगतकी 
सारी चासनाका क्षय करके, उसके चरणमें दृढतासे प्रीति करे. पर जग- 
धुरमें अनेकवार जन्म लेकर जो असंख्य पाप किये हैं उनसे चित्त दिस्त 
होनेसे, महा मीन है. उसकी बहू छृढ मलीनता दूर करनेको, प्रभु अच्यु- 
तका स्मरण ही जत्वेत चमत्कारपू्ण औषध है. ' उस औौषधको दुयाकर दैने- 
वाला सहुरु ही कृपाल वैद्य है. अच्युत नामस्मरणरूप ओऔपषधमें पापरूप 


मलछको जला देनेका जितना सामथ्य है उतना दूसरे किसी भी प्रयोग या 
साधनमें नहीं है. न 


जल 5 


भक्तिमार्स, ण्ध्श 


“४ अज्ञानादथवा छानाइचमस्छोकनाम यत्‌ । 
. संकौर्तितमर्ध पुंसी दहेदेंधो यथाउइनलकः ॥ 

अर्थ;-जाने- या बिना जाने भी यदि उत्तमछोक मगवान्‌ अच्युतका नाम 
संकीर्तन किया जाता है तो वह कीत॑न करनेवाले आणीके सारे पापे वैसे ही जला 
देता है जैसे इंधनके ढेरकों अमि जल देती है, ? 

५ इस उचमस्छोकके शु्णोका स्मरण करानेवाले नामोंका उच्चारण करनेसे, 
पापी मनुष्य जैसा शुरू--पवित्र हो जाता दै वैसा, कर्ममारमें हम-लछोग 
जैसे देखते जाये हैं बेसे, तप, ब्रत, यज्ञ, योगसाधनादि अनेक साधनरूप 
चहुतसा प्रायश्वित करनेसे भी शुद्ध नहीं दोता है. चैसे प्रायश्चित्त अत्यंत 
झोधथक अर्थात्‌ , पापमूछक, अविद्याका समूछ नाश कर अंतःकरणको अत्यंत 
स्वच्छ करनेवाले नहीं होते. एकवार प्रायश्ितच करके अंतःकरणको घोया- 
जाय; पर कुछ समयके पीछे वह फिर उस “असन्मागेमें जावे तो बह ज्योंका 
त्थों हो जाता-है. पर अच्युतके गुणोंका + स्मारक नाम उन पार्पोहीको 
घोता है सो नहीं; पर चहाँसे आरंभ कर अन्त:करणको शीघ्र अच्छे मार्गमें 
फिराता है और जब तक पाप नहीं घुछता तबतक चित्त अच्छे मागेकी भोर 


-फिरता भी नहीं. परमअक्षका यह पवित्र नाम जानवूझकर तो क्या, परे 


केब्रछ किसी -प्रकारके संकेतसे--अर्थात्‌ यदि किसी महुष्यका चैसा नाम 
हो तो उसको बुल्यनेके छिए उस नामको लेनेसे---परिहाससे--हास्यभावसे 
क्रिसीकी .चुगड़ी करनेके लिए या ठट्ठासे भी यदि लिया जाय, तो बह अशेष 
पापको हरण करनेचाल्य है, ऐसा तत्वॉका रहस्य जाननेवालोंका विश्वास है: 
# अधिनाशी परभात्माका यह लासमात्र, सब पापों ही को नाश करता 
सो. वात नहीं है, वह सारे ताप-छुःखका भी नाश करता है. 
चामके स्मरणसात्रसे जो पुण्य होता है, वह तीनों छोकमें दूसरे सब पुण्य 
ऋमॉसे बड़ा है. सार बात यह कि-भगवान्‌ अच्युतके नामस्मरणका छुण्य 
संगादि संच तीर्थोद्वारा होनेवाके पुण्यसे भी बड़ा है, सारे वेदाध्ययनके 
चुण्यसे भी बड़ा है, अश्वभेधादि यज्ञोंके पुण्यसे भी बड़ा है; इस देहको त्याग 
'ऋर परलोकर्म गमन करते हुए प्राणात्माको, मोक्षथधाम--अच्युतपुरके मारीमें 
-लेज्ञानेचाके पथप्रदुशकर्के समान है; इस संसाररूप महाज्याधिका ओषधरूप 





# असन्मार्गमें-चुरे रास्ते; उल्ठें रास्ते, पापमार्गमे प स्मरण ऋछरानेचाला +॑ पंचदरशी, 
छौर क्रीमदू भागदतर्मे अजामिल्का चरित्र देखो. 
ञ््छ 
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हैं और समत्त दुःख क्लेशोंकरा नाश करनेचाछा दें; और कृपाछके अनंत 
नामोॉमेंसे इस छोटे और हस्वाक्षरवाले---४ और पि हरि-इन दो अक्षरोंक्रा 
ही नाप, जिहाने सतत लिय्रा हो तो भी वद पर्याप्त दे. जैसे अनिच्छासे 
भी स्परदीकरनेवालेफो अग्नि अपने स्वभावसे ही जल्म देती है, बैसे (हरि 
उस्ारणका सखभाव ही पार्पोफा दरण करता है. उसको चाहे जैसे दुष्टी- 
स्माने स्मरण किया हो वह उसके पार्पोका हरण द्वी करता है. इस पत्रित्र 
पुरुषक्रा नास इतना पवचिन्न है और इतना सरहू---मुभीतेवाला है, कि उसके 
भजनेचाले स्मरणकरनेबालेकों उसके भजनके स्थान, समय ओर ट्वितिका 
कुछ भी-नियम रखनेकी आवश्यकता नहीं है. ऐसा कुछ भी नियम नहीं 
हैं कि वह किसी विशेष स्थान, समय और स्थितिमें ही हो तभी उसका 
स्मरण किया जा सकता है. यज्ञकर्म करना द्वो तो उसमें समयका नियम 
अवध्य है; दल कमे, स्थानकर्म और दूसरे उत्तम जपादिक सबकर्म करनेके 
लिए, सप्रपादिका नियम हे---वे कर्म तो शास्त्र में उछिखित समयमें हो 
सकते हैं. पर भगवान्‌ अच्युतके नाम संकीतेनके लिए वैसा कोई नियम 
नहीं है. उसे तो चाहे तक और चाहे जैसी स्थितिंम भी भज सकते हैं 
अलछते हुए, खड़े रहना, लेटे हुए, खाते, पीते, उठते, बैठते भी यदि हरि हरि 
अच्युत प्रसु, ऋष्ण ऐसा नाभोचार करे तो वह प्राणी, पापोंसे मुक्त होजाता है 
“४ इसका कारण यह है कि, पवित्र प्रशुका यह नाम स्वतः ही परम 
पावन और महापापीको भी पविन्न करनेवालछा है. इस लिए चाहे अप- 
पवित्र हो, पवित्र हो, या चाद्दे जैसी अव॒स्थामें हो, पर जो मलुप्य इन 
वासुदेव अच्युतका स्मरण करता, है; वह अपने शरीरके वाहरसे और 
भीतरसे अंतःकरणमेंसे-भी शुछ-प्रवित्र बनतां हैं. दे प्रिय पथिक्रो ! ऐसी 
सर्वोत्तम अच्युत शरण प्राप्तिका साधन, अच्युतनामस्मरण है, इस किंए 
तुम सब आहूस्य व्यागकर, उस प्रञ्ञमे प्रेमभांचसे हृढ़तापृवक मनको 
लूगाओ, निरन्तर उनका स्मरण करो, भरी सौंति सावधान होकर छढं 
निम्बयपूव्ेंक अपनी जिह्ेन्द्रियको उन्हींके , स्मरण अभ्यासमें रूगांओ. .. 
जिससे वंह उनका स्मरण नित्यही किया करे. अभ्यास हो जानेसे चाहे 
जिस समय चादे जैसी अवस्थामें भी चह उनका स्मरण करती ही रहेगी 
ऐसो करतें करते, उसका संस्क्रार विछकुछ अन्तःकरणमें पहुँच जायगा, और 
आअंतरमें उसकी छाम-रगन छरूगेगी तथा आंतःकरण उसमें छय-हलीन हो. 
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ज्ञायगा। ऐसा हुआ कि बस । फिर क्या चाहिए ? फिर तो प्रश्ु अच्युत 
पासमें ही है। वे तुरंत पार लगा देंगे-। इस हछूस्वे मारगेमें चलनेका परिश्रम 
तक छुड़ाकर कदाचित्‌ एकद्स अपने पवित्रधाम-अच्युतपुरमें के जायैंगे ॥. 
इस किए, प्रमाद और आलसको छोड़कर, तैयार हो जाओ | तुम्हारा कल्याण 
हो, मंगलकर्ता प्रश्भु तुमपर प्रसन्न हों 7? 

इस तरहका अत्युत्तम उपदेश सुतकर, सव पथिक बड़ेद्दी हर्षित हुए 
* और स्तोन्रमेंसे अपनी अपनी रुचिके अनुसार हर एकने सतत स्मरण करनेके 
लिए प्रभुका एक एक नाम, उस महात्मासे, थारः बार स्पष्टरीतिसे,' एथक्‌ 
प्रथक्‌ सुन लिया । सत्साधककी आज्ञासे प्रभु अच्चुतकी जयगजेना कर, 
उन कृपाछुको -प्रणाम कर सब पश्चिक जलसे वाहर निकले | 

फिर उस महात्मा शुरुने सबको इस पवित्र सरिताके तटमेंसे, थोड़ी 
थोड़ी सुन्दर श्रेत मत्तिका छेने, ओर उसको जलमें धोछकर, उसके द्वारा 
अपने अपने छलाट, कंठ, बाहु, हृदय इत्यादि स्थानों पर, ऊध्चेपुंड्र-त्रिपुंड आदि, 
जिनकी जैसी इच्छा थी, वह करनेकी आज्ञा दी। फिर सत्साथक बोला; 
# अच्युत प्रभुके पवित्र मंत्रका उचारण करके सब छोय ऊ्नेपुंड्र करो । यह 
ऊर्ध्यपुंड़ उच्चस्थानके निवासीका बोध करता है, अर्थात्‌ अपने प्रश्ु . अच्युत, 
सबके इश्धर दोनेसे, थे सबसे उच्च स्थानमें विराजते हैं ! उनसे ऊँचे कोई भी 
नहीं, वे दी सबके ऊपर हैं, ऐसा यह ऊब्वेपुंड सुचित करता है। फिर, 
ऊध्वपुंड्र अपने उच्च मागेका भी योध करता दहै,कि अपना सागै सबसे ऊँचा हे 
और उच्च स्थानकों जाना हे---बहांसे चीचे---जगदत्पुरमें या नरकादि स्थानमें 
पतन नहीं होता- तीसरे, यह ऊ््तरेपुंड़ू हम छोगोंको तत्पर-जामत सचेत 
रहनेकी सूचना देता है. बेंठे या लेटे हुए अथोत््‌ आरूसी, प्रमादी,असावेघान 
और सक्तिअद्धा रहित पश्चिकसे इस भागेमें नहीं चछा जा सकता--असा- 
बधान पथिकको तो कालादिक छात्र देखते देखते फँसादेते हैं. चौथे, ऊ्तें- 
घुंड़ यह सूचित करता है. कि अपना मारी सरक सींधा, और दोनों ओरसे 
मयोंदा बदध होकर सुरक्षित है ओर सरल स्वभावसे रह कर, पहले होजाने- 
वाले भहायत्मा पथिकोंको बाँधी हुईं मर्यावाका उल्ंघन न कर, जो सीधे सादे 
चल्का जाता है, बह पथिक सुखसे अच्युतपुर पहुँच जाता है. पाँचवें, ऊध्बरुंड़ 
करते समय, अच्युतनामोचारण करना, यह सूचित करता है-कि, यह-अच्युंद 
मार्ग सर सावधानतापूर्वक विचरने योग्य और- उच्चपदर्मे ले -जात्तेवाका 
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है, इसमें विचार करनेवाले पथिकको सबसे अधिक सुरक्षित रखनेवाढा 
पुण्यन्छोक प्रभुका यह नामोच्वारकरूप महामंत्र है, इस लिए पथिकॉंको सबसे 
अत्त्यावश्यक इस अद्वित परम्रह्मके स्मरणके महामंत्रका सतत जाप करते 
रहना चाहिए. त्रिपुंड्र। परमात्माकी तीनों कारूकी, तीनों कार्यकी, परम 
अद्भुत शक्ति प्रदर्शित करता है... यह महामंत्र, जापककी कायाका कचच- 
चख्तर है, मनका मर धोनेवाला क्षार है, पापसमूहकी प्रकूयाप्रि दे, चित्तकी 
झुद्धिका सरल साधन दे, सुक्तिमागैका मूल है, अच्युतपथका सेतु है, सकल 
कल्याणका सिधान है, सारे दोपोंका शोषण करनेवाला है, पवित्रसे भी 
पवित्र है, मंगलसे भी मंगल है, भवरोगका -औषध है, जीवका जतन है; 
जीभका अमृत है, संसार सिन्घुकी तरणि-ताव है... इस मंत्रका जप करना, 
मनकी सबसे सुन्दर कृति है ओर अंतमें इससे निश्चय पूर्वक ओऔहरिचरणकी 
शरण प्राप्त होती है. इसलिए हें. प्रिय पथिको ! इस समयसे आरंभकर 
अब तुम सब, अपने प्राप्त हुए अच्युतनामरूप महामंत्रका सदाकार जप 
करना और जब जब हृदय शुद्ध हो तव तब अच्युत शरणागतके इस चिद्को 
घारण करना लो अब चछो, समय हो गया है, इस लिए उस पार जाकर, 
मुकाम करें. ” ऐसी आज्ञा होते ही, सब पथिक तैयार हो गये, और चारं- 
वार आलन्दपूर्वक अच्युत्तेश्वरकी जय गर्जना सहित, इस पवित्र सरिताको 
पारकर दूसरे तट पर स्थित रम्य पथिकाश्रममें जाकर, मध्याह् वितानेके 
लिए उत्तर पढ़े- है 
अच्युतपुरद्धारका झांकी दृशेन--स्मरण समाधि 
अद्धुद विमानमें बैठे हुए घुण्यात्मा, नीचे अच्युत मार्गपर होनेबाली सच 
क्रिया इत्थंभूत ( आदिसे अंत तक ) देख रहे थे. इन्होंने भी पश्चिकाश्रम 
पर, अर्थात्‌ जहांसे सारी क्रिया भलीमोति दिख सके उस स्थानमें, अंत- 
रिक्षमें विमानको खड़ा किया... ठीक मधष्याह हुआ... पुण्यजन और पथिक 
अपने अपने संघ्योपासनादिक नित्य कर्ममें प्रन्नत हो गये, संध्या होने 
लगी, तो भी पथ्िकाअममेंसे संघ नहीं निकछा. इससे माल्म हुआ कि, _. 
वे आजकी रात भी इस पथिकाशअ्मममं ही वितायैंगे. रात हुई; पुण्यज्षन 
लित्यकर्मसे अवकाश पाकर गुरु वामदेवजीके सहित, अपने अपने आसन 
पर बैठ गये और सब घुण्यात्मा पथिकाश्रमकी ओर एकागतासे देखने छगे- 
उनका आजका साज कुछ और ही प्रकारका था. पथिकाअममेंसे 
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ऐसा मधुर और एकसा अधठ शत्द सुनाई पड़ता था, मानो दूरसे अमर 
शुआ रहा ६. यह किसका हानक्द ८े, यह जाननेके लिए, विम्ानवासी 
विछकुछ शान्त छोकर झुनने रूंगे, तब उन्हें स्पष्ट माउम्त हुआ कि चह त्तो 
अच्युत चाम मंत्रके स्मरणकी वह अद्वितीय ब्वसि दे जिसको प्रत्येक पथिकने, 
शुरुसे प्राप्त किया है... पहले जच्युत नामस्तोत्र 'गानरूपसे रावका क्ीतन 
किया. फिर सच पश्चिक अपने अपने ऋआसनोपर शान्त होकर बैठ गये 
आओऔर फिर एकाअ चित्तसे अच्युवनाम मेन्नका स्मरण करने लगे. कोई किसी 
की और या अन्यत्र कहीं भी इधर उचर देखते नहीं थे; किसीले जरा भी 
शा्े नहीं करते थे; सचक्नी दृष्टि अपनी सासिकाके अग्न भागपर स्थिर थी. 
हस्त पादादि अवबन समेटे हुए हैँ, मअँदसे सरिताके सरल प्रवाहंकी भाँति 
एक समान-अखंडरूपसे. नामव्वलि हुआ करती दे; विशेष कर सच्र छोटे 
-मौर हत्वाक्षर वाले 'हारि? इस सरल सामका जाप जपना आरंभ किया 
था. ज्यों ब्यों समय होता गया और रात व्यतीत हुई, त्यों त्यों कड़े पश्चि- 
कऋॉको निद्रादैवीने चहांका वां ही भा बेरा और घीरे घीरे बैठे चैठे ही 
निद्रासमाधि ल्मा गई | अनेक सचेव पथिक अपने मुखसे डोनेवाले मंगल 
सामोबारणक्रे साथ मप्न हो जानेसे स्थिर चित्त हो गये, अनेकॉको सोम- 
स्मरणसे ऐसी छच लग गई, कि उनका चासोच्छास भी पेठता निकछना 
रूप छोम विलोम ( उल्टी झुल्दी ) गति त्यागकर, मात्र एक समान वहिः 
प्रवाह करने छगा-. ऐसा करते करते .छुछ देर कई एक जड़बत स्तच्च 
हो गये, कोई कोई तो डन्मत्तकी सॉँसि खड़े दोने क्मों, कई परकोका दारीर 
कॉंपित होकर रोमांचित हो गया. अनेक जोरसे ध्वनि करने छूमे, और 
कोई कोई तो “अहो * ब्रह्म !? * अद्दो ! अच्युतप्रभु ? इत्यादि की ऐसी व्वन्ति 
- करने छूगे मानो आनंदक प्रचादम तेर रह हा. 


,. फिर इस संबकी अपेक्षा एक पथिककी स्थिति वो और भी विछक्षण 
: देखसेंमें माई. चह पहले तो एकामतासे नामस्मरण करवा था. उसमें 
मप्न दोकर मारो झपते समीप किसी प्रियतम पद्मायको प्रत्यक्ष देखता हो, 
इस प्रकार आंखें खोलकर स्थिर उृप्टिसे देखने छगा; थोड़ी देरमें बह एकदम. 

* खड़े होकर; “वाह ! बाद ! घन्य ! घन्य ! अद्दोजन्म ! अद्दोभाग्य ? अद्दो- 
गुरू ! ” ऐेसे शब्द बोलते हुए आसनपरसे एकदम बाहर, प्रथ्रिकाप्ममके 
जैदानकी जोर दौंडा वाहर आते आते मानो उसे अकत्मात ठेस लगी दो 


५६६ चन्द्रकान्त- 


इस प्रकार यह गिर पड़ा और “अहा ! दे नाथ ! दे स्वामिन्‌! दे क्रपाछ 
ह्वे सर्वेश्वर ! दे प्रभु जच्युत ! में दीन पापी स्वेथा आपकी शरणमें हूँ!” 
इसमे छाब्द बोलते हुए, भूमिपर गिरते ही वहां एक अद्भुत मह्य प्रकाश प्रकट 
हुआ, और उसीसे यह देखते देखते आज्चत्त हो गया अर्थात उस महा- 
प्रकाशके अपार तैजसे वे विमानवासी आदि सभी जन चकाचौंथ होगये 
आर फिर पहां क्‍या हुआ, यह कुछ भी नहीं देख सके- 
कुछ देरमें वह प्रकाश अदृद्य हो गया. आख्यर्य चकित हुए सत्साधक 
आदि सब पथिक, यह क्‍या हुआ, इसके जाननेकी उत्कंठासे, तुरंत बाहर 
चौकमें आये और देखते हैं तो वहां एक पथिक मानो दण्डवत प्रणाम कर 
रहा हो, इस प्रकार रूम्बा दो हाथ जोड़कर भूमिपर पेटके बल पड़ा हुआ 
था. उसको ऐसी दर्मामें अचेतसा पड़ा हुआ देखकर कई पथिक जोरसे 
चिछा कर छुलछाने गे और झारीरको छूकर पहिचानने लगे. महात्मा 
सत्साधकने उसे घुरंत पहिचान कर कहा, “अरे! यह तो वह पतिन्न प्रेमी 
पथिक है. इसे क्‍या तुमने अच्युत तीर्थमें अच्युत प्रतिमाका प्रेमावकोकन 
करते समय विस्मित हो जाते नहीं देखा, था ? यह परम प्रेमी' है और 
ऐसा जान पड़ता है कि आज सबके प्रेम भक्तिपूलक जच्युतके स्मरणमें 
तल्लीन हो जानेसे, उस कपाछ प्रशुने, आज इसे कुछ चमत्कार बतछाकर 
भाग्यशाली किया है. - यहां पर उस कराल कालछ पुरुषकी भीतिकी तो 
लछेश भी संभावना नहीं है, पर मात्र प्रेमाचेशमें ही यह इस प्रकार अचेत 
पढ़ा हुआ माल्तम होता है; इस किए चलो, उधर ह॒टो, हम इसे सचेत करे.” 
ऐसा कहकर वह महात्मा उसके पास जा बैठा और सिर तथा शरीर 
पर हाथ फेर कर, मद्॒स्वर्से कहने छगा; “प्रिय पथिक ! अच्युत प्रिय ! +' 
तू क्‍यों इस तरह पड़ा हुआ द्वै ? सावधान हो, सचेत हो.” इस प्रकार दो 
सीन बार ॒पुकारनेके साथही उसे अच्छी तरहसे पकडकर इधर उधर 
हिलाया तो जैसे कोई सोनेसे जागकर उठ बैठे इस तरह घबराये हुएके 
समाल चांरो वह तरह देखते हुए उठकर बैठे गया और महात्मा सत्साधकको” 
अपने पास खड़े हुए देखते दी, “जहा ! धन्य- गुरुषर्य! बस! आपने 


मिल 


* यहाँ प्रेमी अर्थात्‌ निष्काम भक्तिमान समझना चाहिए. | अच्युवप्रिय-- 
अच्चुत प्रमुको अत्यंत प्यारा पथिक | क्योंकि ! ऐसा अच्युतपद प्रेमी पथिक अच्युतको 
चबसे अधिक प्रिय है- 


अच्युतपुरदारका झांकी दर्शन--स्मरण समाधि ५६७ 


कृतार्थ कर दिया ! ” ऐसा ऋहते हुए तुरंत डसके पैरोपर पृलेबत्‌ गिर पड़ा. 
सत्साचकने डसका हाथ पकड़कर उठाकर प्रेमले जपने हृदयमें छगा किया 
और ऐसी घदना क्यों हुई चह वततलानेकेलिए उसको आदेश किया. 
उसने उुनैणाम करके, हाथ जोड़कर कहा; “कृपाछ गुरुदेव ! महा! जो 
चहुवार महात्मा पुरुषोंसे सुन॒ता था कि सदूगुरुकी महिमा अपार है, उसका 
आज मैंने प्रत्यक्ष मतुभव किया है... आप कृपाछुके पारमार्थिक उपदेशको 
सुनकर, सच पश्चिकोंके साथ्र में भी काह़ूसच जानकर जगपुरसे भागकर इस 
अभ्रय पथमें आया; मेरा यह खाना आज सफल दो गया. आज में ययाये 
ही सिभेय हो गया ! जऊच्युतती्में परश्रह्मका जो दिव्य रूप देखा था आज 
उसको मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा है! क्‍या देखा? नहीं, नहीं, बस इसी 
स्ररुपमें में लीन होऊँया ! करे हो गया हूँ. पर यह वही है कि जिसका 
चर्णन नहीं किया जा सकता : दूसरा नहीं ! अह्य जबसे मैं अच्युत तीर्थमेंसे 
लिकला था तभीसे यह दृश्य मेरी ऑँखोंके आये झूछ रहा था; पर जन 
आपने मुझको उस कृपाछुकफे नाममंत्रका* उपदेश दिया, तवसे तो, जच जब 
में इस नाम मंत्रका उच्चारण ऋरता हूँ. तब तब. मेरे छूदयमें उस घनश्याम 

मृर्तिके खड़े दोते ही झुझे रोमाव्व हो आता है और प्रेमावेदसे ऐसा 
छमता है मानो में. उसे लिपट जाऊँ | पर यह कैसे हो ! ! ऐसे ही आवेशसें 
“ आजमें सबके साथ सासध्वनि करते हुए बैठा था, इतनेमें हृदयमें दीखने# 
चाले स्वरूपान॑दम बंद माँखें खुछ गई और स्वरूपालुर्संधान हो गया- मेरे 
आये भी यही अरुत सूर्ति प्रत्यक्ष रमण करती हुई मुझे दीख पड़ी... उसका 
अपार तेज था. सूर्य, चंद्र, तारे, विज्ञडी था अजिके प्रकाशसे भी वह 
प्रकाश आए था. उसके प्रकाशम ही सब कुछ था. बह ऐेसा प्रकाश था 

कि उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता था. तो भी प्रेमावेशमें में अक- 

स्मात्‌ उससे लिपटनेको दौड़ा. में तुरंत अह्ुुव दिव्य सूर्तिके चरणार- 

त्रिंदमं सहज ही ज्ञा पड़ा. मेरे सनमें धारणा थी कि सेरे ओर सबके लिए 

एक निर्सयस्थान सिर्फ यही है, इस लिए में उन सहामंगल मंज़ुल युगल न 

चरणारविन्दसे लिपट कर, उनके चीचुमें सिर रुख दिया, पर मेरे कुछ भी 
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* ऊपर जहाँ जहाँ नासमंत्र शब्द उपयोगमे लिया गया दे चढँ वहाँ सगुणोपाधिक 
प्क्तियक्षमे ईश्वरका मामोध्मर कौर निर्नुण उपासना पक्षमे वासनाक्षय और परलह्मरूपमें 
लय होनेका साघन समझना चाहिए. - घुगल--नदो; डसच- 


प्र्द्ट »,. चन्दकान्त: . 
छ्ाथैनां करने और आँखें खोछकर उंस महामंगऊर स््ररूपको अच्छी तरह 
“अवलोकनको सामथ्येबान्‌ होनेके लिए उस कृपाछसे कुछ भी. भिक्षा मौंग- 
नेके पहिले ही मुझे अपती अंक (गोद) खाली जान पड़ी और मेरे 
सम्मुखसे मंगल मंजजुल चरणकमरक न जाने कहाँ अह्श्य दो गये ! अहा! 
कृपानाथ ! अब मुझ पापीको वे फिर कहाँ प्राप्त होंगे! ! क्‍या ऊँ उस 
परम पूज्य कल्याणकारी स्वरूपके दशन करनेके लिए फिर कभी भाग्यशाली 
हो सकूँगा १? ? | 
” उसकी ऐसी, वात सुनकर, सब पथिक विस्मित होगये, महात्मा सत्सा- 
घक बड़े हृषसे उसको अपने हृदयसे रंगराकर बोला; “अहो ! भ्रगवस्परेमी ! 
लू सबसे बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि तुझे भगवत्स्वरूपका - भास हुआ हैं. 
तेरे शुद्ध प्रेमके वश होकर ऋपाछु अच्युत प्रभु तुझको शीघ्रदी. अपने दशेन 
देंगे. पुत्र तुझको धन्य दे, तेरा कल्याण हो-” फिर वह सब पथ्िकोंसे 
कहने छगा, “पथिको ! देखो, इसका नामद्दी अच्थुत, स्मरण दै ! इस प्रका- 
रैसे प्रभुकी दिव्य मूर्तिको प्रेमसे अंतःकरणमें देखते हुए झुँखसे 'स्मरण किया 
जाय त्तो यह नामध्षरण है. - शीघ्र फलदायी है, और यह उपाय पश्चिकको 
सरलतासे साध्य होनेके लिए द्वी मारीमें जच्युत तीथैका- पबित्र दशन होता 
है. अच्युत तीथैकी अच्युत प्रतिमा, प्रत्येक पथिकको अपने अन्तःकेरणमें 
चित्रित कर लेनी चाहिए; और अंतर्चछुद्वारों दिनरात उसका अवकोकन- 
शोधच करते रहना चाहिए. अपने इस प्रेमी प्रथिकने इस अर्थक्रो यथाथे 
सिद्ध किया दै इससे उसको जो फल प्राप्त होने छगा है उसे भी हम सब 
लोगोंने प्रत्यक्ष देखा है. अहा १ अंतयामी जच्युत प्रभु कैसे परम दयाछ 
ओर. प्रेमाधीन द्वै कि अपना केवछ सामस्मरण करनेवारे और .स्वरूपका 
स्मरण-ध्यान करनेवालेसे आकर मिले विना नहीं रहते हैं. इस छिए हम 
सब छोग भीतर उनके स्वरूपको देखते- हुए और-मुखसे नामस्मरण करते 
चलें. प्राणिमात्रका निदान यही दे कि उनको जो निरंतर 'भजता है- 
,अल्लुभव करता दै-वही इन बत्रह्ममें लीन होता है. निष्कोम भक्तही इन 
अच्युत प्रभु स्थिर होता है. उन कृपाके सागरकी रूहदर हम लोगोंपर 
भी अवश्य द्वी आवेगी.? 





१ जंतर्चक्ष-अतःकरणके चक्ष,:अथीत्‌ मनोमय चक्षु. 
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ञ 
विचार कर स्वेच्छायारी चनने रूगते दें छोर अंतर्म , ऊघ झओोबमे हद मरते 
हूं. परन्तु पुस्यवाद पथिको ! सगवानके नामक्य प्रभाव मानकर किसीकों 

सदाचरण या इक्न्मानेका स्थाग नहीं करना चाहिए. मअगतकी चासना 
अभय हुए बिता परमाच्माज्षी ध्यति नहीं होगी. किसक्नी चासनाका कब 
हुमा हैं; कटी जीत झुद्ध स्पास्मा-परमास्माको पा सकृठा हैं, दूसरा महेों. 
सजाके राज्यमें रहकर झुखसे उसका चाहे जितना यज्ञ गाता हो परनन्‍्छु 
उसको घुरा रूगनेबाला क्ार्ये+इसके स्थापित किये हुए सदाचारकी मयो- 


दाका उ्ंचस करता दो, तो बैंसा मल॒ब्यकों राजा कबतक श्लमा करेगा ३ 
चाहे जैसा दुयाल्ल राऊा हो उसको दैसे मिथ्याचारी महुण्यको, राज्यक्षो 
राके खिए-धर्मकी रव्झाके लिए अचदय बढ़ा दण्ड देना पड़ेगा. उसी 
प्रकार दम, सर्वे समर्थ परम दयाछ प्रसु अच्युवको जरा भी घुरा रूगनेवालूः 


कारयेही करें व्लैर उसके 
परमात्मादी सत्य है ऐसा न जान; मोहेमें रहें, तो फिर चत्दे सितना उनका 


पु पफियर्मोक्ता लय पु चेक 
के सिमिंत नियर्मोक्ता भंगकर-बा जगत मिथ्या दें स्लर 
93| 

सामस्मरण * करें तो भी क्या फल होगा ? हम उसके किस प्रकार प्यारे 








के इीका--मगवर्मामस्मरण कर्याव पस्मा्म:झा विचार करना ऐसा के घहमना 
चदिए- उपासना पक्षमें अमुका स्मरय- अरुत्तर८ अ्ीकी सप फर्रोसे मुक्त करनेवरल झौद 
उक्त पुर्योसे युक्त दे इक, पर उसको ऊपनेवकेक्ो कई कपराधोस्ि बचना चादिए, इसके 
लिए इ:छूकता इस प्रक:र कद्दठ दै:-पव पुरुष, सब्यन वा उसके या सदमैं-उन्मर्ग, सझु- 
साम इच्यादि की निन्‍्दा; ऋनधिक री, दुराचरी अस्त व्यक्तिसे स्मरन माद्ात्य बतकादा: 
विषप्छु, सित्र इस्सदि ऋष्यररले धार्पक्िये हुए अध्ुके अरे हुडे झदे स्वदपोंमे 









५७७ चन्द्रकान्त, 


होसकते हैं ? और थे हमपर कैसे दया करें 7” इस प्रकार वार्तालाप करते 
थे सभ परथिकाअमम्म आये और नामस्मरण करते हुए थोड़ी देरमें सो गये. 

दूसरे दिन सूर्यदियके पहले, नित्यतियमपूर्चकक महात्मा ससाधक, 
स्मरण करते हुए तुरंत साथरीमेंसे उठ बैठा. नामध्वनि सुनकर एक एक कर 
सब पथिक भी बैठकर प्रातःस्मरण करगे छगे, फिर लिमेछ नदीके तटपर 
स्नान संध्यादि नित्य कर्म करनेके लिए गये. वबहाँसे बादर ही बाहर सत्र 
संघ पएकन्न हुआ औ सर्वेश्बर प्रभु अच्युतकी जयध्वनि सहित घुरंतही रास्ता 
चलने छगा:.. कुछ दूर पहुँचकर महात्मा सत्साधक बोला, ४ प्रिय पथ्चिको ! 
यद्यपि अपना मार्ग जत्तरोत्तर सरल आता जाता दें सही, तो भी जैसे 
अपनेमेंसे अध्थिर मनवालके पथिकोंको कर्म मार्गमं अनेक भूछ जुलेंगों सदजमें 
झुला देनेके लिए मात्ठप्त दोती थीं, चैसीही इस मार्ममें भी आवेंगी. इस- 
लिए चाद्दे जैसा छारूच दो उसको देखकर कोई भूछना नहीं. यह देखो 
उस.ओर अपने मार्गकी दाहिनी चाजूमं एक भूलभुलया दें, इस प्रस्थानमें भी 
अंत तक उस कामदेवकी ही सत्ता है और पधिको-छारूची पश्चिकोंको छ्स 
झुभ ओयस्कर मागेसे भ्रष्ट करनेमें यही मूल कारण हो जाती है. इसलिए 
पहले इस मार्गसे होकर जो मद्याज़्ुभाव पथ्िक गये हैं थे प्रत्येक पथिकफो 
लिष्काम होकर--आश्या--तृंष्णा फामना-चाहे बह सत्त्‌ हो अथवा असतसे 


विमुख-निःस्एड् दोनेकी चिशेष आज्ञा दे गये हैं और उसका अनुसरण - 


करना ही कल्याणकर है. ? 
-समणोपाधि पा. 


इस प्रकार बातचीत करते : हुए दे कुछ देर एक विश्वाम स्थानपर जा 


लिन्‍्दात्मक भेद बुद्धि; वेदशात्पर अश्द्धा; सदात्मा-ईश्वर अंशी सत्पुसषोकी, वाणीपर 
धश्रद्धा; नाममें अर्थवाद (जैसे क्लि रामका नाम लेकर पराचीनकालमें नल, सील बानरोंने 
पानीपर पत्थर तैराया था, पर आज कोई एक छोटार्सा कंकृड भी क्यों नहीं पैरा सकता १ 
इत्यादि वितंडा करना ) फिर नाम ऐसा सरल साधन दै तो चाहे जैसा व्यवद्ार करें तो 
. भी चिन्ता नहीं, ऐसा विचार कर निषिद्धतत न-करने योग्य कमें--आचरण' करना और 


ऐसा सोच कर जो विदित-अर्थात्‌ अपने योग्य-आवश्यक कर्म दैं उन्हें न करना और 


ना 


दूसरे धममोसे नामरूप साधनकी तुलना करना. इस पअकारसे प्रभुका चास स्मरण करनेवाले - 


अत दश अपराधोंसे वहुतही सचेत रहना चादिए, नहीं तो नाम स्मरणका यथार्थ 
कल नहीं दोगा. 


सगुणोपाधि मार्खे ५७९ 


पहुँचे. दोपहर होनेको अभी कुछ देर थी, इस लिए मध्याह वितानेके रिए 
विश्लाम स्थानपर न उतर कर संघ आगे “बढ़ने रूगा, इतनेमें एक तेजस्वी 
हृष्ट पुष्ठ मनुष्य संघके पास जाते हुए दिखाई दिया. वह शरीरसे झुन्द्र 
होने पर भी बोलमनेंमें बड़ा चतुर था, वह रांछ कपड़े पहने था और मस्तक 
पर सेन्दुरका तिछूक था. गलेमें छाछ कनेरके फूर्लोंकी माला मौर हाथमें 
हाथी दाँतकी सुमरनी थी. अपने विचित्र वेशसे वह सारे संघका- चित्त 
अपनी ओर खींचकर बोका:-- 
गणपत्ति उपासना “ पुण्यजनो,! अब-तुम किसके लिए और कहाँ जामेके 
लिए शीघ्रता कर रहे हो ९ प्राप्य-प्राप्त होने योग्य पदा्थकी प्राप्ति हो 
जानेपर क्या चिन्ता है ? मेरे कहनेका मरे छुम नहीं समझ सके, .इसकछ्िए 
ऊ कहता हूँ कि; जिस निर्भयस्थानकी ओर जानेके, लिए तुम निकले हो. 
बहाँ जानेका सत्यमार्ग अब तुमकी प्राप्त द्वो चुका है; इस लिए उसको 
लॉघकर आगे , बढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है. जो मार्ग तुम्हारी 
दाहिनी वाजूसे प्रारंभ होता है, यही मार्ग तुम्दारे किए मारे बढ़नेका है 
यही मार्ग सत्य दूं तथा सबसे अेयस्कर, सरक और ऐसे सुखके स्थानमें 
पहुँचा देता है जहाँ ढु/खका लेश भी नहीं है. इस सुखस्थानके स्वामी 
ओगणेश हैं जिनको सारा संसार आदिदेवकफे समान बेंदून करता है और 
जो सब देवगंण, मनुण्यगण, पितृगण तथा संक्षिप्तमें समम रृष्टिगणके स्वामी 
होनेसे, गणपति, गणाधिपत्ति, गणनाथ, गणेश, इत्यादि अनेक नामोंसे, जाने 
जाते हैं, उन समर्थ प्रशुके पास इस मार्गसे पहुँचना छोता हे. इनकी 
शरणमें जानेवाला मनुष्य-सब ऋद्धि सिद्धिका भोक्ता द्वोता है, क्‍योंकि वे. 
सब चऋद्धि सिद्धिके भी स्वामी हैं. फिर ये सब 'विद्याकें भी अधिपति हें, - 
सब मंगलके दाता और सारे विन्नोंके विनाशक हैं ! इस लिए सब विद्याओं 
सब शास्त्रों और सारे शुस कार्योंस्तें सबसे प्रथम उनका ही स्मरण--पूजन: 
होता है । इसछिए निरंतर खुख भोगनेकी इच्छावाके छुम छोग, जो नाश- 
बेत जगत्पुरके भयसे भाग आये हो, इस शुभ मागेसे होकर परम स्थानकी 
ओर चले जाओ. कहो तो में भी अंत तक तुम्हारे साथ चालू, मिससे 
रास्तेमें तुमको किसी वातकी तकछीफ न दो? 
यह सुनकर अनेक अधिकोंके मन छाछचमें पंड़े और कई एक खिसक 
' कर पीछे रहनेके लिए झटपट बैठ भी गये; पर महात्मा सत्साघकने उस 


५७२ हि चन्द्रकान्त- 


गणेड् भक्तको प्रमाण कर इतला द्वी कद्दा कि; “/ दम छोग बहुतही ऋषद्धि 
सिंड्धिका त्याग करके आये हैं, इसलिए हमको उसकी आशा नहीं ह्वै. 
विष्न वहीं है जहाँ निर्वित्॒का नाम नहीं है. जगवकी सारी विद्यार्मो- 
मेंसे अपरा विद्या अछ है. वह हमें प्राप्त दे; जिस मार्गमें हम जाते हैं बह 
मार्स मंगकमय ही हैं; शाल्क्ी बीचमें जो फैंसता है वह निकल नहीं 
सकता. इस लिए हम तो इस” सीधे सड़कसे अच्युतपुर जाना चाहते 
हैं. हम छोम ओऔगणेशजीको प्रेमपूवेक प्रणाम कर आगे बढ़ते हैँ जिससे 
हमारे इस अच्युत मा्गेम किसी प्रकारका विन्न न आवे. ? इतना कहतेद्दी 
वह पथिकों सहित आगे चलने छगा.... 


थोड़ी दूर जानेपर फिर सामने एक अत्यंत देदीप्यमान एक “सजमारे 
आया. वहाँसे सूर्यके समान तेजस्वी एक पुरुष आकर, पशथ्चिकोंको अपने 
मार्मेका सिद्धान्त समझाने छगा. उसने कहा; “ भार्यघान्‌ पश्मिको : 
मपने प्रकाशसे निखिल ज्ञगतकों जीवन -देनेव्राला और 
प्रकाशित करनेवाछा हिरण्यरूपके समान सविता-सूर्य- . 
देवको छोड़कर दूसरे देवकी उपासना कौन करता दै १ जिसकी उपांसतता 
करनेके छिए वेदत्रयी आवश्यक - आदेश देंते दें और जिसका निरंतर गान 
करनेसे उसकी उपासनाके मद्दामंत्रका पवित्र नाम *गायत्नी? पड़ा है. इस. 
ध्गायत्री ? मंत्रम सिर्फ इस जगर्पकाशक देवके सर्वोत्क्ृष्ट तेजका ध्यान 
करनेके विषयमें कहा गया दे और पविन्न योगी ,सुनिजन, सब महात्मांगण 
और ः संच संस्कार युक्त द्विलगण, निरंतर इस सर्वोत्कृष्ट तेजका ही ध्यान करतें . 
हैँ, उसीका स्तुतिपाठं पढ़ते हैं और सथ प्रकारसे उश्नीकी उपासना करते हैं- 
इस प्रतापी देवके उपासके इस छोऊकँमें परम सुखी रहते हैं. वे-शरीरसे 
आओरोग्य और दारिश्यसे मुक्त रंहकर, अंतर्में उसके दिव्य छोकको जाते दें 
और वहाँ उसीके जैसे दिव्य शरीरवाले होकर अनंतकाल चक सुख भोगते 
हैं; इस लिए पथिको ! नारायणके दूसरे रूपके समान सू्येनारायणके समीप 
जानेका मारी प्राप्त होने पर भी, उसको पारकर तुम छोग आगे जानेकी 
इच्छा क्‍यों कर रद्दे हो १” इसके उत्तरमें सत्साघकने कहा; “देव ? आपका 
कथन सत्य हैं, पर इमें तो इस सीधे संड़कसे अच्युत पुरको” जाना है, जहाँ 
सूर्य; चंद्र या अम्रि इत्यादि किसीछे प्रकाशकी जरूरत नहीं दै और जहाँ 
सारा छोक स्वयं ही प्रकाशित है, आंनेदमय है और वहाँ ज्ञाकर फिर कभी 


धर्म उपासना, 


दे रूझुमोपाधि मार्ग, प्ज्ड्रे 
लौंटता नहीं पड़ता है. . चह सत्य हे कि आपका मार्स ओष्ठ है पर हमें तो 
देदयान सार्ममें जानेकी कामना है. यह अचित्यमाने परम अप है, शेसा 
हमारी प्रधवोधिनीमें बताया गया है और हम लोय - उसीका अनुधावल 
करनेवाले हैं. इस सूर्यमंडडको पारकर जहाँ महात्मा झुक गये हैं उसी 
ऊकोरको हमारा भी प्रयाण है! इतना कह कर चेदमें सी ओअछ कहे हुए इसः 
राज्मागका स्यागकर वह ऊागे च 


दूर जानेपर एक उझुन्दर तेजस्वी पुरुष आगे मिकछा. उसके 
बल्ेमं चुछली-कमरूकी माराएँ. मस्तक पर उच्चेपुंड् तिलक, शरीर पर 
'निर्मेछ खेंत वल्न था और वह हारे, गोविन्द, नारायण, 
आदि नासोंका उच्चारण करते हुए शान्त रूपसे उसी मायेकी 
दाहिनी बाजूक्नी एक आअतिरस्च पयडंडी देखकर सच पथिकोंसे कहने छूगाः 
४ पुण्यवान पशथ्िको ! सारी भक्ति मुक्तिके दाता, सच ल्ोेकोंके ईश्वर औरू 
छक्ष्मीके पति इस प्रकार वैकुंठवासी विप्युभगवानका यह परम माय मलुष्यः 
देहमें जन्म केकर, जवध्य प्राप्त करनेके योग्य है. सब इन्हीकी सत्तासे हीः 
है, इनकी क्ृपाकों प्राम करता ही महुप्य सात्रका कततेब्य है. इनकी शर- 
णमें जानेवात्ा अर्थात्‌ इलका चाना-शरण चिह्न धारण कर, इस मार्गसे 
जानेबाढा जीव अंतमें इनके बैंकुंठ छोक-विष्णु छोकमें ज्ञा पहुँचता दे और 
चहाँ दिव्य चतुसुज रूप धारण कर; नित्य सुख भोगता है. भगवान, 
'जिष्णुकी शरणमें जानेसे जगर्पुरके सारे दुःखोंसि विलकुछ सुक्त हुआ पथिक; 
वैक्ुंठम नित्य अधिकाधिक जानंद मानते हुए फिर किसी समय उन छुण्खोंकेः 
श्राप्त होनेके भयसे विरछूछुछ मुक्त हो जाता है. इस प्रकारके इस चेंप्णव. 
मार्नको लौंध क़र आगे ऊानेमें न जाने तुम छोगोंने अधिक च्या प्राप्त करनाः 
विचार रक्खा है ? इससे तो यद्दी मात्यम होता दे कि तुम छोय इस मागेसे: 
ऊसमिज्ञ हो... इस मार्नमें भवेश करते ही सुख और शान्तिका छाम्र होठा 
सारे हः:खोंके कारण नष्ट हो जाते हैं, इस लिए-अंतर्मे इस मारे: 
होगा इसके वतत्मनेकी जरूरंत नहीं दे. तुम सब उच्बेपुड्र 
केये हो और सुखले हरिका सामोचारण करते हो; इससे स्वाभा- 
हर, दब फिर इस अति पवित्र विष्णुमागंका लतिक्रमण क्‍यों 
हो ? चहाँसे आने वढ़ाही नहीं ज्ञाता. इससे परे और इझुछ भी नहीं 
है. “ ध्ससे परे को ऋष्लेर कहल्यता हैं वह चढी है. 
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जिनको अच्छा लगा वे पथिक पीछे रहते गये, पर सत्साधक उंनकी 
इच्छा किये बिना एकही रीतिसे चछता रहा, और साथके पथिकोंकों साव- 
धान करता रहा कि; यहाँ हमें खड़े होकर अभी बात भी नहीं करनी 
पाहिए क्‍योंकि अधिकांश ये सारी भूल झुकेंयों हैं और में आगे चलकर 
तुमको इन सबका सार कह सुनाझँगा.. अपने संघमेंसे जो जो पथिक पीछे 
रह गये हैं उनको ऐसा समझता चाहिए कि वे सत्य मागेसे डिगने 
घाढोंमेंसे हैं. ? 

. आगे चलकर कुछ दूर पहुँचा तो, फिर भी छक मस्त मदीन्‍्मत्त पुरुष 
उनको सामने मिला. वह मस्तकपर कुंकुम रूगाये था और भौहोंके मध्यमें 
सेन्दुरकी और काली पीछी आदि भाँति भाँतिकी चिन्दी 
किये था. ह्माथमें अनेक तावीज, डोरे, कड़े और ऐसेही 
दूंसरे विचित्र आभूषण पहने हुए था. आँखे बिरी हुईं, छाछ और बातें 
विवेक शूल्य थीं. वह आतेही मानो अपनेको सबसे ज्ञानी समझता दो 

स्‌ प्रकार आडम्बरसे कहने लगा; “ झरे मूढ़ो ! जो सत्य वस्तुसे बहिसुख 
रहनेवाला अज्ञाली है वही बिना समझे भटका करता है ! जिस सत्तामें 
समग्र जगत और ब्रह्मा, विष्णु, महे्वरादि जगत्पत्ति बैंघे हुए हैं, बह महा- 
सत्ता-महाशक्ति, जगतकी जन्‍्मदात्री होनेसे जगन्माता, जगदंबा, और जो 
सबको कारण किये हुए है ऐसी आय्यक्षक्ति, ईश्वरीको पहिचाने विना; 
जो कुछ है पह सब व्यथे दौड़ धूप है. जो आदि साया महाशक्ति जग- 
दबा, सब प्राणियों और पदा्थोर्में शक्ति-सत्तारूपले निवास कर * रही है. 
और जो शक्ति नामसे ही ज्ञानी जाती है.वह. सबकी आधाररूपा और 
माता है. -वह शरणमें आनेवालेका मातारुपले .छालन पाछन करती है 
डसीके घर-लोकमें जानेका यह खुखमय मार्ग है, उसको लॉघ.- कर छुस- 
छोग कहाँ जाते हो ? पीछे फिरो, चलो तुमको में वहाँ के जाऊँ,. अरे! 
खाक्षात्‌ विश्वमाताको त्यागकर दूसरेकी शरणमें कौन मूढ़ जञायगा ? छोटा 
बच्चा भी अपनी माताकों स्थागकर दूसरी सत्रीका दूध. नहीं पीता, तुम इसी... 
परसे समझो और अूलोंमेंच भमटको-. दैखो, सागेमें प्रवेश करते ही वह 
तुमसे कैसा प्यार करती ! अरे! सब प्रकारके सुख और. वैभव तो इस आदि 
माताके घरहोमें हैं. ? | 

इसके कथनका कुछ भी मान न कर, सत्साधक संघ सहित आगे बढ़ा 


शक्ति डपासना 


जो कद 
9 
ह् 


|] 





॥५४ थी 





700 ॥ 


फ्रंट 


छ्च्तक्कर 


६ 


हि पी ४ 
५४... 


फि बा ६0 | शें 
कि 


/ | [5 कि उ 
है| | 


(] 


ब््द्र्द 


तर 
(्‌ 
के 
देखो 


4; 


दे 


रच 
द्द 





जप 


खतारमाहा 


रे 
इ्ख्क 
चार 


सा 
इस्हीके हायने 


धर 
ः 
!) 


काया, 
>> उ-+ आओ 


परलकाकक उपज सका 


+ 
' 


00 02 है हे 
(४ 


(६ फ कि 




















77 है> ॥ 
| 58074 बीए (5 (९ (8 ॥॥ ॥ ॥ए |, ४ आग पद तह 
रे ि ११ की हि हि हि ्‌ ५ “कक रे है! 
४ # हा 
हद 8, हा 
॥ जज: जी) 3 आग 
रह ॥ रपि ध्क्हि 7 0 007० हि ४ है 
॥ 7 ही की हिट 0 0 एक हि | 
हरियस हे किट टि 45 ०० हि हु: हीए 40% 0 
हे ह 66 हक बेर फ | 
न 5, 4 ।४ 2 हक रा ।/] हि ॥ ९ 
हि 000 ॥ [८ 6६ 477 छि ८ पुर 
शि फ 27 क + [का |, । 7 रे 
हि ४ 0 0 आस 
427 हं# किक 
हक 08 हैक 606 है ॥ 
४ 9 4८ रत] की /्थट »त | (2 
रस ि (3 प्‌ ५67 4० ५; (॥] ८ 
हक [ सर ह ४०2 # प  ॥ 9 7 
क 6 हि 6 6080 ७ 
हि हि विजोणएतढ़ हु है हि बा ५22 
पे [9 ॥२ (5 ०» ए कि ़ि ॥॥४ 4॥० 3|६ ४ [7 ,% 
आप कक टिक 0 0 [ न 9. | 
5 3: 0 |) ग्िक हा ५ आई हि 2] [08 ॥5 / 
४ ॥ ५0 3 पा 47 ७ 2? ्ि हि 0) 
| ट 7 7 और ४ ४ कर [ कि ५८ पहि हि 
८ 0] व हु, न ५ हिंद मा ४ 5, कि 
# (६ नई है 7 (2 मम ँ 720 मर [97 हि | हि 7 
४ 4५ 7 (9 |: ० न 
टी ता का ४ # [2 7 ६ ॥ए पैर 5 
कह, 05 हे ४ भर है ॥ 8 0000 
0 900 0५ ॥ # # की 94 शशि 


] 
प 
र 


ण्छ६ | : चन्द्रकान्व, ४ 


पोटलियाँ! थीं, उनके मन दुष्ट भ्ोगकी आश्ाओंकी उत्तेजनासे .विच- 
लित .हो. गया! अनेक छोग उस भक्तसाथमें चले भी गये. * 
यह सब बनाव- जंतरिक्षसे एकाग्रता. पूर्वक देखनेवाले महाराजा वरेप्छु 
आदि विमानवाली, गुरू वामदैवकीसे नम्नता पूवेक पूछने छगे कि ४ कृपा !. 
महात्मा सत्साधकके संघमेंसे जो- प्॒रथिक अच्युत मार्गे--सर्वंके मध्यमें' - 
रहनेवाला शुद्ध श्ञान्त निरुपद्रव मागे त्यागकर, -टेढ़े मार्गोंपरं चले गये हैं; 
अंतमें उनकी. केसी गति होगी ? और उनमें भी वह मदमत्त पुरुष, देवीके: 
अति गुप्त मागेका नाम बतछाकर,. पोटलियोंके भारवालके पथिकोंको, सत्सा- 
घकसे छिपाकरः घसीट ले गया है, वहाँ उनको कहाँ ले जायगा-? ” बढुक 
वामद्वैवने कहा; “राजा ! यह पवित्र अच्युत मार्ग तो बिंछकुछ सादा, , 
मिथ्या- छालचोंसे रिक्त और सत्त्वशील है; जंतमें यह सात्विक सुखकी 
प्राप्ति कराता है. दूसरे सागे तो कोई रजोशुणी, कोई रज-तम-सत्व इन 
तीनों गुणोंसे मिश्रित है. जो एज आरंसमें विषके तुल्य छगता दै--- 
अर्थात्त्‌ प्राप्त करनेमें अत्यंत कठिन होने और छुरे छारूचसे- आत्य होनेसे 
अप्रिय छगता दै, पर अंतर्में->अथीत्‌ उसमें यथार्थ प्रवेश दोजाने पर -- 
अमृतके समान मधुर छूगता है और किसी प्रंकारके विषयोंसे नहीं परन्तु - 
आत्मविचारमें--अच्झुत प्रभ्ुकी प्राप्ति होनेवाले . विषयोंके विचारमें मप्त 
होनेवाली सुप्रसन्न घुद्धिसे प्राप्त होता है, वह सुख सात्विक कहलाता है. - 
पर जो सुख विषयों और इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होता है और आरंभमें 
अमृत जैसा मधुर छगता है. तथा अंतमें नाशवान्‌-होने और दुःखोंको पैदा 
करनेवाला होनेसे विषयवत्‌ कठु हो जाता है, वह राजस सुख दै; तथा 
जो सुख आरंभ अंतर भी चित्तको मोह उत्पन्न करानेवाछा -होकर 
निद्रा आलूस्य ओर प्रमाद--अमसे उत्पन्न होता है, वह तामस सुख दे 
इस भेदसे समझ को कि वास्तवमें देखा जाय तो सात्विकके-सिवा दूसरे सत्र 
छुख दुःखरूपही हैं. है 
5 परमसात्त्विक अच्युत सार्गेके अनुगामियोंको आरंभसे मागेमें प्रत्यक्ष ,. 
कोई छाभ था सुख नहीं दिखछाई <देता, इससे उसके अंतिम गुणकोन 
जाननेवाले बेचारे कामनावाले-जगतके सुखकी इच्छा वाढे-फलकी-कामना- 
चाले और जिनकी चासना प्रवल हैं, थे इस सादे, फीके और रुखे :मांगैको- 
डुःखरूप मानकर, देखनेमें सुन्दर, पर कीच कंटकसे परिपूणे टेढ़े मार्गोप्रर 
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सी प्रकार चला ज्ञाचगा, वे सच डेढ़े मागे अच्युतपुरको नहीं जाते, 
बे अंतर्मे फिर सी उस साहावंत छोकक्ी ओर मुड़ जाते हैँ और उनके 
ऊन्‍ुगासी, कासनायुक्त होनेसे, कामनाकी वासनामें फैंतचकर, आगे जानेकै 
असमथे होकर, मार्गमें भटक भरते हैं, दुःखी होते और अंतमें उन्हें 
झगत्पुरमं जाकर सलिवास करनेका समय ऊझाता है और बहों जाकर, 
कालके भक्ष होकर आवजञन विसजेन-जन्म मरणद्दीकहू भोग सोगते हें. 
पस्मात्माविना का माय, सयप्रद्ृत्तिका ही मागे है. ऐसे सार्गमेंसे पीछे 
फिरने और वंधनाशक 'निइ्चत्तिमार्गयमें जानेके छिए सत्साधकने बहुत उपदेश 
पदेचे हैं और उपदेश वेनेपर सी जिसे किसी तरह भी अछुभव नहीं हुआ “ 
सी नराकहुतिंक्ो मिदट्ठीके चाचाजी ही समझना चाहिए. उसको किछ 
तरह उपदेश दिया ज्ञा सकता है (-केय पके; प्रेम (प्रेम) एक है. जीवको 
से दोनों मिन्न सिन्न कार्योमें नूतततासे दर्शच देकर बंधन पैंदा करते हैं, पर. 
इनमेंसे - छो ओयका अहण करता है, वह कल्याण-परम वबेबनाशको प्राप्त 
करता है और सिंसको प्रेमकी छूयति लगी हैँ वह अथेद्दीद होता है. 
रालन्‌ ! जीवकों ओय प्रतत्तिमें वासना स्वाग ही ओछ हैं. जीवको देहकी 
वासत्ता त्यागकर) खोगकी भी चासना स्याय देनी चाहिए, फिर भाव अभाव 
दोनोंको त्वाग देना चाहिए. इनको स्याग करनेसे ही सिर्चिकल्प छुखका 
सोक्ता छो सकता हे- चासना क्या हैं? पूचोपर चिंचार किये बिना 
इृढ़ सादनासे, पदायॉपर जो आउसत्ति होती है वही धासना हैं! गुरु उप- 
देश दे झासत्र समझके, विचार करे, पर चासनासे मुक्त हुए बिना मुक्तिही 
नहीं हैं. इस संघ इस प्रकारसे चुक्ठ हुए बहुत कम हैं, इसीसे फिर चौरा- - 
- .» सीोके अक्करमें फिरते हैं. उसमें भी अंतिम गुप्त टेंढामाग, जो अच्चुच 
+- मार्नकी चाची दाजूपर है और जिसको, पहले चहाँसे होकर जानेदाले सद्ात्मा 
- झऊच्चत पचियोंने वारंवार स्थागंते रहे हैं इस कारणंसे उस मोगके असुगामि- 
भोले, उसको सिरेपर यसुप्त ऋर डाला है; वहाँ जातेवालेको जगत्पुसमें तो 
-.. क्या परन्तु सचसे नीचे सरकम मी छे जाकर चह पटक देता है. इस लिए 
बह मदेन्सत्त पुरुष, को सूरत पश्चिकोकों उठा समझकर पचिकाअमसे चुप 


झ७ 


हर! ३ 


न 


हा 
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चाप के जोनेका यत्न करता हैँ, उन विचारोंकी जो दुर्देशा होगी, त्तदणे 
चढ़ा खेद होता हू ! ?! 

शुरुवामदेचजी फिर; चोले:- परन्तु घुण्यात्माओ ! यह दीखनेवाला अरष्ट 
मार्ग, चद्यपि क्रियाओसे अप्ट सही है, परंतु परथिकोको इस प्रकारले अष्कर  , 
नाद्य करनेका उसका देतु नहीं है, माधछ्म होता हे कि सचे दृढ़ विरागी 
मनके पथिकोंकी परीक्षाके लिए दही उसकी रचना की गई है... जयत्पुससे 
जिसकी अदरुचि दोजाती दे वह मनुष्य अच्युत्तमार्ममं आरूह होता है 
और उसमें भी जगत्पुरके पा टेढ़े मार्गोके इंद्रियजन्म स्करे सुखोंसे जिसको 
दृढ़ विराग हुआ हो तरही पथिऊ, प्रयत्न करते हुए ठेठ अच्युतपुर पहुँचता 
है. उसका इृढ़ विराग कवच समझमे जाता है ऊत् इस अरष्ट मारी 
पर हमको मात्ठ्प्त होनेताली सव विप्यपोपक् सामग्री अनायाल प्राप्त होने 
पर और उनसे गाढ़ा संसगे होनेपर भी उस महाभागका सन जराभी 
उसके उपशोग करनेकी ओर नहीं डियता उसीको सच्चा वैराग्यचान, 
समझना चाहिए. दूसरेकी स्त्री माताके समान, परघन मिट्टी जैसा मास- 
कर सव प्राणियोंपर जिसकी समदृष्टि है, वही सचा विरागी हैं! यह 
पविराय जगतका स्वाग करनेसे ही होता हे यह जगत त्यास किस 
पकारसे हो? ल्जी घतका स्थाग होते ही जगतका स्याग होता है 
ऊौर जगतका त्वाय हुआ कि सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं. जगउके 
दिखलाई देनेवाले ये सारे पदाये विपयपूणे हैं. ये विषय आज नहीं तो 
कछ, बे या पांच वर्ष पचीस वर्षतं जानेचालेही दें, तब- जीवही उन्हें हवे 
पूवरक क्‍यों थ त्याग दे? जो जीच स्वेच्छासे विलासक्ो तज् देता है; 
वचह्दी अपार सुख भसरोगता है. पर इस पविलाससुखका त्याग कठिन है- 
उसका त्यागी सहात्मा, अपनी उस पिरक्तिके फरूलपलसे सुखसय जअच्ु- 
तपदको प्राप्त कर सकता है और इस प्रक्नर सचसे विरक्ति प्राप्त चित्तले -. 
ही अच्युत परन्रह्म की अनन्‍य उपासना की जा सकती है. पर उस 
दातका सच्चा मम न जानकर, मूखे छोग इस निषयसागरसें पड़कर ऊपनछ...” 
विनाश करते हैं. इन पथिकोंको यदि सका छुरा जाचनेकी कृक्ति नहीं थी 
तो उत्तको अपने शुरुरूप सत्साधक्रक कधनपरही विश्वाल रखकर रहना 
चाहिए था. जज्ञ मनुष्य भी सिफ्फ शासत्र मथवा सुरुके वचतॉपर इढ 


दिन प 


विश्वास रखकर चलते हैं तो बिना प्रवन्न सिर्फ अद्धा--झमैध अद्धा भक्तिसे 
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ही अपना कल्याण करते हैं. पर इन मूढ़ोनें तो महात्मा सत्साधककी 
पवित्र आज्ञाका भंग किया, उसीका यह फल--फिर जन्ममरणरूप कारूका 
विछास भोग प्राप्त करेंगे. इस किए पुण्यजनो ! प्रत्येक पथिक उपासक+- 
. साधक, अपने उपदेश करनेवाले गुरुकी दह मनसे आज्ञा पालन करना 
5 चाहिए, यह उसका प्रधान धमें और प्रथम कतेव्य दे. चछो अब समय 
गया है. कीतेनका आरंभ करें. 
अब यहां क्‍या हुआ वह देखना चाहिए. स्लानसंध्यादिसे निद्धत्त 
होकर पथिक समूह सहित महात्मा सत्साधक अच्युत नामकी गर्जेना करते 
हुए पथिकाशमम?ंं जाया और सब छोग बैठ गये तब सारे संघको देखकर. 
वह वोछा; “ णद्दो! केसा आश्रय है. देखो, हमकोग जगव्पुरसे वाहर हुए. 
थे तो हमारे साथ चलनेके लिए कितने वहुतसे मनुष्य निकछतेथे 
समय भनुष्योंके चाहुल्यके कारण संघको चलनेफे किए मार्गेभी नहीं 
पमिछता था. अब हम कितने छोग रह गये हैं ! मार्गेमें बहु बार आनेवाले 
लोग और भूल्भुरोंयोंमें मुग्ध होकर फँसते फैंसते अंत्में यहँतक हमसिर्फ 
थोड़ेद्दी बच रहे है और अभी कोन जानता है कि ठेठ अच्युतपुर पहुँचने 
तक क्या होता है? इसके लिए सर्वेश्वर प्रभु-अच्युतने स्वयंद्दी औमुखसे स्पष्ट 
कहा है किः--हजारों मलुष्योंमेंसे कोई -एकाधिक मनुष्यही मुझको प्राप्त 
करनेके लिए प्रयन्न करता है और वैसे हजारों यत्न फरनेवालोमेंसे मेरे 
मारगमें छगे हुए--मेरा भजनकरनेवार्ो--मेरे लिए स्वैश्व त्याग करने- 
वार्मेंसे कोई . एकाथिकहदी मुझे यथा्थेसे भले जानता है? जानलेने पर 
भी प्राप्तकरना तो दूरकी वात है. इस प्रकार पथिकोंको सच्चे कल्याण 
मारीसे गिरानेका काम जहाँ देखो वहाँ बह दु८ कामवेवहीका है! जबसे . 
हम छोग इस उपासना सोपानमें आरूढ हुए हैं तबसे जितने 
माग देखे, उनमेंसे प्रत्येक मार्गेका उपदेश करनेवाला मनुष्य यद्यपि 'उस 
मारगका अनुयायी जैसा दीखता था, पर यथार्थ देखनेपर सुप्तरूपसे बह इस 
६ कामदेवकाही अलुयायी था; क्योंकि उनमेंसे प्रत्येकके. उपदेशमें यदि ठुम 
समझसके दो तो गुप्तरूपसे अनेक कामनाएँ-बासनासेही हक्‍चलछ मचा 
रही थीं... गणेशक्रा उपासक उस मागेमें आरूढ होनेवालेको गणेशकी 
ऋरृपासे अनेक ऋद्धिसिद्धियोंकी प्राप्रिकी-आशा बतछाता था; सौरमार्गी 
सर्वलोकमें जाकर सूर्यके समान तेजस्वी इारीरले अनंतकाऊ सुख और ' 
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इस लोकमेंभी सुख भोगनेकी बात बतला रहा था; और उसी प्रकार 
विष्णु सार्गी तथा शक्तिमा्गींभी अनेक अनेक आश्ञाओं और परत्परकी 
निन्दामें मस्त सातल्ठम होता धा अब भी ऐसे कई मागे, सत्य मागेसे झ्ुलाने- 
वाले आयेंगे, जिनसे हमे भलीभाँति सावधान रहना चाहिए. ” इसके . 
बाद नित्य नियमाहुसार कीतेन करके सो सो रहे । ५ 
दूसरे दिन सवेरे स्मानसंध्यादि करके अच्युतका स्मरण करते हुए संघ 
आगे चढा. कुछ दूर जानेपर फिर उनको एक घड़े राजमार्गमेंसे, एक 
भव्य पुरुष आगे मिला. वह सारे शरीरमें भत्मका लेप किये थे, सिरपर 
जटाजूट वॉधकर, गलेमें बड़े चड़े रुद्राक्षोंफी मालाएँ पहना था; एकह्वाथमें 
छोद्देका बड़ा त्रियुछ और उदूसरेमें डमरूनामका वाजा, डिमाऋू डिमाकु 
का ध्वनिपूवेक जोरसे वजाकर अपने जानेकी सूचना देता था, 
एा ५ हर हर महादेव, जय पार्चतीपते, जय शांभो? इत्यादि छावद 
चोछते हुए वह पथ्ििकोंको सम्बोधन करके बोला; “ अहो 7 तुम्हारा धन्य- 
वाद दे कि जिससे तुम इस कल्याणमार्गरूप शिवमार्गतक कुछझाल पूर्वक आा 
पहुँचे हो ! पुण्यात्माओ ! आज तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया; क्‍योंकि 
तुम जगदगुरु और सर्वेश्वरके समान शिवजीके लोक परम खुखरूप कैलास 
छोकमें आनेवाले मार्गके सिरपर आ पहुँचे हो. देवोकेसी देव शंकरकी 
शरणमें आकर उनके मा्गका अनुसरण करनेवालछा प्राणी, अचइयसेव शिव- 
छोकमें जाकर, परम झुख भोगता है. .शिवछोक--कैडलास, विलकुछ 
आनंद और सुखकाही घर है... शिव कल्याणवाचक और शंकर “ सुख- 
कत्तों' हँ--अथोत्‌ शरण आनेवालेको अवश्य परम सुखके दाता होनेसे ही 
उनका लाम झोकर है ! भगवान्‌ शिवजीके शरणागतको परलोकमेंही सुख- 
मिलता दे सो वात नहीं हे, इस छोकमेंभी वह परम सुखी होता है क्‍यों 
कि जगतमें अपने भक्तको धन, धान्‍्य और पुत्र पौज्ञादिकका सुख देनेमेंभी 
ये शंकर भोलानाथद्दी सबमें अग्रणी हैं, वे ऐसे कृपाछ्ु और प्रसन्न स्वभा- हर 
चके दें कि थोड़ीसी सेवाके वदलेमें अपने भक्तको बड़ीसी सम्रद्धि दे देते “ 
हैं. फिर शंकर भगवान्‌ सबके गुरुभी हैं ! उन्हीं शंकर की शरणमें चछो!” 
सासने खड़े दोकर इस प्रकार उपदेश देनेवाले शिवमार्गीको उत्तर दिये 
विना काम नहीं चलछ सकता था. इस किए महात्मा सत्साधक बोला; 
“ « झहो ! भगवान्‌ शंकर जो हमारे और सारे विश्वके अछ गुरू तथा 
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उधर हैं और स्वर्य खुखरूप हैं, दूसरोंको सुखके देनेच्राले हैं, उनको हमार 
झतेकचार प्रणाम है. दम छोय इनके मार्गका उल्लंघन नहीं करनेपर इनके 
चअतछाये हुए मार्मका अनुधावन करते हैं. आंपने जिन छुल्लोंका वर्णन 
किया वे तो आत्माके सुख नहीं हैं, इन्द्रियोके खुख हैं... साक्षात्‌ शंकरने 
भी कहा ई कि, “इन्द्रियाँ अपना अपना विषय तृप्त करें, तो इसले सुख 
नहीं होता, सिर्फ मनके औत्छुक्ष्यकी क्षणभर शान्ति ही होती है? जीशी- 


कर अनेकरूप घारी हैं. “त्रयी? « त्रिमूर्ति? और 5 श्री्षकर हैं. इनके - 


धामका चाम कैछास है, पर महादेवका मुख्य घास तो घुरीय * है, हम 
बहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जिन देवने, सारे जयतको नाशके सुजमें 
फेकनेदाले कामको भस्म कर दिया है उन देवके मुख्य अछ घाममें निवास 
करना क्या अहोभाग्य नहीं है १ हरि औौर हर दोमोंको प्रणाम हैं! जहाँ 
हरिहि प्रथम हूँ, उस ओरको हमारा प्रयाण है; क्‍योंकि चंहीं हर भी निवास 
करते हैं... आपके वर्णन किये गये सुख, सुख नहीं पर विपय हैं, इन विप- 
योंसे मह॒ुण्यको सुख कैसे हो सकता है? ऑत्तिवाले जीवद्ी इस डुःखमें 
झुखकी कल्पना करते हैं. हम तो सत्‌-चित्‌-आनंदसे शंकरके भक्त हैं 
आपको प्रणाम ! और शंकरको प्रणाम ! जय अच्युत !?” इतना कह प्रणाम 
कर संघ सद्दित वह अपने मा्गेमें चलने लगा. उस समय, उस्र मद्दात्माके 
कथनका यथार्थ रूपसे गर्भित अर्थ न समझ सकनेसे अनेक पथिक, शिव- 
मार्गमें जासेके छोमसे पीछे रह गये. 
अब जो मार्ग था वह सीधा था और उसमें किसी औरसे भी शाखाएँ 
नहीं फूटीं थीं. _ वह दोनों ओर खड़े हुए सुन्दर घिरावदार इक्षोंकी छायासे 
आछन्न था स्वतः गिरकर पड़े हुए रंगविरंगे फूलॉसे सुशोसित और अनेक 
अकारके पशक्षियोंके खुछलित शब्दोंसे कुजित उस मार्यसे होकर; महात्मा 
सत्साधक अपने संघ सहित चला जा रहा था. उस समय उसके मनमें 
« विचार हुआ कि, नीचम पड़े हुए अनेक मानोंका अतिकम्ण कर, उनके क#£ 
* अनुगामियोंके उतर मारे संबंधी किये हुए उपदेशोंकी परवा न करता हुआ, 
ब्यैर उनकी उत्तके उपदेझोंका उत्तर भी न देता, में संघको इसी प्रकार 
अपने साथ घसीदते हुए तो आया हूँ, पर ऐसा होनेसे मार्मकझा रहस्य न 
समझनेवाले कवि अज्ञन पश्चिक, पीछे रहते गये और सायमें आनेव्राले भी 


# उस मार्गोका अचुसरण् करनेवाले । 
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यद्पि चले आये हैं सही, पर शांंकाशीड तो अबब्य ही होंगे; इस लिए 
अब उनका समाधान करना चाहिए.? ऐसा विचार कर वह अपनी गति 
भंद करके सब पश्चिकोंको सम्बोधन कर इस प्रकार चोलना आरंभ किया 
कि जिससे सब समानतासे सुन्र सके. 
' चाह बोला; “ मेरे प्रिय पथिको ! हमारे चहाँ तक खाते अपने इस मारेमें 
जनेक उपासना मार्ग मात्त्म हुए डैं. उस मार्गोंके अनुयायियोने हंमे 
अपना साथ बनानेके लिए नाना प्रकारके अपदेक्ष दिये; पर उनमेंसे एककी 
भी परवा न कर और उत्तको कुछ भी उत्तर दिये विना हम छोग सरलूतासे 
चले ही आये हैं. पर इसके संबंधम तुमको बहुत कुछ जानना दे. इन 
टेढ़े मार्गोंसि योगमार्ग, गणेशमारग, सूर्यमाग, विषप्ुसागे, देवीमार्ग, और 
किवमारी इत्यादि प्रधान मारे हें! उस मार्गोफे अनुयायियोने अपने अपंने 
उपास्य देवोको सर्वोत्कूट मानकर ही ऐसा कहा है कि उनकी शरणमें 
जाना चाहिए. इसके बिना यथाथे उपासना नहीं हो सकती. पर 
पहले तो उपासनाही किसी करनी चाहिए, इस विषयका चहुत विचार 
करना है. दृश्य और अच्दय स्थावर और जंगम सारी स्टष्टिका पिचा-- 
नियंता प्रभु तो सिर्फ एकहीं है... जगवम कहीं भी दो प्रश्ु नहीं हैं. वे 
झआु-श्ह्म निरयुण, अचिन्त्य और गढ़ होनेसे, समजमें प्राप्त नहीं हो सकते 
उनकी उपासना करते; अर्थात्‌ उनकी शरणमें जाकर उनको प्राप्त कर- 
छेनेका सागे बहुत ही सूक्ष्म हे. सब उपासकोंका आवश्यक धर्म भी इन 
* अविनाशी परसेश्वरकी ही उपासना करता दे, पर जन सर्वेश्वरकी उपासना 
तो, इस जगत्पुर और मार्गके इंद्रियलन्य नाशर्वंत सुखोंकी कामता न कर 
सिर्फ अधिनाशी परम पद-खुखमय ब्नह्मपदकी प्राप्तिके लिए, अनन्‍्य 
भावसे उन कृपाछ प्रसुकी शरणमें जानेकी ही कामना करनी हैं. अपनी 
इस पथबोधिनीमें कहा हे कि, उपासना कौत सत्य है कि जिससे ऐसा 
अलुभव न होता है कि, “मैं सच प्राणियोर्मे समाससे निवास करता हैँ, 
मुझको किसीसे द्वेप नहीं है न मुझको कोई प्रिय दे पर भक्तिसे सुझको : 
जो भजता है वह मुझमें और में उसमें हूँ,” ऐसा माननेवाका ही सच्चा 
उपासक है. ऐसी डपासनाका सच्चा अधिकारी, शुद्ध और दृढ़ सनके 
उपासक विना क्यों कर हो सकता है? अब जिनकी ऐहिक और सार्गके 
इंद्रिय जन्य नाश होनेवाले सुखोंकी उपासना वृर नहीं हुईं इनको अनेक . 


हि 
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तरहके छुख़ प्राप्त करनेकी विविध रुचियाँ होतीं हैं और जहाँ अपनी 
रुचिके अनुसार छुख प्राप्त होनेकी आशा छगी रहती है वहीं अपना सर्चो- 
स्कष्ट डपास्य देव मानकर वे उसका अनुसरण करते हें. हम छोग देखते 
आये हँ--कि, योगादि समस्त सार्गेके उपदेशक अपने मार्गमें अनेक प्रकारकी 
ऐटिक सुखसमद्धि मिलानेका स्यछझव, परथ्रिकोको दिखराते थे; जिससे 
छालचकर अपने संघके अनेक अस्थिर मनके यात्रीम सुसुक्ष छोग, जिनकी 
बासन्ाका क्षय नहीं हुआ, उन मार्गोर्म चले गये. पर वास्तव वे सत्य 
मार्गसे पतिप्त ही हुए हैं... पतित इसलिए कि, प्रथम तो वे ऐहिके खुखकी 
ल्ाल्सावाले थे. अनन्यभाव विना-अप्रचित्तवाले होनेके कारण ही, उच्च 
सार्गोंके अधिकारी देव, अथोत्‌ उन मार्गकि अंतमें प्राप्त होनेवाले ये गणे- 
घशादि देव था उनके छोक गणेशलोक, सूयलोक इत्यादिमें पहुँच ही नहीं 
सकेंगे. कदाचित्‌ कोई अनन्यभावत्रादों पंथिक धढ़चित्तसे मांगे चल 
कर---उपासला करके उस उपास्य देवके छोकमें ज्ञा पहुँचे, तो भी वे देव 
और वे छोक, चहुत समयके वाद भी, अपने सब शक्तिमान्‌ परमेश्वर अच्युत 
प्रत्नझमें, अंतमें रय दो जानेवाले हैं, इसलिए उन लोकोमें ज्ञा कर भी 
अविनाशी सुखकी आशा तो व्यये ही दै-अंतरमें भी उसको अच्युत्तपुरमें 
आये बिना दूसरी गति नहीं दे. इसक्िए स्वयं अच्युत पमुने दही अपने 
आओमुखसे इस विपयर्म एक प्रियतम प्थिकसे कहा दे कि-- ४ 
“« कामैस्तेस्तैडसशाना: मपयंतेडन्यदेवताः । 
ले त॑ नियमभास्थाय घकछृत्या नियताः रुचया ॥ 

अधे:---मभिन्न मिन्न कामनाओोंके द्वारा जिसका शान श्युम हो गया है ऐसा मूढ़ 
पश्चिक्त अन्य मुझको छोड़कर दूसरे देवोंकों भजता हैं. और अपनी प्रकृतिके 
अनुसार उन देचोंमें नानाप्रकारके नियर्मोसे बैंध जाता है. हि 

४ [फेर परमसात्माने कहा है कि- जो मनुष्य, जिस देवमें भक्ति. रखकर 
अद्धासे उसकी आराधना-डपासना करनेकी इच्छा करता दै, उसकी 
अदा उस देवतामें मैं स्थिर करता हूँ; क्योंकि खब देवोका देव और इंशर 
मैं द्वी हूँ; ? फिर वद मलुष्य उस अद्धासे युक्त होकर उस देवकी उपासना 
करता दे और मेरी ही निर्मितकी हुईं कामनाओं फक उसको प्राप्त होता 
हैं; क्योंकि सबका नियंता मै हूँ; सारी सत्ता मेरे -दाथमें दे पर इससे 
क्या छाम ९ ऐसे अल्पबुद्धि महुष्यको उसकी उपासनाका जो, फछ 
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मिलता है. बह तो नाशवान दी दोता दे. इस प्रकार इच्छा--छामताः 
-या द्वेप-से जो सुख दुःख पैदा होता दै--अर्थात्‌ सानाप्रकारकी कामना: 
ओंसे उपासना करनेपर जो सुखादि फल प्राप्त किये जाते दे. उनके 
कारण फिर जगत्पुरमें जा पड़नेकी वछा--जन्म मरणके रगढेमें वह जा 
पड़ता है. इस कामसे द्रव्य, पुत्र, कीर्ति इस्यादि भोगोंके भोगने की जो 
इच्छा होती है, वही वासना है... इस बासनासे भेद छुद्धि होती दे और 
भदबुद्धिसे अन्तःकरण इधर उधर खिंचता है और इससे न्रह्म छम्ले दूर 
होता है. देवगुवांदिमें एक प्रकारकी वासनायुक्त. अद्धासे बैंथता दे पर 
इस बैँधनेवाले जगत्पुरमें फिर भासाही पड़ता है और “इस प्रकार जगर्एु- 
» रसे छगाकर ठेठ तऋद्यछोक पर्यन्त ( जिसमें सव दिव्य स्वत और संतरिश्षके 
सारे छोक भी आ जाते हैं उसमें निवास करनेवाले सारे जीव ) मनुष्य 
देव, राक्षस, इत्यादि सब, फिर जगतव्पुरमें आपड़ने अर्थात्‌ जन्म मरणके 
भारी भयमें ही रहते हैं. सिर्फ मेरी शरणमें भानेवाला जीवही इस 
बड़े भयसे--अन्म मरणके दुःखसे सदाके लिए मुक्त हो जाता है;? इस 
प्रकार ओऔी प्रशुकी ख्य आज्ञा है. इस लिए ही इस दिव्य मार्गमें आरूईं 
होनेवाले प्राणियोंको, दृढ़ भावसे केवल उन्हींका आश्रय लेना चाहिए 
ओर उन्हींके प्राप्त करनेकी उत्केंठा रखनी चाहिए कि जिनमें निवास 
कर लेने पर फिर जन्मद्दी नहीं केना पड़ता. मात्र. प्रभुके भक्तद्वी उनके 
निकट जा सकते हैं. पर इस मागमें आ जाने पर भी जो अन्य देवके 
उपासक दें मे उंसी देवेसे जा मिलते हैं, ऐसा स्वयं प्रभुने ही कहा हैं. 
फिर, * जो देवोंकी उपासना करते हैं, ये देत्रकोक्रकी ओर जाते हैं, ज्ञो 
पितरोंकी भक्ति करते हैं, वे पितृझोकर्म जाते हैं. भूत प्रेतादिककी भक्ति 
करनेवाले उनके कोककी ओर जा पहुँचते हैं? परन्तु प्रभु कद्दते हैं कि, 
“जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझसे जा मिलते हैं. , इस लिए दूंसरे 
मार्गमें गये कि फिर पुनरावतेन--जन्म - मरणका झगड़ा मत्ये मढा ही 
“हुआ समझो ! क्योंकि जो देवादि स्वयेही पुनरावर्ततके भयमें हैं, उनकी 
शरणमें जानेबाले जीव, भयसे कैसे मुक्त हो सकते हैं १९ - क 
# इस किए प्रिय पथिको ! मार्यमें आनेवाले ऐसे शाखासागों और भूल- 
झुलेयोंमें च फैसकर, सिर्फ अपने प्रश्चु अच्युतकी प्राप्तिके छिए, हमें त्रीचके 
इस सीधे मार्गेसे ही चले जाना है. ये परम पुरुष अच्छुत, जिनमें सारे 
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भाणियोंसे पुण यह सथ्टि समाई हुई है और जिनका शक्तिसे हिछ और 
चल सकती है, तभी प्राप्त द्वो सकते दैँ जब उनके चरणोंमें अनन्य भक्ति 
दोती है. जिन्हें इन परम पुरुष अच्युतकी प्राप्ति दोगई। वे सबसे भाग्य- 
शाली हैँ सथ साथन कर चुके. उनके संघंथमें प्रभु अच्युतने स्तयंही कद 
दै कि, जिन्हें में प्राप्त होगया ? वे महात्मा हुए, और उनको महासिद्धि 
श्राप्त दोगई. तथा इससे उच्चके दुःखके स्थानरूप और अशाशख्वत-नाशवान 
जो जन्म दे, घढह फिर प्राप्त नहीं होता है; क्योंकि, मेरा परमधाम-शेछ 
स्थान, जो अब्यक्त, अक्षर, न्नह्म इत्यादि नामोंसे जाना जाता है, उसीको 
परमगति कहते हैं.” उस स्थानके प्राप्त दो जानेपर फिर वहाँसे मसुष्य 
नहीं छीदता-?? मं 
” इतना कुद्द कर महात्मा सत्साधक्र फिर बोछा; « पुण्यवान्‌ पथिको ! ऐसे 
अच्यचुत घामकी ओर जानेका यही पविन्न मांगे हैं. इसीसे दूसरे किसी- 
भी मार्गको दमें गणनामें नंहीं छेना चाहिये. इस पवित्र पंथकी एक और 
“भी विशेषता है, उसको तुम देखो. चाहे जैसा दुराचारी मलुष्य हो बह 
भी यदि विज्ञद्ध अंतः:करणसे, अच्युत प्रभुकी शरणमें आकर, इस साममें 
आरूढ होता है वह अंतमें अच्युतघाममें पहुँच जाता दे, नाशको प्राप्त नहीं 
होता. इसके छिए प्रभ्ुने स्वयंद्दी कहा दे कि; कद्ाचित्‌ कोई बड़ा दुरा- 
चारी हो, तो भी अनन्य भावसे यदि वह मेरा भजन करता दे तो उसको 
साधूही जानो, क्‍योंकि वह उत्तम मार्गमें आया है और इससे उसकी 
बुद्धि शरीत्रतासे धर्ममें छय जाती दे तथा अंतमें उसे अविनाशी शान्ति-सुख 
प्राप्त दोता दै-? इस परसे हमें हृढ़तापू्वेकर ध्यानमें रखना चाहिए कि, 
काल्यन्तरमें भी, विश्वुद्धि प्राप्त प्रसुका मक्त नाशको प्राप्त नहीं होता? 

# पकिर प्रिय पथिको ! अपने इस अच्युत पथमें ऐसी भी कोई अडचन 
था प्रतिचंध नहीं है कि मसुब्य विशेषद्दी इस मागेमें आ सकता दे. - अच्युत 
प्रशुको तो हम सब छक्कसे ही हैँ. इसलिए इस मा्गमें आनेके लिए उच्च 
कपाछुने सबचको समान स्वतंत्रता दी है... उन्होंने स्वर्य कद्दा है कि, “मेरा 
आश्रय करनेबाल्य चाहे शओीहो, वैश्यहो, शूद्ध हो या जो दो और चाददे जैसी 
पापरूप नीच योनि जन्म लिया हो, तथापि चह परम ग़तिको प्राप्त हीता 
है और मेरे परमबामकी ओर जाता है, तव पुण्य पवित्र छुछमें जन्म लेनै- 
वाले महुष्य; पुण्यरूप कम करनेवाले ब्राह्मण और भमक्तिमान्‌ राजमि, मेरे . 
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पद़को प्राप्त करें, तो इसमें कहताद्दी क्‍या दे ? इस लिए यह देह जो सबको 
आप हुई दे, अनित्य और असुख दुःखरूप दे, इससे उसमें छत्ध न छोकर, 
अ्झ्को भज्ो, उनकी जाज्ञाका अनुसरण करो, उनकी भक्ति करो, उनसे 
एकता करो और उन्हींमें लीन द्वो जआाओ- प्रभु कहते & कि; “सन 
भाणियोंम में समान हूँ, अर्थात्‌ मेरे लिए सभी समान देँ, कोई अप्रिय था 
प्रिय नहीं हैं; ! परन्तु जो मुझको भक्तिपू्वेक भजता दे, वह मुझमें दे, और 
में उससे हूँ.” अथात्‌ जो भक्त है-जिसकी विश्वकी सादी वासनाएँ दूर 
होगई है, उससे परतन्रह्मका ऐक्य शीघ्र हो जाता है 
& अच्युतमार्गियो ! प्रभु आी अच्युत परत्रह्चषके इन वचनोंसे हमें सहज 
ही मारूम होता दै कि साशवंत जगत्पुर और कार पुरुषके भयसे भाग कर 
अपनी शरणमें जानेवाले जीवोंपर उनकी कितनी बड़ी दया और प्रीति है ! 
जो उन कृपालुकी शरणमें जानेके मारगेम व्यते उनके गाते ही प्रसन्न होकर 
उन्हें कई प्रकारसे सहायता करके वे उनको अपनी झारणमें खींच लेते हैँ. 
इस विषय उन समय प्रझ्ुने स्वयं ही कहा दे कि, “मैं सारी रृप्ठिका 
उत्पन्न करनेवाल्य हूँ औौर यह सारा विश्व मुझसे चलता दे, ऐसा-समझकर 
ज्ञानीजन प्रीतिपूवेक मेरा भजन और लिस्य मेरा कीतेन करते हैं तथा बड़े 
प्रयत्नसे, दृढ़ नियमोंको घारण कर, भक्तिसे नम्न -होकर, एकाग्न मनसे मेरी 
डपासना-ेवा करते हैं और मुझमें मन रूगाकर, मुझमें निशुण भाव रख- 
.ऋर, परस्पर मेरे विषयका उपदेश करते हैं, मेरे गुणोंका गानकर संतोष प्राप्त 
अपना मनरंजन करते हैं, ऐसे विशुद्ध चिचसे जो सुझको प्रीतिसे भजते 
हैं उनको मैं इस प्रकारका घुद्धिरूप साधन देता हूँ कि जिनके द्वारा वे मुझको 
प्राप्त कर छेतते हैं, उनपर अनुप्नह करनेके लिए में उनके अंतःकरंणमें निवास 
कर सुप्रकाशित ज्ञानदीपकद्ठारा अन्लानमूछक अँधकारका नाश करता हूँ. इत- 
साही नहीं पर इस प्रकार अनन्य भक्तिद्वारा जो सेरा ध्यान धारण कर मेरी 
उपासना करते हैं और ऐसी प्रीतिके बछसे जिनका चित्त मुझमें लग जाता हैं 
उन्हें इस मृत्युरूप संसारसागरसे में तुरंतही अपने पास खींच लेता हूँ.? इस- 
किए, पथिको ! सारी कामनों व्यास कर, -डस एककीही कामना करो, प्रकृ- 
विका नाश करो, विकृतिको प्राप्त करो, वासनाको वासनामें रूय करो, ब्ह्म॑में 
ही मनको छगाओ और उसीमें बुद्धिको स्थापित करो, जिससे उसीमें यह 
सन-चित्त निरंतर निवासकर दूसरेकी ओर देखनेको समर्थ ही न हो-सके.? 
6 उप्रेय पथिको ! यह ओछ मागे ऐसी महत्तावाला है. इस वातकों 
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भी आऑति ध्यानमें रखकर, प्रयत्नपूर्वक क़ित्तको लिय्ममें रख, अद्धासे 
मेरे साथ चले आओ. जिससे अंतर्में सुखरूप जच्युतपुर पहुँच जाओ. 
हमकोग जगत्पुरसे अच्युतपुर जानेके लिए ही निकले थे, वहाँ जानेसेही 
काछ पुरुषके महाभयसे मुक्त होंगे. जब कालपुरुपके श्त्युरूप कराल मुख- 
मेंसे में बाहर निकल पड़ा और क्षमा याचनापूर्वक मैंने उससे निभयस्थानको 
भाग जानेके लिए पूछा ततन्र उस महात्मा कालपुरुषरूपी सगवानने भी 
अझसे इंसी मारोमें भाग जानेकी सूचना दी. . उस समय बतलाया था 
कि, “मैं दीखने और न दीखनेचाली सादी सष्टिका भक्षक होनेसे रत्युरूए 
हूँ और जिसमेंसे मेरा यह कालरूप -पैदा हुआ है और वहुतद्वी समयके 
अंतमें जिसमें फिर मेरा लय हो जायगा, तथा सारी रृष्टिका छय कर 
डालनेवाले भेरे स्वरूपका भी छूय हो जानेसे, अंतमें जो स्वर्तत्र महपुरुष 
जअकेलाही रह जायगा, उस परम पुरुषकी शरणमें जानेवाला प्राणी, मेरे 
भअयसे चिलकुछ मुक्त हो जाता है और उसकी शरणमें जञानेका यह ब्रहौ- 
क्यही,सागे है. यह तत्व न समझ अच्युतमार्गका त्यागकर, चंचक चित्त 
'रखकर, जिस नित्यसिद्ध मा्में हम छोग चलते हैं, उसका त्याग करने 
और दूसरे मागेमें चले जाने अथवा वीचमें ही प्रमावकशभटक मरनेसे बढ़कर 
दूसरी कौन मूर्खता दै? और फिर, अह्य ! ऐसे समर्थ सर्वेध्वर जच्युत 
“प्रभु कि जिनसे विशेष तो क्‍या, पर समान भी कोई नहीं है और सबके 
साहारूप कालपुरुषको भी जिनकी शरणमेंदी रहना पड़ता दै, ऐसे प्रक्षकी 
प्रभुताका चर्णन कौन कर सकता है ? ऐसे-समर्थ प्रसुको छोड़कर, किसी 
दूसरे झुद्र देब---कामनावाले देवको जो प्रभुकरके माने उसकी भूखेताकी 
भी वर्णन कौन कर सकता है ? विपयोंका ध्यान करनेवालेको, पढ़ाथे अवि- 
अमान हो तो भी, स्वप्तमें सी अनर्थ पेदा करनेबाका पदाये सार होता 
है और जो नहीं दै तथा जो नाशवान है उसका भी स्मरण रहता है; इस 
लिए असन्मार्गमें केजानेवाली चस्तुकी भक्ति ओर विरागद्वारा' आसक्ति 
त्याग देनी चाहिए और जब ऐसा करोरो तभी परमधाममें जा सकोगे.- 
तत्वज्ञान संपादन करने, मनोनाश और वासना क्षय करनेसेही वहाँ पहुँच 
सकते हैं. अब समय सी हो गयां है और यह पशथिकाश्म आगया हैं 
इसलिए यह बात अब हम छोग णएकान्तमें' करेंगे.” फिर जअच्युत परत्र- 
झकी जयध्वनिसद्धित वे छोग उस मार्गकी दाहिनी वाजूपर वने-हुए, दध्ष 
समूहसे आच्छादित रमणीयपथिकाअमर्मे जा उतरे. ; 


णु८८ अन्द्रकान्त, 


सायक्कालके स्नान संध्यादि.सित्य कम और अच्युत कीतनसे निश्वत्त होकर 
सब पथिक अपने गुरु सत्साधकक्ो चेर कर बैठ गये... तब बह. महात्मा 
बोछा; ४ प्रिय साथियों ! समस्त वेद, स्थति, पुराण और संक्षिप्त ऐहिक 
पारठीकिक सब शास्त्र, यथाथ रूप किवा रूपान्तरसे प्रभु ओऔ अच्युतके ही 
गुणोंका चर्णन करते हैं. वे सब जंतमें एक मत द्वोकर कहते दें कि सर्वे- 
श्वर तो प्रभु अच्युत ही हैँ ओर प्रत्येक प्राणीको उनकी द्वारणमें जाना 
आवद्यक है; क्योंकि उन प्रशुने संक्षेपसं अपनी अद्सुत सत्ताके संबंधमें 
कहा है कि; सुझसे ओेछ कुछ भी नहीं है, डोरेके सहारे जेसे अनेक मणि 
गँभे ( पिरोये ) जायें तो वे स्वसत्ता-चलवान्‌ मालूम द्वोते हैं, पर सबका 
आधार तो डोराही है, उसी प्रकार यह सारा विश्व मुझमें पिरोया (गैंथा ) 
हुआ है अथवा इस सवके जाननेकी अपेक्षा ध्यानमें सि्फे इतना ही अंच्छी 
तरह रक्‍खो कि इस सारे जगतूसे में एकसमान व्याप्त दो रहा हूँ, में; 
सर्वत्न, में और में ही हूँ, मेरे सिचा छुछ भी नहीं दे ।? 

# इस प्रकार सबसे श्रेन्‍, सबसे अधिक, सबसे परे, सबका स्वामी, 
सबसे पवित्र, सबसे शुभ, सबसे समथ, सर्व शक्तिमान्‌, सबका कर्ता, 
सबका हर्त्तों, सबका पालक पोषक, सचका परमेश्वर, सबसे सुखमय, सबका 
देव, सबमें न्‍्यापक्र और सबमें समान प्रभु अच्युतकों भूछ कर खुखकी 
आशासे जो मूढ़ यहाँ वहाँ भटकता दे, उसकी मूखताका वर्णन कहाँ तक 
करें ? जैसे प्यासा मनुष्य पुण्यतोया और सत्रके सुपासका मुक्त द्वाररूप 
अीमती -भागीरथीके तट पर रहते हुए भी अपनी तृपाकों दूर करनेके किए 
छुआ खोदने छगे तो उसका ऐसा ऋत्य जैसी मूखेता मानी जायगी, चैसी 
ही वासुद््‌वके समान प्रभु अच्युतको छोड़कर दूसरी उपासना करनेवालेकी 
मूखता भी समझती चाहिए. अन्य देवोंको छघुता प्रदर्शित कर में 
उनकी छुछ निन्‍्दा नहीं करती; पर यह वर्णन करता हूँ कि प्रश्ठु अच्युत 
उन देवोंसे कितने बड़े ( श्रेष्ठ ) हें. किसी भी देव या रष्टिके किसी 
जीवकी निन्‍्दा करना, प्रश्भु अच्चुतका अपराधरूप है. क्योंकि उन क्रपा- 
छुने स्वयं ही अपनी स्थितिको बतराते हुए कद्दा है कि, “सब देवोंका देव 
मैं हैँ, सवका आत्मा मैं हूँ. और सर्वमें समान रूपसे व्याप्त दो रहा हूँ. * 
ऐसी बात दे, इस - छिए सब रूपोंमें अच्युंत ही प्रभु हैँ इस लिए जिस 
फिसीकी निन्‍दा करोगे वह प्रश्ु अच्युतकी ही निन्‍्दा मानी जायगी 
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बातपर सुममेंसे किसीको शंका दो कि अच्छुत प्रश्ुकीं सर्चे व्यापकताके 
कारण जब कोई भी निन्‍दा अच्युत निन्‍दा ही मानी जायगी तो फिर 
'किसीकी उपासला करें तो वह अच्युतोपसना क्‍यों न मानी जायगी ९ 
बेशक, वह भी अच्युतकी उपासना मानी पर इसमें कुछ भेद हैं. इसके 
बिए उन कृपालछ प्रभुने द्वी स्वयं कहा दे कि; जो श्रद्धासे अन्य देवोंका 
_ भेजन करते हैं, थे यथार्थ चेखते मेरा ही भ्रजन करते हैं; परन्ठु मेरी चह्‌ 
सेवा अविधि दे, विधिंवत्‌ नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि में ही सब 
यज्ञ और उपासनादि क्रियाओंका भोक्ता-कअधिकारी---प्रहण करनेवाल्ाः 
और अश्लु--निर्यंता, उन उपासनादिका फल देनेवाल्ा हूँ. इससे च्यूति- 
पतनच-जन्समरणको प्राप्त करते हैं? जैसे कोई बक्ध अपने मूल, घड़, डालियों,. 
शाखाओं, पत्तों फूछ और फव्ादि अवयवोंके कारण चाहे जितना विस्तृत 
होने पर भी स्वर्य एकही दै: उसी प्रकार सारे विश्वरूपमें विस्तृत होनेः 
परभी, प्रश्ु अच्युत एकद्दी दै और जैसे शाखाएँ, पत्ते या फल, छक्के अँगः 
होनेसे इशक्षद्दी हैं-मिन्न नहीं हैं; वैसे विश्वके पदाये, प्राणी, देव इत्यादि 
अच्युतके अंग होनेले अच्युत ही हैं. परन्तु देखना यह है कि, च्॒क्षको 
जलर सिक्त करनेपर वह परम फछ देता है, यदि जछ सींचनेवाछा उसके पत्तों 
छालियों था फल फूछ पर जल डाले तो उससे परम फरछ नहीं मिल सकता 
और इस लिए उसका जल सिंचन जितना अविध माना जायगा, उतनाहीः 
दूसरे देवॉकी उपासना करना भी यद्यपि जच्युतकी द्वी उपासना है, विधि- 
हीन उपाससा मानी ज्ञायगी. क्‍योंकि डाली पत्तोंकोी सींचनेसे जैसे इध्षका 
परम फल नहीं मिलता, पर सूलमभे जछ सींचनेसेही चृक्ष सवीक्षमें आन- 
न्दाहुमप करता है और फल देता है, कैसे अच्युत्तके आग पर्त्यगरूप 
अन्य देवॉकी उपासना करनेसे प्रश्चु अच्युत प्रसन्न नहीं होते, सकलचिश्व 
चुक्षके मूलरूप ऊच्युत परन्रह्मकी उपासनासेही, उसके. सहित सारे विश्वके-. 
देव संतुष्ट होते हैं और परम फलछ--मुक्ति देते हैं. इस लिए सबको 
चाहिए कि उन सर्वेश्वरकी हीं उपासना किया करें. चलो अब रात 
अधिक होगई है और दिनको चलनेके परिश्रमसे थके -हुए पथिकॉको 
समपरिदांयेकी आवश्यकता है,, इस लिए आराम करो.” बारंबार प्रभु 
अच्युतके पवित्र नामकी जयध्वनि करके सब अपने” अपने आसन परट 
जाकर अच्युतका स्मरण करते हुए विश्राम करने लगे. 3, 





: घृष्ठ बिन्दु-पछठ सोपान । 
ला विज्ञान भक्तिमाग, 


यम्य सूडतमो छोके यघ्च चुद्धेए परं गति: 
' ताबुमी खुखमेंघेते क्लिस्यत्यन्तरितो ज्ञनः ॥ 
डउद्ध्वस्तमसदाभासमुत्पन्ननगरोपमस्‌ । 
वर्षप्रोन्प्ष्टचिचार्स जगत्पदयत्यवासनः ॥ | ; 
अरथै--इस जगतसे जो अत्यंत मृढ़ है और जो बुद्धिकी पराकाष्टाको पहुँच 
चुका है, वह दोनोंही सुस्त भोगते हैं. मध्यमें रहनेवाले मनुष्यको छेवाही होता है _ 
चासना झल्य ज्ञानी इस जगतको उजड़ा हुआ, असत, आमासरूप, गन्धर्व नगरके 
समान और वर्षासे बिगड़े हुए चित्र जैसा देखता हैं. 6 
छप्स वटकर द्रसुकर! 8९. ड 

हि सर हुआ, प्र अच्युतका नास स्मरण करते हुए पथिक उठ बैठे. 
रडलल्लरबााजक३... फिर समान संध्यादिसे निन्वत्त होकर चलनेकी तैयारी 
करने छगे. महात्मा सत्साधकने उन्हें अपने अपने सार्गयकी सामग्री संभाल" 
लेनेकी सूचना देकर चछनेकी आज्ञा दी: नियमाचुसार महांमंगछ शकुन- 
रूप प्रञ्चु अच्यचुतके नामकी भव्य गजेनाएँ करके संघ चलने छग्ा.. समय 
सबवैरेका था. ऋतु बसंत थी. मा्गेकी दोनों बाजुओंमें खड़े और द्क्षॉकी 
तरुण सम्ृद्धिसे आच्छादित जलप्रवाहित छोटे बड़े पव्त, वन और सार्गकी 
दोनों बाजूपर पड़े हुए नानाप्रकारके नवपक्षव तरुवर, उस परसे हटकर 
ईगेरते हुए विचित्र फूछ, उनको गिंराकर उनके उत्तम परिमरत संयुक्त बहता 
हुआ संद भेद पवन, उस छुक्षोंपर चैठे, उड़ते और नीचे फिरते हुए अनेक 
प्रकारके निरीद पक्षी, पक्षियोंका मछुर करूरव, चहुँ और आनंदसे ठहरते 
' और दौड़ते हुए निरुपद्रव स्गादि वनपश्च, इध्षोंकी घड़ और घटामोंसे : 
होकर आती हुईं वार रविकी कोमरछ किरणें और पवित्र प्रेममक्ति सहिद 
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उत्सादी मनसे महात्मा सर्व्सांधकके मुखले मनोहर स्वेरमें गाये ज्ञानेवाले 
प्रसु अच्युतके अवतार चरित्र-ये सब चाहे जैसे निरुंत्साही पर्थिक्के मनको 
भरी, उत्साह और जआाचंदमें मप्न कर देते थे. ऐसे उत्साह मप्न पथिक ज्यों 
ज्यों आगे बढते गये, त्यों त्यों उनको सागेके आसपास अनेक दिव्य बस्तुएँ 
चीखने लगीं. जगत्पुरमें रहकर उन्हें जो तारे और नक्षत्रगण सिर्फ चंद्रि- 
व्टारूप और बहुत दूर दीखते थे, वे यहौपर चिलकुछ निकट और बड़े दिव्य 
मंडछके रूपमें दीखने ऊगे. इससे विस्मित होकर इसका ममे ज्ञाननेके 
लिए उन्होंने महात्मा सत्साधकले पूछा. सतखाथकने कहता, “ प्रियजनो ! 
चुम छोग इतने हीसे जान सकते हो कि जब हमछोम जगत्पुरमें थे जो 
कितने लिचाईमें थे और इस ऊँचे म्गेमें आकर कितनी एैँचाईमें जा पहुँचे 
हैं! आकाश चारो ओर चमकनेवाले तारे, तुम जगव्पुरमें रहकर देखा 
करते थे बैसी चंद्रिकाही नहीं पर प्रत्येक विविध भौतिकी दिव्य 
ख़ुख सासप्रीसे परिपूर्ण दिव्य भूमि दे. जो वस्तु बहुत दूर होती है, वह 
यद्यपि बहुतद्दी बड़ी होती है, तो भी बहुत छोटी साल्‍्म होती है. वैसेही 
ये दिव्य मंडल जगस्पुरसे वहुत झँचे होनेके कारण और हमको जगत्पुरमें 
निवास करते थे, इससे अपनी दृष्टि भी वहाँके झूठे ज्यवह्मरोंते बहुत छोटी 
ब्ोनेके कारण, हमें ये दिव्य स्थान विलुकुलही छोटे दिखिकाई देते थे. इस 
परसे उुम्हें सहजही मशह्त्म होगा कि, अपना मार्ग उत्तरोचर कित्तने ऊँचे 
जा रहा दे ! और जगत्पुरसे हम छोग कितने ऊँचे पर आ गये हैं! वास्त- 
चमें हसछोग दिव्य छोकके बहुत समीप आ पहुँचे दे. अब इन सारे दिव्य 
स्थानोंको भी अतिक्रमण करके हमें ऊँचे जाना है-बह स्थान अब दूर नहीं 
है, परन्तु व्दोँ बड़े परिअमसे पहुँचना होगा. सबके महेख्वर प्रभु अच्यु- 
तका कभी लाश स होनेद्ाछा छोक-अच्युतपुर तो इन सत्र दिव्य लछोकोके 
ऊपर है. सबसे परे है, उसले पर कुछ भी नहीं है. वहोँ .न॒सूर्यका 
अ्रकाझ् है न चंद्रकी चंद्रिकाही और न तारोंक्ी जगमयाहुट या विजलीकी 
चमकही है. वहाँ तो दिव्य प्रकाशही प्रकाशित हो रहा दे, जिसके प्रका> 
इडित होनेसे सारा विश्व प्रकाशित होता है. फिर वहाँ जाकर कौटनाही 
नहीं पड़ता. ऐसे ऊँचेसे ऊँचे और अएछ स्थांनक्री जौर जानेके लिए कितनी 
सावधानी और कितने बड़े प्रयत्नक्नी आवश्यकता है, वह तुस जानतेही हो. 
फिर मार्गगी अनेक भूछ भुकैया-प्राया, छाकच-आझा और चिडेचना- 


चर 


०५२ चअन्द्रकान्त, 


कामकोव, ऐसी हैं कि चाहे जैसा सचेत पॉवक भी लिबड़े बिता नहीं: 
रहता. तो भी अंधश्षद्धांके सहारे विचरण करनेवाले प॒रथिकको अपने मार्गसे 
पत्ित न होने देनेके लिए, ऋृपाछ प्रश्ञु स्वयंही -अनेक प्रकारते सहायता 
करता है. मार्गकी भूल भूलैयाँ, छालूच और विडंबनाएँ प्रभु अच्युतकी 
ऐसी दुस्तर साया है कि जो ज्ञानी नहीं जा सकती. ऐसी दुस्तर होनेपर 
भी चह माया, प्रसुके अधीन होनेसे प्रभुके शरणागतत-उपासक भक्तको नहीं 
सताती. इसके लिए स्वयं समर्थकाही वचन हैं कि:--- 
४ देवी छोपा सुणमयी मम माया छुरत्यया ॥ 
मामेच ये प्रपयंते सायासेतां तरंति ते ॥ 
«४ अथे--अति दिव्य और निगशुणात्मक मेरी मांचया--बिलछक्षण दाक्ति बडो 
हुस्तर है; पर जो मुक्कको अनन्यभावसे मजता है, वह उस मायाकों वर जाता है 
४ इस (लिए उस ऋृपाछकी शरणमें पड़े हुए हम छोमोंको उसके आक्म- 
यके बलपर ही सच वातोंसे लिडर होकर चले जाना हैं. ?? इस प्रकार 
मार्ग संबंधी और प्रशुके सामथ्य संबंधी अनेक ध्रकारकी वातचीत क़रते - 
हुए वे बहुत ऊँचे स्थान तक चले गये. इस समय बहुद दिज्य भूमि 
उसको लीचे परमाणु जैसी मात्यम होने छगी और उद्चस्थान समीप मात्य्स 
होने लगा... दोपहर हुश, आराम करनेकी आवश्यकता थी. दछुपहर एक 
अत्यंत रमणीक और पृप्पित लताओंसे आच्छादित पथिकाश्नम भी दीखता 
था. - कुछ देरमें वे वहाँ जा पहुँचे और आनंद्से भ्रुके नामका जयघोफ 
किया. उसको सुनकर आअमसे एक ख्री ह्षपूवेंक आकर दरवाजेके पास बैठ 
गई. बह अच्युत पथिकोंका बड़े प्रेमले स्वागत करने छगी. उसके आदरसे 
संतुष्ट होकर वे भीतर जा बैठे और तित्यकर्मादियें प्रदत्त हो गये- 
नित्य कमसे निद्वत्त होकर छुछ देर तो आराम करके-संघ फिर चल- 
नेको तैयार हो.गया. यह देखकर वह स््री, जो पश्चिकाअमके द्वारपर 
डनका स्वागत करनेको आईं थी धीरे धीरे अच्युतका स्सरण कर, द्ाथ 
जोड़, संघके अम्रणी महात्मा सत्साधकसे कहने छंगी,--“ साधु ! उत्ता- 
चढी -क्यों करते हो अच्युतमार्गके सब संघ इस मुकाममें सारे दिस 
निवास करते हैं क्योंकि यहाँ किसी प्रकारका - उपद्व नहीं है, शान्ति 
हैं लिेयता है, इतना सच्च होते हुए भी तुम सिर्फे दोपहर घिदाकर 
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क्यों चले ? आगे जाकर शातमें कहाँ रहोंगे' ? ” यह खुनकर सत्साधक 
: ओोछा; “साध्वी ! आप कौन हैं ? और इस वेशमें अकेली यहाँ कहाँसे 
आई ९ फिर तुमको क्या -माक्म कि अच्युतपदके सारे संघ रातको 
यही निवास करते हैं १” वह बोली, “हे महापुरुष !.मैं भी तुम्दारे 
१ साथके- इन पथिकोंक्ी तरह एक अच्युत पयिकददी हूँ; परन्तु न ,करनेके 
“ औओग्य एक अपराधके कारण मैं इस दश्याको प्राप्त दो अपने संघसे 
विछुड़कर पीछे रहगई हूँ और उस दिनसे अब में निरंतर यही 
रहती हूँ. मैंने घहुकालले अनेकवार देखा है कि यहाँ अच्यु- 
तपथगामी सतत रात्रि निवास करते हैं. अचसे संध्यातक णेसा कोई 
> पथिकाश्म नहीं है' जहाँ तुम पहुँच सको. इस “लिए चरनेवाले यह 
पिचार कर कि यहाँसे चछ॒कर रातको कहाँ रहेंगे, यहीं सुकाम करते दूँ? 
यह सुनकर रात वहीं व़ितानेके लिए सत्साधककी आज्ञा सुनकर सब पथिक 
(िश्चित्त रूपसे उस महात्मा और उस साध्वीको घेर करं बैठ गये. उस 
चाई-स्त्रीका शरीर बहुत उज्बल और पवित्रताके कारण भव्य छूगता था. 
चद्यपि उसकी अवस्था मध्यम थी; तो भी वह जच्युत प्रभुकी प्रसन्न करनेके 
लिए जो नियमसरूप त्रत धारण किया था उसके कारण और सतत सच- 
रिज्रता ( एक पत्ति-अच्युतका समनसा, वाचा और कमेणासे ध्यान सेवन 
करने ) के कारण उसका वय मार्म नहीं हो सकता था. लरूकाटपर सुन्द्र 
छुकुम चंद्र, शिर पर शिखामणि, कंठमें मंगछ सूत्र और दार्थोमें कंकण, इन 
पिह्ोंसे बह सौभाग्यवती होने पर भी वह अपने पतिसे कैसे बिछुड़ गई 
होगी, यह प्रश्न सबके मनमें उत्पन्न हुआ था. महात्मा सत्साधकने पूछा 
& साध्ची ! क्या अपने दोष की कहानी झुनाओगी १” पहले प्रसुका 
स्मरण कर; फिर बह साध्वी बोली ४ अच्छा आनंदपूर्वेक सुनिये. साछु- 

77 झ्लका--यद पथ्चिकाश्रम भक्तिघाम दे. चाई-जो भक्ति है. भक्तिको सफल 

ह। ऋरनेके लिए बहुत समय, बहुत श्रम और बढ़ी पवित्रता चाहिए. इस लिए. मक्तिघाममे 
- बहुत समय तक रददनेकी सूचना की. * 

२ टीका---सज्ञान भक्ति दढ़ दो; जानेपर जिज्ञासके लिए दूसरा कोई साधन शेष नहीं 
रइजाता--पक्ञान भक्तिद्दी मोक्षका साक्षात्‌ साधन है. सज्ञान भक्ति: अर्थात्‌ जानकर 
विचार कर, घाखनाका ऊय करना और फिर त्रद्यम आत्माको मिला देना 4. 

३ दीका--यद्द साध्वी ल्ली भक्ति और उसका पति बज्ान है बिना ज्ञानकी अथीव, 
सादी वासना---कामनाके ऊय बिना जो भक्ति है बह सगुणोपाधिक भक्ति है, और जो 

न्डेटद 
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बये, हम. छोग भी आपकी ही भौति जगत्पुर निवासी थे. परन्तु अज्ञान- 
ताके कारण कालपुरुपंके साधारण भरव्यके समान वहाँ पंड़े हुए थे. किसी 
सद्शुरू जगद्धितेच्छे महात्माके प्रसादसे मेरे पत्तिकों माल्म हुआ : कि हम 
बड़े भयमें हैं, इस लिए इस भर्यकर दुःखरूप स्थानसे भागकर किसी सिर्भेय 
स्थानकी ओर जाना चाहिए. ऐसा छुत्तान्त जानकर मेरा पति धर्रम 
आया और अपने साथमें घरकी .कोई भी बचस्तु न छेकर अआझले चलनेके 
लिए कहा- मैंने विस्मित होकर पूछा, “कृपाताथ ! . अकस्मात्‌ आप कहाँ 
पधारते हैं १ ? उन्होंने कहा, ' बाते करनेका समय नहीं है,- संश्षेपत कहता: 
हूँ कि अपने सिर पर ऐसा भय द्वे जिसको कोई नहीं जान सकता. वह 
भय न जाने किस समय आकर हमें अकड़ बैठे, यह नहीं कद्दा जा सकता, 
इस लिए हमें यहाँसे भाग जाना चाहिए. तू आना चाहती हो तो: 
उठ में अधिक समय तक यहाँ नहीं रहूँगा-। ? में अपने स्वामीको बड़े पूज्य 
भाषसे देखती थी, उनकी आज्ञा पान करती थी, तो भी अपने स्त्री 
' स्वभावके कारण - मैंने सोचा कि जो वारंबार स्त्रियों और परन्नादिकको 
धिकारते हैं और घरको त्यगा कर जहाँ तहाँ भटकते फिर कर, .दूसरे पुरु- 
पॉको भी अपने ही जैसा हो जानेका उपदेश दिया करते हैं, ऐसे साघु- 
आंका संग करनेसे, मेरे 'स्वामीको भी कुछ ऐसा ही होना लगा होगा, 
चाहे जो हो, भुझको तो उनके साथ्‌ ही जाना चाहिए. “जहाँ वे 
वहीं में हैँ. स्रीसे स्वामी बिछुड़ कर फैसे रह सकता है? में साथमें 
रहूँगा कि तो मौका पानेपर समझा कर घरमें .भी ले .भाऊँगी' फिर थे 
मुझको स्वयंही साथ चलनेकी जाज्ञा-देते हैँ तो फिर और क्या चाहिए ११ 
» £ हम जगस्पुर छोड़कर जब सड़कपर आये, तो वहाँ हमारे समान अनेक 
छोग किसी ओर ही स्थानको जाते हुए माल्ठम हुए. हम उनके साथ हो 
गये और पुरह्वारको पार कर इस मार्में आये. मारीमें थक जानेसे और 





ज्ञान सद्दित भक्ति दै वद निर्मुणोपाधिक भक्ति है, यह कथा प्रसंग समझनेद्े लिए जिज्ञा 
सुको बतछानेकी जरूरत है कि, ज्ञात्त सहित सग्रणोपाघिक-भक्ति शोभा नहीं देतती-इससे 
पतन दोना संभव दे. ..परब्रह्म . श्राप्तिका चिघान ज्ञान सद्दित निमुणोपाधिक भक्ति दी है 

१ डीका-+सारे जमत॒का द्वित चाहनेवाला: यहाँ आात्माू्पसे रदनेवाला पर-जात्मा 
* ३-टीका--घर सो परज्रकह्मधाम. ज्ञान अकेला भोता खाता है परन्तु यदि भक्तिसदित 
शाम दो तो चद जीव स्थिर. शुद्धता प्राप्त कर अपने नित्यके अक्षरधाममें रदता दै. 


विज्ञान भक्तिमार्ग, प्य्५्‌ 


अनेक प्रकारके खुख-बासना-कामना मिलनेसे, अनेक मनुष्य तो जहाँ तहाँ 
अढक जाते थे, पर हम तो दृढ़ निम्धयसे अनेक टठेढ़े मार्गोकी पार कर आगे 
चढ़ते गये... अपने अज्ञानं -और स्री स्वभावके कारण कामदेवके जारूमें 
फैंस जानेके लिए मुझे अनेक अवसर आये, परन्तु में अपने पतित्रत अर्थात्‌ 
अपने स्वामी ( ज्ञान ) से छूट नहीं सकी, इसीसे हा वार बच गई. पर 
आतमें शक्तिमागैके पाससे मेरा प्रारव्ध टेढ़ा हुआ. उस आदि शाक्तिके 
अनेक उपासक, पथिको जैसे बनकर हमारे संघके साथ हो गई. उसने 
साला प्रकारकी सचिकर बातें करके मुझको अपने स्नेहमें फैंस! लिया. उसने 
बातें करते हुए कह्दा; “ आद्यश्क्ति सब कामनाएँ पूर्ण करती है, अपार सुख 
देती है; ? भादि कहकर चहुतसा छालछच बतछाया. में पतित्रता थी इससे 
उसके छाऊरूचमें मेरा मनन इतनाद्वी छुष्ध हुआ कि वह महादेवी अखंड 
सौसाग्य दायिनी दे; जअथौत्‌ इस ल्वोकमें में अपने पतिके साथ अनंतकारू 
सक खुख भोग करूँगी' और यद्यपि इस बातको मेरा स्वामी अभी नहीं 
मानेगा, पर में जब उस मार्गमें जाऊँगी तो उस महाशक्तिकी सत्तासे, वह 
स्वयं ही मेरे पास चछा आयगा. ऐसी आशासे मेरा मन विहल दो उठा*« 

उस दिन जिस पश्चिकाश्रममें हमने डेरा डाला था बहॉँसे दूसरे दिन बड़े 
खबेरे अंधेरेमें ही संघ चलने छगा, अपनी सखीके साथ में भी उस समय 
छिपे हुएटेढ़े मार्गमें गई. हम सीधे मार्गमें दी पीछे फिर कर आद्य शक्तिमार्ग 

तक जाते तो कदाचित्‌ माल्म पड़ जाता कि मुझको कोई पीछे फिराकर 
किए जा रहा है, इस लिए टेंढ़े मागेसे होकर वह सुझे छे चली. चहाँ 

अंधेरा था... भूमि भी ऐसी थी कि कहीं पर वड़ा गहरा गढ़ा, तो कह्दीपर 

टेकरी जगह जगह पर छोटे बड़े पत्थर और अनेक प्रकारकी ऐसी घनी 

झाड़ी थी कि उसमेंसे निकल जाना कठिन काम थां. -तो भी में शक्ति 

मार्गमं जानेके उत्साहसे कुछ चली. इतनेमें “उस ज॑गरूमेंसे मैंने ऐसा 


१ टीका--जक्षान रहित-विना समझकी भक्ति दी अज्ञान दे 

२.दीका--आयशक्ति अर्थात्‌ ध्इवासनाके क्षयका बल देनेबाली -शक्ति गद्य भर्थात्‌ 
जवसे जीव संसारमें आया उसी क्षणसे वासना क्षय, संसारमें सार नहीं है और सब 
अनित्य है, यद द्तासे जान केने पर होता दें और वैसा जान लेनेपर परब्रह्मको 
जाननेवाली जो झक्ति-भक्तित है, वह अपने पति ज्ञानके साथ नित्य रद्द सकती हं 
यह छखंड अद्दिवातिन-सौमाग्यवती है. 


७५९६ चन्द्रकान्त- 


भर्यकर शब्द सुना कि बड़े भव और आश्चर्यसे में चमक उठी और जब 
भयके मारे भागने छगी कि न जाने कि घरसे कौन आ जायगा तो साम- 
नेके एक बहुत घड़े गढ़ेम' जिसमें बड़े बड़े छुक्की ले पत्थर थे खड़ीकी खड़ी 
मिर पड़ी ! द्वाथ ! ऐ बहन ! में गिर गई! गिरी ! इस प्रकार में बहुत 
छुछ चिल्लाई परन्तु किसकी चहन और किसका कोई ? दो गया. इस 
अधकारमेंसे मेरा उद्धार करनेके बदले वह शक्ति भक्ति अद्धा अदृश्य- हो 
गई. परन्तु अपना कमे मैंने भोग क्रिया. पथ्थरों पर गिरनेसे में अपंग 
हो गई . 

«सूर्योदय हौनेपर उस गढ़ेमें कुछ प्रकाश पड़ा, तब मैंने ऊपरकी ओर 
देखा, मात्यम हुआ कि में बड़े दी गहरे गढ़ेमें गिर गई हूँ और किसी प्रका- 
रसे भी बाहर नहीं निकल सकती. सोभाग्यसे वह म्थान, अच्युत मार्ग 
झऔर पंथिकाअमसे बहुत दूर नहीं था. मुझको इस जाशासे घीरन हुआ 
कि मारोमें जाने जानेवाल्मेमेंसे कोई भी तो मेरी पुकार सुनेगा. परन्लु 
संघ तो चला, वस वहां कौन दे? मैंने कई दिनरात इस फारागार जैसे 
स्थानमें ही परम दुःख और आश्याओंमें बिजाया. इतनेमें तो मुझे अपने 
स्वामीके वियोग और उनको- छल कर किये अपराधका दुःख असहा 
हो उठा. हाय ! एक पतित्नता जो अपने पतिकाही सर्वस्त्र मानती और 
डसीकी सेवा्में अपना जीवन सफल समझती थी, - ऐसे श्रपंचपूण छल लूप- 
टसे होनेवाले वियोगके कारण कितने बंड़े असह्य संकट सहती होगी, 
इसका आप सुक्ष दें इस लिए स्वयं विचार कर छे.? 

चह्‌ फिर कहनेल़गी “ समभ्यपुरुष ! नरककफे इस दवडमें अंधग होजानेके 
कारण मुझको असह्य पीड़ा हुईं. में डरी कि ऐसी पीड़ा मेरे प्राण चले 
जायँंगे ! इसमें भी मैंने अपने स्वामीसे जो कपट किया और अपने हाथसे 
उनका -जो असह्य वियोग बटोर लिया इन सब कारणोंसे उनके मनमें कैसे 
तुच्छ विचारोंने घर कर लिया होगा-इन सब बातोंका संकट मुझको अस्यंत 
असहा होगया. इसके सिचा मैं जो पवित्र आच्युतमार्गसे श्रष्ट होगई थी, 
इसका संकठ तो सुझे भालेकी भाँति हृदयमें सालता था. ऐसे संकदमें 
जब दो तीन रातें बीत गई, तो मैं बिलकुल सतप्राय होगई. मेरी आँखें, 


१ दीका---चंह गढ़ा उस कामना-वासनाका समझना चाहिए. 
४ टीका--ह्वानपूर्वक जान लेना कि वासनाद्दी संकेटरूप है, ऐसा विचार- 





5. 


विज्ञान भक्तिमार्ग, णु९७छ 


कान आदि इंद्वियों भी अब अदयक्त हो गई. शरीर-और इंद्रियाँ निर्वछ 
हो गई, परन्तु आत्मबर धीरे घीरे धढ़ा.. उसमें महाउम्रशोक--विरागने 
सद्दायताकी. बहुत देरतक जोरसे रोते रोते गछा बेठ-गया, आँखोंमें जछ 
भर गया, और सिर खाछी- होजानेसे शून्य दोने. छगा... तो भी हृद्यका 
उफान तो बढ़ताही जाता था. वारंबार ऐसा रूगता था कि हाय ! हाय !-! 
कोई भी दयाछ मलुष्य-सदरशुरु सुस्त गरीबकी पुकार सुने और मुझको यहाँसे 
निकाछ द्वे तो में चाहे जैसी दौड़ धूषका रातदिन एक सा चछ कर अपने 
वियोगी स्वामीसे जा मिहँ और अपने अपराधकी माफी माँगूँ. अपने 
स्वामीसे जा मिलनेकी तरंगमें मैं अपने देहका भान भूछ जाती थी. सद- 
गशुण दंपति ( ज्ञान-भक्ति ) का परस्परका प्रेमावेश कैसा अदूसुत होता है ! 
चैसा प्रेम. ( विज्ञानभक्ति ) यदि प्रभु अच्युतके चरणोंमें पैदा हो तो इसमें 
जरा भी संदेह नहीं है कि वह ऋपाछ प्रेमलागर इस प्रेमके अधीन दोकर, 
क्षण भरमें दशेन दे दे । ऐसे आवेश और ऐसी जआशामें अपने निस्तेज हो 
जानेवाले नेन्रोंको कठिनाईसे बोल बोलकर ऊपर की ओर देखती थी. 
पर उस खाईके सिरेपर खड़े हुए नाना प्रकारके चुक्लोंके सिवा मुझको कुछ 
भी नहीं दीखता था. में थककर निराश दोगई, अंतमें हैरान होकर, 
ऐसा सोचने छगी कि ऐसे दु:ख यहाँ पड़े रहनेकी अपेक्षा जैसे दुष्ट काम-. 
जाके कारण अच्युतमागेंसे ,अ्रष्ट हुए अनेक जीव कालपुरुषके पंजेमें पड़ 
जाते हैं, वैसे मुझको भी वह कालूनर अपने हूम्बे हाथसे झटक के तो बहुत 
अच्छा हो. पर हाय ! ऐसा होनेले तो मेरा नाश हो जायगा--अधोगत्ति 
होजायगी. और मेरे छिए मेरे स्वामीके मनमें लिल्यका तुच्छभाव और, मेरे 
मलमें अपने हाथसें बटोरा छुआ. उनका सदाका वियोग दुःख जन्ममें: 
सालताही रहेगा और मैं कहीं भी स्वस्थ” न हो सहँँगी! मुझको. अपने 
अपराध-सकाम उपासनाका दुण्ड अच्छी तरहसे मिला. खोचा कि, मेंने 
परबह्मकाही' अपराध किया है, उनके बिना दूसरा कौत दया दर्शाया -? 
- अपने स्वोमीसे नित्य खुनां करती थी कि वह प्रश्ुु परमद्यार हैं, क्षमाके 
भंडार हैं, करुणाके सागर हैं और शरणमें आनेवालेके रक्षक हैं. इस 
किए इस परम घोर संकटमें में जपने अंतःकरणसे उसकी शरणमें जाएँ, 





१ टीका--विना ज्ञानकी भक्तिक्ी दा वर्णनकी है। .- 


प्य्ट चन्द्रकूयन्त, - 


यही भ्रद्धु मुझको यहाँसे उचारेंगे-ऐसा विश्वास होते ही मेंने उद कृपालुकी 
आधा आरंभकी:--- 
हे दयासिन्धो ! दे सर्वेश्वर प्रश्ु अच्चुत ! कभी तुम्हारा नाश--च्युत- 
पतन न होनेसे और तुम्हारी शरणमें आानेवालोंका भी 
छुस्हारे पाससे कभी पतन न होनेसे तुम्हारा अच्युत नाम 
पड़ा है. सारी रष्टिके स्वामी, पोषक और पिता आपही हो कौर चह 
सारा जगत आपसे ही पैंदा डुआ है तथा अंतर्से आपमें ही रूय हो जायगा- 
आपकी ही संतान होनेसे आपको समानही प्रिय हैं, तो भी हमसमेंसे जो 
प्रीतपूर्वंक आपकी शरणमें ज्ञाते हैं और आपका स्मरण करते हैं, वे आपके 
अत्यंत प्यारे होजाते हैं तथा उन्तको आप झुत्युरूप जगस्ुुरमेंसे उवार कर 
अपने पास खींच छेते हो. में दीन हीन अचला हूँ; मन, वच, 'कथासे 
केवछ आपही की द्ारणमें पड़ी हूँ सुझत अचलछाको इस महत्संकटसे उद्धार 
करो- दीनबंधु ! आपका ऐसा ब्नत है. कि चाहे जैसा नीच हो, सारे 
पापोसे पूण हो, सारे संसारमें तिरस्कत किया गया हो पर यदि एकवार 
भी से मनसे आपसे कहे कि, हे प्रभो! में आपका हूँ” तो उसके अप- 
राधोंको मूछजाकर उसको आप अपने छोकमें छुला छेते हो: मैं इस 
महत्संकटमें हूँ; माता, पिता, आता, भगिनी, घुत्र, कुटुस्व, मित्र,-स्रेही या 
स्वामी इल्तादि ससीकी सहायतासे वंचित होकर पड़ी हूँ अब आपकी मेरे 
थे सब सगा सहोदर हो, इस लिए अपनी शरणमें आई हुई -सुझको उद्वारो-- 
प्रभो ! आप सर्वेत्न निवास करते हो, आपके पा्णिपादुररँ सब जगह फैले 
हुए हैं, इस लिए अपने पुनीत हाथोंले सुझको यहाँले उठा छो. आपके 
नेत्र और मस्तक सर्वेत्र व्याप्त हैँ, उन्त पवित्न नेन्नोंद्ारा मेरी यह दु्ंशा देखो 
ओर अपने -ओऔसमुखसे मुझको जपनी कहकर पुकारो. . सर्वत्र व्याप्त हुए 
अपने ओत्र--कानोंसे मेरी यह दीज प्रार्थना अवण करो. - छमावंत ! मैंने 
अपने स्वामी ( परन्तु यधाथे देखते मेरे स्वामीके भी स्वामी जो आप हैं) के 
प्रति ज्ञो अपराध किये हैं उन्तले मेरा-हृदय चहुत काँपता दवै. .- इस आप- 
राधद्वारा सें महा पतित होगंई हूँ, तो भी आपकी पतितपावत्तता-चाहे जैसे 
पतितको भी पवित्र कर देनेकी अरहुत शक्ति जानकर ही में आपकी शरणमें 
7 बकितर आप का बजजतर इकाशिजा पक पाप इहिखार 
सर्चमाइत्य तिष्ठदि ॥ चद्द साधार्मे वर्णित अच्चुत्ततपका स्मरण दै. 


कऋौतेन भक्ति 


ध _ .. विज्ञान भक्तिसार्ग, ण्दु९ु 


आई हूँ; इस लिए मेरे अपराधोंको क्षमा कर आप मुझको .अपनी शरणमें 
ले छो. प्रभो! जगत्पुरमें, प्राणियोंको जन्ममरणका जो - नित्य- दुःख 
* उठाना पड़ता है और- जन्म लेकर नाना प्रकारके रोग और जआधिव्याथि 
उपाधिरूप दुःख पड़ता है तथा अनेक जन्‍्मोंमें- अनेक दुराचार होजानेसे 
उत्तरोत्तर, गधा, शुक्तर, कुत्ता, काग इत्यादि नीच योतियोंमें जन्म छेकर 
सहादुःख उठाना पड़ता है, ऐसी अधमाधम स्थिति होनेपर भी संतमें नर- 
कमें पड़ुकर ,असह्य दुःख भोगना पड़ता है; यह्‌ सिर्फ आप परमान॑ंदीको 
सुताकर, अनित्य आनंदकी छारूसाकाही फल है और इस प्रकार में भी 
आपको भूल जानेंसे दी इस दुशाको प्राप्त हुई हैँ. इस लिए यह अपराध 
क्षमा करो. जगद्दीख्वर ! आप जगतको दिखकाई नहीं देते और आपके 
निर्मित नियमोंके अनुसार जयत्‌ सतत चला आता है, परन्तु उसमें यदि 
धेमेका उच्छेद होकर स़थर्म-बढ़ जाता है, दुर्जनोंका चछ बढ़ने छगता है. 
और साधुओंपर संकट आता है तो आपसे वह सहन नव हो सकनेसे आप 
तत्काल विश्व प्रकट होकर उस बढ़े हुए जधमें और दुछ्ोंका नाश कर; 
धर्मकी स्थापना. करते हो इस प्रकार अनेकबार विभिन्नरूपोंसे प्रकट होकर 
आपने अनेक चरित्र किये दें और अत्यंत प्रेमले सजनेवाले भक्तोंको आपने 
अपने इस पवित्र सागैका भी स्वयं ही उपदेश दिया है--सारे शास्ञोंमें 
उल्लिखित आपके जिन पवित्र चरिज्रोंको मैंने अपने स्वामीसे अनेकवार सुना 
हैं. मेरे -स्वामीका उपदेश है. कि इस प्रकार प्रेमपूर्वक आपके चरित्रोंका 
सुनता आपकी “अवणभक्ति ? कहलाती है सर्वेश्वर मुझपर ऊँपा करो ! 
यपाहि! पाहि!? -.  - - 

- इतला कहकेर बेह चांई सत्साधकसे फिर बोली; महाघुरुष ! इस प्रकारसे 
प्रसुंकी शुर्ण कीतैनेरूप प्राथेना करते हुए में प्रेमावेशमें अच्युत प्रसुके इस 

- प्रकार घुलाने और पुकारने छगी मानो से सभी यही हों. 

मैंने कहा, 'अच्युत अविनाशी, परात्पर, सर्वेश्वर, ' हर, 
चासुदेव, विश्व॑ंभर, केरुणांसागर, दया करो; मुझे उवारो2 इस प्रकार 
उलक्छा स्मरण करते हुँण, अच्युततीयेमें मैंने प्रभु अच्युतकी जिस , अत्यंहुत 


स्मरण अक्ति 





4 शीका---कर्योंकि यहाँ तक-सजन, कौतैनसेवा जादिसे वासनादिका_ क्षय नहीं 
होता. जीवको चित्तशद्धिकी आवश्यकता हैं. 


६०० है चन्द्रकान्त- 


सौम्य प्रतिमाका बड़े प्रेमेस अवलोकन किया श्रा उसका स्मरण हो आय- 
वह मानो सुझको यहाँसे बाहर मनिकालनेके लिए मेरे समीप आकर खड़ी 
है, ऐसा विचार कर मैं उसके चरण पकड़ लेनेके लिए खड़ी दो गई : इस 
प्रकार प्रेमाबेश चित्तले प्रभुके चरणोंका सेबन करना “पादसेवन भक्ति ! 
कहलाती दे... पर उ्योंद्वीमं बलपर खड़ी हुई, त्योंद्ी शरीरके प्रत्येक जोड़ 
(गाँठ ) और रगोंमें ऐसा झटका छगा कि जिससे आँखोंमें अंधेरा छो 
गया और सिरमें चक्कर आंतेहीमें फिर पछाड़-खाकर गिर पड़ी ! में एका- 
एक बवेखुध-भूछित दो गई , 


इतनी बाते कहकर साध्वी कुछ देर तक चुव रहकर पशथिकोंके संघमे 
चारों ओर देखने लगी... मूछित हो जानेके बाद फिर मेरा क्‍या हुआ। 
यह जाननेके लिए वह सब लोगोंको अधीर हुए देखा. वे सब्र उसके 
मुखकी ओर देख रहे थे कि देखे अब उसके भुखंसे क्या शब्द निकलते 
हैं. ऐसा देखकर उसने उनको वह चुत्तान्त जासनेके अधिकारी समझकर 
कहने ऊुगी; बिना जिज्ञासा अनधिकारी मनुध्यसे अच्युतेवातों कहना एक 
अपराध हैं. अब जिनके चरणारविन्दर्म अपूर्व प्रीति छगी हुई उन प्रभु 
अच्युतका स्मरण करके वह बोली:--- 


८ अच्युत प्रिय ! महात्मन्‌ ! अब जो बात में कहूँगी वद विशेष जाननेके 
योग्य है. उस गढ़ेमें मेरा शरीर म्रतवत्त्‌ हो . गया और 
जीव डूब सही गया परन्छु मनकी वासवा, जो इंद्रियोंके 
मूलतत्त्वों सद्दित सदा जीवके साथ रहकर उसको जन्म मरणके चकरमें 
डाऊ कर अनेक ठुःख सुख मिश्रित अवस्थाएँ भ्रुगाती है, मरी या डूबी 
नहीं थी. त्रह्मवाक्य है कि; “ मन्‌ मरे न माया मरे, मरमर गये शरीर; 
आशातृष्णा न मरे कद्दू गये दास कबीर, इसी प्रकार _असी सेरी आशा- 
तृष्णाका नाश-बासनाका नाश नहीं हुआ था. उसने तो उल्टा, और 
सब तत्वोंके शिथिलू पड़ जाने और स्वयं अकेली रह जालेसे बड़ाही प्रबल 
रूप घारण किया. था... इस वासनामें ऐसा उत्तम गुण दै कि जिस पदार्थ 
पर इसको छगाओ उस पदार्थपर मनको बड़ी छढ़तासे जमा देती हैं-- 
उसकी योजना करनेवारा उसे अच्छे या छुरे चाहे जैसे - सागेमें नियुक्त 
कर दे, इसका उसे ज्ञान नहीं रहता-चह जैसे मागेमें छगती दै वेसीही 


चासनाबव्ड 


विश्मन भक्तिमार्य, ८०६१ 


हो जाती द्वे. _ मुझको भी ऐसाही हुआ. अपने भारी संकटके समय 
अपनी मनोवासना मैंने प्रभु अच्छुतक चरणोंमें नियुक्तकी थी: और उसी 
समय मेरी मूरच्छित व्यवस्था हुईं, तन उस सनोवासतनाने वहीं प्रवछता 
पकड़ी. अपने इस पार्थिव-स्थूछ शरीरक्ना मुझको भानही नहीं रहा; 
क्योंकि चह स्वर्य द्वी अपने बढसे एक नूतन देहरूप वचन गया; और सेरा 
जीवात्मा तुरंत उसमें जा रहा । 

# इस प्रकार मैं नूतन देहवाली हो गई, तो भी मुझे स्मरण नहीं रहा 
कि मेरा यह स्थूलछ देह मुझसे अलूग पड़ा है; क्योंकि इस्र स्थूछमें रहकर भी 
५ हैँ » पतन रहता दै-जो वास्तवमें तो वासनाहीका होता है. जैसे स्वप्रमें 
उड़नेवाले दौड़नेवाले, दूर चलेजञानेवाले प्राणीका स्थूछ देह बिस्तरेमें पड़ा 
रहनेपर भी वह अनेक, भिन्न, भिन्न और दूरदूरके स्थासोमें जानेका अनु- - 
भव करता दै, तो भी उसे इसका भात नहीं रहता कि स्वयं में उसे मिन्न 
हुआ संयुक्त, वेसाही यह प्रसंग था. पर इस मआअवस्थामें-वासना देहमें में 
विलकुल आरोग्य, सशक्त और बिना किसी उपाधिकी थी, इस स्थूलका 
डुःखादि तो स्थूल्के पासही रहा गया याज? हु 

& मेरी सत्तू बासना आब मार्गमें रूग गई थी, वही कार्य मैंने तुरंत आरंभ 

पादसेवन भक्ति. दिया. डस परम दिव्य आच्युत तीर्थेकी अच्युत 

मूर्ति, जो मुझको वासनारूपसे दिखलाई दी थी, कहीं 


' चली नहीं गई थी. उसको देखकर मुझे प्रत्यक्ष अच्युतले मिलानेके समान 


भावना हुई... इससे अत्यंत प्रेममावसे आरंभमें मैंने उन्न क्पाक॒के चरण- 
स्पर्श करनेके लिए जो प्रयस्न किया था, तथा जिसके लिए में सूर्छित हो 
गई थी वह मैंने उस समय फिर सफर किया. प्रशुके त्रिकोकपावन चरणोंका 
स्पर्शकरके में ऋृतार्थ हुई. प्रीतिका वंधाब ऐसाही द्वोता है ! अन्दयौमीपनसे 


” मेरे भेमको जानकर उन सर्वेश्वरने मुझे अपने चरणोंका घुनः स्पशे कराया- 


अहो ! हे साघुजन ! धन्य घन्य वे पविन्न चरणार्चिन्द्र ! अह्ो ! क्‍या: 
उन्होंकी सदुता ! कैसी कोमछता ! जानो प्रफुछित कमछ के उपरही मेरा* 
हाथ न फिर गंया द्वो ! उन्होंका वर्ण ( रंग ) भी तदियोंके भागमें तो 
सचमुच खीले हुए नवीन कमलूहीके समान शुरछावी ! और उन्होंका 
जाकार सी अरविन्दुकासा,. पादतलियें, वे जानो' कमल " का सब्यभाग; 
और सुँद्र अंगुलियें, वे जानो कमलकी ऊरंँदु पांखडियें ! उन ( जंगुदियों » 


5६०० चन्द्रछान्त- 


के तले में जो अनेक प्रकारकी रेखाएं, उनमें भी मुख्य रेखा पद्म, अर्याने 
ऋमछकी थीं. इन कारणोंसेही शालोंमें उन प्रशुचरणों को चरणारविन्द, 


चरणकमल आर पादाउज इत्यादि नाम दिये गये हैँ. 

डपरके भागमें देखूं तो वह घनइ्यामवर्णा चरणोंकी झंशुलियोंके नखरत्न 
ज्ञानो अंधेरी रात्रिमं इवामबण आकाइर्स तेजस्वी तारे चमकते हों चेसे 
इीख़ते थे. ऐसे संगलमय चरणारबिस्दोंकों वारंवार सेवनस्पर्शन करनेसे झंब 
मैं तृप्त नहीं हुई तच उन्होंके उपर मेने अपना मस्तक घर दिया- अबतक 
मेरा प्रेम” घढ़ताई जाताथा, इसलिये इतना संतोष न होनेसे वे चरण मेरे 
सत्तकपर घारण करनेकी तथा अपने हूद्च से चांपनेकी मुझे अवछ डत्केंठा 
होगयी. उस पस्ुने वे दोनो सु चरणारविन्द मेरे मस्तक ऊपर घरे, आर 
मैंने प्रेमले उन्दहोंको अपने हृदचसे चांपा. त्रिदोकमंगछ थे चरणारविन्द मुझे 
चमग्न खुखके स्थान, और सकछ साघुसंतोंका आअय रूप हुए. वे सकती, 
समस्द्धि, प्रताप और अरुत ऐस्वर्यके धामरूप घे. सर्च देवताओं, महर्पियो, 
और साघुजनो जिनका ध्यान करते हैं, एवं अत शिव-जह्मादिक सप्टिके 
इधर जिनका निरंतर वंदन, तथा सेवन करते हैं, ऐसे दे अच्चुवचरणारविन्द, 
ध्यान करनेवालेके अन्तःकरणमेंके सबे पाप-हुःख, वासना तथा अज्ञान: 
का समूछ चाज्ष करदेते हैं ! 

चरण, यह समस्त शारोस्में नीचा अंगहे; और उनसे ऊपर के उ5त्तरोत्तर 
चढते अंग विशेष उत्तम हैं. प्रशुकी मृत्तिके वे वे अंग कैसे सुखमय होंगे,! १ 
वह देखनेके लिये फिर सेरी घासचा-उसर आई.प 





“टीका-बहां छोकिक प्रेम नहीं चमझना, किन्ठु परह्म कौच ?औौर जींद कोन ? उन्होंका 
संबंध क्या? यह जाननेदूप जो श्नप्त वही प्रेम. + दीक्व-जीदात्मा तथा परसात््मा की एचता 
चंचंध में इस भक्तिक्मा प्रकार निराल्यही हैं. प्नझके शोवन में प्रधन त्तत्व का विचार 
ऋरना च्रणसक्ति दे; पंचभूतका विचार कीसेनसक्ति है; पंचकोशका विदवार स्मरणमक्ति 
है; पंचतत्त्व, पंचमद्ाभुत, पंचकोदश इन सदले में न्‍यारा हैं, ऐसा जो इृढ़ निदंय हैं वह _ 
ऊर्चनमक्ति है; में कोन हूँ, इस प्रकार सहाचाक्‍्यसे चिचार करना वंदनसक्ति है; जात्य 
जोर परमात्मा एकद्ी है, में दूसरा नहीं ह्ँ---अर्थाद्‌ आत्मा परमात्मादी एकताऋा विचार, 
दास्वभक्ति हैं; * चद तू द्वै? ऐसा विश्वय करना सख्यमक्ति है, यह सद ऋअह्य है, इदरूपदी 
हैं, ऐसा दृइ सिश्वय् होना जात्सनिवेदव है जौर परमात्मा तथा जात्मा एकट्दी हैं, इप अकार 
परमात्मा मात्माको लीन करना ऋनन्वसक्ति हैं. प्रभुके त्वरुउछी सेवाके संबंधर्म ऐड 





विज्ञान अक्तिमार्ग- ६०३ 


४ पहले से उनके चरणाविन्द्से मुकुटपर्यन्त सारा स्वरूप अचल 
इष्टिसे देखने लगी; पर जब संतुष्ट नहीं हुई दो फिससे मैंने उत्तका प्रत्येक 
+ कद साहिं अंग देखता प्रारंभ किया सुन्दर भरी हुई पिंड़लियाँ, 
व्यान भक्ति. ऑदेकी पींड जैसी जंघाएँ, अत्येत गोल और पुष्ट नितंच 

है जगतके उत्पत्ति स्थानरूप गुह्मांग, सिंहकी कमरके समान 
कटिसाग और, उसपर बड़ी छटासे पहरा हुआ विज्लीके समान त्तेजस्त्री पीतता- 
स्चर, यंभीर नाभि, अत्येत मनोहर और उदार चद्चस्थल-हृदय, अपनी अछ्भुत्त, 
आभमा और शोभासे प्रदीम्त कौस्तुभ मणि, उनके अत्यंत चिशाल और सिंहके 
समान स्केघ, दिज्य बाहु उनपर पहरे हुए रज्नजड़ित चाहुभूपण-चाजुचंद, 
सुन्दर पहुँची, नूतन प्रस्फुटित कमलके समान अरुण और सुकोमरछ हस्वकमल- 
चंद्रसम प्रदीप्त नख, और उडेंगलियाँ, छुन्दर सुकोमछ कंठप्रदेश, त्तेजस्त्री 
हीरकासे प्रदीप्त चिघुक, विम्वाफल सम अधरोष्ठ, मंद-मघुर सुस्क्रात्ता 
हुआ मुखारविन्द, हँसते हुए कभी कभी दिख जानेवाली-मणियोंसे जड़ी 


अ-+न है >+ंबके 233० कक नह.» 3++-+----+-----मन नमन नमक» न दम ममन+-+- न कम» फ -+» ०» नमक >++० बेस 


सम्रसना चाहिए छि--में कहाँसे आया, कैसे आया, कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या द्वोगा- 


* ऐसा विचार होना चरणप्रस्ताऊुन है; संसार असार दै और में झत्युवश -मानवी हूँ, ऐसे 


हेड 


विचारसे संसारसे अलग होजाना श्रभुकी ज्ञानादि क्रियाका भेद है; में जीव नहीं हूँ, पर 
कौर कुछ हूँ, ऐसा विचार द्वोना चल्लपरिघान है; में पंचभूतसे न्‍्यारा हूँ, पंचकोशसे 
न्यारा हैँ ऐसा विचार होना अलंकार परिघान किया हैं; जो वह है वही में हूँ ऐसा 
निश्चय पुष्पचंदनादि किया है; में विश्व्यापी हैं, मेरा इस संसारसे कुछ संबंध नहीं है-- 
मेँ किसीका नहीं हैँ जोर मेरा कोई नहीं दे ऐसा जो विचार दै वद मंगल जरति है; में 
डी यह हूँ, ऐसा सखशिखपर्यन्त अखंड एकरस भाव प्रकट करना और परमात्माकां अलु- 
संघान करना परम दर्शन है. श्रभुके चरंण तत्त्वविचारका स्थान; घुटने पंचेभुल विचारका 
स्थान, जाबु पंचकोश्य विचारका स्थान; कटि, द्वेत भद्वेतके भेद्‌ विचारका स्थान, पेट 
परमात्मा और जात्माकी एकताके विचारका स्थान; द्वाथ “ वह तू है? इस निश्चयका स्थान; 
हृदय, * मैं स्वेन्न हूँ, किसीसे खुदा नहीं हैं ऐसे निश्रयका स्थान; कपोल, सब वासनाक्षयका 
स्थान; मस्तक, विज्ञानत्रह्मको जाननेका स्थान और रहठढु मैं दी परजदा हूँ. ऐसा जानकर 
परमझमें लीन-ऊय होनेका स्थान दै-ऐसा चेदान्तपक्षम परमात्माकी उपासनाका स्वख्प है। 

१ जाननेवाला जानता और कि परमात्माके जंग, बल्लालंकार छोकिक अलंकारों जैसे 
नहीं हैं, पर वे सब दिव्य-कत्पनामें न सानेवाछे अनिर्वेचनीय और प्रकध्य दैँ. परन्तु 
उनके समझाने या दिखलानेके लिए इदछोककी भाषा शब्द न होनेसे उनके समझनेके 
छिए ही इस भाषाके व्यांवद्यरिक शब्दोंका श्रयोग किया जाता है. 


दण्ड चन्द्रकान्त, 


हुई जैसी दशनपेक्ति, सुन्दर सुकोमल छावण्यमयी नासिका, तुरंत प्रस्कृटित 
हुए छाल कमंलके समान सुन्द्रतापृ्ंे तेजकी खानके समान विशाल कोमल 
नेत्र, सुन्दर वांकदार भूकुटी, गोल सुकोमल गाल बिजलीके समान शोभा 
देनेवाले कोमल कण, उठे हुए कपोलपर झूलती हुई श्याम ज्विग्ध (सफिरण ) 


केशकी छटें, भ्रूमष्यसे मारंभ द्वोकर भव्य लल्यटका कच्तुरी तिलक, मोत्रीकी 


माँग और मयूरपुच्छकी चंद्रिकाओंसे अलंकृत मह्ाशोभायमान सुछुड 
जिसपर झुशोभित था वह सर्वोपरि कोमछ केशाबलियुक्त आरीमस्तक, गलेमें 
पड़ी हुई कमलूफूर्लॉकी छूम्भी चनमाला कंधोंमें पड़ा हुआ झुतर्णक पीन 
( मोद् ) उपरणा और क्रीड़ाके लिए हाथमे धरा हुआ लम्बी दाँदीवाला 
प्रफुछ्धित कमलपुष्प--इस प्रकार अंग प्रत्यंग और वलस्लार्ूकार पृणे प्रेमसे 
अवलोकन कर, में बारंबार उनकी परिक्रमा करने लगी और जबसे फिर 
उस दिव्य स्वरूपको कभी भूल न सकू इस प्रंकार बड़ी एकाग्रतासे अपने 
आस्ममंदिर्मिं उसकी दृढ़ स्थापना कर ही. न्‍ 

“अब मेरा प्रेम उत्तरोत्तर उस स्वरूपमें बढ़तेही गया. मुझे उसका 
अचन करनेकी इच्छा हुई. उन ऋपालु प्रशुकी इच्छासे मेरी सारी मनो- 
इत्तियाँ--ज्ञो अतःकरणमें नित्य अद्ययरूपसे रहती हैं-उस समय अनेक 
प्रकारकी दिव्य पूजनकी सामग्रीरूंप होने रूग्ीं. उल्लासयुक्त मनसें में 


प्रभुकी मानसिक सेवा करने लगी. पुष्पांजलिद्वारा उनको स्वागत्त किया: 


मनोमय रीतिसे विधिपूवेक यह सब अचैनविधिकी, जो प्रत्येक जिज्ञांसु 
जानता है, तू भी जानता है और यह संघ भ्री जानता है. तुम्हारे 
हृदयमें वह भराहुआ है; इस लिए इस आनंदका विशेष वर्णन नहीं करती.? 

इतना कहकर यह साथ्बी कुछ देर चुप रह कर फिर" बोली; “फिर यह 


जतलानेके लिए कि यह ऋपारु प्रभु, सेरे सबसे अछ, पूज्य, मान्य और . 


भक्ति. “दें और मैं उनके अधीन हूँ, मैंने उन्तके चहुँ ओर 


चंदन भ परविन्दमें साई 
अनेक वार प्रदृक्षिण करके, उनके चरण साष्टाड़ 


का 


प्रणाम करके चंदन किया. प्रभो आप सदा सतवेदां मेरे वंदचीय हो, न 


प्रेसले आपके पदकमछको प्रणाम करती हूँ. आप सबके वंदनीय दो. 


सारा विश्व आपके नत जागे मस्तक है. आप दृद्ययादृह्य समग्रसृष्टिके , 


पदार्थों और प्राणियोंसे ओेष्ठ हो. आपसे- बढ़कर. कोई अधिक नहीं दै- 
इसकछिए दे दीचबंधु ! आप मेरे,. जो कि .प्रारब्धयोगसे - यहौपर - बिलंकुछ 


विज्ञान भक्तिमार्ग- च््ण्ष्‌ 


घर 

अनाथ हों गई हूँ, उद्धारक वधंघु हुए हो; उसका पलटा चुकाकर आपको 
प्रसक्ष करनेके योग्य मेरे पास कुछ नहीं है; सब॒रूपसे केवल मैं आपको 
बंदन ,करती हूँ. ऋृपषासिन्घु ! महात्मा छोग आपको केवछ एकवार 
उकही प्रणामसे बंदुन करनेका बड़ा फल बतछा गये हैं. अख्मेघ जैसा 
बड़ा. औत यज्ञ दशा चार करनेवालेको जो महापुण्य हो, उससे भ्रीं अधिक 
'फलछका भागी चह होता है जो तुमको विश्युद्ध अंतःकरणसे शरण होकर 
एकवार साप्ठाह्न प्रणाम करता है. क्‍योंकि दश आअख्यमेथ करनेवाला डसे 
युण्यसे द्व्यकोकमें जाकर अपार सुख भोगता है सही, पर बह पुण्यभोग 
पूर्ण होतेह्ठी उसे फिर जगत्पुरमें--रृत्युकोकमें जन्म लेना पड़ता दे और 
छुमको प्रणाम करनेवाला तो तुम्हारी शरणमें होजाता है, इसलिए उसे फिर 
जन्म लेता नहीं पड़ता है" सर्वेश्वर ! विश्वरूप ! आप मेरे आगे ऐसी 
मनोहर सूर्तिसे विराजमान दोनेपर भी, अव्यक्तरूपसे सारे विश्वमें समानतासे 
सलिवास कर रहे हो. उस विश्वरूपसे आपही हो. उसे देखते तो सारा 
_ बिश्वही मुझको चंदनीय है और में विश्वकी जड़चेतन सभी वस्तुके आरो 
सत्र हैँ और:इसलिए, परमपुरुष ! परसेश्वर ! मैं आपको सहख्रवार प्रणाम 
करता हूँ. आपको बारंबार नसस्कार करता हूँ. आप सर्वेन्न हो और 
स्वरूप हो, इस लिए आपके आगे पीछे, झाजू बाजू, उऊँसे नीचे और 
स्वेन्न मेरा आपको नमस्कार है" परात्पर प्रभु ! आपको जो नहीं जानता 
वही जानते है, जो जानता है, वह नहीं जानता. आप चाहे जैसे हो 
पर में नहीं जानती... चंदनके भारको ढोनेवाला पछु भारको जानता है, 
पर चंद्नकों नहीं जानता; ऐसी मेरी दशा हैं ! 

«८ मेरे मसमें अब प्रश्ष होने छगा कि, इन सर्वेश्धरके आगे में किस 
अधिकारमें हँ---अथोत्त्‌ कैसी भावनासे झुझको रहना चाहिए और कैसा 
संबंध जानना चाहिए ? में उनकी दारणमें हूँ और वे कृपाछ मेरे शरण- 

भक्ति. यों है; वे परमेश्वर हैं और में तो उनकी अनंत स्ृष्टिका 
2232 एक दीन हीन जीव हूँ, वे -एक महातेजस्वी सूर्य हैं, और 





१ एको5पि कृष्णत्त्य सहझृत्प्रणामों दशाश्रमेंघावमथेन ठुल्यः ॥ 
> दशाखमेघी घुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ . 
५ नमो मंमस्तेध्स्तु सहल्लकत्वः घुनश्ष भूयोपि नमोनमस्ते॥ ४ 
ड़ नमः पुरत्तादथ ४छतसस्‍्ते नमो$स्ठछु ते सर्वत्त एवं सबें ॥ 


६०६ चन्द्रकान्त, 


हि. 


में तो अधेरेकी एक झुद्र तडैया हूँ. वे समय तो महासमुद्र हें और में त्तो 
एक बूँद भी नहीं हैँ वे सबसे स्वतंत्र हैं. और में तो उनके ऊधीन हूँ. वे 
विद्यासागर हैं और में तो अविद्या्में सनी हुई एक छ्ुद्र जीव हूँ. वे मायाके 
पति हैं और में तो उनकी प्रवछ मायाके चहामें हूँ. वे सेक्ष हैं. और में 
अल्पक्ष हूँ, वे परमपावचन--अधमोद्धारण हैं और में . अधमाधम हूँ. से. महा 
मंगल हैं और में ममंगल हूँ. परन्तु थे यदि कृपाकरके पवित्र करलऊे तो 
उनकी भक्त हो जाऊँ, यथाये देखनेमें तो वे मेरे और में उनका अंझ हैं. 
इस प्रकार वे सच तरहसे मुझसे ओएछ दें, इस लिए वे सेवा किये जाने योग्य 
( सेव्य ) और मैं उनकी सेविका हूँ. वे स्वामी और में उनकी दासी-टह 
छनी हूँ ऊच सें सदा उन्हींकी परिचर्यामें रहूँगी ! ऐसी भावनासे में हाथ 
जोड़कर कोमल हृद्यसे यह्‌-प्रतीक्षा करते हुए सामने खड़ी रही कि वे 
कपाछ मुझको क्या जाश्चा देते हें. ५ 

' अबतक अपनी मूछीवस्थाका वणन कर सब आओोताओंको णच्युत भक्तिमें 
- तल्लीन कर, वह्‌ फिर बोली; “ इस प्रकार वहुकारूपयेन्त सम्मुख रहकर 
एकाग्रता और दास्यभावसे प्रश्ुंका स्वरूपानुसंघान करते हुए - उनकी सुख 
मुद्रा मुझपर बहुत प्रसन्न देखनेमें आई. उस परसे मुझको ऐसा जान पड़ा 
सानो अपने स्वामीसे की हुईं मेरी बचना और जअच्युत मार्ग त्यागकर जाने 
तथा बिना जाने किये गये मेरे पापोंको वे प्रियताथ कृपा कर ध््ता कर रदे 
हैं. कोई खुजल्लसखा-मित्र अपने अत्यंत प्यारे सखासे या, स्नेही स्नेहीसे 
प्रिय प्रियसे, माता संतानसे ओर पति अपनी पत्नीसे, परस्पर प्रीतिके 
बदले या भीतिके संबंधसे ऐक्य प्रदर्शित करता है उससे भी अधिक ऐक्य-. 
मुझे प्रशुके साथमें दिख पड़ा ! सखा अपने प्रिय सखाको प्रीतिके संबंधमें 
अपना शुप्तसे गुप्त और प्रियसे प्रियं जो कुछ भी हो दे देता है; उसी प्रकार 
इन कृपाछुने अपने गुप्तसे गुप्त स्वरूपका अनुभव कराकर, मुझको ऋृतार्थ कर 
दिया सर्वेश्वर प्रशुसे मेरी छयन रंग गई ! मेरे अंग अंगमें व्याप्त हो गये. 
मेरे नेत्रोंमें जो अद्भुत दिव्य मूर्ति थी वह अच्इय हो गई और, नूतन मूर्ति “ 


१ टीका--भक्ति नव प्रकारकी है. अत्रण कीतैने विष्णो: रुमरणं पादंसेवनम्‌ । अचेने 
दंदन॑ दास्‍्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ 0 दांस्यभक्ति सातवाँ प्रकार दै- गीतामें _कद्दा दै कि, 
सव धर्मोका त्यागकर, सुझ एकको शरणमें जा, इस भ्रकारका अत्यंत बेऐल किया गया _ 
है. यद शरण ग्रदु है, परन्धु मोक्षकी दाता दै ह॒ 3 + जिओ 





विज्ञान भक्तिमार्ग, ६०७ 


हृदयमें खड़ी दो गईं... तब मैंसे जाना कि यह मूर्ति चली तो गई पर सेरे 
हृदयसे कहाँ जायगी ९" अब मुझको ऐसा अभयदान मिला हुआ जान पड़ा 
मानों किसीका भी भय मुझको नहीं दे. इसके सिवा उनकी प्रसन्नतापूर्ण 
झुखकी तथा कृपाकठाक्षसे मुझको ऐसा मात्यम हुआ कि उनके द्वारा सुझे 
कोई बड़ा गुप्त छाम होनेवाला है. जहा ! वे क्पाल प्रभु अपने शरणागतको 
केसा और कितना चाहते हेँ ! अह्ा | कहाँ में और कहाँ वे ! तो भी म्श्न 
जैसे एक क्षुद्ध जीव पर उनका इतना बड़ा प्रेम कि जो मेरे हृदयसे जाताही 
नहीं हैं... ऐसा सख्यभावदेखकर मेरा सख्यप्रेम असीम हो गया. मुझको 
उत्साह हुआ कि सख्यसंचंधमें उन कृपाछुने जब मुझे अपने स्वरूपका अलु- 
भव कराया है तो उसके बढलेमें में उन्हें क्‍या देऊँ ? 


४इबन्नको देने योग्य मेरे फ़स् क्या ? ऐसी कौनसी वच्छ है कि जिससे 
से प्रसन्न हों ? फिर इस जगतमें जो कुछ है वह सब्र उन्हींका है और मेरे 
पासमें भी जो कुछ है, वह सब उन्हींका है; मेरा कुछ भी नहीं है, 
फिर इनको ऐसा क्या देख कि जो मेरा दो ? दूसरा तो 
कुछ भी मेरा नहीं हैं, यह देह भी मेरा नहीं है. मन 
भी मेरा नहीं है और अंतःकरणकरीटडढ़ अहंकार अथि, जिसको मेपनका 
अभिमान है, उसपर इन “कृपाछ प्रभुका आभास पड़नेसे, “जीव? संज्ञा 
होती है; चह भी मेरी नहीं है... अब क्या करूँ ? यह सच मेरा नहीं 
है तो भी उनकी वस्तुपर “मेरी द्वैः ऐसा जब छद्ाभिमान द्वो रहा है तो 
उस मिथ्यासिसमानको समूल ल्यागकर दात्तज्यरूंपसे वही वस्तु उनको अपण 
करनी चाहिए. कासम्यकर्मके फलके स्यागको महात्माओंसे त्याग कद्दा है. 
पुत्रैपणा ( पुत्रकी इच्छा ) ल्यागना, वित्तेषणा स्यागना, स्वर्गादि छोकैषणा 
त्यागना; निर्विषय मत करना, चित्तनिश्रह करना, चित्ताभाव होना; 
जो आत्मरति आत्मतृप्ति हैं, वह जात्मामेंदी संठुष्ट रहती है---उसको कुछ 
कर्षेज्य नहीं है--इससे आत्मादी अपेंग करना झेछ दै.. ऐसा निश्चयकर 


आत्मनियेदन भक्ति 





9५ टीका--यदद मध्यम शरण है. श्रीकृष्ण जब गोपियोंका हाय झटककर भाग गये 
तो गोपियोंने कद्ठा; “ कृष्ण, द्ाथ झटककर, वलात्कारसे भाग कर चले गये इसमें क्या 
आयये है [| जब दमोरे मानस सेदिस्से चले जाओ तभी तुम्दारा पराकम जानें. ?? यहाँ पर 
जिस प्रकारका वर्णन किया गया दे वद ऐसा दी दै, 


६०८ चन्द्रकान्त, .. 


मैंने अपना तन-मत--धनतरूप स्वेस्त प्रभुको अर्पग कर देना ठीक समझा: 
छुरंत बड़े प्रेमाचेशले में उनके चरणारविन्दोंपर जा पड़ी और अहंकार 
अंभिमें पड़ा हुआ चिदाभासरूप जो मेरा जीवात्मा था उसे मैंने उनकोड़ 
अपण कर दिया. उनके स्वरूपमें मेरी एकाम्रता हो गई ! * उनपर अनिल 


बाये प्रेस, और उनके आवेशसे इस प्रकारसे होनेवाला आत्मनिवेदन---आत्माहा 


पैण--आसत्मैक्य इस सबसे में तद्गप हो गई. मुझे देह या जीवका कुछ* 
भान नहीं रहा. इस समय सेटी विलक्षण स्थिति हो गई. पहले संसा- 
रिक दशा देहको होती दे; अथीत्‌ देहरूपसे ही प्राणी दिखिलाई देता है; 
देहकी स्थिति इंद्रियों सहित मनसे प्रतिप्तित हें और इस मनको जो अत्यंत 
चपल और सब विकारों, व्यवद्रोंमें कारणरूप होते हुए भी स्वत्तः जड़ 


और पर प्रकाशित है, अपना प्रकाश देकर, चिदराभास-परमात्माका प्रति - 
विम्व अथवा जंशरूप जीव जाग्रत करता दे इस प्रकारंसे जाग्रत हुआ मनही, . 


प्राणीको पुनः बेधनरूप होता है. परन्तु मनादि जड़का संग ( आसक्ति ) 
दूर होतेही जीवात्मा शुद्ध चिद्रप--अर्थोत्‌ परमात्माका अंश होनेसे अंशीके 
साथ मिलकर एक हो जाता है. उसकी स्थिति फिर सबसे निरामय, 
सुखमथ, चिन्मय और सनन्‍्मय सचिदानंदरूप है. मेरी स्थिति इन जड़ा- 
दिकोंका संग दूर होतेही ऐसी वासना रहित हो गई ! मेरा कुछ नहीं हें ! 
उसी तरह में भी छुछ नहीं हूँ ! वह भी कुछ नहीं है... सर्वथा केवल प्रश्न 
अच्युत ही दै. भुझको कुछ भी ज्ञान न रहा. इस प्रकार मेरी अचेतनतो 
उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढ़ गई कि मानो मेरी दैहिक स्थितिका भय हो 
गया हो और जिसको मैंने अपना स्वेत्वापण कर दिया था उस अच्युत 


जे 


स्वरूपका सावयवी--निरावयवी---साकार निराकार मन भी झनेः झंनेः 


लय होने छगा और कुछ देरमें वह अद्भुत स्वरूप समूलछ अदृश्य हो गया- 
£ पर सेरे हृद्य--“ अंतरके गुझागांरमें जहाँका कुछ भी कोई देख नहीं 
सकता; परन्तु जो स्यं ही अपने द्वारा देखा जा सकता है, वहाँ एक नई 


सूर्ति---नया स्वरूप--दिव्य स्वरूप 'दिखलाई दिया- पद नया स्वरूप-“दिव्य स्वरूप दिखलाई दिया. . स्वयं एक ज्यो स्वयं एक ज्योतिमूति 
पाक जम कफ 227 कफ 2 207 डक 49724 80 20 42007 कक पक 


* यद अवधिक्षरण दै- यह गोपियों और श्रीकृष्णके संबंधका ताहश्य स्वरूप दै, ह 


8 हाय, 5 रे है 
भागधतमें वर्णन कीगई रासलीला, गोपीप्रेम, कृष्णको स्वात्मापण, आदि आध्यात्मिक 


विषयकी यह सब गृढ़ता आत्मनिवेदन -सक्तिका रहस्य समझनेसे घुद्धिमान “सहजदी ' 


समझ जायगा- 


विज्ञन अक्तिमार्ग- ६०९ 


प्रकट होगई ! अहदा | गुहाम्नन्धि भिद्र जानेले, शोक दूर हो राया, चहद्द 

पापको भी पारकर गई, वासना भी सर गई और विश्व रूयको प्राप्त दोते 

चुप मालूम हुआ. तथा भयको प्राप्त हो गया, इस स्वरूपके सहजानंदमें 

इ्रह्मर करनेवालेकी गतिको कौन जान सकता है ? वह अत्यंत गूढ़ दै--- 

चलो जानता है वही जानता है. :पानीम रहनेवाली मछलीकी गतिकी 

कल्पना की जा सकती है, आकाशमें उड़ते हुए पक्षी की गति जानी जा 

सकती है वायुकी गति मालछ्समकी जा- सकती है, परन्तु सहजानंद 

स्वरूपकी गति अकछित है. चह्द अत्यंत ग्रूढ़ ओर जतिशय गुप्त है ! अह्दा ! 

उसको जो जानता है वही ज्ञानता है; परन्तु जाननेवालद्य घोल नहीं सकता 

है. देखनेवाला दिखला नहीं सकता है, सुननेवाला सुना नहीं सकता है. 
अब मेरी जो स्थिति होगई उसका वर्णन में नहीं कर सकती क्योंकि 
इसका वर्णन करनेके लिए मेरे पास पर्याप्त ऋच्द नहीं हैं, उसकी तुलना 
करनेके लिए. इसका साम अकध--जअनुपम स्थिति--यही पक्षदशा है ! 
यही नेति नेति है ! ! 


# इस प्रकार मुझको सूछोमें महामूछा प्राप्त हुई ! | अच्युत् प्रिय महात्मा ! 
इसका वर्णन बहुत आनंद प्रद हैं. सुझ अधम अज्ञात और बिना किसी 
साधनवालीको केवछ अपनी दशरणमें आई हुईं देखकर, ऐसी सर्वोत्तम 
शप्राझी स्थितिका देन देनेमें उन -कृपाल् प्रशुकी कितनी बड़ी कृपा है. 
इसी किए महात्मा पुरुषोंने उन्हें “कृपाकें सागर ? कहा है. ऐसी अपने 
दश्शार्स कितना समय बीता होता इस बातका मुझको स्मरण नहीं है. * 


५ फिर मुझको एकाएक कुछ चेत हुआ. उस समय अपनी आँखोंके 
आगे मैंने अत्यंत आखयें और आनंद पैदा करनेवाछा निर्मेल प्रकाश देखा- 
उस प्रकाशमेंसे ऐसे पुरुष निकल कर मेरे समीप आये मानो उस प्रकाशसे 
ही पैदा हुए हों. वे सुझको प्रकाशमें तो गये ! नजर फेककर देखा तो 
जदाँसे प्रकाश आ रहा था वदद मुझको ऐसा छगा मानो एक विचित्र वाहन 
(सवारी ) हो. उससे अनेक तेजत्वी छोग मुझको वैठे- हुए दिख पंड़े- 
यह सवारी झून्य ( आकादा ) में थी और उसको खींचनेके लिए पश्ु,. पह्छीः - 
मानवादि किसीकी संहायपर सअपेक्तित नहीं थी- - ऐसा देखकर अपने 


स्वामीसे मैंने पहलेही सुन रखा था वह बात सुझको याद दो आई . कि यह 
5: जेंद, + ४४ 


६१० मु चन्द्रकान्त, 
वाहन सभगासी विमान दे' में उसमें बेठाई गई और विमानके भीतर जो 
छोग बैंठे हुए थे वे बड़े प्रेमसे मेरा सत्कार करने छूगे-मानों वे मेरे अस्थेत्त 
'िकटवर्ती प्रेमी कुटुम्ची हों- - वाहरसे देखने पर यह विमान मुझे वायुसाग- 
रमें तैरती हुईं एक छोटी नौका जैसा माछ्म हुआ, पर भीतर जानेपर जो- 
इसका यहुतद्दी बड़ा विस्तार मात्ठम हुआ. डसकी शोभा और रचनाका 
सी कुछ पार न था. मेरा मन भीतरी रचना देखनेमें छीन हो गया था 
इतनेमें छोटे आकारके बाजों और अच्युतनामके मंगछ शहदोोंकी ध्वनि हुई- 
विमान चछा.. विमान चरते समय में नीचेकी ओर चारोंतरफ देखती 
जाती थी. मैं बहुत स्वच्छ प्रकाशमें थी इससे नीचेकी भूमि और इतर 
पदार्थ मुझको बहुत झुँधके जान पड़े-मानो वे एक सामान्य अंधकारमें ही 
पड़े हों |! विमान नभ-मारामें शीघ्रतासे चढ़ा, पर बह किस ओरको जायगा 
और मुझको कहाँ के जायगा, इसके लिए सुझे जरा भी शंका नहीं हुई 
मैं तो केवछ चहुँ ओर दिखती हुई भूमि और अंतरिक्षकी अद्भुत चमत्कक- 
तियाँ देखनेमें ही निमम थी. अपने पास चैंठे हुए पविन्न पुरुषोंसे वार्ता- 
छाप करनेका भी मुझे स्मरण नहीं रहा. * कुछ आरो जाकर मैंने 
जषमीनकी ओर देखा तो एक सादी और झुदछ मारे, उभय दिशिकी 
छताओंसे आवज्त्त देखनेमें आया । वह उत्तर दिशाकी ओर जाता था 
ओऔर उत्तरोत्तर अत्यंत उच्च सूर्यमंडडको मभैदकर जाता हुआ मात्तूम हुआ. . 
उस पर झनेक मानव-समुदाय क्रमशः चले ज्ञाते थे. ऐसे अनेक जन- 
समाज़को पीछे छोड़कर हमारा विमान आगे घढा. उसे. मानो भूतलके 
इस मागके सहारेही चलना द्वै इस प्रकार उसने इसकी सीमा नहीं छोड़ी 
अतः उस मार्गकी स्थिति अवलोकन करनेका मुझे सहज ही खझुयोग प्राप्त 
हो गया. जव में विचारपृ्वेक देखने छंगी तो उस पर जो जन समाज 
चला जा रहा था उसके सब लोग ऐसे परिचित माहत्यूप्त - हुए मानो मेरे 
साथी हों. वे बार बार अच्युतनामकी जय ध्वनि करते थे इससे में समझ 
गयी कि- यह भाग ( पगर्डंडी ) वह परमपावन अच्युत ही मार्ग है और 
पथिकोंके ये छोटे बड़े ठोले ( संघ) उस कालपुरुषके भयसे भागे हुए जग- 
व्थुरवा सियो के हैं. 
१ लोकिकेमें जाना “माना हुआ विसान नहीं, पर  स्वात्मस्वरूपसे, शानी जो अधर 
रहकर अवकाश उड़ता है, चंद विमान, 


विज्ञान भक्तिसागे. ६११५ 


एंक संघमें सबसे आरे चलनेवाले और साथी पथिकॉको मार्गका उप- 
देश देनेवाले एक पुरुषको मेंने भमलीभाँति पहिंचानां.. मेरी पूज्यस्वरूप और 
चिरकाल परिचयमें आई हुई इसकी पावन मूर्ति, प्रेमपूणं मुखाकृति और 
उससे अभी सम निर्मर होनेवाले मधुर तथा हछिवकर वचनोंने मेरे मनको 
उसकी ओर अकस्मात्‌ खीच लिया. मुझको तुरंत स्मरण हुआ कि.स्‍में 
उसकी जअपर्णथनी हूँ. इस समय भी; वह भूमिपर सादे स्वभावसे* चल्ाा 
जा रहा दै और मैं उससे ऊँचे अंतरिक्षमें दिव्य स्थानमें विचरण फर रही हूँ. 
यह भी गंभीरापराध है. हरे ! हरे ! पतिन्रताके संत्रंधमें यह क्रितता विप* 
रीत और खेद्प्रद द्वै ! हे अच्युतवथगामी महात्मा ! तू समझ तो गया ही 
होगा कि, यह पुरुष कोन है ९ यह पुनीत पुरुष अंच्युतपुर जानेके लिए 
घरसे निकछा और मुझसे विछुड़ा हुआ मेरा स्वासी दे ! सत्साधक बड़े 
छुधैर वियोगके जंतमें अपने स्वामीको देखकर मुझको अत्यंत आम्यये और 
आनन्द हुआ. पर साथ ही, मैंने जान बूझकर उन प्रति जो अपराध किया 
था तद॒थे मुझको उस समय घड़ी ग्लानि और विषाद भी हुआ. तथापि 
एक धातसे सुझे थेयें था कि, उनका स्वर्भाव वड़ा शान्त, प्रेमी तथा क्षमा- 
शीछ दे, अतः मैं यदि उनके पैरों पर जा गिरूंगी तो वे मुझको देखते ही 
सेरे सारे अपराध भूछ जायेंगे और मेरा स्वीकार करेंगे पथिकवर ! प्रेमिणी 
ओर घमेशीछा स््ली अपने पतिन्नत और पुरुष अपने स्वामीपनका वास्तविकता 
दो तो ऐसे दम्पतिका परस्पर प्रेम कैसा उत्कट होता है. धर्म यदि जान 
और यह चात आपसे कुछ छिपी नहीं है कि उस प्रेमके प्रबक् प्रकाशमें 
दूसरी सारी बस्तुएँ कैसी निस्तेज हो जाती हैं. में उस प्रेभाबे- 
शर्में निरी ऊंघप्राय घन गई। मैंने सोचा कि में कैसी दुष्ट ! और - 
पाबाण हृदया हूँ कि मुझ अपराधिनीको इतना भी स्मरण न हुआ कि यदि 
- मैं उनसे विछग हो जाऊँगी तो फिर उनकी पबत्रित्र. सेवा कौन करेगा ९ 
श्वामीके सकल कार्योंमें अंतःकरणसे सहायक होनेवाली में जबसे - विहूग 
हुई हूँ. तवले उनके इस णकान्तमार्गमें कौन सहायता करता होगा? 
प्रतिदिन मागे चल कर मेरे अमिते स्वामी .जब विश्वसाथ ठहरते होंगे तो 








#% टीका--क्यों कि भक्ति साथमें नहीं दै. | दीक्ा--य्द्दोँ सक्ति और शानकी समीपी 
ऑबेध बनाते हैं. यद्यपि भक्ति लेष्ठ है सर्वोपरि हैं पर शानरहित वह शोभा नहीं देती. 


च्श्श्‌ ॥॒ चन्द्रकान्त- 


उनके लिए आसन कौन बिछा, देता दोना ? वनफछादि भोज्य सामग्री 
कौन ला देता होगा ? उसके मसुखसे झरनेवाला अच्युतफथासत कौन पीता 
होगा ? ऐसी प्रेमससी सेवासे प्रसन्न होकर उनके मुखसे निकलते हुए, 
+पग्रिये तेरा कल्याण हो ! कल्याण हो .? ऐसा आशीर्चाद ग्रहण करनेको 
कौन भाग्यशाली होता होगा ? यह तो जो हुआ सो हुआ. किन्तु अच 
अपने वियोगी स्वामीफो प्रत्यक्ष देखती हुई भी में क्रिस ओरको देख रही 
हैँ? चलो, में उनसे जा मिल्ँ! ऐसे आवगसे में तुरंत खड़ी द्ोकर,गिर 
पड़ने, दौड़ने या सेरे और उनके बीच कितनी दूरी है अबबा मेरी और 
डनकी स्थिति कितना बड़ा अंतर हैं आदि किसी भी बातका विचार न 
कर अकस्मात्‌ सीचे जा पड़नेके लिए बड़े चलसे उछली; पर क्या कहूँ ? 
जैसे स्वप्स्थ प्राणी भयसे सुझ होनेके लिए बहुत अयत्न करें, पर असीम 
परिश्रम करनेपर भी मानों उसके पेर हृट गये हैँ और वह भाग नहीं. 
सकता तथा बहुत व्याकुछ होनेपर अकरमात गिर पड़ता हैं और उसी 
समय उस्तकी आँखे खुल जाती हें आँखें खुलतेही सारा स्वत्त और घह भय 
स जाने कहाँ चले जाते हैं, वेसेही मेरी भी दशा हुई. विमानमें मुझे कोई. 
रोकता नहीं था, पर तौभी बहुत बड़ा परिश्रम करनेपर भी में कूद नहीं 
सकी. अंतमें जानपर खेलकर में ज्योद्दी वेड़ें चलसे कूदने रूगी त्योंदी 
विमानने एकाएक झटको खाया और साथद्दी बडे वेगसे आकाशमें समा- 
गया तथा मेरे आगेकी सारी रचना अच्दय होगई ? * ४ 
इस प्रकार अपना पूर्वेच्रत्त कहकर यह अबल्य संघ चहुँ ओर देखने 
छगी । संघके सारे पथिक उसके मुखकी ओर ऐसी छारहूसासे कि न 
जाने उसके मुखसे अब कौनसा विचित्र च्ृत्तान्त निकलेगा. अचल दृष्टि 
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# टीका--ज्वतक जीवकी स्थिति, भूतके प्रथम भागका एकल्य अनुभव नहीं करती 
तवतक वह अहाभावको पूर्णरूपसे श्राप्त नहीं करती... यद भाष प्राप्त करनेके लिए अन- - 
न्‍्यताकी आवश्यकता दै--यह विश्वव्द्म है ऐसा भाव हुए विना, पूर्णन्रक्म श्राप्त नहीं 
होता. यहाँतक जीच कुछ जविद्याग्रध्त रहता है ! जवतक ज्ञानाभिसान नष्ट नहीं द्ोता 
तवतक बिश्वुद्धज्ञान नहीं होता है. इस सेगति (अविद्याआस्तता ) का नाश द्वोना 
चादिए. अविदयाका कुछ नाश कथालापसे, कुछ शाज्चिचारसे, पर पूर्ण नाश तो 


सआात्म जे है जा 
अत्यचसे होता है. जान लेने पर सबका त्याय करना चाहिए, ऐसा शंकर स्वामीका 
शादेश ह्‌ः 


विज्ञान भक्तिसार्ग. -छेश्३ 


तथा बहु आतुरतासे देखने छगे. फिर वह सूर्बक्षी ओर देखकर बोली; 
# प्रिय पथिको ! स्वास्मकथाका यहां अंत करती हूँ. सूर्येनारायण अस्ता- 
चलके शिखरपर पहुँच गये हैं, वे हमें सूचित करते हैं कि, सुझको अपनी 
अपार तैज प्रदान कर सारे त्रह्माण्डकी आलोकिंत करनेका जादेश' देनेवाले 
सर्वेश्वर प्रभु अच्युत परन्रक्षकी संधष्याकाीन उपासना करनेका समय 
हुआ है; इसलिए हम सब आलूस्यको त्यागकर साय॑संध्यारूप अच्युतोपास- 
नके लिए तत्पर हों.” यह झुनतेही प्रश्ुनामकी जयध्वनि कर सब पंथी 
खड़े होगये ओर पथिकाअमसे कुछ दूर बहनेवाली एक निर्मेल मदीके तट 
पर संध्योपासन करनेको गये. 

अंतरिक्षमें रहकर एकामत्तासे यह व्ृत्तान्त सुननेवाले वरेप्सु आदि बविमा- 
नवासी भी तुरंत नित्यकर्ममें प्रश्नत्त हो गये. े 

संध्योपासनसे अवकाश पाकर सारे पंथी पथिकाश्नममें माये. फिर 
प्रेमपूर्वेंक अच्युत कीतेनका आरंभ हुआ. बह पृणे होतेही मद्दात्मा सरखा- 
थअक फिर अपने संघसहित उस साथ्चीको घेरकर बैठा, तब उसने प्रश्रुका 
स्मरण कर छुनः बोछना आरंभ किया. _ 

. ४ इसके बादका चृत्तान्त याद करतेद्दी मेरा ह॒द॒य भर जाता दै और 
गछा बैठ जाता हैं; क्‍योंकि अंजलिमं आया हुआ अमत, असन्यताके 
अभावसे में पी नहीं. सकी. -मेरा विमान बड़े वेगसे बहुत देर्तक आका- 
शर्में उड़ता रह्म; उस समयके उसके अपार वेगंके कारंण मैं अपने आखस- 
पासका कुछ भी देख नहीं सकी, पर इतना तो जाना जा सकता था कि 
गगनस्थ उद्यातिडच अनेक दिव्य संडलोंको भी पीछे छोड़ कर विमान धीरे 
घीरे ऊँचे ही चढ़ता जाता है. अंतंमें वह किसी ऐसे गाढ़ आचरणमें जा 
पहुँचा जहाँ द्वी प्रकाशका नाम तन था, पर वायु अपार था. इस तमाच्छन्न 
परदेको फाढ़ कर दिवय विमान आगे बढ़ा. इस आअधकारसे विसानस्थ 
जनोंको कुछ भी उद्देश या व्यथा नहीं हुई; विमान स्वयम्‌ परम प्रकाशित 
आओऔर उसका वाहक भी प्रकाशमयही था, तथा उसमें बैठनेबाले सच प्रका- 
शारूपद्दी थे. आवरणरूप अंबकारका अंत आते ही उत्तरोत्तर कुछ नव्य 
दिव्य प्रकोर्श खाने छमा. इससे हम सबके दिव्यनेत्रभी उत्तकी प्रभासे 
चंद हो जाने ऊगे | दशेन दोते दी ऐेसा जान पड़ा मानो यह अकथ पुण्य 
प्रकाश हमें अपना वह अहुत तेज दान कर रह है. जैसे किसी जछते हुए 


६१४, चखन्द्रकान्त, 


दीपकी शिखाको दूसरा तैलपूर्ण दीप रपशे करते द्वी उसमें भी उसीके समान 
नूतन आलोक प्रकट होता दे वेसा मुझे माकह्म हुआ; अर्थात्‌ हम सच भी 
चैसे ही सुप्रकाशित हो गये और उसे असुपम प्रकादाम हिलोर लेने रंगे. ? 

# अब में तुमसे एक और चमस्कारका वर्णन करती हैँ वह सुनो. चैसे 
चमत्कारके भोगनेका समय आनेपर, और पवित्तको वित्तानसंगी रखनेसे 
तथा बासनाका रूय करनेसे, तुम्हें भी उसका अलुभव होगा. जैसा मैंने 
देखा बैसे अनन्त सूोकी एकत्र प्रभाफके समान अडुंत प्रकाश था, वह सिर्फ 
प्रकाश ही था, अथवा दूसरा कुछ थां? अत्िशय प्रकाश तो अति डप्णता 
करता दे. पहुत दूरसे हम पर पड़नेवाले एकही सूर्यफे प्रकाशसे हमें 
कितनी बड़ी गर्मी छूग॒ती दे? तो अनंत सूर्यकफे समान प्रकाश और उसकी 
गर्मी किसीसे सहल नहीं होती” पर यह चैसा नहीं था. जैसा यह प्रकाश 
अजेत था, पैसा उससे होनेवाली अपार उप्णताके चदके हमसे अपार सुख 
होने छगा. यह सुख किस प्रकारका और कितना था, यह में नहीं कह 
सकती; क्योंकि जगत्पुरसे यहाँतक अनुभव आनेवाले उत्तमोत्तम खुखकी 
भी उसके साथ जरा समता नहीं दी जा सकती. इस अपार खुखकी प्राप्ति 
तो दूर रही, पर उसका आभास मात्र देखते ही, यहाँका सारा सुख मिरा 
तुच्छ माद्म होता है. यह खुखमय पुण्य प्रकाश अपने सूर्यफे  प्रकाशकी 
भाँति अम्रुक स्थानसे आने और अमुक स्थानको जानेके जैसा नहीं था; 
यह तो जहाँका तहाँ सर्वत्र स्थायी-अरछू-अचछ और परिपूर्ण था. अतः 
च् ०० 
में उसे किस नामसे तुम्हें परिचित कराऊँ, यह में नहीं जानती. सर्वन्न 
स्थायी और अचल तथा सर्वोत्तम होनेसे सत्त-सत्यरूप था; अकाश होनेसे 
चित्‌-चैतन्य-ज्ञानरूप था; अपार सुखमय होनेसे आनंदरूप था. अत: ये 
तीनों नाम संयुक्त कर हम उसे ( सत्‌--चित्‌-आनन्‍्द ) सचिदानन्द कहेंगे- 
ये सब्चिदानंद कितने विस्तार थे, यह जाननेकी सबको स्वाभाविक इच्छा 
होगी; तदये मुझे तो वहाँ ऐसा प्रत्यक्षातुभव हुआ दै.?--- . 

“जलछपरिपूर्ण जैसे कोई अपार महासांगरहो ऐसा वह था. पर नहींईे 
यह उपसा उसे निरी सुच्छ मानी जायगी; क्योंकि महासागर चाहे जैसा 
जितना गंभीर और विस्तृत हो, पर उसके आसपास पार-सीमा-कितारा 
है. यह प्रकाश तो निःसीम--झपार-अगाथ है! ! इसे क्‍या उपसा 
दीजाय ? शायद संकृचित होकर इतनी उपमा दीज्ञा सकेगीं कि, जलूसे 
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परिपूर्ण मद्दासागर जैसे अपरिमित दे और उसमें, उस जल्सेद्दी पैदा हुए 
और बृद्धिप्राप्त असेख्य मत्त्यादि प्राणी रहते हैं, विचरण करते हैं और 
उसीमें, लय भी हो जाते हैँ उसी प्रकार इस अपार सबिदानन्द्सा- 
गरमें एक छोटेसे छोटे मत्त्यकी भाँति यह सारा न्ह्मयाण्ड और णेसे दूसरे 
अंसंख्य त्रह्माण्ड सुझे दिखायी दिये--जो इस सबथिदानंद - सागरमें ही 
जनन्‍्मते, विचरते और उसीमें लीन समाप्त हो जाते हैं ! इस परसे 
तुम्हें ज्ञास हुआ होगा कि ये सचिदानंद्‌ केसे अगाघ, अपार, अपरिमित्त 
कर अनुपम हैं ! ये अज, अनिद्र, अस्त, अनास, अरूप, एक; 
पिन्मसय और सर्वैज्ञ हैं. उन्हें कार्य या कारण नहीं, सम नहाीं, 
'विपम नहीं, इनकी पराशक्ति विविध प्रकारकी दै, उन्हें सू्े चन्द्र प्रकाशित 
नहीं कर सकते, वायु उन्हें शोपण नहीं कर सकता, अप्रिका वहाँ तापही 
कहौँसे हो. वहौं जो जाता है चह फिर नहीं आता, उनके लाभसे 
और राम नहीं, उनके खुखले दूसरा खुख नहीं. उसके ज्ञानसे अन्य 
ज्ञान नहीं, उनके दश्ेनके वाद और दशेन नहीं, उनको जान केनेपर और 
छुछ जाननेको नहीं, उन्तको प्राप हो जानेपर मनसहित बाणी पीछे फिर 
जाती है, वेही अनादिपरन्नह्म हैँ. वे सत्य नहीं वैसे असत्य नहीं, थे 
सत्र हृस्तपादवाले हैं सर्वत्र चछु, मुख, मस्तक और श्रवणयुक्त हैँ. इनको 
सिवा वहाँ और कुछ भी नहीं दे ! सर्वेत्ष यही परिपुणे हें---और कुछ नहीं, 
 अत/किसके सहारे ( आधार ) पर हम दिशाओंकी कटपना करें ? अथवा 
अम्कुक स्थानकी कल्पना करें ? इसी तरह सूयये धंद्रादिक्क कालूमान 
बतलानेवचाले भी वहाँ कोई नहीं हैं. वे सत्यरूप सनातन डै--उन्को 
आदि, मध्य, और अंत भी किसका हो ९ इस परसे भुझको निम्धय छुआ 
फि, देश, काछ॑ और अवसान रहित सभचिदानंद्मय अच्युत परत्नह्मका ऐसा 
यह, सूछ स्वरूप है, ऐसा मेरे स्वामीनाथ ज्ञानमूर्ति मुझसे अनेकवार कहे थे, 
वह्‌ यही-है ! उस स्वरूपका अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार तो सबसे दुरेभ 
. है ! उसे उस प्रश्ुकी पूण कृपाका पान्न हुआ सर्वोत्कष्ट भाग्यवान्‌ प्राणी 
दी प्राप्त कर सकता है, णेसा भी मेरे स्वामी ज्ञानसूर्ति मुझसे कहते थे; वह 
बात स्मरण हो 'आनेसे सुझे अपने परस भाग्यके छिए अपार हपे हुआ 
मेरे स्वामी कहते थे कि, सचिदानंद अच्युत परमात्मा अखंड एकही हैं 
जह्वैव हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी परस्पर एक दूसरेसे मिन्न मानते हैं, वैसा न 
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होकर भी सब जीवरूपसे वे स्वयमही हैं. यह असुभव भी सुझे वहीँ 
प्रत्यक्ष हुआ. में तुरंत ही अपने विमानमें अपने साथियों, विभान वाहक, 
तथा अपनी ओर स्वयम्‌ देखने छगी, तो सत्र एक रस सचिद्रानंदही मातम 
हुए ! सबही तन्मय जान पड़े । तद्गूप मातम हुए ! अहा ! सर्वेश्वर अच्घुतत 
परन्नद्यकी गति कैसी विचित्र है! इस प्रकार कई कारणोंसे मेंने सुनिश्चित- - 
रूपसे जाना कि, यही अच्युत-यही परमात्मा-यही परनह्म-यही जद्वैत- 
यही पूर्ण-यही उन सर्वेश्वरका सबिदानन्द्मय निराकार अच्यक्तरूप है.! ! 
तो फिर उनका साकार और व्यक्तिमान्‌ स्वरूप कैसा होगा, ऐसी मुझे 
स्वाभाविक रूहेर हुई, क्‍योंकि, मेंसे अपने स्वामी द्वारा जाना था कि, 
एकही ब्रह्म दो प्रकारका है: सिराकार और साकार, अव्यक्त ओर व्यक्त, 
# इतनेमें एक अरूत चमस्कति मेरी आँखोंके आगे प्राहुमूतत हुई ! पत्तके 
धीमें छुछ जमा हुआ घी पड़ा हो, वह एक दोने पर भी स्वरूपमें जैसे भिन्न 
नजर आता है, अथवा शुद्ध जरछूसे भरे हुए पात्रमें बरफसे जमा हुआ 
पानीका ठुकड़ा यद्यपि जरूही है, तथापि: भरे हुए जलसे बिलकुछ जुदा 
आऔर मनोहर स्वेत छगता है, वैसीहदी इस सचिदानन्दकी -सुझे कोई जहुत 
आकृति दिखने छगी. अपार विस्तारवाछा- और अत्यंत दिव्य ऐसा सचि- 
दानंदमय एक भूसंडछझ तथा उसपर चैसाही सब्िदानन्दमय सारा दिव्य 
छोक मेरी दृष्टि पड़ा. विचित्र दिव्य फल फूलॉंसे परिपृणे चक्ष वाटिकाके 
मध्य भागमें सुशोमित अधरुय मणिमय तेजस्वी दिव्य मंदिरं; उम्ममें आनंद 
क्रौड्दा करते हुए दिव्य छोक तथा उनकी निरी निर्देष और दिव्य क्रोडा 
सामग्री; वहाँ सबैच विराजमान अपार सुखशान्ति, निर्दोष, अवण्य 3 
प्रेम-ये सर्वत्र अनंतात्ययैस्तय थे. इन सबके बीचमें एक अपार विस्तृत और.- 
शोभाका सूर्तिरूप दिव्य अखंड सणिमंद्रि था. उसीमें उस समग्र सच्चि- 
दानन्द्मय द्व्यलोककी सारी सत्ता विराजमान है, समग्र सचचिदानंद्रूप 
महाधनने इसीमें एकत्र होकर निवास किया है, समग्र जानने और प्राप्त 
करने योग्य शरण होने योग्य और सतत भजने योग्य पूर्ण सबिदानन्द 
तत्ततका यही मूल धाम है; अज्ञन्ता, अचिन्त्य, अतक््य, अकथ्य, अंपार, 
स्वतेत्र, स्वरयंप्रकाश ऐसे पूणे पुरुषोत्तमका मुख्य द्रवार--सर्वोत्तम स्वधाम 
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* द्वें चाव बढ्मणो रूपे मूर्त चैबामूर्स च । ऋह्॒के दो स्वरूप हैं. एक साकार और 
दूसरा निराकार 
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वही है ऐसा मुझको निश्चय हुआ. क्‍योंकि उस दिव्य -:महामंद्रिमें अनंत 
सूर्यके समान सझुप्रकाशित सुकोमछ रत्न सिंहासनपर विराजमान एक भहा 
अऊुत, अति मनोहर, अतुछ तेजोवेय और छावण्यका भंडाररूप एक सुल- 
लित “ बालस्वरूप देखा. यह जतुरू तेजस्वी होनेपर भरी सुप्रकाशित 
नीकमणिके समान ध्याम और सीरूकसर जैसा सुकोमरछ था. सैंकड़ों 
सौन्द्येवान्‌ कामदेवसे भी कोटि शुण सुन्दर था... यह मनमोहन बाछस्वरूप 
देखतेद्दी मुझे अच्युततीयकी अच्युतमूत्ति, एवम्‌ उस गढ़ेमें पड़ी हुई मूर्खि 
तावेस्थामें देखी हुई दिव्य भगवन्सूर्तिका स्मरण--दर्शेच--हुआ 
यह स्वरूप निःःस्संशय तेज था. पर उसमें मुझे इत्तना तो कहनाही पड़ेगा. 
कि अच्युत तीथके अद्भुत स्वरूपकी अपेक्षा गढ़ेमें दिखा हुआ स्वरूप अति 
दिव्य था; और उस स्वरूपसे भी इस सचिदानंद धाममें चिराजमान स्वरूप 
सर्वोत्कष्ट और अत्यंत्र दिग्य था. यह झुख्य था, वे दो गीण थे. प्रथम 
प्रतिमारूप था, दूसरा ध्यानस्थ था. यह तीसरा स्वरूप शुद्ध साक्षात्‌ नद्मका 
था. इस प्रकार इस क्षरपुरुष-अथोन्‌ जच्युत तीथेकी नाशवंत जड़ प्रतिमा 
और अक्षर पुरुष-गढ़ेमें मूर्छितावस्थामें देखा हुआ जच्युतरूप इन दोनोंसे 
भी इस सबिदानंद धाममें प्रतिष्ठित पुरुष-घ्रालस्वरूप पुरुष अनिरवेचनीय, 
'अकथ्य, और बाणीसे परे था; इस लिए इन्हें पुरुषोत्तम अधचा परञहम 
सामसे हम जानेंगे. इस पवित्र पथवोधिनीमें भी श्रीअच्युत प्रशुने अप- 
नेको पुरुषोत्तम नामसे जनाया हे. ?ं 
#गेसे सचिदानंद प्रश्ु॒ अच्युत्तके प्रत्यक्ष दशेन होते ही हूम सब कऋतार्थ 
हुए. इन सर्वेश्वर प्रभुकी सेवामें असंख्य दासदासियाँ, जो, इस वातकी 
मार्गप्रतीक्षा करते अनेक सेवा सामग्री छेकर तत्पर खड़ी थीं, कि उन ऋकृपा- 
. छकी अब क्या आज्ञा होगी; तथापि वे सब ही. निरी सश्चिदानंद्सय और 
उस प्रश्"ु स्वरूपमय थीं. वहाँ जो कुछ था, सव.-विलकुछ सच्िदानंदमयही 
था. अन्य जेसा कुछ भी नहीं था ! जहाँ अन्य -जेसा हो वहाँ अन्य अन्यको 
देखे, अन्य अन्यसे बोके, अन्य अन्यसे सुने, मन्‍य अन्यको मनमें छाचे 
अन्य अन्यका स्पशे करे, और अन्य अन्यको जानें; वहाँ जो द्रष्टा है वह 
+* यस्मास्क्षरमतीतोइमक्षराद्पि चोत्तमः॥ 


अं अतोध्रिम लोके वेदे च भ्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
में जुदा, और अक्षरसे उत्तम होनेसे शात्र ओर बेदमें पुरुषोत्तम कट्दाता हूँ 
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स्थिर जलकी भाँति एकाकार एक अद्वैत सबिदानंदमय हे. यही त्रह्मछोक, 
* यही परम गति, यही परम सम्पत्‌ और यही परमानंद ! ऐसे इस सबि- 
दात्तंद प्रभु अच्युतके निवासधामरूप सारे छोक्को देखकर मुझको जो 
आनंद हुआ, उसका वर्णन कौन कर सकता दे. सुझे संपूर्णतः निम्धय 
हुआ कि, यही अच्युत प्रश्ु, और यही जच्युतपुर-ब्रद्मलोक-अक्षरघाम है” 
८“ हमारे विभानको आया हुआ देख अनेक अच्युतपुरनिवासी अच्युत 
सेवक, प्रभु अच्युतफे साथ, अनेक मधुर वाजोका घोष करते और जयध्वनिं 
करते हमारे स्वागतार्थ आये... विमान स्थित प्रत्येक हरिजनको दिव्य पुष्पोंसे 
स्वागत कर बड़े आद्रमान सहित पुरकी ओर लेजाने छूगे. सारा विमान 
खाली होगया. पर मुझको किसीने भी इस सचिदानंद्मय्र भूमि पर नहीं 
उतारा. सबको अच्युतपुरमें, प्रधेश करते देख मुझको थैये न रहनेसे जब 
मैं खयम्‌ उत्तर जानेके लिए प्रयत्न करने छगी, तो स्वागतार्थ ज़ाये हुए 
अच्युत सेवकोंने सुझे मना कर दिया; और कहा कि, अनन्य भक्तिसे रहित 
किसी भी प्राणीको जच्युतपुरमें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है. प्रथम 
अनन्य भक्तिद्वारा अपने स्वामीकी सेवा करनेसेही, तू तेरे स्वामीको अपनी 
अनन्‍्य भक्तिद्वारा जो अक्षर. घांम हुआ है उस अध्रधाममें प्रवेश करनेका 
अधिकार प्राप्त कर सकी है. किन्तु पीछेसेअपने स्वामीकी सेवा भंग 
करनेके कारण तेरी अनन्यताका भंग हुआ है, और इसे अब तुझे इस- 
पविन्नपुरसें प्रवेश करनेका अधिकार चहीं है, मात्र अनन्य भक्तिसे-प्रेममावसे 
तूने जो अपने अच्युत प्रिय पव्रित्र स्वामीकी सेवा-इतनी- अधूरी सेवा की 
उस अधूरी सेवाका भी कितना उत्तम फल है, यह प्रत्यक्ष जाननेके लिए 
ही तुझे इस अच्युतपुरके दर्शन कराये गये हैं. जा तुझे फिर तेरा ,पूववछोक 
भाप्त होगा; वहाँ फिर अनन्य भक्तिका परिपाक होगा तवही तू यहाँ आनेको 
अधिकारिणी होगी.? * हे - 
४ फिर अनेक अच्युत प्रिय परथिकोंका एक बड़ा संघ, अच्युतनामकी 





+ झ्वर और अक्षर इन दोनोंसे जो उत्तम दै वह पुरुषोत्तम. निर्वासनामय दो, मान 
मोह रद्दित बन, संगदोषक्तो त्याग, छुख दुःखादिसे मुक्त हो, तीमर वैराग्य और निष्काम 
भक्ति स्वीकार कर, जीवद्दी शिव-जीच दिवका भेद नहीं दे, ऐसी जद्वैत स्थिति जिसकी 
हो जाय, वही पुरुषोत्तम-परबह्मके घामका अधिकारी दै. ऐसा चवही होता दै, जब 


जीव निर्वासनामय-अनन्‍्य भक्त बनता है. 


विज्ञान भक्तिसाये घ्श्९्‌ 


जयध्वनि करते घहाँ आ पहुँचा. उनका आदर सरकार करनेके लिए एक 
बृहत्‌ समाज अच्युतपुरसे आया; और अति हृपैष्वन्िसद्दित एक एक कर 
प्रत्येक पथिकका अच्युतपुरके मुक्त हस्जिनोंने स्वागत किया. पुरमें प्रवेश 
करतेही सब अरहुत दिव्य देहवान्‌ दो, अच्युतरूपमें लीन हो, भाग्यके 
भोगी दो जाते थे. वहाँसे पतन या परावर्तेन ( जन्म-मरण ) पानेका 
उन्हें कुछ भय नहीं था. इस संघमें मेने अपने स्वामीका दिव्य स्वरूप 
देखा. उन्होंने सबसे पीछे स्लानमुखसे अच्युतपुरमें प्रवेश किया और 
फिर सब्चिदानंद स्वरूपमें लीन होगये.-। स्वामीके इस समयके वियोग्से 
झुझको जो महाविपाद उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन में नहीं कर सकती- 
स्वामीने परमपव्‌ पाया और में रह गई; ऐसे अपरिहाये वियोगावेदासे में 
एकाएक मू्ित होगई- क्षणभरमें मेरी आँखोंके आगेका यह अद्भुत 
दृश्य विलकुछ छुघ दोगया. बाद मुझे कहाँ छेगये, अथवा मेरा क्‍या 
हुआ इत्यादि छुछ सी भान मुझे नहीं है. अहा ! अच्युत परन्रद्मकी कैसी 
अद्भुत---अगम्य लीला दै ! केसी विचित्र गति द्वै ! साक्षात्‌ स्वरूपदरदीन 
होनेपर भी पूर्णाधिकार विना पुरप्रवेशददी नद्दीं! अच्युत परअह्मका ऐसा 
स्वातंत्य होनेपर भी, उन्हें जाने चिना हमारे थे शुष्क तत्त्व ज्ञानी जो 
प्रह्मकी बातें मात्र करना सीखकर, “अहं ज्रह्मास्मि? ऐसा झटसे निम्थय' 
कर बैठते हैँ, कितने घड़े सूरते हैं !! वे पूणे पुरुषोत्तम परमात्मा, और हम 

“ सब उनकी अंशमभूत जात्माएँ ! वे ते हमारे सेव्य स्वामी और हस सब 
उनके सेवक, उनके हृदयमें हम नहीं हैं, प्रर वे हमारे हृदयमें हैं. वे स्तन 
हैं अम्रेदतासे सवे व्यापक, चराचरमें वे ही, वे मुझमें और में उनमें-जहाँ 
इृष्टिपात करो वहाँ भी वेही, ऐसी इृढ़भावना हमारे अँततःकरणमें स्थिर 
होकर, इनके जेसा दूसरा ओयस्कर दे दी नहीं, यह समझना और सबिदा- 
नंद छीन छोना; वहुत बड़ी और गूढ़ चात दै ! 

“ अस्तु इसके पश्चात्‌ मेरा क्या हुआ वह सुनो. मेरी मूर्छितावस्थामें 








+ टीका--क्वान और भक्तिवालेका श्रवेंदा परब्रह्मधासमें कैसे हो सके यह ज़तातें दै 
केवल ज्ञान था भक्ति-सगुणभक्तिके लिए अम्दप्राप्ति नहीं है, पर दुस्सेरे भी स्थान दें. 
ज्ञानीकी भक्ति और भक्तिमय ज्ञान विद्यद्ध द्वोता दे. भक्ति, यदि ज्ञान रद्दित दो तो वद्द 
फल आप नहीं करा सकती. शान सद्दित जो भक्ति दे जद निर्मुण निर्वासनामय है. 
ज्ञानको पीछेसे अच्युतधाममें श्रंवेद् होनेका कारण यही दे, कि बह भक्तिरद्धित अकेला है. 


5६२० चन्द्कान्त, 


कितना समय वीता होगा, उसकी सुझको खबर नहीं किसी समय एका- 
एक मुझको ऐसा बड़ा मानो झटका छगा, कि जिसके जोरसे जैसे मैं गड़ेमे 
नींदसे जाग उठी थी, उसी प्रकार जाग उठी. मेरा हृदय खाससे भर गया 
और जोरसे घड़कने लया. मैरी आँख खुछ गयी और में देखने रूगी तो, 
ब॒क्षघटासे आच्छादित और पापाणादिसे पंरिपृर्ण उस गढ़ेंसे कोई दो सज्जन 
पुरुष मुझे उठाकर वाहर निकालते मात्ठप्त हुए. उनके पकड़नेसे मेरे 
अंगॉमें पीडा हुईं थी, और उसीसे मुझे क्षटक्ा छगा था. मुझको व्यथितत 
. हुई देखकर उन्होंने फिर वहीं छोड़ दिया, तथा मधुर वाणीद्वारा सुझ्ले 
घीरल और शान्ति देने छगे. उनकी पवित्र, शान्त और सुन्दर सूर्ति 
देखकर मैंने अच्युतस्मरणपूर्वक नमन कर पूछा कि, “ आप कौन दे ९ वे 
बोले, ' अच्युतसेचक ! प्रभुकी आज्ञासे अच्युतमार्गपर विचरण कर माग्गसे 
भ्रष्ट हो तेरी नाई व्यथित हुए पथिकोंको हम पुनः मागौरूढ़ करते हैं. 
तेरे शरीरपरके अच्युत पथिकोंके जैसे सोम्य चिह्न देखकर हम तुझको इस 
खंदकसे बाहर सिकालनेके आये हैँ? मैंने निःधवास छोड़कर रोते हुए 
उनसे प्रार्थना की कि, “ इस दुष्टाको अब बाहर मिकालनेसे कुछ राम नहीं- 
दै ! अब यहींपर मरणशरण होने दो ! मेरे मपराधका फछ मुझे मिलता है, 
और पुनः मिलने दो !? यद्द सुब उन्होंने सेरा आश्वासन कर, बैसा कर- 
नेका कारण पूछा; तब मैंने अपने स्वामीवियोगरूप सारा पृवैव्नत्तान्त कह 
झुनाया. उन्होंने कहा; “तू महामाग्यवती है. तेरे जैसा अच्युत स्व॒रू- 
पाइुसंधान करनेवाछ्ता पथिक कुछ साधारण नहीं माना जाता. देवि ! 
तेरे दशशन दोनेसे हम झतार्थ हुए हैं. तू चिन्ता न कर. प्रभुकी इच्छाका 
अजुसरण करनाही अपना करेव्य है. अपना सच्चा अधिकार, होनेपर, तुरंतह्दी 
वह परम कृपाछ प्रश्ु हमें अपने समीप खींच छेंगे. मार्गमें चिचरण करनेपर 
जो अनुभव हुआ, वह कुछ सबके लिए सामान्य नहीं है; पर जिस मागेसे 
होकर तेरे युण्यात्मा पतिने परमपदकों पाया, यद्दी अच्युतका सब -मार्ग 
परथिकोंके लिए साध्य है. प्रयत्न करते उसी मा्से होकर तू भी पार पा- 
जायगी.? मैंने कहा, * अब मार्गमें क्योंकर चछा जायगा १ “सारगमें चलनेके 
साधनरूप मेरे पेर तो जाप देखते हो, बिलकुछ हट गये हैं.” , तत्र 
उन्होंने कहा कि, “४ तूने जिस अरुत स्वरूपके दर्शन किये है, उस प्रभुका 
सेवन स्मरण तू यहीं रहकर करेगी, तो तेरा चित्त उसमें. ढुढ़तासे छय 


विज्ञान भक्तिसागे. ६२१६ 


जायगा. तेरी सार्गे चलछनेकी चिन्ता दूर होझ्ायगी और तेरा उद्धार भी 
होजायगा; क्योंकि इन कृपाछुने स्वयमही उसके लिए. अपने श्ीमुखसे 
कहा है कि. * | 
४ सय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
) त्तेपाम्ई समुद्धर्ता झुत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पाथ भव्यावेशितचेतसाम ॥ 

# झथे--जो मुझमें व्वित्तको स्थिर कर "नित्य मेरी उपासना करते हैं, उन्हें 
सृत्युरूम संसारसायरसे में उद्धार कर-सठा लेता हूँ, मुझमें चित्त लयामेवार्लॉको 
उद्धार करनेमें में विलंब नहीं करता. ?? 

& फिर मैंने पूछा, मेरा भत्यक्ष देखा स्वरूप यद्यपि मुझको जंततःकरणमें 
ज्यों - का त्यों दिखाई देता हैं, अतः उसके दर्शन तो कर सकती हूँ, पर 

- सेबन किस तरह करूँ ? प्रभुके प्रत्यक्ष हुए विनासेबा किस तरह होंसके ? ? 
उन्होंने कहा कि, अहा देचि ! तेरे अन्तःकरणमें स्वरूपानुसंधान होजानेसे 
चुझ्कको तो सब. वाते सुगम हैं. तेरे गुह्ागारमें-हृदयके गहनले गहन 

»/ भागमें-जो स्वरूप दिखाई देता दै, उसके पूलनके लिए सब सानसिक-मनो- 

“मय सामभीसे तुझे उसका पूजन करना चाहिए. दे पतिम्नते ! तू हीना- 
घिकारिणी नहीं दे, पूर्णाधिकारिणी है; और ब्रक्मस्वरूपानुंघान होजानेसे 

> तुझे अपना जनालेनेके लिए, परमात्मा देर नहीं ऊगावेंगे. तेरा कल्याण 
हो !? ऐसा कह तुरंत उन्होंने मुझको बहुतद्दी सावधानीसे बाहर निकाल, 
नदींमें स्नान कराया और इस रम्यपशथ्िकाश्रमर्मे जा रखा. ? 

४ मानसिक सेब्ाका प्रकार तो अच्युतकृपासे मेरे हृदयमें स्फुरित हुआही 
था; पर मनकी स्थिति-इत्ति बहुत चपछ होती है,"इससे उसकी बहिं- 
इेच्ति स्थिर करनेके लिए सब कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंको भी अच्युतसे- 
चामें छीन करनेके छिए उन अच्युतसेवकॉने, मेरे निकटले जाते समय 
मुझको. अच्युतलेवाका बाहरीसाधनरूप एक लिंग-नचिह् अपैण किया है, जो 

दा यह सेरे फंठका हऊईंगार दे. ?? हैं ।  - 
४ हे महात्मापंथीवय ! इस प्रकार इस परन्रह्मलिंगको नित्यप्रतति हृद्‌ 

प्रेमसे पूजकर मैं उनके सम्मुख कर जोड़कर मघुराछापसे उनके गुण गाती 

हूँ, और चारंबार अच्युत नामकी जयध्वनि कर उनको प्रणाम करती हूँ 


हम मम मप- बम बज ३ विज ३ तप आ3 22 4 कल करे # बंप 8४४4 कर 
# टीका--भक्तिपक्षमें यद चिह्न शालिझास है, ज्ञानपश्षमें परवम्दका प्रेमसे शोघन है. - 


धर... चन्द्रकान्त. 


सथा पाथना करती हूँ कि 'प्रभो-! पवित्र और आपके चेरणकमर्ॉमें स्थिर 
चित्तवाले मेरे स्वाभीको तो आपने कृपा करके शरणमें ले लिया है; किन्तु 
मैं, जो अपनेही अपराधसे* ऐसे महात्मा पतिकी महत्ताको न जान वियो- 
गिनी हुई हैँ, आपके चरणारविन्दसे भी तिरस्कृत हुई हैँ, और अकेली 
'निराधार हो गई हूँ, मेरे स्वामी तो सब तरहसे अब जआपही हो- इस छिए 
हे नाथ ! अब इस जसद्दाय अपर!प्िनी अवछापर कृपा करो ! कृपा करो !!+ 
हे पथिको ! सेरा हृदय प्रेमावेश और त्रह्मस्तरूपके वियोगसे नित्य आकुछ 
व्याकछुछ हो जाता है, घबरा जाता है, कंठ गद्गद्‌ होजाता है, शरीरसे 
पसीना छूटता है, नेत्र अश्जसे भर जाते हैं, ओर मेरे सम्मुखके” परत्रह्म 
लिंगके स्थानपर तेजोमय अच्युतरूप खड़ा होजाता है और उसमें में लीच 
हो जाती- हूँ. इस आवेझामें में सूर्खितिती हो जाती हैँ, पागरू हो दौड़ती 
हूँ, नाचती हूँ; हँसती हूँ, गिरती हूँ, रोती हैँ, और जब होशमें आती हूँ, 
तो तेजोमय स्वरूप इस विश्वमें छीन हुआ देखती हूँ. इस तरह बहुत 
समयसे मैं अच्युत प्रसुका वियोग सहज करती हूँ. कभी कभ्री अपने प्रिय . 
पतिसे विछग होजानेसे प्रेममयी पत्तित्रताकी भाँति अपने स्वामी अच्युतको 
जोरसे और धीरेसे बुछाती हूँ; तो कभी कभी अपनी सचे सम, रृपाछु 
और संतानवत्सछ मातासे अरण्यमें विछूग हो जानेसे एक बालछूकुमारिकाकी 
आँति जगत्पिता अच्युतको बुलाती हूँ; और कभी कभ्नी अपने प्रियपुत्नसे 
'विछग होनेके कारण मुग्ध पिताकी भाँति प्रश्रुको प्रेमसे पुकारती हूँ; तो 
कभी कभी, अपने बहुकाछीच बड़े परिश्रससे कहीं संचित किए हुए प्यारेसे 
प्यारे महाथनको खोकुर निधन होजानेवाले क्रपण मलुष्यकी तरह प्रभुके 
छिए निःश्वास युक्त रोदन करती हूँ; तो कमी कभी बहुत रोती हूँ, और 
कभी कभी- तो उस क्ृपाछकी सुझ जैसी पामरपर होनेवाी अचरछ कृपा 
स्सरण हो आनेसे अपार आलंद पाती हूँ; और किसी किसी समय मेरे और 
मेरे समान दूसरे पामर पथिककी, जो सहज वासनासे अच्युतमार्गको ५ 
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# ज्ञानरद्धित जम्दोपासना, सिफे परमात्माके दर्शन, स्मरण और सेवनसे मुक्ति नहीं 
दै, पर जो ज्ञानपर्तक सेवन-शोधन है. उससे मुक्ति है. परमात्माका जो स्वख्याजुसंघान दे 
वह परमात्माको सायिक्‌ नहीं, पर अमायिक स्वरछूपसे देखनेसे दोता है, यह शक्ति 
ओत्मामेंद्ी आत्माका लय होनेसे आती है...» 2 
 यीका--यहँसे निमेण प्रेम-अहाज्ञान भक्तिका स्वरूप श्रदर्शित हौता है. 


दिच्वान भक्तिमार्ग, दशुद 


छोड़कर पतित होजाते हैं, स्थिति देख' बड़ा खेद करती 
कसी उसकी कमबुद्धिके लिए खिलखिलाकर हँस पड़ती 
- ऋइतले आँधी, कान रहते वहरी, जिछा रदते यूँगी, और सनरहते 
आुझमे दृष्टि क्या, चाणी क्या और सनन कहां दे? फिर ऐसी अवस्यामें 
* ऋमी ऋमणी आपके समान जो महात्मा पश्चिक्त, ऐसे पुण्यरूप साधक संघोंको 
ऊेकर यहाँ आते हैं, उनका प्रेमले खमागम करती हूँ, और उनके झुखसे 
समर्थ प्रमुके अनेक विचित्र पुण्बचरित्र*ँ सुनकर आाग्यवत्ती होती हूँ. पर 
किर्भान्य इसी छिए हूँ कि, असमर्थ होनेसे ऐसे संतमहात्माओंकी पत्रित्न 
सेवा छुछ नहीं कर सकती. सिर्फ दर्शन करकेद्दी अपनेकों क्ृतकार्य 
मानती हुँ! ३ 
इस प्रकार सद्ृापतिश्नताके सुखले निर्शर होते हुए चरिंताग्॒तका प्रेमसे 
पान करते हुए सत्साधकादि सब्र पश्चिकोंसे, जो एकराग्मरतासे उसके मुखकी 
, ओर देख रहे थे, वहुत निक्रट संचंब प्रदर्शीति करते हुए बह बोली; “महा ! 
मेरे प्रिय व्धुओं ! सेरे सढ़दो ! अपने दयाछु पिता अच्युतके सम्रीप जानेके 
: किए जो यह पुनीद मार्ग है उसका सोपान यहीं समाप्त होता दे... उसके 
* खाथ खारे मार्यका छठा, और जो तीन प्रस्थान कल्पित किये गये हैं, उ्तमें 
का मध्यम अबबा दूसरा प्रस्थान_भी यद्धी-इस पथ्चिकाश्रमर्मेही पृ्ण होता 
डै. चहोंसे आगे अब तीसरा प्रस्थान आरंभ होगा, जिसमें साततनें अंतिम 
सोपानका समावेद्य होता दे- , चद वीसरा प्रस्थान चहुत कंठेन डे... इस 
सार्गसे जाते प्रत्येक सं इस स्थानपर कई रातें आनंदमें व्यतीव करते हैं; 
बड़े भ्रेमभावसे अच्चुतलाधनका जअलुछान करते हैँ, और “उसमें अरूच चरि- 
ओँका सनन सिद्धिव्यालन करते हैँ. उछुम्दारा और हमारा चह अंतिम 
समागम दे; क्योंकि में अपंव ऊचछा यहीं पड़ी रहँगी, और. छठुम सत्र 
प्रझ्के क्पापात्र झोनेसि कछ सचेरे उठकर पथारूठ होजाचेगें, इस लिए 
# चलो, सब सिलकर, मेरे संतोपा्ओ एकवार फिर जअच्युत कीर्वन करें. ? 
ऐसा कहकर उसने परयथिकाअमसे ताछ, मूंग, चेशु आदि सुन्दर स्वसवाले 
चाजे, पश्चिकँसे मेंयाचा और उत्कट पमावेदस अख्युतप्रार्थना आरंभक्ती | 
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कर्म 


# डीका--च्ब्पानुर्सघादके प्रछार-क्द्मस्वचूपको काननेकी विधियी. हे 

कट ब्ीफा: “विह्न तन आओ + अकेली- 
* हीका--विहान सक्ति कैसी है, वह लकेलो-क्ानरदित भक्ति प्रदर्शित नहीं ऋर 
ककती- यहां भक्ति, पर्स इनमय दे सही, पर भईक्ार सन्यि छूलनेके लिए यद बचन दे. 


ना 


5६२४ चुन्द्रकान्त, 


सर्दंग, ताछ, वीणादि बाजोंके अत्यंत मधुर स्वर और उनके साथ अति 
प्रेमावेशसे महासती अच्युतत्रताके मधुर केठद्वारा होनेवाले स्तोत्रपाठ तथा 
उस समयके उत्कष्ट प्रेसानंदका वर्णन नहीं हो सकता- सत्साथकादि - 
सारा संघ, अच्युतके प्रेमा्नद सागरमें निमप्त होगया- महासती अच्युत- 
बताको इस समय अपने शरीरका कुछ भान - नहीं रहा; चह उस समय 
अपनी आँखोंसे मानो कुछ विचित्रता अवकोकन कर रही दे और उन 
सबको दिखानेके लिए प्रयत्न कर रही दै ऐसा माल्म होने छगा. कौतेन 
करती वह घोल उठी; “अब हूँ तब पद्कमछ मलिन्दे.” उसके साथदही, चह 
अति गदगद्‌ होगई ! उसने ज्योंदी सिर झुकाया, त्योंद्ी वह त्रह्ममय होगई- 
क्षणभरमें उसके शरीरसे एक तेजोमयी दिव्य .और सुन्दर आकृति 
निकली और जधर अंतरिक्षमें, मानो किसीका रास्ता देंखती हो इंस प्रकार 
खड़ी रद्दी कुछही देर॑मे, पथिक समूहमेंसे एक और ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट 
हुआ; और उसके पासही अंतरिक्षमं जा खड़ा हुआ. एकत्र दोतेही दोनों 
स्वरूपोंने सल्लाधकादि पथिक समूहको कर जोड़ प्रणाम कर, जच्युतनामकी 
जयघ्चनि सहित सूचित किया कि, “ प्रिय अच्युतप्रिय चंघुओ ! भक्तोंके 
समागमसे हमारी सब अंतराय-बासना दूर दो जानेसे, और अमेद्पनका 
अनुभव होनेसे हम अच अच्युतपुरको जाते हैं. देखो ऊँते आकाशमें जो 
बह सुप्रकाशित विमान दिखाई दे रहा'दै उसमें चढ़ा कर हमें छे जानेके 
लिए प्रभु अच्युतके पाषंद आये हैं. अच्युत कृपासे शायद अच्युतपुरमें हम 
सब जनोंका आज माल्यम होता हुआ भेद दूर दोजायगा और हम सब 
अच्युतरूपमें लीन होजायँंगे ! अद्वैतरूपसे निवास करेंगे! जय ऋह्ारंग !!? 
ये अंतिम शब्द बोलनेके साथही वे दोनों महापुण्य पवित्रात्माएँ झपा- 
टेसे ऊँचे जाकर विमानारूढ़ होगर. विमान आकाश सागेमें चछा गया ! 
इस अद्भुत चमत्कारसे निरे स्तव्थ होजानेवाले सब पथिकोंकी चड़ा आश्रय 
तो यह हुआ कि, जिसकी प्रेम दशाको सब वारंबार हँसते थे, उस प्रेमी 
पथिकके भाग्यकां आज कुछ पार नहीं ! उसीका स्वरूपानन्द्सन्धाव परस 
फलका दाता है! प्रेमही ऋरह्म॑है प्रेमही विश्वका सत्त है ! प्रेमही सबका 
कारण है ! हरिप्रेम मक्तिरूपही है! प्रेमीमें वह निरंतर घास करता है 
प्रेस कहो, ब्रह्म कहो, अद्वैत मानो, सब एकदी है ! ब्रह्म प्रेममय है ! प्रेम 
ब्रह्ममय है ! प्रेस जह्गैत दे ! जद्वैतही प्रेम है ! और वही बऋद्यस्वरूप दे ! ! 










की 
2 ब्ततल 


महाविन्हु---सप्तम सोपान. 





करैवल्यपद प्रासि« 


न तद्ऑधासखयते सर्यो च शशाझवे न पाचकः ! यह्वत्वा न निचर्तन्ते तझंय्म 
परमे सम ॥ यदानन्द्केशीः समावन्दि विरर्च यदाभाति खत्वे तदासाति 
सर्च | यदालोचने हेयमन्यत्समस्तं परे अह्म निर्त्म तदेचाहमस्मि ॥ 

जअर्थ--उसकों दर्स, चन्द्र या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, वहाँ जाकर 
आवर्तन ( लन्‍्म-मरण ) नहीं होता, यही मेरा परम धाम है... जिसके आ्आानंदलेशसे 
बह विश्व संपूर्ण आनंदमय है, जिसके रुच्च सावमें सवका सास है, जिसके आलोचय 
€ विचार ) के बाद दूसरा समस्त होता है, वही नित्य पर मैं हूँ. 


ट 
| ममाल निर्मल अमात घमातव निर्मे७ प्रभात ! इसे प्रभात कहो, रस कहो, आनंद कहो. 
थिपसबाससबकयब्प52 2६... सियेका प्रकाश न छोता, तो फिर उसे प्रभाव केसे 
कहते ? चंद्रका प्रकाश नः होता, तो रात्रि कटद्टोंसि होती ? मंबकार न 
होता, तो प्रकाश कहाँसे आता ? बहाँ सत्र आनंदमय था; रसमय था, ' 
पअेममय था; अरुंत-विचित्र--त्राणीसे परे था. वहों इस व्यावद्यारिक 
बाणीछा प्रभात हुआ ? 

नित्यके आहिकले अवकाश प्राकर पथिक्रसमूह आगे चल्मा..मार्गमें 
जाते हुए महात्मा सत्साघकने ऋद्दा; “ अहाय ! अच्युतप्रभुक्की लीला केसी 
अन्ुत और जगनन्‍्य दे ! अपने ओमुखसे कहे हुए बचनोंके यथार्थ दर्शन 
करानेके लिए जरा भी विलंब नहीं करते, वे दवाके भंडार हैँ, क्षमाके 
सागर हैं, और न्यायक्ली धत्यक्ष सूर्ति हैं. चह सत्र हमें महासती ऊच्छुत- 
जवाके इत्तान्चपरसे इत्थंभूच माछम हुआ दे ! यह सब्र प्रसुकी सम॒ुण-सज्ञा- 
ल---उपासनाका, फल है; लिगयुण उपासना इतनी सरक या सुखरूप नहीं 
ई--अच्मपि अंतमें चह भी अच्युतपदमेंदी पहुँचानेवाली है; पर उसके 

० 


६२६ चन्द्रकान्त- 


उपासकको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता दे... इसके लिए प्रभु औभच्युतने 
स्वयंदी अपने ओऔमुखसे क॒ट्दा हैँ फि, जो सुझमें--मेरे सगुण स्वरूपमें 
सवदा चित्त स्थिरफर परम अ्रद्धायुक्त द्वो सती अच्युतश्नतकी त्तरद मुझे 
भजता है, वह अत्यंत अछ योगी दे, ऐसा में मानता हैं; और जो मेरे 
अविनाशी जैसे भ्रद्मस्वरूपकी, 'नो नहीं कट्दा जा सकता फि अम्क वस्तु 
धै, पर जो अव्यक्त है, समत्र पृर्णरूपसे व्याप्त दे, पूर्ण है, पृणेका भी पूर्ण 
है, पूर्णमेंसे पृ लिया जाय त्तो भी पृर्णद्वी रहता है, पूर्णमें पूर्ण मिले तो 
भी पृणैद्दी रहता दै, अधिन्त्य है, कूटस्थ अथीत्‌ माया प्रपंचमें होते हुए भी 
स्थिर है, अचल है, और नित्य दे, उपासना करता है; तथा समम् इंद्विय 
समूहका संयमकर सर्वत्र समान बुद्धि रख, सब प्राणियोंके हवितमें तत्पर 
रहता दे, वह भी मुझफो पाता है. पर इस त्तरह अव्यक्त श्र्नस्वरूप 
निशुणमें जिनका चित्त आसक्त हो गया दै, उन्हें बड़े बड़े छेश होते हें; वे. 
पार पाते दें सही, पर शरीरधारी प्राणीको अब्यक्त अर्थात्‌ विदेहगतीका 
ज्ञान होना, घड़े कष्टका कार्य है. 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे चले जाते थे, इतनेमें मागेकी बायीं 
बाजूसे एक रास्ता दिखा. वह विछकुछ निस्तेज और सूनसान दिखता 
था. उसकी दोनों मोर, बृक्षादिकी, शोभा या छायां नहीं थी. वह 
रेतीछा केटकमार्ग बहुत दूरतक, जछ, फल, फूछ या पान इत्यादि किसी भी 
सुभीतेसे दीन दिखता था. इसको छोड़कर संघ आगे चढने लूगा, -इतत- 
नेमें एक उदास और निस्तेज मनुष्य, उस सागेसे आकर संघके आगे खड़ा 
हुआ. संघमसे किसीने सी उसको आदर नहीं दिया. तथापि वद बोल 
उठा; “ अह्य ! कैसा आखये है कि भोले भाविक छोग, भेड़िया धसान 
एकके पीछे एक बिना सोचे समझे चले ही जाते हैं! कोई समझावे तो 
समझते भी नहीं हैं ! ऐसे अनेक संघ बिना समझे वूझे अंध' परंपरासे इस 
मारगसे होकर गये हैं, ये कहाँ समा गये हैं, वह मात्तम भी नहीं होता हैं! 
मैंने उन्हें घहुतेरा रोका, तथापि कोई सुमतिमान -विरलाही समझकर बहाँसे 
सुड़कर, इस परम शुद्ध निवोण मार्गमें आरूढ हुआ है ! जहा ! कैसा 
मनस्‍्वी सिद्धान्त वे अहण कर बैठे हैं कि, जिसका कुछ पाया ( मूल) ही 
नहीं है. अच्युत्पुर केसा और बात कैसी ! अरे ओ मूढ़ो ! अनेक झुर्खोंको 
छातमार अतिशय कष्ट झेले तुम जहाँ जानेके लिए यहाँतक चले आये हो; 
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और जहाँ जाते हो, बहाँ कौनसी चस्ठु प्राप्यं है? महा ! मोक्ष कहाँ? 
अहा ! ब्रह्म कहाँ ! चास्तवमें कहीं सी नहीं है. चह जयत अ्त्राद्दी है, 
निरंतर चल्गही आधा है, चला जाता है, और उसमें भ्रत्येक्त ध्यणीको 
झपना कर्म फू अवश्य सोगयता है. कर्मछे-सुक्त हुए चस समाप्ति: 
अधि छूट जाती है, और जंदरस कुछ भी नहीं रहता. आत्माएँ नहीं आर 
असात्माएँ सी नहीं. मिरा झ॒त्वददी ! अंतमें झुत्वही ! दूसरा कुछ नहीं 
हैं. उसके अनेक रूप कल्पित कर उसकी आपके लिए अनेक कछसाव्य 
उपाय करना, स्वप्तक्ती दाव सत्य करनेके समान हैं. जानते नहीं पक्ि, 
« सदेव सोम्येद्मम आसीदेकसेवाह्वितीयम्‌? अग्ने यह सत्रूप, एकही तथा 
अद्वितीय था अर्थात्‌ छत्वही था, तव वदोँ और क्या दो ९ कुछ भी नहीं ! 
झुन्यही ! पर सूढ़को कोल समझावे ९? 
इसी प्रकार * अंतर्मे कहीं भी नहीं, छुछ भी नहीं, झत्य हैं, ऐसी अनेक 
चाते कहनेपर भी किसीने उनपर ध्यान नहीं दिया, न पीछे फिरकर उसकी 
ओर देखा; क्योंकि अच्युतन्नताके प्रत्यक्ष चरित्रत और सब वासनाओंका 
रूप होमेसे सचका मन चहुत जामत्‌ दो गया था; और महात्ना सत्साधकके 
चछन परही अद्धायुक्त था? इस तरह झछ समय चलने पर एक छोर 
सारी झाया- 
यह साभे भी अपने झुदछ सनातन मच्यचर्ती अच्युतमागैसेहदी फूटा था. वह 
उद्रमस्थान (सुख) पर तो वड़ा भज्य और शुद्ध सत्चरूप दिखाई देता था, पर 
आगे जाने पर प्रायः उस झन्‍्य मार्गेसेह्ी मिलता था- छोड़कर इस संघको 
आएे जाते देख, उसके सुखपर स्थित झुन्दर मठसे परम हँस दीक्षाधारी महा- 
त्माके समान एक हृष्टपुष्ठ मचुष्य निकछ संघक्की और जाने छमा उसके मस्तक 
डाढ़ी और मूछके सारे चार सुड़े हुए थे, कडिपर लज्ञारक्षणायें एक कंषायां- 
बर लिपटा हुआ था, एक छाथमें जलका कर्मेड्छ कौर दूसरेंमें एक पुंस्दक 
थी. दूसरे मछुष्य अपने मागेमे सुड़ आयें जौर अपनेको इस्वरतुल्य मान वे सच 
सेवा करें, ऐसी उसकी इच्छा माल्म होची थी- - संघक्नो देखकर वह आपह्दी 
चोला, * साइयो ! छोगोंकी  मूछ भरी समझके अनुसार क्‍या सब भी 
परब्नक्षकी शोव करने चिकले हो १ झरे! जो परजझ् है वह कया कहीं 
दूर है या किसी शुप्र स्थानमें है? नहीं रे नदीं; वैसा नहीं दे- वह तो 
आपने शरीस्में ही है. जर ! अधिक तो क्‍या ९ पर छुम स्वयंदी चद हो! 
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घुम सब जद्वैत देखो, चस वहीं त्रह्म हैं! ऐसा अमेद देखो, और स्वयमृही 
छुम अपनी तई अपने्मदी अपने त्रह्मको देखछो. इसके लिए ऐसी किसी 
दौड़ादौड़ या किसी साथनका काम नहीं है. आअहा ! यह सब परिश्रम 
फिसके लिए ? किस लिए मुखसे निरंतर नामस्मरण कर जीभको दुखित 
कर रहे हो और मानो तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है, इस तरह भयातुरकी 
भाँति दौड़ रहे हो. यह कितना भारी जअज्ञान है ? निररंक, तुम्हें किसी 
'सचे सदगुरुके दशेन नहीं हुए. भोरो ! अरे भोछो ! अब हाय हाय त्याय- 
कर, सद्शुरुकी शरण जाओ; चह तुम्हें तत्काल परन्रह्म दिखा देंगे और 
सांरा परिश्रम दूर करेंगे. तत्त्वमसि ?,जो त्रह्म हैं वह. तू स्वयमही 
है, *अहं ब्रह्मास्मि? में त्रह्म हूँ; इत्यादि वाक्योंका उपदेश मनमें पेठा 
कर, सारी खटपट मिटा दो. ऐसे सदगुरुओंका समागम इस घुरंघर: 
मार्ममें होगा, इस लिए आगे जानेका मिथ्या परिश्रम छोड़ दो, इस 
सुगम मार्ग दान करना नहीं पड़ता, पुण्य करना नहीं पड़ता, तप करके 
शरीरको दुःख देने या उपवासादिसे धछीण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, 
तोर्थोमें भटकना नहीं, यज्ञ, याग या अध्ययन करना नहीं, वारंवार राम 
राम, ऋृष्ण कृष्ण और हरि हरि करके मुँह " ढुखानेका काम नहीं है. 
यहाँ तो यह समझनेकादही काम है, कि में स्वयम्‌ ब्रह्म हूँ---बस तरे सागर ! 
उतरे पार ! यह सब गुरु एक क्षणभरमें समझा देते हैं.  साधचनं-कर्म करनेसे 
तो उनके फछ भोगने पड़ते हैं, और ज्ह्म जाना, बस शुरुके उपदेश मात्रसे 
ही पाप पुण्य सब जलकर छ्वार हो जाते हैं, फिर क्‍या. करना शेष रहा ! 
घस सदा सवेदा आनंद आनंद और आनंद ही ! ऐसा यह मोक्षके हार 
पर्यन्‍त ले जानेवाला मार्ग हैं; इस किए भूछना नहीं, और न आगे दौड़, 
कर मस्ना. ? 
इतना सब कहकर अपने सब सिद्धान्त बह गा रहा था, कि उसके 
उत्तरमें महात्मा सत्साघकने सिर्फ एकही वचन. कहा:---“ हे महात्मन ! 
आपके निर्मोण किये हुए वेदांतमार्मको और आप जैसे वेदान्तियोंको में 
प्रणाम करता हूँ” जो-- - 
“४ कुशला तह्मवार्तायां छक्तिहीनाः खुरागिणः । 
तेप्यज्ञानतया नून॑ पुनरायांति यांति च ॥ ” - 
अर्थ---“ ब्रह्मकी वार्ते करनेमें कुझछ होनेपर भी चैसी चृक्ति नहीं रुत् सकते, 
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और विरागहीन अर्थात्‌ विपयी होते हैं. वे वैसी अज्ञानताके कारण आगे जा जा 
कर पीछे आते हैं अर्थात्‌ जन्म लेते और मरते हैं, ? 

“४ और उसके दृरीन भी मह॒द्‌ -अकल्याण करनेवाले हैं, इस लिए आप 
अपने स्थानको पघारें ! ! ? 

चह सारी लीला अपने वे विमानवासी इत्थंभूतत ( इस तरह ) देख रहे 
थे. उनसे शुरु बामदेवजीने कहा; “ पुण्यजनो ! संघके अम्मणी सत्साधकने 
इस हृए घुष्ट वेदान्तीको जो प्रत्युत्तर दिया, वह कहाँ वक सत्य है, यह्‌ 
छुमने कया जान लिया ? देखो, हम- छोग अंतरिक्षमें हैं, इसलिए बहुत 
दूर तक देख सकते हैं. इन शुष्क वेदान्तियोंका मार्म अंतमें किस ओरको 
मुड़ता है ? देखो, कुछ दूर तक तो वह सीधा दिखता है, पर अंँतमें दक्षिण 
विशाकी ओर मुड़ो है और फिर ठेठ नरक तक पहुँचा है. ऐसे मिथ्याचारी, 
भोले छोगोंको भुझाकर नरकमें ले जानेके लिए ही उत्पन्न होते हैं. वे 
लोगोंको त्रक्मप्राप्तेकि छिए जप, तप या यज्ञादि साधनकी, अथवा भजन, 
कीलेन, अवण, मनन, निदिष्यासन, नीति कृतिकी, स्वच्छता, निवासनामय 
दोने आदिकी कुछ आवश्यकता नहीं, ऐसा समझाते हैं, और छोगोंकों भी 
लैसे वने खटपट कम हो ऐसा दिखाई देनेसे यह सिद्धान्त बहुत पस 
है. जिससे दान, पुण्य, पूजन, अचैन, तप, यज्ञ, क्रिया, कमे, इत्यादि सब 
मार्ग स्थागकर तुरंत थे इन शुष्क वेदान्तियोंके मागेमें आजाते हैं, और 
जंत्तमें मंनोच्रत्तियाँ मलिन-जड़-और चिपयवासनाके वश दो जानेसे वे 
नरकमें जाते हैं ! ऐसे साधन संपतच्िंद्दीन मलुष्योंको अपना मा दिखाने 
या अपने सार्गका चत्त तक खुनानेके छिए जब प्रभ्ुुने स्वयम्‌ ओमुखसे बिकू- 
कुछ सना किया है, तो फिर स्वतः प्रसु-परन्रह्मकी भाष्तिका तो वहाँ 
नामदही कहाँसे हो ९ 

“४ इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुक्षूपत्रे चाच्यं न च भां योउभ्यसूयाति ॥ ?” 

अरथे---/ जिसमे तपादिक साघन कर अपने चित्तको झुछझ और स्वाघीन नहीं 
किया, सुझमें और मेरा मार्यी दिखानेवाले सदूशुरुमें भक्ति नहीं की, अथवा जो 
मेरी निन्‍्दा करता है, उस मलुप्यको इस मेरे मार्यका इत्त, अर्थात्‌ मुक्ते प्रास कर 
लेनेके सैबंधका ज्ञान कदापि देना नहीं चाहिए ? ॒ 

४ इस प्रकार प्रश्चु अच्युतने पहले कहा है. पर देखो, महात्मा सत्साधक 
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पथिकोंसे छुछ बातें करते जा रहा है. महात्माओंकी सामान्य चातचीतमें 
अथवा घरेत्व॒ व्यावहारिक-विनोदादि बातचीतमें भी अक्षर और झाव्द, 
स्वभावत्तःही तत्त्वज्ञानसे पूर्ण होते हैं; क्‍योंकि इनकी सकल मनोवृत्तियाँ 
ओर बासनाएँ नितान्त अच्युतपरायण होती हैं. ? 

चलते चलते महात्मा सत्साधकके एक पथिकने हाथ जोड़कर पूँछा; 
/ गुरुवर्य ! सती अच्युतत्रताकी प्रशंसा करते आपने बताया है कि, यह 
सब सज्ञान उपासनाका फल है जब निर्गुण उपासना उतनी सरल नहीं 
है, तो बह कैसी है कहिए ! ”इसके उत्तरमें सत्साघकने कहा; « प्रिय 
पथिक ! पहले तो निर्भुण अर्थात्‌ अव्यक्त स्वरूपके उपासकको ऐसी भावना 
करनी चाहिए कि प्रसुका स्वरूप अव्यक्त आर्थात््‌ सर्वत्र समान व्याप्त है, 
फिर ध्यान-ह॒द्यमें उस वातकी दृढ़ता करनी चाहिए, पर वैसा अन्यक्त 
निराकार स्वरूप एकाएक किसतरह मालूम हो ? समम जगतरूपसे से 
देखनेसेही मात्म दोता है. पर ऐसे ध्यानसे चित्त व्यग्न रहता है, और 
अपने स्वरूपमें भलीभाँतति पैठता नहीं है, इससे उसे जगतमें उस परमात्माकी 
जो झुख्य विभूतियाँ हैं, उनमें उसकी भावना करनी चाहिए. सूये, चंद्र, 
इन्द्र, देवों, वेदों, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, - अभि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जर, 
पवतों, समुद्रों, सुनियों, संतों, विद्वानों, यज्ञों, पवित्र राजों, गायों, पवित्र 
वस्तु, सुन्दर वस्तु, चैतन्यवान वस्तु, पवित्र तीयें, नदि, दिव्य पदाओं, 
सत्यवाच्‌ सलुष्यों, कवियों सज्वनों, सच्छाज्रों इत्यादिमें परम्रह्मका' विशेष- 
रूप अथांत्‌ विभूति देखनी चाहिए। इससे भी चित्त ऊत्र जाय तो इस्‌ 
सबमें ओछ और मुझख्य विभूति : सूयेविम्ब है, उसमे भगवदभावना करनी 
चाहिए और उसके तेजका- नित्य ध्यान घरना चाहिए. पर भूलना न 
“चाहिए कि यही परमात्मा है चंह तो सिर्फ परमात्माकी एक विभूत्ि है, 
आर परमात्मस्वरूपका ध्यान या भावना घरनेके किए सिप्क साधन है। 
उसमें जो तेज है वह परमात्मा--अच्युतका है, और अच्युत तो इस 
सूर्यका भी सूर्य हे, तेझका भी तेज है--फेसा इढ़तासे समझ रखना , 
चाहिए. इस तेजोमय स्वरूपका दृढ़ ध्याल-अभ्यास करते करते साध्य हो 
जावा है और फिर सती जच्चुतत्रताकों मूछोमें लिस तेजोमय स्वरूपको 
प्रथम दश्शन हुए थे, उसका छाभ होता -है; और ऐसा होनेसे धीरे घीरे 
प्रशुके नि्मुण स्वरूपका ज्ञान स्वयमही होता है. इसका नाम अव्यक्त 
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उपासना । इस उपासनामें स्वात्मस्वरूपमें रूय, सुख्य मंत्र दे। इस पवित्र 
मंत्रमें प्रसुके सर्वोत्तम तेजका ध्यान समाया हैं; जो ध्यानकत्तोकी घुद्धिको 
परक््षमें लीन करती है |! 
इतना कह सत्साधक फिर बोला; “ प्रिय पथिको ! यह उपासना कठिन 
इस किए छे कि, प्रसुका निराकार-निगुण स्वरूप ध्यानमें छानेमें- कसोटीमें 
चढ़ना पड़ता है. इसमें कषट भी परम है. प्रञ्चु अच्युतका उपासक-भक्त 
केसो हो, तो प्रशुको प्रिय _छगे, यह्‌ प्रश्ठु अच्युतने आरीमुखसे ही कह्मा दे 
कि, “जो किसीसे भी द्वेप नहीं करता, जो सत्र प्राणियोंका मिन्न दै, 
दयाछ दै, में पन और मेरापन जिसे नहीं, ' सुख दुःख दोनों जिसे समान 
हैं, जो क्षमाशील, सवेदा संतुष्ट, स्थिर चित्त, मनोनिय्रही और दृढ़ निम्धय- 
चारा दे, तथा अपना मन और बुद्धि जिसने मुझे अपण कर दिया है, 
ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है जिससे क्रिसीको दुःख नहीं दोता, एवं 
फकिसीसे वह दुःख नहीं पाता; हे, इृष्यो, भय, खेद इत्यादि सबसे जो 
मुक्त रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय हे. जो कुछ मिले उसमें संतोप माचता 
है, सदा पवित्रतासे रहता है, सारासारका पृणे विवेक समझता है, सारे 
संसारसें उदास-विरागी रहता है, किसीसे दुःख नहीं मानता, फलाशासे 
कोई काम नहीं करता, आर्नदर्म जो फूछता नहीं, दुःखसे जो त्रखित नहीं 
होता, किसीका शोक या कामंनाकी-इच्छा नहीं करता, शुभाशुभ दोनोंका 
जिसने त्यागन किया दे, और मुझमें जो अदा रखता दे, वह मुझे प्रिय 
है. फिर दातन्ु-मिन्न जिसे समान हैं, मानापमान एकसे हें, शीतोष्ण 
और सुख दठुःख भी जिसको बराबर हैं, सारी आसक्तिसे जो मुक्त है, 
निन्‍्दास्तुति जिसे समान हैं, जो असत्य भाषण नहीं करता, प्रारब्धवशात्त्‌ 
. जो कुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट होकर, जो यह दुरासिमान-कासना- 
समस्व नहीं करता कि यह स्थान या घर मेरा हैं, जो स्थिर चित्तसे मेरी 
भक्ति करता है, वह मनुष्य सुझे प्रिय है.” इस किए द्वे प्रिय पथिको! 
हम भी जब ऐसे ही छोंगे तो प्रभ्भु हमें अपनायेंगे. 2? 
इस प्रकार वालें करते हुए पथिक बहुत समय तक चलछतेददी रहे. इस 
समय किसीके सिरपर, अथवा हाथोंमें या किसी और जगह पोटली माल्यम 
नहीं होती थी; किन्तु सब रिक्तहस्त मात्यम होते थे, उत्साह मग्न थे, आन- 
निदत थे, प्रेमपगे थे, अछौकिकताका अदुभव कर रहे थे, निर्भय थे, विश्लुद्ध 
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थे, छोकप्रिय थे, विश्वव्यापी थे, सर्वेत्र समदर्शी थे, और सर्वैत्र अपने स्वह- 
पको देखते थे. चलते चलते एक सुन्दर पथिकाअम आया. वहाँ आअुकाम 
किया. यथपि वे जरा भी अमित नहीं हुए थे, तथापि संध्या हो जानेसे 
अपने स्नान संध्यादिक नित्य कम कर नियमाछुसार सव अच्युत कीत्तेन 
करनेको तत्पर हुए. बहुत समय तक आनेद्से कीन स्मरणादि* कर 
वे अपने गुरुरूप सत्साधककों प्रणाम कर लेट रहे महात्मा सत्साधक 
प्रभुका स्मरण करता था, इतनेमें उसे जान पड़ा मानों कोई अपने पास आ . 
रहा दे... वह्‌ एक दिव्य और सुन्दर छावण्यमयी वाद्य थी. उसको 
देखतेही वह महात्मा उभय कर जोड़ खड़ा दह्लो गया और प्रणाम करके 
कुछ पूछनाही चाहता था कि वह दिव्य बाला स्वयमृही बोल उठी; “मच्युत 
प्रिय! विदेह मुक्त | तेरा कल्याण द्वो! तेरे आज्ञाउसार - मनुखरण करने- 
बाले तेरे साथियोंका भी मंगल हो. सर्वेश्वर प्रभु अच्चुत, दी हमारे 
सैस्व हैँ, और हम सब उसकी शारणमें हैं, ऐसी सुदृढ़ भावनारूप उस प्रभुकी 
उपासना तुझे और तेरे साथियोंक्ो परिपक हुई दे; उसके फलस्वरूपसे मैं त्तेरे 
चित्तको प्रसन्न करने आयी हूँ. में प्रभु अच्युतकी आज्ञाकारिणी और प्यारी 
सखी हूँ. देवी चित्तशुद्धि सेरी माता दै. हम दोनों साथदी रहती हैं. जहाँ 
में रहती हूँ चहाँसे प्रसु अच्युत पछमर भी नहीं हटते. मेरा सलाम देवी चित्त- 
स्थिति है. सें जिस पर प्रसन्न होती हूँ; उसके चित्तमें जाकर निवास करती 
हैं, और फिर प्रसन्नतापूवेक उस चित्तको जरा भी चलायमान होने नहीं देती. 
क्योंकि मेरा तो सदा सबदा प्रभु अच्युतकाही समागम है; अतः इनसे 
किसी चीजकों अधिक उत्तम मानूँ, या उसके लिए अन्यत्र कछक कर 
जाऊँ १९ चेत्यांशसे बिछम हो चित जब आत्मा परमात्मा---पंरन्रह्म-सचिदा- 
नंद प्रत्रिठय पावे और अति विश्ुुद्ध तथा परम पवित्र हो असतूबत्‌ द्वो रहें 
और अभावकी अत्यंत भावनासे क्षीण हो जाय, तभी.इस चित्तकी परम 
गति जाननी चाहिए. तेरी गति यही है. महात्मन्‌ ! मैं तुझ पर अत्यंत" 
प्रसन्न हूँ, इस लिए आजसे अब मैं तेरे ही हंदयमें निचास करूँगी. अच्युत 
प्रभुको में बहुत प्रिय हूँ; और मुझे प्रभु मच्धुतकें भक्त वहुत प्रिय हैं, क्‍योंकि 


% शीक - यहाँ स्वरूपानुसंघान नामका कीतेन समझना चाहिए और जो स्मरण दे 
डसे सब्िदानंद स्वद्पकी आसक्ति जानना चाहिए. - : हक डक का 
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वे सिवा अच्युतके और किसी वस्तुकी अपेब्धा नहीं रखते और सिचा 
अच्युत्के उन्हें अन्य किसीकी कामना या जाद्या सी नहीं होती. ?? 

उनकी ऐसी वात्तचीत खुनकर दूसरे अधिकारी परथिक भी झटपट जाग 
उठे, ओर देवी चित्तस्थितिको प्रणाम कर खड़े रद्दे तथा वह देवी उनपर 
भी कृपा केर ऐसी लिक्षासायूतेक, अपने गुरू सत्साधक्की ओर देखने 
हसे. उनके लिए सत्साधकके प्रार्थना करनेके पृत्रह्दी; वह महादेवी स्वयम 
ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोली; “ घमोत्मा पथिक्रों! अपने सद्गरुकी 
सेवा कर उन्तकी आज्ञा मान कर तुमने जो अच्युत सावना चइढ़की दे, इसके 
'छिए में छुम पर बहुत प्रसन्न हूँ; मे निरंतर तुम्दारे चित्तम निवास करूँगी 
घुन्द्दारा कल्याण हो, योछो प्रश्चु आंअच्युतकी सदा जय” यह जंतिम 
शब्द चोलतेददी बह तेजका चविम्वरूप होकर सत्साथक्तादिमें प्रविष्ट हो गई.- 

आगे बढ़ते हुए महात्मा सत्साथकने कहा; ““हृदयप्रियं बंधुओ !* 
अविद्याय परिसश्रमके पश्चात्‌ अच्युत कृपाके हम यहाँ तक जा पहुँचे हैं. उन 
सम््रक्री कृपाके सारे विज्नोसि बचेंगे और पार भी पायेंगे. पर अब 
विक॒ट घाटी जाती दे-यह जायत घादी सचले कठिन है. “ अच्युत प्रखु 
ही मेरे सर्वस्त हे, अन्य किसी वातकी आशा-वासना नहीं दे, ? 
इढ़सासे समझनेवाले वंधुको और अहंकार भावका नाशकर जिसकी छुद्धि 
सर्वेत्र बासुदेवात्मक हुई दे, उसको किसी भी अडचनके खआनेकी संभावना 
नहीं है; पर कवेदिलके साइच्रोंफके लिए मुझे बड़ी चिन्ता दे. इस लिए 
हमें दीज्न वैराग्य धारण करना चाहिए- कोई अपना नहीं है, बेसेही हम 
भी किसीके नहीं हैं; सारा जगत्‌ ; जन्म, खत्यु; जरा, आधिव्याधि जादि 

ःखरूप दोपोंसे परिपुणे दोनेसे, सारदीन है, वंवनरूप दे, और कालके 
मुखमें है, ऐसा समझ, किसी वस्तुपर प्रीति न कर, केवछ पभभ्ुके चरणोंमें 
ही प्रीति जोड़कर चलनेवालेको तो सच कल्याणकारी है. इस लिए चले, 
सचेत हो जाओ, और अच्युत प्रशुुका स्मरण करो जिससे घे कृपाछ; हमें 
सच संकठसे पार उत्तार सायुज्य पदमें ीच करें !? है 

संघ चलने छगा... सच पथिक छुछ आगे बंढ़े. पर नित्यवकी नाई आज 


# ज्येक्ा--नयद अया संबोधन दे, आवतंक सत्सावक साथ चलता था, इससे पथिक्त 
था-द्वैव मातम दोदा था, ऊब वह और थे उम्रान हुए दँ-एक हो यये दें-अद्धितीय 
हुए हे, इससे “बंध'का सेचोघन किया छे.- ३ 
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कुछ आनन्दमय नहीं छगता था. जैसे पथिक उदास मन दिखाई देते ले, 
चैसे उनका मार्ग भी उत्तरोत्तर वनशोभा रद्ित आने छगा. . ज्यों ज्यों ये 
भागे चले, स्यों त्यों चुक्ष, जलाशय, वनपञ्ु इत्यादि सच सोन्दरय पीछे दी 
छोड़ते गये. भत्र तो निरा उद्ध्वस्त-श॒न्‍्य अरण्यद्दी आने छूमा. राष्ता 
चलते पथिकोंकी आह्ाारक्े किए फल और पीनेके लिए जछकी आदा तक 
भंग दोने लगी... ऐसे निराशारण्यमें# चछते हुए उन्हें अपना मार्ग बहुत 
लंचा जान पड़ा. बहुतसे सहन ओछे ज्ञानी तो थोड़ेमें दी थकने छगे. चलते 
चलते बहुत समय बीत गया; मध्याद्ध हो गया; भानुतापसे सच अकुल्वने लगे;- 
अनेकोंको भूख छगी; अनेक प्यासे हुए और कई एक अश्रद्धाु दो गये 
उन्हें सरसाधकने समझाया कि, -' यह अंतिम घाटी उत्तरते ही हम लोग 
श्रीअच्युतपुरसे द्वारके समीप जा पहुँचेंगे. | तथापि जिनके पास किसी 
शुप्तरीतिसे वासनारूपी पोटली थी, थे थक जानेसे म्तकसे हो, थक धक्क 
कर बैठने छगे: ऐसा करते कुछ देरमें कुछ भीगीली और हरित तृ्णांकुरोंसि 
जआच्छादित पृथ्वी जाने छगी, तव॒ फिर छुछ धीरज रख आगे चढ़े, 

कुछ दूरसे उन्हें मार्गफे मध्यमें एक बड़ा. जछाशयसा दिखाई दिवाओँ: 


# टीका--पूर्ण ज्ञान दोनेके बाद ज्ञानीकी स्थितिका यद्द वर्णन दे... यह जो निरा- 
शारण्य दे वद जगतके सब पदार्थोके प्रति तविराग दत्ति हे. जगतपर बिराग प्राप्त दो 
जानेपर, देहसे जो व्यवद्वार करता है, वद्ध मात्र एक पुतलेकी तरद्द करता दे. धरण्य 
यह शानी द्वोनेके पीछेकी वैराग्यवाली स्थिति दे. इसमें जो ताप दे बह अद्मग्राप्तिम दोने 
चाला विलंच-अपैय है; जो श्षुधा है वद परम पदकी सत्यर प्राप्त दोनेक्री इच्छा है और 
जी अश्रद्धा दे वह जगतके मिथ्यात्व संबंधी संशय दै« 

* टीका--सत्साघकने जो पिछली घाटी कही दे, वह जीवको मरण समयकी घाटी 
है. जीवनभर आत्म तत्त्ववेत्ता रहनेपर भी-प्रभु भक्तिमें तत्पर रहनेपर भी-अंतकालमें 
वासनाका झछंकुर अकस्मात फूट निकलता है, जिससे फिर जन्म मरणके फेरेमें पढ़ना 
पढ़ता है; इससे यह समय सबसे अधिक साधधानी करनेका है. भरतादि इस घाटीमें 
फेंस गये थे, इस लिए इस घाटीमें वहुत सावधान रहना चाहिए... भंतकालमें जैसी मति 
तैसी गति, पेसा भी कह्दा है 

3 रीका--शनीकी जंतकालीन स्थितिर्मे, अनैक ज्ञातियोंको सत्वोंके दर्शन द्ोते दें 
उस मोदम सी अनेक पथिक फैंस कर पीछे गिरदे हैं, इसलिए जीवको ठेठ तक स्वस्वसूपमें , 
निमम्त रह, स्मरण रख, विश्वमें-चाद्े बह यद्द लोक हो या दूसरा उच्च छोक-देवलोक- 
चैकुण्ड-कैलास दो, वहाँ भी वासनासे अलिप्ति रहना चाहिए. 


क्ैचल्यपद प्रासि- घ्श्प्‌ 


जलकी छाल्सासे अत्यंत 'आनन्दित होकर पथिक जब शीघ्रतासे वहाँ 
पहुँचे तो बह एक चड़े विस्तारवाली और पूजेसे पश्चिमको वहनेवाली नदी 
थी. उसकी छम्वाईका तो पारदही न था, पर चौड़ाई भी इतनी बड़ी थी 
कि, सस्मुखका किनारा दृछ्ठि मर्यादा तक दिखाई नहीं देता था. इस 
नदीर्म जल गंभीर या जोरखे प्रवाहित दोनेवाला नहीं था, पर उसके कूपर 
रंगचिरंगे कमलूपुष्ष खिल रहे थे; एवम्‌ जलमें होनेवाली अनेक सुन्दर 
लताएँ भीतर रही थीं. यह्‌ सब देख प्रसन्न हुए और जलूपे जा पड़नेकी 
तैयारी किये हुए परथिकोंकों किनारे. परही रोककर महात्मा सत्साघकने 
> सचेत किया कि; “ प्यारे साइयो ! तुम सच निराशारण्यमें चछकर बहुत 

हैरान तथा अमित हो गये हो, यद्द मैं जानता हैँ; पर उससे अब कोई 
, शीघ्रता करनेकी ज़रूरत नहीं है- क्योंकि यह महाविस्तृत सरिता पारकर 
हमें उस ओरही जाना शेप है. 'उस-ओर अत्यंत खुखपूर्ण मारी है. पर 
यह्‌ सरिता पार. करना बहुत कठिन है.#* ऐसा जान पड़ता है कि 
जगत्पुरसे यहाँ तक जाये हुए पथिकोंके सत्वकी संपूर्णतः परीक्षा करनेके 
लिएही मानो यह सरिता मारगमें निर्मित हुई है, क्योंकि इसमें जल ज्यादा 
गहरा न छोनेसे साव नहीं तिर सकती; एवम अज्ञानियोंसे पैदक चलकर 
. भीतर पैठा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भीतर चिकना अपार कॉँदन 

होनेके सिचा, मगरादि जछचर प्राणियोंका भी चहुत भय है. तुम सब 
प्यासे हुए दो सद्दी, पर यह जंछ पीने योग्य नहीं है... इसलिए तटपरसेही 
सावधानीपूर्वक चले आबो- यहाँ अधिक विलंब होना टीक नहीं । में 
आगे जाता हूँ और तुम सब एक एकफर इंस तरह मेरे पीछे चले आओ कि 
जिससे गिरो नहीं। . क्योंकि यह छोटा, जरूपूर्ण मात्र एकद्दी मार्गें उस 
ओर जानेके लिए है; उसपर दोकर दो मन॒ष्य भी खाथमें नहीं चल सकते, 
ऐसा संकीर्ण दोनेसे में तुक्लें एक एक कर ओणीमें चलनेकोी कहता हूँ. फिर 
, “# सीका--यद सरिता अंतकी वासना जानो... किसी भी पदार्थ पर उढ़ भावना ही | 
चासना दै- अँतकी वासना, मनमें ऐसी इच्छा दोना कि, “मैं ब्रह्मको पारऊँगा,” “मैं 
ज्ञानी हूँ इसीसे इस अवस्थाको पाया हूँ? इत्यादि. इसमें “मैं? घासनाका: जवतक लूव 
नहीं होता, तबतक यद्द चाहे जैसी उपासना ओर चाहे जैसे तच्वज्ञानका नाश करती दै- 
यद्द अंतिम घाटी दुस्साध्य हैं. यद्द साध्य झोनेसे मोक्ष द्वोता द्वै-परवह्म संदिरमे प्रवेश - 
दो सकता दै.- 2 है ५ 

+ सीका--अर्थात्‌ मैंपनका अभिसान त्याग जद्यमय बनो- 








चह माय निरंतर जकूस ढकका जहनेके कारण; दोनों ओर सेवार-मावासे 
परिपूर्ण रहता है, और इस लिए चंदि चलनेद्राछा जरा भी 

अचेत दोकर इधर उ्चर देगतता है, तो छुरंत उससे फिम्तलकर 

पइचा हे, और छुछ समय वकू फिर सागपर नहीं आ सकदा- 
भर्ीमोति सचेत होकर मेर पीछे चछ्के लाखो.” ऐसा कहा वह 

मार्गपर जा खड़ा हुआ. उसके इतनी चेताचनी देनेपर भी, भूख, प्यास 
और तापादि परिअमसे व्याकुल पश्चिक, जर पीनेके मिले सद्ींमें उठरने 
छूगे. जो पश्चिक परम अद्धाछः और सइगयुरु महात्मा सत्साथक्रके प्रधिदरी 
भक्त छे वे तो उसके जऊाज्ञानुसार उसीपकार अणीवद्धसे हो मार्येपर ऊा 
खड़े हुए; पर को अद्धाल़ होनेपर भी पूर्ण विरागी नहीं हुए थे, वे कपना 
ताप झान्त करने, कुबवानिव्वलय और ऊपने हाथों ऊपना साझ करनेके 
लिए, जल्‍ूमें गिरे ! सत्साघकने चहुतेरा रोका, जोरसे चिह्माकर उन्हें भीदर 
रे फिनारेसेही 


जआाकर फकिनारेसेही निकलकर मागपर जामेको कहा, पर 
इस ज्यों ज्यों भीतर पैठते नये स्व स्व कीचर्मे फैंसछते 

देखते कोई कमर ठक तो कोई छादी उक आर 

चैंस गये; और ज्यों ज्यों निकलनेका प्रयत्न करते स्वथों 
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सहरे दैंसते गये ! ऐसा देख महात्मा सत्सावकुकझो धर्मेसेकट 
क्योंकि यदि सन्‍्मुख इवे हुआं और घैंसे हुओंको दाहर 
आगे जाच दो उसपर निरईचता और र्कार्यपरताक्ा दोष छरे 
निकालने जावे तो स्वययूही उस शुप्र कईममें वेसकर उनकी 
प्राप्त दो ! ! सा होते हुए भी अतिशझाव इयाके ऊआवेशसे 
इन्हे फिंए लिकछ जानेके किए कहते कहते दयाररे हो गया 
जलूके शुप्र मारगपर जहाँ खड़ा था, उहॉँसे द्वाव फैंलाकर 
हुओंक्नो खींच निकालनेका प्रचलत करने रूगा. जो उसके 





वीका--जिछे झुझायार कइते हैं, रस झुप स्थनर्मे मी वाउना रहती 
पं डीका--उहाँ छुबाठुपा व्यावहारिक नहीं, पर देवी समझना चाहिए- 


जबंब, छुया अयांत्‌ कुछ हैं चा नहीं ऐसा संशच; त्तर चसर्थाद, वासना 
चधराइट हा 








._ | दीक्ला--5र्श अद्वाछ विपणवान,, हादसदित नच्चिवालय कौर वाघनाले छलमेंके 
ईलूए मरंघन ऋरचेयादा- नह 


६ 


कैबल्यपद आति.  घिरे७ 


उन कुछ पशथ्चिकॉने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी खींचातानी वाद 
चढ़े, प्रयाससे वे मागेपर आये* दूसरे नेक, अधिक हलचल करनेसे 
उल्टा अधिकाधिक गहरे घैँसने करे. अहा ! मनका स्वभाव कितना 
चड़ा उच्छृंखल है ! इतना रोकनेपर भी जिन्होंने नहीं माना, उनकी कैसी 
छुदेंशा हुई, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले न्यूमाधिक पथिक, जो सिर्फ 
जलहीको ओर न देख, मागेस्थ दोनेके छिए तैयार खड़े थे, बड़े ही खिन्न 
हृवयसे सत्साधकसे आगे चलनेकी प्राथेना करने छरगे, पर वह महात्मा 
ठहर गया, और जघीर स्वभाववाले उन भाइओंसें कहने रूगा, “ क्षणभर 
ठहरो ! अच्युत्त नामका ध्यान करो, तुम्हारे अंगपर जो छुछ भार हो 
उसे फेंक दो, तुम हलके हो जावगे तो मैं खौंच लेऊँगा. ? तुरंत उन 
डूबनेवाछोंने वैसाही किया और प्रसु अच्युतकी जयध्वनि करते हुए बह संघ 
निर्विन्षनासे चलने छगा; तथा फिर सब पथिक घड़ी सावधानीसे एकही रू 
रख कर चलने लगे. हि 

. चढ़ीका मार्ग बहुतद्वी, विकृक्षण और भयपू्ण था. बह जलसे भरा, 
सैंकरा और दोनों वाजू सेचार युक्त होनेसे उस परसे प्रतिक्षण और पद पद _ 
पर फिसल पड़ना संभव था. ग्रिरा कि बस हुआ! उस ऋुण्डसे घाहर 


लिकछ सकता तो इंश्वराघीनही था ! वह ऐसी भयंकर नदी थी कि यदि 
चलनेवालेने इस चासनारूपी नदी जथवा उसके कम 


बैच रू पुष्पादि मनहर 
पदार्थों, या जलमें क्रीडा करते विचित्र सुवर्णमय रंगबाले मत्स्यादिकी 


ओर, जरा भी नजुरक्ी कि अवध्य चह उससे फिलछ पड़े, और उसके 
. ऋपैसमें संस जाबे. इस छिए मद्दात्मा 


; ् सत्साधकने उन्हें चलते हुएं बारंबार 
सावधान किया था कि, ४ इस मारगेपर चलनेवाले पशथिकको, अपने मार्से 


( ब्रह्म सार्ग ) के सिवा दूसरे किसी स्थान पर सज़र नहीं डालनी चाहिए. 


एकाग्न इृष्टिवाछा पथिकही इस दुःखद्‌ प्रेसंगके उसश्पार जा सकेगा ! ? यह 
चाल ध्यालमें रख सब पथिक बहुत समय तक तो सचेत रहे, पर इनमेंसे 
त्त जाने कब कितने पशथ्ििक नदीसें गिरे और अहूध्य 





यम आई अदव हो जाप, यह, दो गये, यह माल्यम 
| पय अ व पपप 2 सके,5.3 


हद डीका--स्वब्पानुसंघान त्तो कायम रद्दा, पर जो पासना थी, वंह भोगकर एक 

जन्ममें छूटा- ह 

: | चास्मेंसे एककी न्‍्यूनतावाला कुछ कार जगत रदकर छूटा. 
[.वासनाछे अंकुरदपी जो भार हैं वे, 4 


5४३८ ” चन्कद्रकान्त- 

नहीं हआ- पर जिन्हें आशा ( वासना ६ नहीं थी, वे निराश ( निवो- 
सनावाले ) पथिक, मह॒त्‌ कष्टके बाद उस दुस्तर नदीके उस पार पहुँच 
गये; और उनके सम्मुख मणि साणिक्यसे  जड़ित उज्चछ 'तट दिखाई 


देने रंगा ! ग 
जह्यतद--हजारोंसें कोड एकदी संतर्निछ. 
नदीका इस तरफका ( जगतका दक्षिण किनारा जैसा भीपण और भर्य॑- 
कर था, वैसा सामनेका किनारा सुरमभ्य और सुखरूप था- किनारे पहुँचते 
तक सात्साथकने अथवा किसी पथिकने पीछे फिर कर देखा नहीं था- 
सब अपनी अपनी तानमेंही थे. पर किनारे पहुँच अति दिव्य भूमिपर 
जब वे सब एकन्न हुए, तो उन्हें बहुत आम्ये हुआ,कि “अह्ो ! यह क्‍या ९”- 
सत्पाथक चबोछा; इतना बड़ा संघ कि जिसमें करोड़ों पशथ्िक हैं और 
जक्िनकी गणना नहीं हो सकती, उसमेंसे अहो ! एक-दो-तीच-चार-पाँच-- 
चस | सिर्फ इतनेही तरे ! हरे ! हरे ! आश्वर्य दे ! जगन्नगरसे निकछते समय 
अपने संघ पहले हजारों, छाखों और कोख्यावधि मनुष्य थे; पर उसमेंसे 
अवतक यह पिछली घाटी उत्तरनेपर- ये पॉचही में अपने आगे खड़ा 
देखता हूँ! यह क्या आश्चरयमें डालनेचाली वात नहीं है ? पर इसके किए 
- प्रभु अच्युतके स्वयमही ओऔमुखसे कह रखा दे कि;---८ है 
ल्‍ “भजुष्याणां सहस्नेषु कश्चियतति सिद्धये | 
यतताभपि सिद्धानां कश्चिन्मां चेत्ति तत्ततः ॥7 
अथै---“ सहस्लावधि मनुष्योमेंसे कोई एक मनुष्य मेरी सिद्धि प्रात करनेके लिए 
प्रयत्न करता है; और वैसे हजारों प्रयत्न करनेबालोमेंसे कोई एक दोही मुझे तत््दसे 
जानता है-प्रास कर छेता है. ?? गा 
£& परमात्माक्री यह वाणी सत्य है. ' ऐसा जो हुआ, इसमें कोई आस 
नहीं है. उसी तरह अच्युत मागे ऐसा .सरू नहीं है कि जिस पर 
असावधान सनुष्य चछ॑ सके. जिसके हृदयमें ज्ञान भ्रक्तिपूवेक अच्युवकी 
प्यारी सक्तिका निवास है, लिसने सब॒त्याग दिया द्ै-जो तत्त्वके तत्त 
जानता है-बही पुण्यात्मा प्राणी प्रभु अच्युवकी पू्े कृपासे यहाँ दक निर्वित 
आ सकता है. इस लिए बोछो श्री सर्वेश्वर संबे समर्थ प्रभु अच्युतकी 
- जय जय जब! » हे 
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- लय, 
आज--अवत्क उस जग़त्पुरके पाँच पथिक, परमानंद सूमिपर पहुँच 
चुके हैं. अब सबको स्वाभाविकदी आलंद हो रहा है. सबसे दिछला 
रूप भी पीछे छोड़कर वे यहाँ आये हैं. यहाँ कारूपुरुष का तो दाम भी 
नहीं, पर दूसरा कुछ भी भय उनको नहीं है. सर्नेत्र विज्ञानात्तंद फैल 
रहा दै. देखते हैं तो किसीके पास प्रेमानंद, किसीके पास कैबल्यानंद 
'किसीके पास सबिदानंद रम रहा है ! वहाँ अनेक अहुत चमस्कार माछूम 
होते दें; अनेक दिव्य यान तथा दिव्य छोक उनके सम्मुखसे होकर जाते 
जाते दिखाई देते हें. अनेक दि्य प्राणियोंका उन्हें लमागर होला है 
उनका भी हझारीर दिव्यता प्राप्त करनेसे उनकी दृष्टि दिव्य होगई है. 
अच्युत प्रश्नु कैसे होगे, अच्युत नगर कैसा अद्भुत होगा, वहाँ वसनेवाले 
अच्युत प्रियंजन केसे होगे, उन्तका पारस्परिक ऐक्य केसा, ओर प्रम कैसा 
होगा, तथा वहाँ परमानंद्‌ प्रश्ु अच्युद सब पर फेसी कृपाछुतः और 
स्वास्मभावना दर्शात्ते होगे, वह,कुतूहूछ मिट गया है ! अब उस ऋृपाछले 
कब जा मिलेंगे, ऐसी उत्कंठामें वे तल्लीच हो कर आगे दड़जे छँ. 
»... इतनेमें अति विचित्र प्रकाश जो सतती अच्युत्त बताने वर्णन किया था, 
» समीप आया. वह०ँ इन पथिकोंका अपना कारण-देहामिसान गरू गया 
और घे स्तय॑ प्रकाशरूप दो गये. उसीमें अच्युत पुरी लीला देखने छगे. 
दूसरे सब दिउ्य संदिरोंमें सबसे ओएछ अच्युतके शिखरवाला दिव्य सणिम्य 
- प्रमु अच्युतका निर्ज मंदिर, अच्युत्तके प्रेमी सेचकॉको अपने विचित्र तेज- 
द्वारा आदुर देता था. अच्युतपुरके द्वारके समीप पहुँचतेही पहले तो 
अनेक दिजय बाजों और- दिव्य सामग्री सहित अच्युत सेबक उन्हें छेनेको- 
आद्रसे आरो खाये; और बड़े रत्कारसे सत्साघधकादि पथिकोंसे भेटकी. 
परस्पर .महत्पेम सह जयध्वनि -कर अग॒वान उन्हें छेकर पीछे फिरे. सब 
पंथिकोने घुण्यरूप मंदिरके द्व्यासनपर विराजकर अच्युतमें ज्योंही अंतः- 
प्रवेश किया, कि तत्कारे दिव्य होकर सब पथिक उस ब्रह्मस्वरूपमें छय वा 
गये ! अह्योभाग्य ! महाभाग्य ! ! धन्यभाग ! ! ! 
"उपखदहार. 
पुरप्रवेश और निर्जमंद््‌रितकका सारा चुत्तान्त, वरेप्छु आदि विमानन 
>वासी इस तरह अवलोकन कर सके, पर निजमंद्रिके सीवरके महत्पका- 
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६] कॉको 

झमे उत्तकी गति नहीं चछी. सत्साधकादि पथिकोंको प्रकाशमें प्रकाशरूप 
हुए देख आगे, वे कहाँ गये, यह्‌ उनको दिखाई नहीं दिया. महाराजा 
चरेप्सुने एकवार अलुभव किया था, वे भी इस समय सबके साथ विक्षिप्त 
चित्तले आगेका दृश्य नहीं देख सके. उन्होंने सब महात्माज्ननोंके सहित, 
सद्गुरु देव ऋपिपुत्र चामदेवजीसे भाथनाकी, तव चडुक चामदेवजीने कहः 
£ पुण्यज्नो ! अधिकार विना वस्तु कहाँसे प्राप्त दो ? सव वासनासे मुक्त 
और अभेद अनुभवी होने अच्युतपरायणांत:करणवाला होनेसे उस पथिक 
समाजने तो परमपदको पाया है! जिसकी यह दद्या, वही मुक्त दशा! 
यही सायुज्यमुक्ति | डनकी परम भक्ति, और अच्युतप्राध्यर्थ सहन किये 
हुए अपार परिश्रमसे-आत्मशोघनसे क्‍या तुम अनभिज्ञ हो ? अपनी 
निष्काम भक्तिके लिए तो वे धन्य धन्य हैं ! ” तव सच पुण्यात्मा साथ 
वोले; “कृपानाथ ! उनका परिश्रम यथार्थ है! हम छोग भी आपके 
कृपाप्रसाद्से, अब अच्युत पद्के सित्रा दूसरी आशा या कामनावाले नहीं 
हैं. आपने जबसे अप्विस्तान कराया, तबसेही हम अच्युवपुरकी आशासे 
समस्त आशा-देहामिमान-वासना-त्यागकर, देह प्राणादिकको भी तुच्छ 
समझ, जब आपके सन्‍्मुख आये हैं, तो अब हमें छुराशा-छुचासला-या 
खुबासना क्योंकर वाधा करेंगी ? आप तरण तचारण हो, इस लिए तारो ! 
तासे ! पार उतारो ! झाप हमारी नौका हो, इस लिए हमें तारो ! » ऐसा 
चोलते ही सब पुण्यात्माजीव-जो सब साधन संपन्न थे गुणातीते, समदु्ही, 
बंधन मुक्त होगये ! थे अशरीरी माछप्त होने छा; प्रियाप्रियका भाव भी दर: 
ही गया; अभिमान मंथि छूट गई चे अकाम, निष्काम, आप्तकास, आत्म-- 
काम हो गये ! सिस्लंगी, निरमेल (स्वतंत्र ) हो गये और स्वस्वरूपके सह- 
जानंदसं विचरण करने छरे- ; 

ऐसी स्थिति पूर्ण होते ही विमानवासियोंमें अति कौतुक हुआ. सच 

विप्नानवासी अशरीरी अवस्थामें थे, और सब कारणसे रहित थे, ऐसेमें ही 
विमान एकाएक छोप होगया, और सभी मानों त्भमंडलूमें तारागणोंकी 
भोँति अपनेको अधर देखते छगे. ज्ञानसे सब विश्रांतके समान मात्यम हुए. 
यहाँ सब भयहीन थे. परंतु विमानकी यह गति होते ही. सबकी स्थिति 
सयरहित वासनारहित हो गई. त्तत्काछ सब एक स्वरूप माछूम होने छगे- 
न राजा वरेप्छु, न गुरु चामदेव और न पुण्यसमाज ! सैन्न वासुदेवमय ही 


उपसंदार, - घडर 


माव्ठम हुआ : सब जद्गैव खरूप दो जाते दी, दक्नो दिशाओंमें एक दिव्य 
प्रकाश ज्याप रहा. और उसमें वे कद्दोँ समा गये, यह माव्ठम नहीं हुआ ! 
कवियोंके दिव्य नेत्र होते हैं, ल्वानियोंके भी दिव्य नेत्र होते हैं. उनकी 
गति सर्वत्र दे. यद्यपि हम कवि नहीं, ज्ञानी नहीं, पर हमे कोई दिव्य 
नेत्रोंद़्ारा दिखछाता दे कि, जो पुण्यसमाज समागया, उनमेंसे प्रैस्येकक्ो 
दिव्य वेहकी प्राप्ति हुईं थी. उत्तमें देखा तो अगणित सुमधुर दिव्यचा जॉका 
शब्द करते अच्युत सेवक उनके आदराये जाये आये हैं. जो कभी नहीं 
देखे ऐसे विचित्न दिज्य देहधारी प्रभु अच्युतके समानही दिखनेबाले पापे- 
दोंको देखकर सत्र पुण्यात्मा उत्कढ प्रेमोत्साइसे जा.मिले ! और उनके 
साथ एकताका अनुभव करने लगे !* तत्कार यह समाज पुरप्रवेश कर 
परम रमणीय सूर्ति प्रशुके निजधासके पास गया और सर्वेश्धर, सर्वे समर्थ, * 
सर्वेकाम प्रभु अच्युतसे सेट कर सदा सर्वेदाके लिए कृतार्थ हुआ ! तदा- 
कार दी धतगया !- कृपा, करुणा, सुख, सामथ्ये और प्रेमादिके पूण समुद्र 
प्रभु अच्युतने अपने प्रत्येक भक्तको, अपार प्रेमले, निज हृद्यके साथ छूगा 
लिया; और अपने समान अभय कर अपने धाममें निवास कराया- 
वहाँ सर्वन्न चिदानंद्मय प्रकाश व्याप रद्ा दे । सब एक स्वरूप अद्वितीय 
जान पड़ते दें । वहाँ चंद्र नदी, सूये नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव 
नहीं, वह पिता नहीं, माता नहीं, स्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, वहीं 
, काम नहीं, क्रोध नहीं; भेद नहीं, वहाँ श्राह्मण नहीं, चाण्डाल नहीं, छुण्य नहीं, 
# शीका--+अ्रभुकी शरणमे दोनेके तीन भेद में अभुका हूँ। श्रभु॒ मेरे दें, और हम 
दोनों एकद्दी हैं, कर्यात्‌ मैं वी हैं । प्रथम दारण यद्यपि गदु है, तो भी इसमें भेदबुद्धि 
रद्दती है, जो नहीं होना 'बादिएं।; तथापि यह शरण भी श्षेष्ठताकों पहुँचाती है । इसमे 
जीवकी ध्रत्ति शेष्ठ है, ओर वह परमात्माको मद्दद्भावसे देखता है, वद् श्रार्ना करता है 
कि, “ हे नाथ ! आपके वीच भेद दै, उयापि मैं तुम्दाराद्दी हूँ। तुम मेरे द्वो ऐसा 
नहीं । जैसे तरंग समुद्रका दे, पर समुद्र कुछ तरंगका नहीं ॥” दूसरा भेद मध्यम हैं । | - 
गोपियोंने ऐसा माना कि, कृष्ण हमारे हैं, इसले वे कहती हैं कि, “ देकूष्ण | हाथ ख्लींच 
घलकर तुम जाते रहे, इसमें फुछ विचित्रता नहीं दे | दमारे इस हृदयमें जाओ तब 
तुम्दारा पराक्रम है । ” तीसरी शरण श्रेष्ठ डै । उसमें सब बासदेवमय है, यही एक 
परम पुरुष ईश्वर है, ऐसा अनन्‍य हृदय हो जानेपर उछी खद्धपर्में विछास करना सर्वोत्तम 
है । यहाँ अवधि दारण है, तथापि दूसरी दो गोणका प्रथम संग रखा है। गीता १८ 
“अत्यायके ६५-६६ छोकर्मे जो झरण दर्शायी दै उसमें जो अवधिमभेद दै, बद्दी यह है । 
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देखनेवाला नहीं; देखने योग्य नहीं, वहाँ हस्व नहीं, दीघे नहीं, खेत 
नहीं, रक्त नहीं, पीत नहीं, स्याम नहीं, किसी प्रकारका रंग नहीं; वहां 
इृष्टाकी दृष्ठिका विपरिलोप नहीं दै-इस प्रक्तारकी जनंत अभिन्नता ज्याप 
रही दवै वहाँ सब अविनाशी हैं ! अपनेसे अन्य छुछ भी नहीं, कि 
अपनेसे अन्य कुछ भी देखें ! एकही अद्वितीय-अह्य--परमात्मा--प्रेस. ! 
यहाँ जो है वह कोई जानता नहीं हैं" । वहाँ चछ्ुकी गति नहीं, वाणीकी 
गति नहीं । वहाँ क्‍या है, मनकीसी गति नहीं । वह हम नहीं जानते; 
जानते भी हो तोभी उसे बतावें कैसे, यह भीन हीं जानते । जिसने 
जाना है, उसने जनाया-नहीं--जो जानता है वही जानता है फिर जिसने 
जान लिया हैं, वह कह नहीं सकता, और जो कह सकता है, उसने जाना 
नहीं है । जो जानता है, उससे वह दूसरा है, एवम जो जानता नहीं, 
उससे वह्‌ अधिक दै ! पर जो जानता दे वह तो जानता है । हम कहते हैं 
कि, यह वही दै! यह वही है ! और पुनः कहते हैं कि यह वह नहीं हैं ! 
यद्द बह नहीं है ! सर्वेश्वर ! सवोत्मा ! भक्तब्रत्सल ! प्रेमसूर्ति ! सच्िदानन्द ! 
जय | अद्वितवीय-आत्मा--परमात्मा-ब्रह्म--परख्रह्म प्रेम ! शान्ति ! जय ! 
मल्लानामशनि््"॑र्णां नरचरः स्त्रीणां स्मरो सूतिसमान्‌ 
गोपानां स्वजनो5सतां क्षितिश्ठुजां शास्ता स्वपिनोः शिश्ुः। 
खत्युमोजपतेविराडविटुपां तत्व परं योगिनां 
सृष्णीनाँ परदेवतेति चिदितो रेगे गतः साग्रजः ॥ 

जअधे---भीक्ृषष्ण जब अपने बड़े भार्ट बलदेवके साथ कंसके सम्मुख उरंगथूमिपर 
गये; तब भिन्न भिन्न लछोगोंने श्रीकृष्णकों भिन्न भिन्न रूपमें देखा था. बीरोंने वज 
जैसा देखा था, सत्पुरुषोंने महात्मा जैसा देखा था, मथुराकी नारियोंने मूव्रिमान्‌ 
कामदेवके रूपमे देखा था, गोपियोंने अपने सेबंधीरूपमें "देखा था, हुष्ट राजाओने 
दण्ड देनेवालेके रूपमें देखा था, मात्तापिताने बालकरूपमें देखा था, भोजपति 
कंसने मुत्युरूपमें देखा था, मूखोंने शस्रसे घायछ होनेके कारण बीभत्सरूपमें देखा 
था, योग्रियोने परम तत्त्वरूपमें देखा था और यादवोंने परम देवरूपमें देखा था. 





